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याबू मथुराप्रसाद शिवहरे के प्रवन्ध से 
दी फाइन आर्ट प्रिंड प्रेस, अजमेर में 
सदित । 


आगवेद क प्रथम खण्ड की भूमिका 


( तृतीय-संस्करण ) 


वेद शब्द पर विचार 
वेद शब्द दो प्रकार का है, एक भायदात्त “वेद्‌', दूसरा अन्तोदात्त 
वेद | पाणिनि ने उज्छादि ( ६1 १। १६० ) भौर इषादि (६।१।२०३) 
दो गणो से देद शब्द पढर है । इनमें से उज्ञादि-पठित करण अथ मे 
देद' अन्तोदात्त है, और इपादि गण का शेप सब अर्थो मे आाद्यदात्त है। 
आधदात्त 'चेद' शब्द वेद अथ से ऋग्वेद में एक स्थान पर भी नहीं 
आया । १४ स्थानों पर वेद: पद है परन्तु वह स्चेनश्न 'घनवाची' 
वेदस्‌ शब्द है। अथववेद मे वेद्‌' दो वार केवल 'चेद” ( ज्ञानमय, 
सन्त्रमय घस्तु ) अर्थे से आया है। जैसे-- 
(१) एप मा तस्मान्मा हिंसौद्‌ वेदः पृष्टः शचीपते । 
अथव० ७ 1 ५९ 1 १ 
(२) ऋचः प्राञ्चस्तन्तवा यजूपे तियंञ्चः॥ 
वेद्‌ श्रास्तरणं ब्र्मापवहणम्‌ ॥ 
अधर्व० १५॥ ३।७॥ 
इन दोनों स्थलों पर ही ऋक, साम, यञ्च आदि का भी प्रसङ्ग है । 
इसी घकार यञ्चदेद मे एक स्थान पर है । 
बेदेन रुपे व्यपिवत्‌ सुतासुतौ प्रजापतिः । 
यलु १९ | ७८ ॥ 


२ वेद शब्द की व्युत्पत्ति 


वया २४ १ ~ ~ ~ SS ~~ See 


वेदो मे अनेक स्थलों पर वेद घाचक वाक, गीः, वर्चस आदि शब्द 
का प्रयोग हँ 


'वढ' शब्द को व्युत्पत्ति 
"वेद्‌? दाव्द फी प्राचीन विद्वानों ने अनेक प्रकार से व्युत्पत्ति की 
हैं) शैपे-- 
२ चेदेन व देवा ग्रसराणां वित्तं वेद्यमविन्दन्त । तद्‌ वेदस्य 
वेदत्वम्‌ ॥ (० स०१।४।२०॥ 
येद से देया ने असुरो का प्राप्य धन प्राप्त किया, यही वेद को "वेद्‌? 
कहने का निमित्त है । 
( २ ) वेदिदेवेभ्यो निलायत तां वेदेनान्वविन्दन्‌ । 
वेदेन विविदुः वेदि पृथिवीम्‌ ॥ तै०्च्रा० ३।३।९।६९॥ 
देवों से वेढि छिप गई । उसको वेद से प्राप्त किया । 
(३) आयुरस्मिन्‌ विद्यतेऽनेन वा आयुर्विन्दाति, इत्य ।युवेदः ॥ 
सुश्रत सू० १। १४॥ 


( ४ ) आयुर्वेदयतीत्यायुवेंदः ॥ चरक सू० ३० | २०॥ 

इनही सव आशया को लेकर बाद के भावयकारो ने भी 'वेद' की 
अनेक व्युत्पत्तिया लिखी हे । जेमे--श्री स्वामी दयानन्द ऋग्वेद भाष्य- 
भूमिका मे-विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति, 
अथवा “विन्दन्ते लभन्ते विचारयन्ति सर्वे मनुष्या सर्वाः सत्य 
विद्या येर्यपु वा ते वेदाः ।' 

इस प्रकार “विद ज्ञाने, विद सत्तायाम्‌ , विदूल लाभे, विद विचा- 
रणे? आदि चार धातुओं से करण और अधिकरण अर्थ मे प्रत्यय करके 
“वेद? शब्द सिद्ध किया है । 


चारों घेदो का एक साथ आविभोव ३ 


चारों बेदों का एक साथ आविभोव 
चारों चेदों मे से सबसे प्रथम ऋग्वेद गिना जाता है । ऋग्‌; यञ्चः, 
साम और अधर्व इन चारों से कौन वेद प्रथम उत्पन्न हुआ यह प्रश्न 
करना निरथेक है । वेद ज्ञान नित्य है। क्योंकि उस ज्ञान का आधय 
परमेश्वर नित्य है । हमारे बोल-चाल के व्यवहार से क्रग्वेद के नास को 
आयः प्रथम कहते हैं इससे ऋग्वेद का प्राथम्य है । चैदिक साहित्य में 
जहाँ कही भी वेदों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है वहां चारो वेदो 
का एक साध ही उल्लेख प्राप्त होता है । जैसे पुरुष सूक्त मे-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्चेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जशिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 
ऋ० १० 1९० 1९ ॥ यजु० ३१।७॥ 
यस्माद्‌ ऋचोऽपातच्तन्‌ यज्ुयंस्माद्पाकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमानि अथवाङ्गिरसो सुखम्‌ । 
स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
अधवं० ५०। ७ | २० ॥ 
“स्तोम श्रात्मा छन्दांसि अंगानि यजूईपि नाम । खाम तनूः०, 
यजु० १२।३॥ 
ऋचः प्राञ्चस्तन्तचो यजूंपि तिर्यञ्चः ॥ ६॥ 
वेद आस्तरणं ब्रह्म उपवहेणम्‌ । खाम आसद उद्गीथ 
-उपाशध्रयः॥ ७ ॥ अथवे० ५५।३।६॥ 
कालाद्‌ चर्च; समभवन्‌ यज्जः कालादजायत । 
अथवे० १९ । ५९1३ ॥ 
उक्त सब उदाहरणों में सर्वहुत्‌ यज्ञ, सुपर्णे, काल, स्कम्भ ये 
सय वेदु-प्रतिपादित पदार्थ कोई भिन्न भिन्न पढार्थ नही, प्रत्युत सभी 
परमेश्वर के नाम है । तब उस परम ज्ञानसय परमेश्वर के बीच में ओत- 


3 वेद कैसे प्रकट हुए १ प्रथम साक्षाद्‌ कर्ता 


ee 
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प्रोत एन वेदो कौ परस्पर भर्वाचीनता और प्राचीनता की विध बैठानाः 
वडा हास्यजनक  । परमेश्वर ने सृष्टि उत्पन की भौर जीवो को भी उत्पन्न 
किया, और साथ ऐ उनके लिये ज्ञानमय वेदो का भी प्रकाश किया । 
वेद केसे प्रकट हुए १ 

घेद्‌ मन्या कैसे प्रकट हुए ? यह प्रश्न सभी विद्वानों ने अपने अपने 
हंग से सरल झिया है। येदो को अनादि काल का ईश्वरीय ज्ञान मानने 
घालों ने ऋषियों को घेदमन्त्रा का कत्ती नही माना, प्रत्युत मन्त्रों का 
द्रष्टा स्वीकार किया है । जैसा निरुक्त में यास्काचार्य ने लिखा है कि--- 

साचात्‌-छतधर्माण ऋषयो वभूवुः । ते अवरेभ्यो5साक्षात- 
कृत धर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः । निर अ० १1६1 ४ ॥ 

ऋषियों ने घम को साक्षात्‌ किया । उन्होंने दूसरे लोगो को, जि- 
न्होने कि मन्त्रों को साक्षात्‌ नही किया था, उपदेश द्वारा मन्त्र प्रदान.किये । 


सबसे प्रथम किसने साक्षात्‌ किया ? 
प्राह्मण ग्रन्थों मे लिखा है-- 
तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त । अझेक्रेग्वेदो वायोर्यजञु- 
वेदः सूर्यात्‌ सामवेदः । श० ११ | अ० ५ ॥ 
अशि, वायु और आदित्य तपस्या युक्त इन तीनों से ऋग्वेद, यजुधैद' 
और सामवेद तीनों प्रकट हुए । इसी का मनु ने अनुवाद किया है । 
छाञ्चिवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यशसिद्धथथेसग्‌-यजुः-साम-लक्षणम्‌ ॥ 
व्रह्मा ने अग्नि, वायु भादि इनसे सनातन "त्रय? अर्थात्‌ प्रग, यजुः, 
साम इनका दोहन किया अथात इनको उनसे प्राप्त किया । ये अझ्नि 
आदि जड पदार्थ नहीं, प्रत्युत लक्षण से वे सजीव घुरुप है । क्योकिः 
पुरुषों को ही ज्ञान होना सम्भव है, जड़ो को नही । 


मन्त्रकृत्‌ आदि शब्दों का प्रयोग ॥ 


शांखायन आत सूत्र में ऋग्ेद के सम्बन्ध में सबसे प्रथम प्रधक्ता 
"अझ? को ही स्वीकार किया है। 


नमो श्रय उपदेष्टे, नमो वायव उपश्रोत्रे, नम आदित्यायानुख्यात्ने । 

इस संकल्प में भझि को उपदेष्टा, वायु को उपश्रोता भौर आदित्य 
को अनुख्याता स्वीकार किया है । इससे यह स्पष्ट हुआ कि सरप्रदाय- 
परम्परा से ऋग्वेद का प्रथम उपदेष्टा अभि है । 


क्या ऋषि मन्त्रों को रचनेवाले हैं ? 
प्रथम आक्षेप 
वेद पर ऐतिहासिक आपत्तियं तब आती हैं लब ऋषियों को पेद- 
मन्त्रों का कत्तो मान लिया जाता है । इसलिये प्रथम इसी पर कुछ 
विचार करना घादिये कि क्या जिन ऋषियों का मन्त्रों के साथ नास 
लिखा सिरता हे, वे उसके द्रा हैं या करो हैं । 


मन्त्रकृत्‌ , मन्त्रकार आदि शब्दों का प्रयोग 

( $) चारों वेदां मै (9० ९। ११४ । २ ) मे केवळ एक स्थान 
पर 'मन्त्रकृत? शब्द का प्रयोग है । यथा.-- 
ऋषे मन्वरुतां स्तोमैः कश्यपोद्थैयन गिरः । 

सोमं >, _.- ० ७ पतिरिन्द्रायन्दो 
सोमं नमस्य राजानं यो जज्ले वीरुधांपतिरिन्द्रायन्दो परिस्रव । 

० ९।११४।२॥ 

इसी प्रकार-- 

शिशुर्वा अङ्गिरसां मन्त्रक्ततां मन्त्रकृदासीत। स पितृन्‌ 
पुनका इत्यामन्ञयत्‌ । ता? घ्रा १३३ 181 २४ ॥ 

नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृदूभ्यः मन्बपतिभ्यो मा मास्ुपयो मन्त्र- 
छतो मन्त्रपतयः परादुः । माऽहम्‌ ऋषीन्‌ मन्त्रकृतो मन््प्रतीन्‌ 
परादाम्‌ ॥ तै० आ० ४॥ ५1 १ ॥ 


~ 


° 


द्‌ मन्त्रकृत्‌ भादि शाब्दो का प्रयोग 


ee, भपतातभलाभममलाल 


es. 


मन्त्रकृतो घृणीते । यथपि मन्त्रतो छणीत इति विज्नायते ॥ 
आप» श्रौ० २४। ५। ६॥ 

तान्‌ एोवाच काद्रवेयः सपे क्रापिमन्मकत्‌ ॥ ऐ० त्रा ६।१। 

गथ येपास ह मन्त्रकृतो न स्युः स पुरोहितप्रवरास्ते 
प्रवृणीरन ॥ आप० श्रौ० २४ । १० । १३ ॥ 

एत ऊर्ध्वान्मन्त्रकतोडध्चर्यु ब्ेणीते । यथर्षि मन्त्रकृतोव्रणीत 
इति विधायते ॥ सत्या० श्रौ २।१।३॥ 


दक्तिणत उदटमुखो मन्त्रकारः ॥ मा० गु० सू० १।८।२॥ 

दक्षिणतस्तिष्ठन्‌ मन्त्रवान्‌ ब्राह्मण आचायार्थेकाञजलि पूरयेत्‌ 
रा० गु सू०२।४।१०॥ 

सकमंपापमन्त्रपुएयेपु रूमः ॥ पाणिनि श० ३ । २। ८९ ॥ 
कर्मकृत्‌ । पापकृत्‌ । मन्त्रकृत्‌ । पुण्यकृत्‌ ॥ 

इन उद्धरणा मे “मन्त्रकृत्‌? शब्द का प्रयोग आया है । 

इन उद्धरणों में ऋषि शब्द के साहचर्य से कृत्‌? का अथं द्रष्टा ही है। 

स्वर्यं आचायं सायण को यह वात खटकी कि जब वेद अपौरुपेय हैं 
तो "मन्त्रकृत्‌? अर्थात्‌ मन्त्र बनाने वाले कैसे हैं ? सायण ने ऋषि शब्द के 
साहचय से स्पष्टाथं कर दिया है कि-- 


यद्यप्यपारुपये वेदे कर्त्तारो न सन्ति तथापि कल्पादाबीश्व- 
राजुग्रहेण मन्त्राणां लव्धारो मन्त्रकुदित्युच्यन्ते ॥ तै० भा० सा० 
भा०४।१।१॥ 

अपौरुपेय चेद्‌ में मन्त्रों के बनाने वाले नहीं होते तो भी कल्प के 
आदि में, ईश्वर के अनुग्रह से, मणत्रों के पाने वाले “मन्त्रकृत्‌? कहाते हैं। 
इसमे सायणने “कल्प के आदि में? यह दात्त व्यर्थ ही लगाई है । मन्त्रँ 
का छाभ करमा और उनका अर्थ दर्शन करना आगे भी हो सकता है । 
ईश्वर के अनुग्रह के अतिरिक्त गुरु के अनुग्रह से भी मन्त्रों का लाम या 


मन्त्रकृत्‌ आदि शब्दों का प्रयोग ७ 


वक क क क त क क 


दर्शन होता है । ऐतरेय ब्राह्मण के उद्धरण के भाष्य में सायण ने अपना 
अभिप्राय ठीक प्रकार से खोल दिया है । 


ऋषिरतीन्द्रिया्थद्रष्टा मन्त्रकृत्‌ । करोतिघातुस्तत्र दशैनार्थः ॥ 
कपि अर्थात्‌ सतीन्द्रिय अथौ को देखने वाला “मन्त्रकृत्‌? है । "करोति? 
चातु का यहां अथ देखना हे । मन्त्र का दशन अथात्‌ मन्त्राथ का 
साक्षात्कार करने राळा “मन्त्रव? है । परन्तु इस शब्द का अथ-विस्तार 
और भी अधिक है । सुवर्ण आदि उपपद्‌ छगकर “क धातु से बने अन्य 
अयोगों पर भी दृष्टि करनी चाहिये । सुवणकार, चर्मकार, छोहकार आदि 
शब्दों से सुवण, चमं, लोह आदि के नाना विकृत पदार्थ बनाने वाले 
पुरुप ही सुवर्णकार (सुनार), उमेकार (चमार) और लोहकार (लोहार) 
कहाते हैं । ठीक उसी प्रकार 'मन्त्रकार' शब्द का भी अर्थे सन्त्र बनाने 
वाला नही, प्रत्युत मन्त्र के चिकार अर्थाव्‌ विविध रूप उत्पन्न करके उन 
हारा कल्पोक्त यज्ञादि विधान करने में कुशल पुरुप ही “मन्त्रकृत? या 


“मन्त्रकार' शब्द से कहा जाता है । वही “मन्त्रवान्‌? ब्राह्मण भी कहा 
गया है । 


वैदिक साहित्य मे ऋषि आदि शब्द का प्रयोग बिलकुल उसी अर्थ 
में होता रहा है जिस अर्थ में अवाचीन साहित्य में “आचाय? शब्द का 
प्रयोग हुआ है । गुरु या आचाय के अर्थ मे "मन्त्रकृत्‌? शब्द का भी 
प्रयोग होता रहा है । 

महर्षि दयानन्द ने भी, ऋषि शब्द का वैदिक प्रयोग, विद्वान्‌ गुरु 
शिष्यो मे ही होता हुआ बतलाया है। जैसे ऋग्वेद मण्डल ३।सू ० १।मत्र २। 
अप्निः पूर्वेभिक्रेपिभिरीड्यो नूतनेरुत 1 स देवाँ एह वत्ति ॥ 

इस अन्त्र का भाष्य करते हुए महपि दयानन्द लिखते हैं कि-- 

“बिद्या को पढे हुए, अव के और पुराने मन्त्रार्थे देखने घाले 
अध्यापक, तक, कारण पदार्थों में विद्यमान प्राण ये 'पूर्व ऋषि! का अर्थ 


मन्त्रकृत्‌ भादि शज्दो का प्रयोग 


* 


है । निरुक्तकार का यह कथन है कि--ऋषियों की इसी में प्रशंसा है सि 
नाना प्रकार के अभिप्रार्यो से ऋषियों की मन्त्रदियां होती हॅ । इसका 
अभिमाय यह है कि--न्यून घा भविक अभिप्राय से मन्त्रार्थो के शानां 
से ये प्रशंसा के योग्य होते ैं। ऋषियों की मन्त्रों मे नाना दृष्टि का 
तारपय यह ऐै हि उनको अडे पुरुपाथ से मन्ग्रो के अर्थ ठीक ठीक प्रकार 
साक्षात्‌ हो जाते हैं 1” 

“जो छोग मन्त्रार्थो को जान लेते हैं वे धमं और चिद्या का प्रचार 
फरते हैं, सत्योपदेश से सय पर भज्ुग्र करते हैं, छल रहित, मोक्ष धर्म 
की साधना फे लिये ईश्वर की उपासना करते हैं भौर इच्छान्ुरूप फल 
प्राप्त करने के लिये भोतिक अभि आदि के गुगो को जान कर कायं 
साधते हैं वे मनुष्य भी 'कषि! दाब्द से ग्रहण किये जाते हैं 1? 

“नूतन ऋषि! वेद के पढ्ने वाले य्रह्मचारी, नवीन तक, कायं पदार्थो 
में स्थित प्राण हैं । फलतः महपि दयानन्द ने ऋषि शब्द से अध्यापक, 
आचाय, गुरु तथा उत्तम तपस्वी शिष्य और वेदाध्यायी ब्रह्मचारी का 
भी घास्तविक अथं दर्शाया है । 

कात्यायन ऋषि की जिस सर्वानुक्रमणी की पंक्तियों को योरोपियन 
लोग अपने पक्ष के पोषण में उद्धत करते है कात्यायन की वही सर्वा- 
नुक्रमणी उनके मन्तब्य का खण्डन कर देती है, उसमें प्रत्येक मण्डलद्रष्टा 
ऋषि के विपय में स्पष्ट लिख दिया है । 

गृत्समदो द्वितीयं मण्डलमपश्यत्‌ । गाथिनो विश्वामित्रः 
स तृतीयं मण्डलमपश्यत्‌ । वामदेवो गोतमश्वतुर्थ मरडलम- 
पश्यत्‌ । बाहेस्पत्यो भरद्वाजः षष्ठं मएडलमपश्यत्‌ । सप्तमं 
मण्डल वसिष्ठोऽपश्यत्‌ । इत्यादि ॥ 

अर्थात्‌ गृत्समद ने दूसरा मण्डल देखा । गाथिन विश्वामित्र ने 
तीसरा मण्डल देखा । घामदेव गौतम ने चौथा मण्डल देखा । वाइस्पत्य 
भरद्वाज ने छठा मण्डल देखा । सातवां मण्डल वसिष्ठ ने देखा । 


दूसरा आक्षेप द 


A SAAN शशी भान 


इत्यादि सर्वत्र हशः धातु का ही प्रयोग है । किसी स्थान पर भी 
ऋषियों का प्रतिपादन करते हुए कात्यायन ने 'चकार', कृतवान्‌? इत्यादि 
का प्रयोग नही किया । 

जिस प्रकार लोक से 'राजकृत' आदि शब्दो का प्रयोग राजा को 
नियत करने अर्थ मे हैं । इसी प्रकार वेदसन्त्रो को नियत रूप से स्थिर, 
सुरक्षित रखने घाले विद्वान्‌ 'सन्त्रकृत' थे । 


दूसरा आक्षेप 
विद्वानों का कधन है कि जिन ऋषियो का नाम मन्त्रो पर लिखा, 
मिल्ता है वे ही मन्त्रो के रचने घाले हैं । आय लोगों ने वेद को अपौरुषेय 
सिद्ध करने के लिये सन्त्र रचने वाले ऋषियों का नाम “मन्त्रद्ृष्टा' रख 
दिया है । उनही की बनाई स्तुतियो का संग्रह करके पीछे से “ऋग्वेद” 
घना हे । 


उत्तर--बहुत से वेदमन्त्रों के द्रष्टा एक ऋषि न होकर क ऋषि हैं ॥ 
जैसे गोपध मे लिखा हे-- 


तान्‌ चा एतान्‌ सम्पातान्‌ विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्‌ । 
एवात्वामिन्द्र चञ्रिन्‌० ( ऋ० ४। १९) तान्‌ विश्वामित्रेण 
रष्टान्‌ चामदेचो अखूजत ॥ गो० घा० ६। ३ ॥ 

सम्पातो को विश्वामित्र ने प्रथम देखा और फिर उनको घामदेध ने 
देखा । इस उद्धरण में दो याते स्पष्ट हैं एक तो यह कि मन्त्र ( ऋ० ४। 
१९ ) पहले विद्यमान थे, उनको प्रथम विश्वामित्र ने देखा अर्थात्‌ उसने 
उनका फ्रियाकाण्ड सबसे प्रथम साक्षात्‌ किया ।, और फिर वामदेव मे 
पुनः उनको ही देखा । दो ऋषि एक ही सु्त-मन्त्रो के कर्ता नही हो 
सकते । दूसरे "सम्पात? यह मन्त्रों द्वारा किये कमेकाण्ड का सकेत है । 
उस कमाण्ड के नाम से ही मन्त्रों का नाम भी "सम्पात मन्त्र? हुआ ।, 
वह विक्षेप कर्मयोग का देखना ही विश्वामित्र और वामदेव का, ऋषि, 


ऊँ मनपा आदि श्री को प्रयोग 


esses ~ ENT SEE Ah पि 
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हि। तिहार फा यइ कधन हे कि फगियो फी इसी में प्रशंसा है जि 
माना प्रहार क भभिषायों से कपियों की मन्रष्टिया होती #। कसा 
धमिम्राय यद हि हिल-न्पून गा शधि$ शमिप्रास पे मन्यार्थी के जानां 
मे ने प्रागा के योग्य होगे है। वाषियो की मरो भ नाना दृष्टि झा 
तालाय गढ है हि उनको यरे पुरुषाश से मन्यो के आथ ठीक डी प्रकार 
साझाद की जागे है ।”” 

“जो होय गरवाथी को जान छेने हैं ये घम और लिला फा प्रचार 
कराये है, सरवोपदेद्या से राब पर शनुप्रद करले है, छल रहित, मोक्ष धम 
वी गा पना के लिये ईर की उपासना करते हैं शोर हच्छानुरप फल 
प्राप्त वग्ने ने लिये भौतिक अक्रि आदि के गुणा फो गान कर काय 
साचते दै वै मनुत्य भी 'क्रषि! बाळ पे प्रण हिये जाते हैं ।” 

“नुतन श्रपि' बेद के पढ्ने बाले ग्राचारी, नवीन तक, काय पदार्थो 
में म्थित प्राण दै । फलतः मदति दयानन्द ने ऋषि शब्द मै अध्यापक, 
क्षाचार्य, गुद तथा उत्तम तपस्वी शिष्य और वेदाण्यायी ग्रपाचारीका 
मी घास्तविक नथ दर्शाया है। 

कास्यायन ऋषि की जिस सर्वानुक्रमणी की पक्तिया को योरोपियन 
लोग अपने पक्ष के पोषण मे उद्श्टत करते हैं कात्यायन की वही सर्वा- 
नुक्रमणी उनके मन्तव्य का ग्पण्टन कर देती है, उसमें प्रत्येक मण्डळद्रष्टा 
कपि के विषय में स्पष्ट लिप दिया हूँ । 

गुत्समदो दवितीयं मग्टलमपश्यत । गाथिनो विश्वामित्रः 
स तृतीय मगडलमपश्यत्‌ । वामदवो गोतमश्वतुथ मरडलम- 
पश्यत्‌ । वाइस्पत्यो भरद्वाजः पछ मएडलमपश्यत्‌ । सप्तमं 
मण्डल वसिट्रो5पण्यत्‌ । इत्यादि ॥ 

अर्थात्‌ गृत्समद ने दूसरा मण्डल देखा । गाथिन विश्वामित्र ने 
तीसरा मण्डल देखा । घामदेव गौतम ने चौथा मण्डल देखा । बाहँस्पत्य 
भरद्वाज ने छठा मण्डल देखा । सातवां मण्डल वसिष्ट ने देणा । 


दूसरा आक्षेप ९. 


२५०५-५८”. AN eee लन 


इत्यादि सवत्र 'इश' धातु का ही प्रयोग है । किसी स्थान पर भी 
परषियों का प्रतिपादन करते हुए कात्यायन ने 'चकार', कृतवान्‌? इत्यादि 
का प्रयोग नहीं किया । 

जिस प्रकार लोक से 'राजकृत' आदि शाब्दो का प्रयोग राजा को 
नियत करने अधे मे हैं । इसी प्रकार वेदमन्त्रों को नियत रूप से स्थिर 
सुरक्षित रखने घाले विद्वान्‌ मन्त्रकृत्‌? थे । 


दूसरा आक्षेप 


विद्वानों का कधन है कि जिन ऋषियोका नाम मन्त्रो पर लिखा, 
मिलता है चे ही मन्त्रो के रचने घाले हैं। आय लोगों ने वेद को अपौरुषेय 
सिद्ध करने के लिये मन्त्र रचने वाले ऋषियों का नास 'मन्त्रद्वष्टा' रख 
दिया है । उनही की बनाई स्तुतियो का संअह करके पीछे से ऋग्वेद” 
घना है । 

उत्तर--बहुत से वेदमन्त्रों के दरष्टा एक ऋषि न होकर कई ऋषि हैं । 
जैसे गोपथ से लिखा हे-- 


तान्‌ वा एतान्‌ सम्पातान विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्‌ । 
एवात्वामिन्द्र बज्रिन्‌० ( ऋ० ४। १९) . तान्‌ विश्वामित्रेण 
रष्टान्‌ वामदेवो अखजत ॥ यो० भा ६। ३ ॥ 

सम्पार्तो को विश्वामित्र ने प्रथम देखा और फिर उनको घामदेख ने 
देखा । इस उद्धरण में दो याते स्पष्ट हैं एक तो यह कि मन्त्र ( ऋ० ४ | 
१९ ) पहले दियमान धे, उनको प्रथम विश्वामित्र ने देखा अर्थात्‌ उसने 
उनका फ्रियाकाण्ड सबसे प्रथम साक्षात्‌ किया ।, और फिर वामदेव ने 
एनः उनको ही देखा । दो ऋषि एक ही सूक्त-मन्त्रो के कर्ता नही हो 
सकते । दूसरे “सम्पात' यह सन्त्री द्वारा कयि कमेकाण्ड का संकेत हे । 
उस कमाण्ड के नाम हे ही मन्त्रों का नाम भी 'सस्पात मन्त्र? हुआ । 
यह पिशेष कमयोग का देखना ही घिखामित्न और वामदेव का. ऋषि, 


१० तीसरा आक्षेप 
चेद मर पद्णा कोने का कारण हे । अनुझमणीफारों ने जादाण ग्रन्था में 
करमफाशर के देणो पाळे सतियो को शाद्ाण अन्यो से होप फर ही आन्तरो 
के ठगि आए का निणष छिया हे । 

प्रायीन विजाना के मनाप्यानुसार प्रिणियों का भाप्त होना भी इसी 
भाषधार पर था कि पे मेश्‍मन्या के सीवर सरा भमो झा साक्षा] फरफे 
सरवाशों का प्रपतन करते शे । तैसा कि गोतम-प्रणीत स्थास-दर्शन के 
भा“ कार दाउयासन ने छिपा ~ 

भा का साद्षात-हनपर्मा । स्याय० १।१।७॥ य एपाप्ता 
पदाथानां ट्रृहार, प्रथण्कारश्व । स्यास० २ ] २ । ६७ ॥ 

धर्म का साक्षात करने वाळे आप्त है। पै आप ही येदार्थी के देखने 
खीर प्रचचन काने वाळे होते है । 

वेद में ऐसे सूकत हं जिनके दो दो ( क्र० ८1१४) तीन तीन 
पाच पाच (ऋ० ३1 १००) ऋषि है। एक सूक्त ( ऋ० ५ । ६६ ) 
के सौ क्रपि दे । अनुक्रमणी के सूत्रा मे 'वा? का लिगना सदेहजनक 
नहीं है, प्रत्युन पूव कटे ऋषि की अनुवृत्ति को दियाता है । अर्थात्‌ प्रयोग 
कार सें किसी भी एक ऋषि का स्मरण होना चाहिये । 


तीसरा आज्निष 

मन्त्रों मे भी टन कत्त ऋषियों के नामों का उत्लेख हे जसा प्रायः 

"कवि लोग अपना समेत नाम देते है । 
उत्तर--यद्द आक्षेप सवेथा निराधार दै । न सोरठे आटि मे 
कवि का नाम अनर्थक, असम्वद्ध सा रहता हे । वेट के सूक्त मे वे पढ 
जो कपि नाम है विदोप अभिप्राय को लिये होते है । यदि उनका वास्त- 
विक्र अर्थ छपत कर दिया जाय तो वेद-मन्त्र का सत्यार्थ समक्ष में नहीं 
आ सकता । सत्य बात तो यह है कि द्ृष्टा कपि का नाम भी उन 
विशेष पढों के कारण ही पढ़ा है । ऋजिष्वा, बृपागिर, भयमान आदि 


चोथा आक्षेप $$ 
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वेद के रहस्य भरे शब्दों घाली ऋचाओो के ब्रा घाप भी उपचार से 
उन्ही नामों से पुकारे गये। ऐसा ही एक दृष्टान्त हमने अथववेद 
भापाभाष्य चौथे खण्ड की भूमिका में दर्शाया है । वहां कुन्ताप सूक्तों 
के द्रष्टा ऋषि "एतश? हें । यह नाम उनका सूक्त के प्रथम पद “एता 
अश्वा०? इन दो पदों का विकृत रूप है। 


च्छ ~ 
चाथा आच्प 
वेदसन्त्रो से मन्त्र, ब्रह्म, स्तोम आदि बनाने की सूचना प्राप्तहोती है।' 
छवोचाम कचये मेध्याय वचो वन्दारु वृषभाय वृष्णे । 
कऋ० ५।१।१२॥ 
इन्द्र चह्म क्रियमाणा जुषख या ते शचिष्ठ नव्या अकरम । 
वस्त्रच भद्रा सकता वसूयू रथ न धारः स्वपा अतच्तम्‌ । 
ऋ० ५ | २९। १५ ॥ 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं घिया स्याम रथ्यः सदासाः । 
घ्रर० ४ | १७। २१ ॥। 
उत ब्रह्माणयज्गिरो जुषस्व । ऋ० ४1३ । १५ ॥ 
आ सुष्टुत इन्द्र याहावोड उप बह्माणि मान्यस्य कारोः ॥ 
ऋण ९ | १७७ | ५॥' 
सरकारि त इन्द्र गोतमेभित्रह्मागि० ॥ ऋ० ३ । ६३ । ९ ॥ 
इन सभी स्थानों पर नये प्रह्म अर्थात्‌ वेद मन्त्र बनाये जाकर इष्ट- 
देव को अपित किये गये प्रतीत होते हे । 
उत्त--धोडा सा भी विचार करै तो आक्षेप-कर्ता भ्रम से प्रतीत 
होते हूं। थे 'जकारि' आदि प्रयोगो को भूत काल का कैसे मान लेते हुँ? 


चेद स जतन भी. लकार प्रयुक्त हैं उनके लिये काल का कोई अवधारण 
नहीं । वेद से केवळ लकारों को देखकर काल का निर्णय करना बडी 


१२ चरेद संहिता प्रति ओर थिति 

गहरी भूल ए । भातुसगान्याधिकरण मे पाणिनिमूत ऐ-छुन्दसि लु 
लरालिटः ॥३१'२१॥ एस सूतसे सग कालो मे ९७०, रउ, लिट होते 
हैं। ये सीनों ही एकार छोफिर सरता मे श्सफाछ में ही होते है। 
भापुगम्यन्ध का तापय यह रै छि धातु का फिसी भी छकार में प्रयोग 
हो पदा काल की पिना अपेक्षा फिरे यतमान गा शपेश्षित काळे का अथ 
प्राप्त होगा । इस रशर से 'छाफारि ते इन्द्र गोतमेभिः? इस नेदघाफ्य 
का भम हि~-हे इन्द्र | गोतम जन तेरी स्तुति करते हैं, या कर । यहां हे 
एन्‌ ! गोतमो ने तेरी स्तुति की । पेमा अथ यह सेठ के व्याकरण को 
समझ फर किया जाता 0 । साव ही इसमे कोई कारण नही फि गोतम” 
का भथ यहां गोतम के सन्तान या शिष्य त्रपि हीं लिखे जाव और इन्दर 
का अर्थ कोट कन्पित देव ही लिया जावे । जिस रीति से 'ब्रद्माणि' का 
कथ म्तुतियां या वेटमन्त्र शै क्या उसी रीति से "गोतम? का अथ विद्वान्‌ 
जन और 'दन्द' का अब परमेश्वर नहीं शोता ६ ९ तब वेद मन्त्र का 
सरल म्पष्ट अर्थ यह दै फि उत्तम वेदवाणी के ज्ञाता पुरुष परमेश्वर फे 
विपयऊ वेद मन्त्राँ का ज्ञान करें । यहां छुटू लफार केवल धातुसम्बन्ध 
में काछों की अपेक्षा विना किये ही हुआ है । इसी प्रकार सर्वत्र जहां 
भी 'ब्रद्य/!, “ब्रह्माणि' जादि पद और 'ततक्ष' आदि पदा का प्रयोग है 
वहां वद्दा इसी प्रकार निरुक्त के अनुसार अर्थ लेना चाहिये । ऐसा न 
करने से निरुक्त तथा छन्दोविपयक व्याकरण सूत्र निरथक हो जायेगे । 


= 9 १०. ~ च्छ ~ ~ 
ऋग्वद साहता, प्रक्रत आर विकात 
शोनकीय चरण-व्यूह मे ऋग्वेद के सम्बन्ध मे नीचे लिखा परिचय 
दिया गया है । 
( १) तत्र ऋग्वेदस्थाएं स्थानानि भवन्ति । 


८ ऋगेदस्याष्टा भेदा भवन्ति इति पाठभेद । 


क्रग्वेद्‌ संहिता, मति भोर विकृति ५३ 
iS दम मम pee ent a pn मतदान 
क्रग्वेद के आठ स्थान हैं (१) शाकल, ( २) बाष्कल, (३) 
ऐतरेय प्राह्मण और ( ४ ) ऐतरेयारण्यक, ( ५ ) शांखायन और (६) 
साण्डूक, ( ७ ) कौपीतकिनप्राह्मण और (८) कौपीतकि-भारण्यक । भथवा 
चेद संहिता की आउ प्रकार की विङृतियें जैसे जटा, माला, शिखा, लेखा 
ध्वज, दण्ड, रथ और घन ये ८ भेद कहाते हैं । 


( २) चर्चा श्रावकश्चचेकः श्रवणीयपारः ॥ 
चर्चा, श्रावक, चचक और श्रवणीयपार ये फऋर्वेद के चार पाद 
कहाते हैं । ऋगवेद केये चार पाद अचुबन्ध-चतुष्टय के समान हैं । केवल 
अध्ययन करना अर्थाद्‌ सुख द्वारा उच्चारण मात्र करना “चची' हे । उस 
अध्ययन का उपदेश करने वाला गुरु "श्रावकः कहाता है। उसका 
अध्पेता शिष्य “चचेक' कहाता है । श्रवण करने योग्य वेद का समाप्त 
करना 'श्रवणीयपार' कहाता है । इन चार पादां से ऋग्वेद का अध्ययन 
होता है । 
(३) क्रमपारः क्रमपद्‌ः क्रमजटः क्रमद्णडश्चेति चतुष्पा- 
रायणम्‌ । 
क्रेमपार, फ़मपद, क्रमजटा, फ्रमदण्ड, ये चार प्रकार के पारायण 
कहे हें । जिस क्रम से संहिता पढी गयी है उसको 'क्रमपार' कहते हें । 
संहिताबुसार पद्‌ पाठ 'क्रमपद' कहाता है । शञ्चिम्‌ इळे । इळे आम्निम्‌। 
अध्रिम्‌ इळ । इंछे पुरोहितम्‌ । परोहितम्‌ ईळे० इत्यादि क्रम से 
पारायण करना 'फ्रमजटा' कहाती है। इसी प्रकार श्रश्लिमीठे, हेळेशिम्‌। 
अप्निमीछे इळे प॒रोहितमीळेऽस्निमीळे पुरोहितम्‌। इस प्रकार 
कमदुण्ड' कहा जाता है । जटा, माळा, शिखा आदि आठ प्रकार के 
विकार भी केवल विद्यार्थियों को संहिता के स्मरण करने के उपकारक 


होने से बाद के अध्यापकों ने नाना भेद कर लिये हैं। उनको अनाचश्यक 
पिस्तार होने से यहां नहीं लिखते । 


१२ पाग्येर सरिता प्ररति भोर लिहति 
गरी भूल रै । भातसरान्याधिकरण मैं पािनिगून ऐ-फ़ुल्दसि लुट 
लहालिट' शर घस सासे संत कार में गोण, छा, छिट्‌ होते 
ये सीनों ही छकार शोकिक साजन मै भगकाळ में ही होने #1 
भातत का चा सह हे कि जाए का किसी भी तकार में प्रयोग 
ही दहो का फी दिना भर्षेधा शिरे पमान था जपेक्षित काले का भथ 
परास होगा । हस धरार से फारि से इन्द्र गोवमेभिः' छरा नेदषाफ्य 
व्रा अशे हैनन शन! गौराम आम येरी सुति करते है, या कर यहां हे 
इर! गोतमो ने सेरी स्थृति की । ऐसा अर्थ या“ येदू के व्याकरण को 
गमत कर किया तागा दे । साथ ही रामे कोई कारण नही हि गोतम 
वा क्थ यदा गोणग के सरतान या दिस प्रपि ही लिए. जात और इन्द्र 
का नथ वोट क विन देय ही लिया जावे | जिग रीति से 'क्रशाणि! का 
अभ स्तुतिया या वेदमन्त्र 0 क्या उसी रीति से गोतम का जव विदान 
जन और टन का अव परमेखर नही होता ४ 0 तब वेद अन्त्र का 
सरल स्पष्ट लवे यद्द दै कि उत्तम वेदवाणी के ज्ञाता. पुरुष परमेश्वर के 
रिपयक बेद मन्त्री का ज्ञान क । यहा लुट लफार केवळ धघातुसस्वन्ध 
में कालो की अपेक्षा विना किये ही हुआ हे. । इसी प्रकार सवंत्र जटां 
भी 'त्रद्म', क्र्माणि! आदि पद और "ततश्च? भादि पदों का प्रयोग दि 
वहां वहां इसी प्रकार निरुक्त के अनुसार अर्थ लेना चाहिये। ऐसा न 
करने से निरक तथा छन्दोविषयक व्याकरण सूत्र निरथेक दो जायेंगे । 


= 6 La 
ऋग्वद सादता, प्रक्रात आर वकत 
शौनकफीय चरण-व्यूद्द में ऋग्वेद के सम्वन्ध मे नीचे लिया परिचय 


दिया गया है । 
( १) तत्र ऋग्वेदस्थाएं स्थानानि भवन्ति । 


४ आखेटस्थाष्टा भेदा अयन्ति इति पाठभद । 


फऋऋवेद संहिता, प्रति भौर विकृति १३ 


ऋग्वेद के आठ स्थान हे (१) शाकर, (२) बाष्कळ, ( ३ ) 
ऐतरेय प्राह्ण और ( ४ ) ऐतरेयारण्यक, ( ५ ) शांखायन और ( ६) 
साण्डूक, ( ७ ) कौपीतकि-प्राह्मण और (८) कौपीतकिःआरण्यक । भथवा 
चेद संहिता की आउ प्रकार की विकृतिय जैसे जरा, माला, शिखा, लेखा 
बपज, दण्ड, रथ भौर घन ये ८ भेद कहाते हैं । 


( २) चर्चा श्रावकश्चर्वकः श्रवणीयपारः ॥ 


चर्चा, आवक, चर्चक और श्रवणीयपार ये घरग्वेद्‌ के चार पाद 
कहाते हैं । ऋग्वेद केये चार पाद अनुबन्ध-चतुष्टय के समान हैं । केवल 
अध्ययन करना अर्थात्‌ सुख द्वारा उच्चारण मात्र करना "वची? है । उस 
अध्ययन का उपदेश करने चाळा गुरु "धावक? कहाता है। उसका 
अध्येता शिष्य 'चर्चक' कहाता है । श्रवण करने योग्य वेद्‌ का समाप्त 
करना “भ्रवणीयपार' कहाता है । इन चार पादां से ऋग्वेद का अध्ययन 


झोता है । 


(३) क्रमपारः ऋसपद्‌ः क्रमजटः क्रमद्ण्डश्चेति चतुष्पा- 
रायणम्‌ । 
क्रमपार, क्रमपद्‌, क्रमजटा, क्रसदण्ड, ये चार प्रकार के पारायण 
कहे हैं । जिस क्रम से संहिता पढी गयी है उसको 'क्रमपार' कहते हैं । 
संहितानुसार पद पाठ 'क्रमपद' कहाता है । अ्चिम्‌ ईळे | ईके आश्रिम्‌ । 
सिम्‌ इळे । इळे पुराहितम्‌ । परोहितम्‌ ईळे० इत्यादि क्रम से 
पारायण करना क्रमजटा' कहाती है। इसी प्रकार ग्रसिसीळे, इळेस्रिम्‌। 
अझिमीळे ईळे प॒रोहितमीळेऽञ्चिमीळे पुरोहितम्‌। इस प्रकार 
कसदण्ड' कहा जाता है । जरा, माळा, शिखा आदि आउ प्रकार के 
विकार भी केवळ विद्यार्थियों को सहिता के स्मरण करने के उपकारक 


होने ले बाद के अध्यापकों ने नाना भेद कर लिये हैं । उनको अनावश्यक 
विस्तार होने से यहां नही लिखते | 


१० बता एक ने ठः के शार नेर नापे 
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क्या एक वेद के चार वेद वनासे गये ? 
बागपत में सी खोजे ~ 
बयर वराने पर शुम हे शोण से शाहाण र्पाप सीय हो गये हें । राय 
उ न्यून गोत रा भा गरा है । धोटा सा शा गया ऐ। एतशुंग की 
भये म देश हजार अन्य भोग सता 8) सेद हा तिया न हो जाय 
हंसटिये सर के गेद करने है । सेद का नाझ हो जाते से यन और रेप 
काहि राब पट ही आगि | पाटला सेद लार घरण का था । उराहा परि- 
गा 'दावताहवि ( १ छाल आर्य ) था उससे दुरा गुना राज ( कम- 
वॅप्टंथेणीत ) था। ऐसा शुनका सन ने शहुष्पाद पेट को लार भागो 
मे थार टिपा ।'' 
दित्णुपुराण (३ ६) भे ल्या है कि-- 
ये संव कापनाए निरावार है । केवळ ब्यासजी फी वराट करने के 
लिये दगासजी के नाम पर जैसी कापना खूझी, वैसा कर दिया | इसी 
प्रकार पद्देळे एक छद्दा मन्त्री का होना और युग-दोप से मन्त्री का नष्ट 
हो जादा नौर केवल दस सहस मन्त्रा का रह जाना यह कल्पना भी 
निराधार है । क्योकि म्वयग्मू से लेकर घ्रादाणफार तफ की अधिच्छिक 
गुर-परम्परा प्राप्त होती है । वेद के मन्त्रो, पर्दो जोर गह्वारोतककी 
गणना नियत हैं, फिर उनके लोप हो जाने और सग्रह करने आदि की 
सब कपोल-कीपत वाते उन लोगो की जो वेद फे साथ को सम्वन्ध 
नही रखते थे, गढी हुई # और वे मनमाना, ऊटपटाग बाते योरोपीयन 
लेपकों और उनके अनुयायियो के समान गढ लेते थे। इन पुराणों की 
कलाई निराधार बातो पर योरोपीयन विद्वानों ने अपनी विचित्र जिचित्र 
कत्पनाओ का जाल फेलाया है । 
पुराणों की इस कटपना के धासत्य होने मे एक प्रबल प्रमाण यह 
भी है कि एक वेद होने की कपना वेद ओर माह्ाणा मे कही नहीं है ॥ 
उनमे आदि काल से ही चारों वेदों की सत्ता का वर्णन है । 


श्या एक वेद के चार वेद बनाये ? १% 


PRON 


यस्मिन्‌ वेदा निहिता विश्वरूपाः ॥ ४० ४३५६ ॥ 
ब्रह्म प्रजापतिर्धाता वेदाः सप्त ऋषयोऽद्ययः ॥ 
अथव० १९ ] ९ । १२ ॥ 
इस पर सायण ने लिखा है-वेदाः साङ्गास्मत्वारः । 
वेद मे स्पष्ट है-- 


चत्वारि शएङ्ञा योऽस्य पादाः० ॥ ऋ० ४।५८।३॥ 

कठ ब्राह्मण व निरुक्त में अर्थ किया है "चत्वारि शुङ्गा इति वेदा घा 
एतुदुक्ता: । 
अतएव ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट लिखा हैः-- 

“जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को वेदग्यासजी ने इकडे किये यह 
चात झूठी है । क्योंकि व्यास के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर, 
शक्ति, वसिष्ठ और प्रह्म आदि ने भी चारों वेद पढे थे ।? 

इसके अतिरिक्त हमारा इतिहास भी सब कालों से चारों वेदों की 
एयक्‌ सत्ता को स्वीकार करता है, नैसे-- 

महाभारत द्रोणपवं । अ० ५९ ॥ 


६ वेदेश्वतुर्भि > ८, (१ «3 
देखतुर्भिः सुप्रीताः० 


आद्पच से, दुष्यन्त के वणन में, चेदों की पृथक पृथक संहितार्भो 
का वर्णन किया है-- 


ऋचो वहवृचसस्यश्च प्रयमाणाः पदक्रमेः । 

अथववेदप्रवराः पूवयाशिक-संमताः । 

संहितामीरयन्ति स्म पदक्रमयुतां तु ते । इत्यादि ॥ 

सम्भव है ब्यास ने वैदिक साहित्य को व्यवस्थित रूप दिया हो 
वे प्राह्मणमन्धो व संहितादि के पाठभेद का खूब विचार कर के अपने 
शिष्यो को को पढ़ाया हो । इससे वह अपने काल का 'चतुर्वेद-व्यास? 
असिद्ध हुआ हो । 


१४ क्या एक वेड के चार वेद बनाये ? 


क्या एक बेद के चार वेद बनाये गये १ 
वायुपुराण मे छिपा हे-- 

“युग बदलने पर युग के दोप से ब्राह्मण स्वल्प वीयं हो गये हैं । सव 
कुठ न्यून होता चला जा रहा है | थोडा सा रह गया है। कृतयुग की 
अपेक्षा दस हजार मन्त भाग बचा है। वेदका विनाश न हो जाय 
इसलिये वेद के भेद करने हैं | वेट का नाश हो जाने छे यज्ञ और देव 
आदि सब नष्ट हो जांवगे । पहला वेद चार चरण का था । उसका परि- 
माण 'शतसाहस्र' ( १ लाख मन्त्र ) था उससे दस शुना यज्ञ ( कर्स- 
काण्उप्रयोग ) था । ऐसा सुनकर मनु ने चतुष्पाद्‌ वेद को चार भागो 
भै बांट दिया ।?? 
विष्णुएराण (३ । ६ ) मे लिखा है कि-- 

ये सव कल्पनाएं निराधार है । केवल ब्यासजी की बढाई करने के 
लिये व्यासजी के नाम पर जैसी कत्पना सूझी, वैसा कर दिया । इसी 
प्रकार पहले एक लक्ष मन्त्रो का होना और युग-दोप से मन्त्रो का नष्ट 
हो जाना और केवळ दस सहस्र मन्त्रों का रह जाना यह कल्पना भी 
निराधार है । क्योंकि स्वयम्भू से लेकर ब्राह्मणकार तक की अविच्छिन्न 
गुरु-परम्परा प्राप्त होती है । वेद के मन्त्रो, पर्दो और अक्षरो तक की 
गणना नियत है, फिर उनके लोप हो जाने और संग्रह करने आदि की 
सब कपोलकल्पित वार्त उन लोगो की जो वेद के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं रखते थे, गढी हुई हे और वे मनमाना, ऊटपटांग वातं योरोपीयन 
लेखको और उनके अनुयायियो के समान गढ लेते थे। इन पुराणो की 
फैलाई निराधार वातो पर योरोपीयन विद्वानो ने अपनी विचित्र डिचित्र 
करपनाओ का जाल फैलाया है । 

पुराणों की इस कल्पना के शसत्य होने में एक प्रबल प्रमाण यह 
भी है कि एक वेद होने की कल्पना वेद और ब्राह्मणो मे कही नही है । 
उनमे आदि काल से ही चारो वेदो की सत्ता का वर्णन है । 


श्या एक पेद के चार पेद बनाये ? १७ 


ANN 01८0000070: 


यस्मिन्‌ चेदा निहिता विश्वरूपाः ॥ ऋ० ४३५६ ॥ 
ब्रह्म प्रजापतिर्धाता वेदाः सप्त ऋषयोऽञ्नयः ॥ 
अथवं० १९। ९। १२ ॥ 

इस पर सायण ने लिखा है--वेदाः साङ्ाश्वत्वारः । 

वेद मे स्पष्ट है-- 

चत्वारि शङ्गा योऽस्य पादाः० ॥ ४० ४।५८।३॥ 

कठ ब्राह्मण च निरुक्त में अर्थ किया है “चप्वारि शुङ्गा इति वेदा घा 
एतुटुष्ताः [| 
अतएव ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट लिखा हैः--- 

जो कोई यह कहते हैं कि चेदों को वेदव्यासजी ने इकह किये यह 
चात छठी है । क्‍योंकि व्यास के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर, 
शक्ति, वसिष्ठ और मह्या आदि ने भी चारों वेद पढे थे ।' 

इसके अतिरिक्त हमारा इतिहास भी सब कालों मे चारों वेदां की 
शथक सत्ता को स्वीकार करता है, जैसे-- 

महाभारत द्रोणपव । अ० ५१ ॥ 

वेदेश्वतुर्भिः सुप्रीताः०' 

जादिपव से, दुष्यन्त के वर्णन में, वेदां की प्रथक प्रथक सहिताओं 
का वर्णन किया है-- 

क्राखो वहवचमख्येश्च प्रेयमाणाः पदक्रमैः । 

शअथववेद्प्रवराः पूर्वयाज्ञिक-समताः । 

संहितामीरयन्ति स्म पद्क्रमयत्ता तु ते । इत्यादि ॥ 

सम्भव हे व्यास ने वैदिक साहित्य को व्यवस्थित रूप दिया हो 
वे प्राह्मणअन्थो व सहितादि के पाठसेद का खूब विचार कर के अपने 


शिष्यो को को पढ़ाया हो । इससे वह अपने काल का 'चतुर्वेद-न्यास? 
असिद्ध हुआ हो । 


१६ प्रथम चरण--ऋग्वेद की २१ 'शास्वाए 
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ऋग्वेद की २१ शाखाएं 
„ पतंजलि ने महाभाष्य मे लिप्रा हेः--- 
पकर्षिशतिधा वाहवच्यम्‌ ॥ 

'चहूबुच अर्थाव्‌ ऋग्वेद की २१ शाखाएं हैं । प्रपत्च हृदय फे 'वेद 
प्रकरण' मे साम और वारचूच की १२ । १२ अवशिष्ट शाखा गिनाई हैं। 
जैसे-- 

ऐेतरेय-त्राप्कल-कोपीतकी-जानन्ति वाहवि-गोतम-शाकल्य- 
चाम्रव्य-पेड़-मुद्गल-शोनकशाखा:-- 

परन्तु चरणब्यूहकार महिदास ने शाकल, वाष्कळ, आश्वलायन, 
'ांखायन और माण्हूफेय ये पोच प्रकार की शाजापं बतलाई हैं । वस्तुतः 
ये पोच "चरण है । 

प्रथम चरण-- शाफल शाखाएं 

(१) मुद्गल शाखा--वेदमित्र शाकल्य के पाँच शिष्य हुए 
मुद्गल, गालव, शालीय, वात्स्य और शोशिरि, इनमें प्रथम झुदूगळ का 
नाम 'वृहद्दे बता? मे शौनक ने स्मरण किया है--- 


मन्यते शाकपूणिस्तु भाभ्यश्वञ्चैव मुद्ठलः ॥ अ० ४। ४६ ॥ 

मुद्गलः शाकपूणिश्च आचार्यः शाकटायनः ॥ अ० ९। ९० ॥ 

यह मुद्गल सम्भवतः शाकल्य का शिष्य रहा । इसके पिता का 
नाम भ्रम्यश्व होगा । 

मुद्दलानामाङ्किरसभास्यश्वमोद्गल्येति । तार्च्ये हैके घुवते 
अतीत्याद्विरस-ताचर्य-भास्येश्व-मौद्गल्येति ॥ 

इस लेख से प्रतीत होता है कि श्म्यश्व के सन्तान झुदूगल ही 
च्रर्ग्येद के चरणकार थे, चे अर्थद्रष्टा होने से प्रपि हे, और उनका आम्नाय 
“ऋग्वेद! मुदुगल-शाखा थी । आद्विरस उनके त्रिप्रवर मे से एक दै। इस 
थुक दृष्टान्त से एक गुत्थी यह भो सुलक्षती प्रतीत होती है कि शाखा व 


प्रथम चरण---शाकछ शाखाएं १७ 


व 


चरण ऋग्वेदास्नाय के अति आचीन काल से रहे होगे, पेल के शिष्यो के 
-नास से उनका शाखा मानना कुछ असगत होगा । 


( २) गालव शाखा--की सहिता अप्राप्त है। यह पोंचार देश 
'( रोहेलखण्ड के समीप ) का वासी था । इसका दूसरा नाम बाभ्रव्य 
था । कामसूत्र मे इसको बाञ्रल्य पाज्ञाल कहा गया है । ऋग्वेद के क्रम- 
पाठ का निर्माता यही था । चरक से कही ऋषि-सभा से “गालव” विद्य” 
मान हैं । युधिष्ठिर की दिव्य धमंसभा मे 'गाळव' उपस्थित थे । यही 
याभ्रग्य गोत्री पांचाळ देश के महामन्त्री पद पर रहे है । जैसे--मत्स्य 
पुराण मे दक्षिण पञ्चाल के राजा ब्रह्मदत्त का मन्त्री सुबाळक बाभ्रव्य 
था । बाभ्रव्य को ही मत्स्य से ऋग्वेद का क्रमपाठ-फत्तो माना है । इस 
सस्मदाय का आझ्राय पूर्वकाल से ही एथक रहा और यज्ञादि कर्मकाण्ड 
में भी इनका अन्य देशीय आचायों से मतभेद रहा है । जैसे ऐतरेय (५। 


~ च्य क्र ¢ 
३) में महाब्रताध्ययन के पाठ समाप्त करने मे चातुकण्य और गालव 
का मतभेद दशोया है । 


( ३ ) शालीय शाखा--तीसरी झालीय शाखा है । चेयाकरणो ने 
आश्वलायनादि के साथ इस शाखा को भी स्थान दिया है! 

( ४) वात्स्य शाखा--चतुर्थ शाखा “वात्स्य' है । गोत्रचरणादूबुञ्‌ 
{पा० ९॥२॥ ९०४ ) पर पातंचलि ने “वात्सकम्‌” उदाहरण देकर 
इसका चरण स्वीकार किया है | 

उवर ने ऋकप्रातिशार्य का भाष्य करते हुए भूमिका में लिखा है--- 

चम्पायां न्यवसत्‌ पूव वत्सानां कुलमृद्धिमत्‌ । 

यस्मिन्‌ द्विजवरा जाताः वाद्दचाः पारमोत्तमाः ॥ 

देवमित्र इति ख्यातस्तस्मिञ्जातो महामतिः 

स चे पारिपदे श्रेष्ठः सतस्तस्य महात्मनः ॥ 

“नाम्ता तु विष्णुमित्र, स 'कुमार' इति शब्द्धते । 


१८ प्रथम चरण--शाकलू शाखापं 

अर्थोत्‌--चम्पा में घत्सो का सम्पन्न कुल था जिसमें वाहढुच ब्राह्मणा 
उत्पन्न हुए । उनसे देवमित्र पापदों का श्रेष्ठ विद्वान्‌ था, घह 'कुमार 
*विष्णुमित्र' आदि नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

(५) शेशिरि शाखा--पॉचवीं शाखा “शैशिरि” शाखा है । अनु- 
घाकानुक्रमणी में स्पष्ट है । 

ऋग्वेदे शेशिरीयायां संहितायां यथाक्रमम्‌ । 

प्रमाणमनुवाकानां सूक्ते शणुत शाकलाः ॥ 

यहाँ शाकल फे शिष्या को शशिरि संहिता के सूक्त अनुवाकादि काः 
उपदेश किया है । 

धत्क प्रातिश्ञाख्य के प्रारम्भ इलोका से विदित होता है कि यह पापद 
सूत्र शेशिरियों से ही लिया है । जिसका शाकला को उपदेश किया है. 
जैसा लिखा है-- 

छन्दोः श्ञानमाकारं भूतश्ञानं 

छुंदसो व्यारति स्वर्गामृतत्वप्रात्तिम्‌ | 
अस्य श्ञानाथामेद मुत्तरत्र 
वच्ये शासत्रमखिलं शेशिरीये ॥ 

आचार्य व्याडि ने विकृतिवली मै शेशिरीय शाखा की ही विकृति 
दुशोइ है । ' 

शेशिसीये समाम्नाये व्याडिनेच महरपिंणा । 

जटाद्या विकतीरणी लच्यन्ते नातिविस्तरम्‌ ॥ 

सायण भावय भी प्रायः शैशिरीय शाखा पर ही है। शिशिर आचाय 
चन्द्रवंश्ी राजा शुनहोत्र के कुल मे राजा शल का पौत्र व भाष्टिपेण का 
पुत्र था । 

यह आष्टिंपेण स्वयं याज्ञिक रहा, ऐसा इतिहास मे स्पष्ट है । 

( ५ ) पांचवी शाखा “शाकछ' है । 


द्वितीय चरण--बाष्कल शाखाएँ १९ 

त तल ला 

पतंजलि मुनि ने व्याकरण-महाभाष्य में लिखा है-- 

शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्‌ । शाकल्येन खुकुतां 
-संहितामनु निशम्य देवः प्रावषेत्‌ ॥ 

शाकल्य संहिता का पाठ सुन कर मेघ वरसा । 

कात्यायन सवोलुक्रमणी के प्रारम्भ में-- 

“अथ ऋग्वेदास्ताये शाकलके' 


द्वितीय चरण-वाष्कल शाखाएं 
(३ ) द्वितीय चरण की प्रथम शाला बाष्कल है । 
दिति शुत्र हिरण्यकशिपु का एक पुत्र 'बाष्फल' था । भगदत्त चीन 
का राजा उसी का अवतार कहा गया है । परन्तु कदाचित्‌ यह संहिता- 
-कार न धा । प्रह्माण्ड पुराण से लिखा है-- 


चतस्ताः संहिताः कुत्वा वाप्कलो द्विजसत्तमः । 

शिष्यानध्यापयामास शश्रूषाभिरतान्‌ हि तान्‌ । 

वोध्यां तु प्रथमां शाखां द्वितीयामञ्चिसाउरम्‌ । 

पाराशारीं दृतीयां तु याज्ञवल्क्य (जातूकणरय) मथापराम्‌ । 

इस आचाय से यह चरण शिष्यानुसार अनेक शाखाओं मै बटा । 

पाणिनि ने--कपिवोधादाद्विरसे । ४ । १ । १०७ ॥ आंगिरस घोध 
के पुत्र को 'वौध्य' कहा है । महाभारत मे राजा नहुप के पुत्र ययाति 
के काळ में 'बौध्य' ऋषि का पता चलता है । ( महा० शा० प० १७६। 
५७ ) यह वेद्‌ का पदकार रहा हे । 

(२ ) द्वितीय शाखा--'माठर' या 'अञ्निमाउर” है । बृहद वता 
“( ८। ८४ । ८५ ) के शोको में माठर भौर बाष्कलो का मतभेद दर्शाया 
-है । सम्भवतः पाठ भ्रष्ट होने से ८४ शोक मे वोध्य का सत है । 

(३) दृतीय शाखा--पराशर की है। कुमारिल ने 'अरुण परा- 
दार) फे 'शाजा-प्रा्ण का उल्लेख किया हे। पा० ४। २। ६० पर 
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व्याकरण महाभाष्य पतंजलि ने “पाराशरकत्पिकः” उदाहरण दिया है । 
पाराशर शाणा के कम्प, घाह्दाण अवरय विद्यमान थे । 

( ४ ) जातुकण्य शाखा बाष्कलों की चतुर्थ शाखा है। शांखायन 
श्रौत सूत्रों मे काशिराज, विदेहराज, कोशरुराज आदि के पुरोहित 'जल' 
या 'जड' जातुकण्य का पुरोहित होने का उल्लेय फिया है । 

वायु पुराण से लिखा है कि व्यासदेव ने जातुरुण्य से वेदाध्ययन च 
घसशाख का अध्ययन किया था । 

बृहदारण्यक वंश-प्राह्मण मे लिसा है--पाराशयों जातूक्ण्यात्‌। 

इस प्रकार शाकला के समान ही वाष्फल आम्नाय था। इनमे 
सूक्ता का क्रम भेद था, वेद “ऋग्वेद, दोनो का एक ही था । इनमे से कुछ: 
सक्त की न्यूनाधिकता भी थी। जिसका उल्लेख महीदास ऐतरेय ने- 
चरण-ध्यूह परिशिष्ट मे दर्शाया है। 


तृतीय चरण--आश्वलायन शाखाएं 


प्रश्न उपनिपद्‌ मे पिप्पलाद ऋषि के पास कोसल्य जाखलायन शिष्य 
होकर जाया। बृहदारण्यक उपनिपद्‌ म जनक की सभा में प्रग्वेदज 
“अश्वल' होता ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न निये, इसके शिष्य व पुत्र आश 
लायन कहे गये । चरक संहिता की प्रोक्त ऋपिसभा से आश्वलायन थे । 
बौद्ध मज्सिम सूत्र (२।५।३) मे आखलायन ब्राह्मण का नाम 
आया है। ये सभी शाखाकार हो नहीं सकते, हाँ शाखाकार अवश्य 
प्रथम अश्वल गोत्री हो। आश्वलायन शाखा के श्रौतसूत्र और गुद्यसूत्र' 
मिलते हैं । बीकानेर पञ्चाब यूनिवर्सिटी आदि के पुस्तकाल्या मे इस 
शाखा की सहिता के अंशो के पदपाठ मिळते है । कलकत्ता एशियाटिक 
सोसाइटी के ग्रन्थाल्य मे 'आश्वरायन ब्राह्मण” नाम से एक पुस्तक है। 
चह ऐतरेय ब्राह्मण से भिन्न नही है । दोनो शाखाओं का एक घाह्मण 
अतीत होता हे । इसी प्रकार देवस्वामी, देवन्नात आदि आश्वलायन श्रौत 
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सूत्र के भाष्यकारो ने वाष्कल, शाकछ आदि सब शाखाओं का एक 
दाह्मण ऐतरेय और सबका एक सूत्र आश्वलायन ही माना है। इससे 
सम्बद्ध अन्य शाखाभो का एथरू ज्ञान नही है । 


चतुर्थ चरण--शांखायन शाखाएं 

इस शाखा के ब्राह्मण, आरण्यक, औतसून्न मिलते हैं। शांखायन 
संहिता से भी कुछ मन्त्रो का अन्यो से भेद होना संभव है जिनका इसके 
कल्प से प्रतीक पार है अन्यो मे सकळ पार है । इसी से इस साखा की 
सहिता सिद्ध है । शाखायनो के चार भेद है । 

(१) शांखायन शाखा--कोपीतकि शाखा शांखायनो का ही 
एक अवान्तर भेद है। शाखायन शाखा के अनेक ग्रन्थ और उन पर 
भाव्य भी हैं । जैसे शांखायन श्रौतसूत्र पर आनर्तीय ब्रह्मदत्त के पुन्न 
और अञ्चि स्वामी ने भाष्य किये हे। इसी सम्प्रदाय फे नह्यदत्त भी कोई 
आचाय हुए । शायद यही चरदत्त के पुत्र हो । 

'शाखायन' शाखा के सूल पुरुष "शख? ऋषि होगे। कापिष्ठळ 
कठ शाखा मे 'कीष्य शंख' को स्मरण किया हे । 

एतद्ध वा उचाव शंखः कोप्यः ( ज० ३४) । उवाच दिवा- 
जातः शाक्रायन्यः शंखं कोष्यम्‌ । ( अ० ३५। १ ) इत्यादि । 

महाभारत अनुशासन पवे मे ( अ० २०० ) राजा ब्रद्वदत्त पाञ्चाळ 
का शब को पहु दान देते का वणन है । शंख रौर लिखित दो भाई 
देवल के पुत्र चे ( महाभारत आदि पये ६० । २५) । स्कन्द पुराण'मे 
इनरे पिता का नाम शांडिल्य दिया है । आश्वलायन गृटासूत्र मे सुयज्ञ 
शांखायन का नाम लिषा है । आ० श्रौ० सू ० भाष्यकार ने इसी सुयज्ञ? 
को धोतसूनकार माना है। 

(२) कौपीतकि शाखा--इस शाखा का ब्राह्मण और गृद्यसूत्र 
मिलता हे। यह शाखा शाखायन चरण के अन्तर्गत ही उपशाखा प्रतीत 
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व्याकरण महाभाष्य पतंजलि ने “पाराशरकल्पिकः? उदाहरण दिया है । 
पाराशर शाखा के कलप, ब्राह्मण अवश्य विद्यमान थे । 

( ४ ) जातुकण्य शाखा बाष्कलो की चतुर्थ शाखा है । शांजायन 
श्रौत सूत्रों मे काशिराज, विदेहराज, कोशलराज आदि के पुरोहित 'जल' 
या "जड? जातुकण्यं का पुरोहित होने का उल्लेख जिया है । 

वायु पुराण मे लिखा है कि व्यासदेव ने जातुकण्य से वेदाध्ययन वः 
धमंशाख्र का अध्ययन किया था । 

बृहदारण्यक वंश-्राह्मण मे लिखा है--पारादायों जातूकर्ण्यात्‌। 

इस प्रकार शाकला के समान ही बाष्फळ आम्नाय था । इनमे 
सूक्तो का क्रम भेद था, वेद “ऋग्वेद! दोनो का एक ही था । इनमे से कुछ, 
सृक्तो की न्यूनाधिकता भी थी। जिसका उल्लेख महीदास ऐतरेय ने- 
चरण-ब्यूह परिशिष्ट मे दर्शाया है । 


तृतीय चरण--आश्वलायन शाखाएं 


प्रश्न उपनिपदू म पिप्पलाद ऋषि के पास कौसल्य आखला यन शिष्य 
होकर आया । बृहदारण्यक उपनिपदू म जनक की सभा में क्रग्वेदळ 
“अश्व? होता ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न निये, इसके शिष्य च पुत्र आख-- 
लायन कहे गये । चरक सहिता की प्रोक्त ऋषिसभा मे आश्वलायन थे । 
बौद्ध मञ्चिम सूत्र (२॥ ५॥ ३ ) मे आश्वलायन व्राह्मण का नाम 
भाया है। ये सभी शाखाकार हो नही सकते, हाँ शाखाकार अवश्य 
प्रथम अश्वळ गोत्री हो । आश्वलायन शाखा के श्रौतसूत्र और गुद्यसूत्र 
मिलते हैं । बीकानेर पञ्चाब यूनिवर्सिटी आदि के पुस्तकाल्यो में इस 
शाखा की सहिता के अशो के पदपाठ मिलते हे 1 कलकत्ता एशियाटिक 
सोसाइटी के ग्रन्थाटय मे 'आश्वरायन ब्राह्मण” नाम से एक पुस्तक है । 
वह ऐतरेय ब्राह्मण से भिन्न नही है। दोनो शाखाओं का एक ब्राह्मण 
अतीत होता हे । इसी प्रकार देवखामी, देवत्रात आदि आश्वलायन श्रौतः 
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सूत्र के भाष्यकारो ने बाष्कल, शाकल आदि सब झाखाओ का एक 
प्राण ऐतरेय और सबका एक सूत्र आश्वरायन ही माना है। इससे 
सम्बद्ध अन्य शाखाओं का एथक्‌ ज्ञान नही है । 


चतुर्थ चरण--शांखायन शाखाएं 

इस शाखा के ब्राह्मण, आरण्यक, श्रौतसूत्र मिलते हें । शांखायन 
संहिता मे भी कुछ मन्त्रो का अन्यो से भेद होना संभव है जिनका इसके 
कल्प से प्रतीक पाठ है अन्यो मे सकळ पाठ है । इसी से इस साखा की 
सहिता सिद्ध है । शाखायनो के चार भेद है । 

( १) शांखायन शाखा--कोपीतांके शाखा शांखायनो का ही 
एक अवान्तर भेद है । शाखायन शाखा के अनेक ग्रन्थ और उन पर 
भाष्य भी हैं । जैसे शाखायन श्रौतसूत्र पर आनर्त्तीय ब्रह्मदत्त के पुत्र 
और अशि स्वामी ने भाष्य किये हे। इसी सम्प्रदाय के ब्रह्मदत्त भी कोई 
आचाय हुए । शायद यही वरदत्त के पुत्र हो । 

'शांखायन' शाखा के सूल पुरुप “शख' ऋषि होगे। कापिष्ठळ 
कठ शाखा मे 'कौष्य शंख? को स्मरण किया हे । 

एतद्ध वा उचाव शेखः कोष्यः ( अ० ३४) । उवाच दिवा- 
जातः शाकायन्यः शेखं कोष्यम्‌ । ( अ० ३५। १ ) इत्यादि । 

महाभारत अनुशासन पर्व मे ( अ० २०० ) राजा म्रद्दादत्त पाञ्ाळ 
का शम्ब फो पहुन दान देने का वणन है। शंख रौर लिखित दो भाई 
देवल के पुन थे ( महाभारत आदि पव ६० । २५ ) । स्कन्द पुराण'मे 
इनऊे पिता का नाम शाडत्य दिया है। आश्वलायन गृदासूत्र मे सुयज्ञ 
शांखायन का नाम लिखा है। आ० धो० सू० भाष्यकार ने इसी सुयज्ञ? 
को श्रोतसूत्रकार माना है। 

(२) कोपीतकि शाखा--इस शाखा का ब्राह्मण और गुछासूत्र 
मिल्ता है । यह शाखा शाखायन चरण के अन्तर्गत ही उपशाखा प्रतीत 
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होती है । “कौपीतकि के पिता 'कुपीतक' थे । द्रृहढारण्यक उपनिपद्‌ में 
कहोद (छ) कौपीतकि का नाम आता है । महाभारत वनपर्व ( अन 
१३४।८ ) में कहोल को उद्दालक का शिष्य लिखा है । कहोल के पुत्र 
अष्टावक्र थे और उद्दालक के पुत्र स्वेतकेतु थे । वे परस्पर स्वयं मामा- 
चहनोई थे । उद्दाछक ने अपनी कन्या कहोल को व्याह दी थी | वे दोनों 
यहुत बढे वेदज्ञ वह्मचेचा थे । 

(३) महाकीपीतकि शाखा--आनर्त्तीय ब्रह्मदत्त ने शांखायन 
श्रौतसूत्र के अन्तिम तीन अध्याय महाकोपोतकि से लिये बतलाया है । 

( ४ ) शान्वव्य शाखा--जैमिनीय श्रौतसूत्र भाष्य मे भवत्रात ने 
शाम्बन्य के कल्प का उल्लेख किया है, २४ पटलों में उसने यज्ञ तक कदा 
है । श्ञाम्बव्य गृहस्थकारिका में शाम्बब्य को सूत्रकार माना है। इसके 
पाँच अध्याय के शृह्यसूत्र की सूचना दी है। महाभारत आश्रम-चासिक 
पर्चे ( अ० १० ) मे-- 

साम्वाख्यो वहुचों राजन्‌ वक्लुं समुपचक्रिरे । 

सम्भवतः “शांबाख्य' न हो, “शाम्बब्य' बहदृच का नाम है। यह 
ऋग्वेद और अ्थे-शाख ( नौतिशाख्न ) का बडा विद्वान्‌ था | उसने छत- 
राष्ट्र को उपदेश किया । वह अवश्य शाम्बब्य-शाखी ब्राह्मण होगा । 


पञ्चम चरण--माण्ड्केय शाखाएं 

ऋग्वेदीय शाखाओं का पांचवां चरण “माण्डू केय? है । बृहद्देवता का 
आम्नाय माण्डूकेय है । इस आम्नाय मे भी कुछ सूक्त अन्या से विशेष 
थे । जैसे “ब्रह्म जज्ञानं०' सूक्त उस आम्नाय में पठित था । सूक्त क्रम में 
कहीं भेद है । मण्डूक का पुत्र माण्डूकेय था । इसको शाखायन आरण्यक 
में 'छूरवीर' नाम से कहा है । उसके पुत्र हस्व, मध्यम च ज्येष्ठ (या 
दीघ ) थे । मध्यम की माता का नाम 'मातिवोधी? था । वह मगध का 
निवासी था । गोत्र नाम मातृनाम से भी चलते थे । बृहदारण्यक के 
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अन्तिम युरु-वंश से माडुकायनीपुत्र को साण्डूकीपुत्र का शिष्य कहा है । 
चुहद दता से माण्डूकेय के ३७ सूक्त शाकलो से विशेष दिये हैं। इसी 
चरण से सब से अधिक ऋचा होने से यथार्थ बहूडूच माण्डूकेय आम्नाय 
ही था । 'बहूरच' आस्नाय भी एथक्‌ कोई रहा । जिसका उल्लेख साध्य- 
न्दिने शतपथ ११ । ५। १ । $ सें किया है। इसमे भी सूक्त ऋचाओं 
तभे यदकिज्ञिद भेद था, क्योकि पुरुष सुक्त ( १० । ९५) मे बहुडूच 
१५ ऋतचा पढ़ते हैं, दत्तमान 'शाकल शाखा से १८ सन्त्र हें । आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र से वहूबूच ब्राह्मण के उल्लेख उदूएत हैं, जो ऐतरेय, कौषीतकि 
आदि में उपल्ब्ध नही हैं। आदित्यदर्शन ने कठ गृह्य के भाष्य में बहूबुच 
सूत्र लिखा है जो आश्वलायन, शांखायन गृद्यो में नही है, प्रतीत होता है 
रकि बहदूच सूत्र भी एथक्‌ ही था । कुमारिल ने ( सन्त्र वात्तिक १1 ३। 
११ ) में दहूडूचों का वासिष्ठ सूत्र उल्लेख किया है। वाजसनेयियो के 
-लिये शंख लिखितोक्त सूत्र की व्यवस्था ही है । प्रतीत होता है कि वहबृच 
आम्नाय प्रथक एक चरण है जिसके अन्तगत अनेक शाखा होंगी । भाग- 
चत ( ५। ४) में शौनक को 'बहचूच! कहा है । पूर्व महाभारत मे 
शास्बस्य को दहुडूच कहा है । सम्भवतः शौनक का बृहद वता वा ऋक- 


प्रातिशाख्य वहडूच शाखा का हो, अन्य सब ऋग्वेदियों ने इसे समान 
रूप से अपनाया हो । 


चरण-च्यूह के ये पांच चरण इस प्रकार वर्णित हो गये, घुराणकारों 
ने शाकपूणि और बाए्कलि भारद्वाज ये दो विभाग और कहे हैं, उनका 
भी उल्लेख यहां अमासणिक नहीं है । 


( १ ) शाकपूणि विभाग-न्रह्माण्ड पुराण ( अ० १। ३४) में 
स्ट्खा ६ क-- 


(१) सण्डूकेय शाखा की शाकपूणि ने तीन शाखाएं कीं, भोर 
पनरुक्त बनाया । उसके ४ शिष्य थे, पेल, इक्षलक, शातयळाक और गज । 
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ब्रह्माण्ड पुराण के ये नाम बहुत सदिग्ध हे । ये पैल, इक्षलिक न होकर 
शायद 'पैज्नय, श्वेलालक' प्रतीत होते है । बृहदे वता (१। २४) में 
पेङ्गय मधुक का मत लिखा गया है। शतपथादि में इसका मत मिलता 
है । शतपथ की वंश-परम्परा में भी 'मधुऊ पेङ्गय को याज्ञवल्क्य का 
शिष्य कहा है । 


(२) ओद्वालकि शाखा--उदालक गोतम कुछ का था, यह 
अरुण का पुत्र था । गोतम शाखा को आरुणेय शाखा कदा गया है। 
आरुणेय ब्राह्मण भी प्रसिद्ध है । 


(३) शेलालक शाखा--पाणिनि ने अ० ४। पा०३। खू० ११० 


में झळालक की ओर सेत किया है । 

(४ ) शतवलाच्ञ--पुराणो मे इस नाम के भ्रष्ट रूप इचेतवालाक 
या व्यलीक आदि हे । निरुक्त ने इवेतवलाक्ष मौद्गल्य' का उल्लेख किया 
है, वह निरुक्तकार भी हुआ | 


(५) चतुर्थ शिप्य--शाकपूणि का चतुर्थ शिष्य कौन था, गज 
था वा कोई और, नही कहा जा सकता । 


मीमांसा के शावर भाष्य (१।३।११)मे शावर स्वामी ने 
एक कल्प 'हास्तिक' लिखा है । 


(६) वाप्कलि भारद्वाज--के सम्बन्ध मे--त्रह्माण्ड घुराण से 
जो नाम लिखे है उनमे-- 


त्वायनीय के स्थान मे आपनाय, नन्दायनीय, कालाभूति, वालायनि 
आदि पाठ मिलते है । “पन्नगारि' सम्भवतः शुद्ध है, पाणिनिने (२। 
३ । ६१ ) में इसको प्राच्य देश का विद्वान्‌ माना दै । तृतीय नाम 
आर्जव है । जिसके भ्रष्ट पाठ कथाजव, तथाजप, कासार आदि पाठ हैं ! 
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कऋग्वदाय अन्य शासाए 
कुछ शाखाएं पूर्व लिखित चरणो के अन्तर्गत नही है जैसे-- 


( १) ऐतरेय शाखा--इस शाखा का ब्राह्मण और आरण्यक 
उपलब्ध हैं, आश्वलायन गूद्य सूत्र की टीका मे प० हरदत्त ने लिखा है-- 


“एतरेयिणां च वचनं भवादिसव्समानम्‌।” 


प्रतीत होता है कि इनके श्रौत सूत्र, गृटासूत्रादि भी होगे । ऐतरेय 
से अनेक सन्त्र-प्रतीक ऐसी हे जो वर्तमान ऋग्वेद मे उपल्ब्ध नहीं है। 


(२) वासिष्ठ शाखा--ऋग्वेदियो का वासिष्ठ सूत्रों से सम्बन्ध 
ऊपर कह चुके हैं । वसिष्ठ का पुत्र शक्ति, शक्ति का पुत्र पराशर । परा- 
शर की शाखा पूव लिख आये हैं । इसी परंपरा से व्यासदेव के पास 
ऋरवेद आया होया । चरण व्यूह मे वासिष्ठो की पद सख्या का भेद 
वतलाया है, "चतुदश घासिष्ठानाम! जिस पर रीका मे सहीदास ने लिखा 

` है कि वासिष्ठ गोत्रियो की सहिता में इन्द्रोतिभिः०' वर्ग के ७१ पद नही 
हें। इसी प्रकार के भेद से यह भिन्न शाखा प्रतीत होती है । 


( ३ ) सुलभ शाखा--सोलभ ब्राह्मण उपलब्ध है । इस सम्बन्ध 
से भौर कुछ विदित नही है । “सुलभा? नाम की राजकन्या बडी चिहुपी 
थी, उसका सम्वन्ध इससे था या नही, नही कह सकते । 


(४) शोनक शाखा---प्रपंच-हुदय' से एक शौनक शाखा का 
उल्लेख है । इसका ऋग्वेदीय शौनकीय सूत्र भी उल्लिखित है । नेमि- 
पारण्य-वासी शोनक 'वहद्चसिह' कहाते थे । बृइद्देवता और ऋक- 
प्रातिशाख्य शोनक नाम से हो ह । अथववेदीय शौनक शाखा म जो 
ऋग्वेदीय सूक्त मिलने है उनका क्या सम्बन्ध झरग्वेदू से या ऋग्वेदीय 
शानक शाखा से है, नही कहा जा सकता । 

इस प्रकार हमने २७ शाखाओं के नाम छिखेहें। ६ नाम 
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या तो अन्य किन्ही शाखाओं में अन्तर्गणित करके २१ काखा मान 
लेनी चाहिये । 

इनके अतिरिक्त पाणिनि ने पाछिक स्वरप्रकरण मे 'कार्त कौजपादि 
गण? का पाठ किया है । जिसमे अनेक शाखाकारो का उल्लेख है । नैसे-- 

सावणि-माण्डुफेय, पेल श्यापर्णय, कपि-श्यापणय, शेतिकाक्ष-पांचा- 
खेय, कटुक-बार्चालेय, 'ाकल-झुनक, शाकल-सणक, सणऊक-वब्राश्नव, 
आचौमिमौद्गल, वाश्रव शारलंकायन, वाश्रव-दानच्युत, कठ कालाप, 
कौधुम-लौकाक्ष, मोदपेव्पलाद, सौश्र॒त-पाथव । 


इन द्वन्द्व समस्त पदो मे प्रायः समान समान कोटि के पदो का 
इन्दसमास है अर्थात्‌ सौश्रत-यार्थव, ये दोनो आयुर्वेद के दो सम्प्रदाय 
प्रतीत होते हे, मौद पैष्पलाद ये दो अथवंवेदीय आम्नाय है, कौथुम- 
प्छौकाक्ष सामवेदी दो सम्प्रदाय है। शेष जितने द्वन्द्व नाम हे सबमे एक 
एक पूर्व परिचित ऋग्वेदीय सम्प्रदाय स्पष्ट है, अवश्य उसके साथ पठित 
दूसरा भी ऋग्वेदीय सम्प्रदाय ही है, ऐसा निश्चय होता है । जैसे “माण्डू- 
केय' के साथ 'सावर्णि' है। सावर्णि मनु का कोई ऋग्वेदीय आस्नाय 
होगा, ऐसा प्रतीत होता है, मानव गृह्यसूत्र मिळता है । श्रौतश्वुत्र भी 
सम्भव है, और आम्नाय भी सम्भव है । 'कपि-श्यापर्णय' द्वन्द्व पद मे 
“क्षि!, 'कापेय” को पाणिनि ने 'बोध्य' आहिरस के साथ पदा है। 
कापेय को पौराणिको ने “श्ापेय? कहा है । 
श्यापर्ण' आम्नायचिदां का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण के ( अ० ३५) 
में आया है, वे प्रसिद्ध याज्ञिक थे, परन्तु उनकी उस समय मान-मर्यादा 
-कुछ कम हो गई थी । 
"नेतिकाक्ष-पांचालेय? ने पांचालेय और वाम्य एक हैं, इने साथ 
-'क्ेतिकाक्ष' सम्प्रदाय अनुसंधान का विषय है । 'कडुझ-वार्चालेय' दोनों 
ही अभी अपरिचित से हैं । “शाकल-शुनक' हून्द्र में दोनो ऋग्वेदीय 
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सम्मदाय हैं, शाकऊ शाखा का वर्णन ऊपर किया है, शौनकीयों के बृह” 
देवता और वरक-प्रातिशाख्य हैं । 
शाकल-सणक' और घणक 'बाञ्रव? मे 'सणक' शब्द अपरिचित 
है, सनवकमार के भ्राता 'सनक' ऋषि का वर्णन पुराण मै है, यदि यह 
ऋर्वेद्‌ आस्नाय प्रवर्तक हुए तो यह एक गौरव की बात होगी । 'भाचो- 
भि सौद्गल' इन्द्र मे 'मौदूगल” के सम्बन्ध मे पूव लिख आये हैं। 
आर्चाभि आम्नाय का वर्णन निरुक्त में यास्क ने किया है । 'आचभ्या- 
म्नाये' ( निरु० ) 'आचीभियो का अन्यत्र कडे स्थलों पर उल्लेख है । 
धवाश्रवशालंकायन मे बाभ्रव पांचाळ का पूर्व घर्णन कर दिया है, "शालं 
कायन? इतिहास प्रसिद्ध गोत्र रहा हे, इस गोत्र के सहासन्त्री रहे हैं ।. 
तो भी ऋग्वेदीय आम्नायो मे सालंकायन अनुसन्धान के योग्य है । 
इसी प्रकार 'बाग्रव-दानच्युत' पद से 'दानच्युत' आम्नाय खोज की 
अपेक्षा करता है. । 

शाखा-प्रवत्तक ऋषियों और 'शाखाओ का अनुसन्धान कर हम 
नीचे ऋग्वेदीय शाखाओ का अवधारण करते हैं-- 

१. शाकरु, २, चाष्कळ, ३. आश्वलायन, 9. शांखायन, ५. माण्डू- 
केय [ साण्हूकायन ], ६. साध्यायन [ शाव्यायन ], ७, औदुस्बर, < 
ऐतरेय, ९. कौपीतकी, १० 'शाकपूणि, ११. यास्क, १२, मुद्गल, १३, 
दात्स्य [ वात्स्यासन ],१४, शेशिरोय, १५, वाम्रवीय, १६. पान्नगारि 
१७, राथाहर, १८ वलाक ( वालाकेः ), १९. इन्द्रप्रमति ( बासिष्ठ ) 
२०, पल, २१, आंझमाठर, २२, जातुकण्य, २२, गाग्य, इनमे से मुख्य 
सुख्य २१ शाखाओ का प्राय, उटलेख होता है । 


वत्तमान शाकल शाखा 
वत्तेमान में जो ऋग्वेद सहिताएं प्रचलित हैं उनमे से एक चम्बई में 
छपी ६, दूसरी मॉक्समुलर द्वारा सपादित हे । दोनों के सूक्तक्मों मे 
भेद ए। ५० उसेशचन्द विद्यारत्न के कथनानुसार सुम्बई प्रकाशित 
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ऋकसंहिता आश्वलायन और माँक्समूलर प्रकाशित वाष्कल शाखा है, 

मगदेश मे भी आश्वरायन शाखा का विशेष प्रचार है । वहां ऋग्वेद 

शाखाध्यायी विद्वानो को भ्राप्त ताम्नलिपि दान-पत्र प्राप्त हुए है । परन्तु 

अधिक लोगो के विचार से प्रचलित चेदसहिता शाकल शाखा है । इसी 

ऋग्वेद संहिता को सामान्य रुप से "शाकल संहिता? वा “शाकरूक? 
कहते है । जैसा-- 

ऐतरेय घ्राह्मण मे शाकल का उल्लेख हैँ । अझ्निष्टोम की स्तुति में 
लिखा है-- 

स वा एपोऽपूर्वोऽनपरो यनकतुर्यथा रथचक्रमनन्तमेचं यद्‌- 
यिष्टोमः । तस्य यथैव प्रायणम्‌ तथा उदयनम्‌। तदेषा अभि 
यज्ञगाथा गीयते ! 
यदस्य पूर्वमपरं तदस्य यद्वस्यापरं तद्वस्य पूर्वम्‌ । 
अहेरिव हि सपेण शाकलस्य न विजानन्ति यतरत्‌ परस्तात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ यज्ञक्रतु अशिष्टोम प्रारम्भ और समाति रहित प्रतीत होता 
हे, जैसे रथचक्र । जैसे रथचक्र में, नदी कह सरते, कौनसा भाग प्रारम्भ 
और कौनसा अन्त का है उसी प्रकार असिष्टोम यज्ञ का जैसा प्रायण? 
अर्थात्‌ प्रारम्भ की इष्टि है उसी प्रकार उदयन? अर्थात्‌ समासि की दृष्टि 
है । इसी ही आशय की यज्ञ सम्वन्ध मे एक गाथा अर्थात्‌ इलोफ गाया 
जाता है, जो ही इसका पूर्व भाग है वही इसका पिछला भाग है। 
जो इसका पिछला भाग है वही इसका पूर्व भाग हैं । (अहेः) साप की 
गति के समान 'शाकळ की गति है, विद्वान्‌ जन नही जानते कि उसका 
कौनसा भाग भगला ओर कौनसा भाग पिछला हैं । 

आचार्थ सायण के मत में शाकल सर्प विदोष का नाम है । शाऊछ 
नाम का सांप चल्ने के समय अपनी पूंछ को मुख से पकड कर कुण्डल 
सा वन जाता है, उस समय उसकी पूछ और सुख नही पदचाना जाता। 
उसी प्रकार का यह यज्ञ है । 
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अन्य विद्वान्‌: इस स्थान पर शाकल का अर्थ सप विशेष न जान 
करच्याकल प्रोक्त ऋग्वेद या शाकल्य की शिक्षा, सूत्र आदि मानते हैं 
और अहि का अर्थ सूय, मेघ आदि मानते हैं। हमें इस स्थान पर 
सायण का कथन युक्तिसगत प्रतीत होता है । और ३लेपवत्ति से यहाँ 
शाकल्य-प्रोक्त यज्ञ कसकाण्ड भी प्रतीत होता है, इसमे भी सदेह नही । ' 

पाणिनि सुत्र शाकलाद्वा ( पा० ४।२। १२८ ) से भी 'शाकल' 
ऐसा शिद्ध होता है. शाकल शाख, शाकल सघ आदि प्रयोग गतार्थं 
होते हैं। इस स्थान पर भइषि दयानन्द ने शाकलात्‌ वा” पाठ माना 
है। यञन्त शकल शब्द से वैकल्पिक अण्‌ करके शाकल, शाकलकः 
दो अयोग साधते हैं । दूसरे वैयाकरण गर्गीयन्तर्गत कण्वादि गण मे पढे 
अजन्त शकळ शब्द से कण्वादिभ्यो गोत्रे (४।२।११।१) से 
अण्‌ करके “शाकलाः? साधते हैं । 


अब प्रश्न यह है कि ऋग्वेदु के सवी बुक्रमणीकार ने जो 'ऋग्वेदास्नाये 
शाकलके' यह प्रयोग दिया है इसका क्या अभिप्राय है शाकल्य प्रोक्त 
ऋग्वेद या कुछ भोर पदार्थ ९ 


शकलात । वा ॥ सुत्र के व्याख्यान से "शाकल? से शाकल्य का 
परोक्त रक्षण या शाख ही सूचित है । शाकल्य ने कौनसा शाख कहा ? 
वेदमन्त्र तो नित्य ही हैं। उनको वह क्या रचेगा १ प्रत्युत उस पर पद- 
पाठादि का उपदेश मवचनादि कर सकता है | फलतः शाकल्य ने ऋग्वेद 
के पद्पाठ तथा उच्चारण आदि के जो विशेष नियम निर्धारित किये वही 
समस्त 'शाक्छ या "शाकलकः कहाया, इसके ही उपचार से ऋग्वेद 


संहिता भौ उसी नास से कही जाती हे । जैसा कि पढगुरुशिष्य ने 
ल्खा है-- 


४ १ सी इरिप्रतादजी, २ यी भगवददत्तजी वी० ए० 
ग महाभाष्य (४! १ । १८) 


€ 
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तत्राम्नाये सम्यगभ्यासयुक्के खिलरहिते शाकलके । शाक- 
स्यस्योज्चारणा शाकलकम्‌ !% शाकस्य ने संहिता को नहीं बनाया । 
प्रत्युत पदपाठ का अन्यां से भिन्न उपदेश किया है । अन्य 'णाखाप्रवत्तकॉ 
के पदपार्ठी और व्याख्यानो से शाकल्यक्ृत पदपाठ और व्याख्यान अव- 
इय भिन्न भिन्न रहे हैं, जैसा कि शौनकीय ऋक-प्रातिशाय्य में भिन्न मित्र 
आचायौं के मतों को दर्शाया है। और वह मतभेद प्रायः पदपाठ और 
उद्यारण योग्य सँहिताध्ययन में हे । जैसे--शौनकोक्त ऋग्वेदीय 
प्रातिश्ञाय्य में-- 

१, उकारश्चेतिकरणेन युक्तो रक्तोडिपृक्तो द्राधितः शाकलेन ।' 

१।१।२६॥ 

शाकल आचार्य ने '३? इस निपात को पदपाठ मे इति के योग में 
प्रायः अचुस्वारसहित दीर्घं कर दिया है । 

संहिता म है अवेद्विन्द्र जल्गुलः (० १1२८ । ४) । पदपाठ हट 
अब । इत्‌ । ऊँ इति । इन्द्र । जल्गुलः । यहां ऊँ इति' ऐसा पद- 
शाकट्य सम्मत है । यही चात पाणिनि ने स्वीकार की हे उञः ऊँ ॥ पा” 
१ ] १! ८ ॥ उको ऊँ आदेश हो शाकल्य के मत सें । 


२, तत्‌ जिमात्रे शाकला दशयन्ति । 
आचायशास्त्रापारलापहतचः। १। १। २६ | 
शाकदय के शिष्य, आचायन्दास्त्र का रक्षा क एरय, आन्तम चिप्रत 
को सालुस्वार कर देते हैं, जैसे नत्वा भीरिव विन्देती' । ० १०। 
१४६।१॥ 
३. कचित्‌ स्थितो चेवमतोऽधिशाकलाः 
क्रमे स्थित्तोपस्थितमाचरन्ति 101 ५।५॥ 
संहिता क्रम से पदपाठ “स्विनि! कहाती है । पद के पीछे 'दॉत 


क शाकल्येन दृटः शाकल शाकल एव शाउलकः । शति कवचित । 
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गाना 'उपस्थिति है । शाकल सम्प्रदाय के विद्वान्‌ क्रम से पढ़े हुए पद- 
पाठ के साध ही साथ 'इति' सहिन पद भी पढ़ देते हैं । 


इत्यादि निदशंनो से हसने स्पष्ट कर दिया कि ऋग्वेद की शाकल 
आदि शाखाओ के प्रवर्तक पदपाठ आदि के विशेष प्रवक्ता थे । बेद को 
बनाने या अपने मनमाना वेद-सहिता को विकत करने वाले नहीं थे । 
संहिता के पदपाठो मे भिन्न-भिन्न आचारय के सतो में भेद होना स्वाभा- 
वेक है । जैसा कि निरुक्तकार यास्क [ निरु० ६। २८ ] ने शाकलकृत 
पदपाठ (ऋ० १० । २९ । १) का स्वयं खण्डन किया है । 
“वनेत वायो स्यघायि चाकन्‌ ।' चा इति च य इति च चकार 
शाकल्यः उदात्तं त्वेवमास्यातमभविष्यदसुखमाश्तश्चार्थः । 
अथोव्‌ झाकल्य ने 'बायो' पद का 'वा और यः ऐसा छेद किया, 
सो ठीक नहीं है । इसी प्रकार शाकल्य के अतिरिक्त अन्य शाखाप्रवत्तेको 
के विषय में जानना चाहिये कि वे वेद की संहिता को बनाने या ख्पा- 
न्तर करने वाळे नही थे, प्रत्युत मन्त्र के उपर विचार करके पदपाठ, 
तदनुसार निवंचन और व्याख्या प्रकट करने वाले और मन्त्रों मे नाना 
सत्य तत्वों का साक्षात्‌ करने वाले ही ऋषि जन, शाखा प्रचत्तक थे । 
उनके ही उपदिष्ट व्याय्यागत पर्याय शब्दों को पिछले शिष्यो ने संहिता 
का रूप देकर स्थान स्थान पर पाठभेद कर दिया है। पाठभेद होने के 
और भी बहुत से कारण हैं जिनमें लेखक का प्रमाद तथा वक्ता और श्रोता 
जनो का सुखोबारण और श्रवण में दोप होना भी बहुत कारण हैं । जहां 
जहा भी पाठभेद दिखाई देते हैं वहां वहां इस प्रकार के कारणों की खोज 
होनी चाहिये और शुद्ध वेद-सहिता का स्वरूप निर्धारित कर लेना चाहिये। 
श्री महपि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य मे नाना स्थलों पर प्रायः 
देद मन्त्र की संहिता को साम्प्रदायिक पाठ-विकृति से बचाया है । परन्तु 
दादुक यन्त्राल्य के कत्तो-घत्ती जन मूल सहिताओं मे सहपि दयानन्द के 


३३ क॒ग्वेद का सन्त्र-परिमाण 


~ 


इस स्तुत्य कार्य की रक्षा नहीं कर सके । यह तथ्य झुमे भी बहुत देर 
बाद पता लगा है, अतः हमारी प्रकाशित मन्त्र-संहिता में भी इम उसका 
पालन नहीं कर सके । उदाहरणार्थ, बहदबुच-शाखाध्यायी प्रायः ड, ढ को 
न और “हल” पढ़ते हैं । परन्तु महि के वेदमाव्य के साथ छपी मन्त्र 
संहिता में स्थान स्थान पर ढ का ही प्रयोग एकया है, ळ, हळ का नही + 
जैसे--प्रोढः समुद्रमव्यथिः० (४० १।१७।१५ )। पेसे तथ्यों पर 
अमी और अनुशीलन होना चाहिये, तभी शुद्ध वेद की संहिता का स्वरूप 
प्राप्त होगा, अस्तु । 
ऋग्वेद का मन्त्र-परिमाण 
यह एक विवादास्पद एवं विचारणीय विपय है । शाखाओं के विवे- 
चन मे हमने बतलाया है कि उनमे सूक्ता के क्रम मे भेद है, कहीं सूक्तो 
की मन्त्रसंख्या में भी भेद होना प्रमाणित होता है, कडइयो में कोई सूक्त 
हैं, कोई नहीं है । इस प्रकार स्पष्ट है कि ऋग्वेद की शाखाओं की मन्त्र- 
संख्या में भी भेद होगा, सृक्त-संख्या में भी भेद होगा तों पूर्ण ऋग्वेद 
कितना होना चाहिये ? इसका सामान्य समाधान तो यही है कि वेद का 
स्वतः एक स्थिर परिमाण होना उचित है । उसको किसी ने घटाया बढ़ाया 
नहीं, गुरु वा आचार्यो ने शिष्यो को उपदेश किया । वे उसकों याद कर 
ळेले थे । इस प्रकार स्छति-शक्ति न्यूनाधिक हो जाने सें सृक्तो और 
मन्त्रो की संख्या का भेद होना सभव है । पुराणकारों ने जो स्थान स्थान 
पर लिखा है कि अमुक ने तीन सहिता की, चार संहिता का, इसका 
तास्पयं यह नही कि उन्होने संहिता मे गड़बड़ कर दी, प्रत्युत उसका 
अभिप्राय केवळ यह है शिद्य-भेद से जो कुछ भेद हो गया, उससे संहिता 
“का शाखा-भेद हो गया अर्थात्‌ शाजा मे दिष्य की चिदोपता कारण थी, 
न कि संहिता भेद करने मे गुर की भेदकारिणी विशोष बुद्धि । वस्तुतः 
चेद तो एक ही था । तव उसका परिमाण भी एक समान सवंत्र नियत 
होना आवदयक है । 


घ्रग्वेद का सन्त्र-परिसाण ३३ 


इसी सम्बन्ध मे शतपथ प्राह्मण का घचन है कि-- 
बृहतीसहस्राण्येतावत्यो हवचेः प्रजापतिरष्टाः । 
अर्धात्‌ प्रजापति ने ऋचाओं का व्यूहन किया तो १२ सहर 


बृहती एरिसाण समस्त ऋचाएं थी । अथीत्‌ ऋचाओ का पूर्ण परिमाण 
१२००० ५ ३६ ४३२००० अक्षर थे || 


तदनुसार ही अनुवाकानुक्रमणी मे लिखा हे-- 
चत्वारि शतसहस्राणि द्वान्षिशश्वाक्षरसहस्आारि । 


भर्थाव्‌ ऋचाओ के समस्त अक्षर ४३२००० हे और ऋषाओ की 
संख्या बतलाई है-- 

ऋचां दशसहस्राणि ऋचां पंच शतानि च। 

ऋचामशीतिः पादश्च पारणं सम्प्रकीत्तितम्‌ ॥ 

ऋग्वेद पारायण--पाठ मे कुल १०५८० ऋचा और एक पाद है । 
यह पारायण समस्त शाखा ऋग्वेद का है। यही पारायण चरण-ब्यूहकार 
ने भो साना है । ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेद्‌-भावय के प्रारम्भ की भाषा- 
भूमिका मे ऋग्वेद के कुल मन्त्रों की गणना १०५८९ दी हे। साथ ही 
समस्त मण्डरो की सख्या दी ऐ उनको जोड्ने से संख्या केवळ १०५२१ 
ही आती है । यह भेद किस प्रकार है १ 


आर्थर मेकडानल्ड का कधन हे कि ऋषि दयानन्द ने ८ चै मण्डल के 
२० वे सूक्त में २६ के स्थान मे भूल से ३६ अन्त्र शिने है और रे 
सण्डर मे १६०८ के स्थान मे ५०९७ सख्या लिखी है । इस प्रकार १३ 
कम गिनी है, एक घरचा का भेद रहता है । अर्थात कुल मन्त्र १०५२२ 
होने चाहिये । यदि द्विपदा ऋचाएं १२७ और भी जोड़ छी जायं तो सब 
मिला कर १०५६९ हो जाती हैं। तब अनुवाकाचुक्रमणी ने १०७८० 
मन्त्र और ६ पाद स्या केसे लिखी । 


३४ कश्यप दृष्ट छुछ वेद 


इस सम्बन्ध मे ए० मेकडानल्ड की भूल तो यह है कि ऋग्वेद के 
( ७ । २० ) सूक्त की संख्याओं को दो वार दुगुना फिया । इस प्रकार 
४ संख्या कम करने पर मेकडानल्ड की संख्या १०७६७ रह जाती 
है, अस्तु । 

स्वा० दयानन्द सरस्वती के गणित-संख्या १०५२१ में से १४० 
द्विपदा की आधी ऋचाओं मे से ( ५। ५४) की दो कम करके ६८ और 
जोडी नावे तो समस्त संख्या १०७२१--६८ ८ १०५८९ हो जाती 
हैं.। इस प्रकार के संख्या-वेपम्य पर अभी बहुत सी बातें विचारणीय 
हूं, में अभी किसी नियत निश्चय पर नहा हूँ । 


कश्यप दृष्ट लुप्त वेद 


वृहद्दे वता, सर्वाचुक्रमणी तथा सायण और स्कन्द स्वामी आदि ने 
१ । ९९ सूक्त की भाष्य की उत्थानिका से लिखा है कि उक्त सूक्त से 
आगे १००० सुक्त थे, उनमें क्रम से एक २ मन्त्र बदुता जाता था। 
पढ्गुरुशिष्य के लेखानुसार ये ऋचाएं । 


ऋचस्तु पंचलक्षा स्युः सेकोनशतपेचकम्‌_। 

संख्या मे ५००४९९ थी । स्कन्द के कथनानुसार इनका अध्ययन छूट 
गया है, अतः ये लए हो गई' ।₹परन्तु इनकी सत्ता सुनी जाती है, देग्वी 
नही है । इन १००१ सूक्तो का आदि मन्त्र १ ऋचा वाला 'जातवेदमे०' 
( स० १ ।“सू८ ९९) वेद मे विद्यमान है ! 


यदि इन पाँच लक्ष चार सौ उनतीस मन्त्री को लुप्त वेद मान हें 
तो एक लक्षात्मक वेद मानने वालो का मन्तव्य भी कट जाता है। 
परन्तु जिन ब्राह्मणों ने वेदो को कण्ड करके रक्वा, उन्होने इस 'काश्यप 
चेट की उपेक्षा कर दी हो, ऐसा विदित नही होता । अवश्य वे ऋचां 


दाशतयी, ऋषि भोर देवता R% 


हि ला 
प यी 


घतमान वेद का सूलभाग न थीं, प्रत्युत व्याख्यान रूप से थीं। तभी 

चढ-गुरु-शिष्य ने लिखा है “खिलसूक्तानि चेतानि” ये खिल सूक्त थे । _ 
ऋरवेद के अनेक सूक्त हैं, परन्तु उनको सहिता से स्थान नहीं मिला । 

इसी लिये उनका अध्ययन छूट गया है । घे मन्त्र उसी प्रकार थे जैसे 

उपनिपदो, घाह्मणों से अनेक ऋचाएं हैं जो मूळ संहिता से नहीं पढी 

जाती हैं । 


दाशतयी । 


ऋग्वेद संहिता के दश मण्डल होने से इसको "दाशतयी? कहते हैं । 
अध्याय, घर, क्रम से इसमे ६४ अध्याय थे और मण्डल-अचुवाकन्सूक्त 
क्रम से दृश मण्डल रहे, सब शाखाओ में यह समान विभाग था । 


~ 
छन्द, ऋषि ओर देवता 
छन्द के विषय मे ऋषि दयानन्द का सिद्धान्त प्रतीत होता हे कि-- 
ग्रक्षराण्येव सवेत्र निमित्तं वलवत्तरम्‌। 


विद्याद्‌ विप्रतिपन्नानां पादत्नत्ताक्षरे ऋचाम्‌ ॥ 
( ऋ० प्राति० १७। ३५॥ ) 


उन्दों के पाद, छन्द और अक्षरों द्वारा यदि परस्पर विप्रतिपत्ति 
अर्थात्‌ मतभेद उपस्थित हो तो सर्वत्र अक्षरों को ही निमित्त मान कर 
छन्द नणय कर लूना घाहय । तदनुसार ही ऋषि दयानन्द ने सचन्र 
छन्दों का प्रतिपादन किया हे । जहो छन्दों भे विविध मत हे वहां सन्धि- 
युक्त स्थरा म च्यूहाद का विचार करके या पूरणार्थक इत्यादि? का 


निर्देश करके मतान्तर का निर्देश कर दिया है । छन्दोश्ञान के लिये पिगछ 
सधा क्‌ प्रातिशारय में ५७ वां पटल उत्तम है । 


३३ प्रस्तुत भाष्य 


ऋषि और देवता विषय मे ऋषि दयानन्द का मत हे कि जड़ पदाथ 
ऋषि नहीं हो सकते, इसलिये संवाद सूक्तं मे नदी आदि जड पदाथी को 
ऋषि मानना असंगत हे । इसी प्रकार संवाद सूक्तो मे ऐतिहासिक व्यक्ति 
देवता नहीं हो सकते, वेट में अनिव्य इतिहास नही हे । इनके अतिरिक्त 
स्थलों में देवता का इतना मत-भेट नही । देवता सम्बन्ध मे आय 
चेंदज्ञों को बृह बता के समान देवता-प्रदशक पयर्‌ एक अन्य बनाना 
चाहिये । 


प्रस्तुत भाष्य 


प्रस्तुत भाष्य में हमने यथासम्भव सरल, सुवोध भाषा में वेदमन्त्र- 
रात ज्ञान को प्रकट करने का यत्न किया है । इन खण्डो में हम पाठकों 
की सेवा में वेदमन्त्रों मं कल्पित इतिहासो की आलोचना स्थानाभाव से 
नहीं कर सके । केवल शाखा-मेद आदि की विवेचना कर सके हैं । ऋग्वेद 
के सम्बन्ध म भमी सहस्रो बाद ज्ञातब्य और विवेचना योग्य है । जिनमें 
से सबसे मुख्य वेदमन्त्रा मे कट्पित इतिहास हे । इसकी विवेचना हम 
अथक सन्य से करेंगे । ज्ञातब्य विषयों का ज्ञान विस्तृत विषय सूची से 
यथावत्‌ हो जावेगा । भाष्य म भी स्थान स्थान पर नाना रहस्या को 
खोल दिया हैं, जिसकी सूचना विषय-सूची मे ही दे दी गयी हे । पाठक 
जन वहां ही देखे । ऋग्वेद पर हमे एक सायण भाष्य, दूसरा महर्षि 
-दयानन्दकुत भाष्य के अतिरिक्त स्कन्द स्वामी, बर्यकटमाधव आदि के 
खण्ड-साध्य भी देखने को मिले, अंग्रेजी, बगला और मराठी के अनुवाद 
भी देखे है । वे सव सायण को नहीं छोड सके । महपि दयानन्द ने अपने 
चदार्थ-भाध्य में बहुत अधिक कोशल दर्शाया हे । जिसको भापान्तरकार 
नहीं निभा सका । स्थान स्थान पर चाचक-लुप्तोपमा आदि की सूचनाओं 
को दृष्टि में रख कर ऋग्वेद का सरल अर्थ तथा उपमा के बल से प्राप्त 
वक्षान्तरों मे नाना प्रकार के इलेपमूलक अर्थो का चमत्कार देखना भाव- 


तृतीय संस्करण ३७ 

इयक हे, जिसको दशोने का थोडा सा यत्न प्रस्तुत आलोक-भाष्य से 

किया हे । इससै भी कितना ही लेस्य विपय जो मन्त्र के आशय को स्पष्ट 
चड 

करता है, विस्तार-भय से संथा छोड़ दिया गया हे । 


महपि दयानन्द को बनाई 'ऋणग्वेदादि-भाष्य-भूमिका' से बहुत से 
वेद विषयक प्रश्नों को सरल कर दिया है, उनको पुनः दोहराना पिष्ट- 
पेपण जानकर इस भूमिका से स्थान नहीं दिया गया वेज्योकेत्यो 
वहा से ही देख लेने चाहिये । 


तृतीय संस्करण 


सुझे इस यात का सन्तोप है कि मेरे जीवन-काल मे ऋग्वेद के प्रथ- 
माएक के आलोक-भाष्य का तृतीय संस्करण हो गया है । इसकी भूमिका 
में कुछ अशों की बृद्धि की गई है । नवीन अनुसन्धान च आवश्यक 
ज्ञातव्य बाते इसमे और जोडी गई हैं । शाखा आदि के सम्बन्ध मे श्री 
प० भगवइत्तजी बी० ए० वेदिक अचुसन्धान-विशेपज्ञ ( माडल टाउन, 
राहोर ) ने वेद-शाखाभा पर “वैदिक वाड्मय के इतिहास” के प्रथम भाय 
में बहुत अच्छा विवेचन किया है । में उनसे अनेक अशो म॑ सहमत हूँ । 
इसलिये मैं उनका विशेष आभारी हूँ । शाखासस्वन्ध में अभी अनेक 
अंश अस्पष्ट, विवादास्पद और अनिर्धारित है । जिनको हसने भूसिका से 
नहीं दिया, कालान्तर म॑ उनकी सामग्री संकलित की जावेगी । 


उस अपार ज्ञानमय प्रभु की परम रहस्यमय वाणी के सहस्रो प्रकार 
के आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक रचनाभो और यज्ञा के रहस्यों 
का विवरण मुझ सा तुच्छ व्यक्ति क्या कर सकता है ? तो भी देवतुल्य 
पिद्दान्‌ जनां की सेवा में जो भी “पत्र-पुष्प' रूप से निवेदन कर दिया हे, 
एम आशा ह, वे उससे ही प्रस होकर सन्तोष च हप प्रकाश करेंगे । 
ईर से प्रार्थना है कि वह सुपने घेदानुशीलनरूप यज्ञ में सफल करे । 


दतीय संस्करण 


सञ्जनं को तो क्या कहूँ 1 केवल-- 
आगमप्रवणद्याहं नापवायः स्खलन्नपि । 
नहि सदू-वर्त्मना गच्छन्‌ स्खलितेप्वप्यपोद्यते ॥ 
प्रथम संस्करणु--पौप झुका दशमी, १९८७ वि० 
द्वितीय संस्करण--चैत झुकछाएमी, २००० विर 
तृतीय संस्करण--माघ शुक्का पञ्चमी, सं० २००८ वि० 


Cons 


बिद्वाना का अनुचर--- 

~ C ~ ७ / क्र श्र 
अयदंब शमा वद्यालकार, मामासाताथ, 
आदर्श नगर, अजमेर । 
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॥ ओरेम्‌ ॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ । प्रथमोऽष्टकः । 
प्रथमोऽध्यायः । 

सू० [ १ }--परमेश्वर की स्तुति, पक्षान्तर म राजा, विद्वान्‌, 
भौतिक अग्नि और यज्ञाझि का वर्णन । (२ ) स्तुत्य उपास्य परमेश्वर, 
पक्षान्तर में आत्मा का वर्णन । (३ ) ईश्वर और राजा । (४) व्यापक 
परमेश्वर और राजा । (५-९) परमेश्वर, ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुष का वणेन | 
( पू० १-६ ) 

सू० [ २ ]--ज्ञानखरूप परमेश्वर की स्तुति, आचार्य और भौतिकः 
घायु का घणन । ( ५-६ ) सूय, पायु के समान माता, पिता, गुरु, 
आचाय, पायु और इन्द्र का वर्णन । ( ७-९ ) मित्र और वरुण नाम के 
घायु, सूय, प्राण, अपान, न्यायाधीश और राजा । (प० ७-११) मित्र 

सू० [ ३ ]--( ५-३) अखि नाम से रथी ओर अश्वारोही, जल - 
भर अभि, सय, चन्द्र, राजा, सेनापति, दिन, रात्रि, एथिची_और अशि 
का वणन । पुष्करस्रक्‌ अश्वियों का रहस्य । ( ४-६ ) सूयं के समान 
राजा के कत्तव्य, पक्षान्तर में परमेश्वर का वणेन । ( ७-९ ) विद्वानों 
और बीर पुरुषों के कत्तव्य! ( १०-१२ ) वेदवाणी का घर्णन ।. 
( ए० १६-१७ ) 

स्‌० [४]-गौ के दान्त से विद्वान्‌ पुरुप और परमेश्वर की उपासना ।' 
(२-५०) राजा के कप्तेच्य और परमेश्वर का वर्णन । (४० १७-२०), 


~ 
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सू० [४]--ईश्वर का वर्णन, राजा के कर्तव्य । (७) पक्षान्तर में 
(च € 
जीव का वर्णन । ( प० २०-२३ ) 
सू० [ ६ ]--परमेश्वर का वर्णन, पक्षान्तर मे सूर्य, राजा का वर्णन, 
योगी के योगाभ्यास का वर्णन । ( ३-४) जीव आत्मा का वर्णन | 
( प्र २३-२७ ) 
सू० [ ७ ]--परमेश्वर । पक्षान्तर में राजा । ( {० २८-३१ ) 
सू० [ ८ ]--परसेश्वर, राजा, सेनापति।( ६) नायक विद्वान्‌ 
- घुरुपो के कत्तंब्य । ( ८ ) पृथ्वी के समान वेद-वाणी का वर्णन । ( ९ ) 
- ईश्वर की विभूतिय । ( १० ) ईश्वर की स्तुति । ( पू० ३१-३४ ) 
सू० [ ९ ]--सूर्य के दृष्टान्त से राजा और परमेश्वर का वर्णन । 
„ (२) जळ तत्व की साधना । राजा के क्त्य । अध्यात्म समपंण । राजा 
के कत्तंब्यों का उपदेश । ( प० ३४--३८ ) 


सू० [ १० ]--सर्वोपरि स्तुत्य परमेश्वर । ( २ ) सवदष्टा, सुख- 
वर्षक, सर्वज्ञ । पक्षान्तर मे आत्मा, सूयं । (४) गुरु आचार्य के कर्तब्य । 
*( ५) शिष्य को शिष्टाचार का उपदेश । ( ६) 'शक्र' शब्द की ब्याख्या, 
( ७-८ ) परम गुरु ईश्वर । सर्ववशीकर्ता प्रभु । पक्षान्तर में आत्मा का 
वर्णन । सवंस्तुस्य परमेश्वर । ( ११ ) पक्षान्तर में पद्च-कोप-युक्त जीव 
का वर्णन । (प्र ३८-४४ ) 
सू० [ ११ ]--महारथी के दृष्टान्त से परमेश्वर का वणन । पक्षान्तर 
म॑ राजा, सेनापति । ( ५ ) आत्मा का वर्णन । ( पू० ४४-४७ ) 
सू० [ १२ ]--जगत्‌ कत्ता, सर्वज्ञ, परमेश्वर का अन्नि, दूत, विदपति 
आदि नामां से वर्णन । पक्षान्तर में सूयं, अभि, तेजस्वी पुरुप, राजा 
-आदि का वर्णन । ( प्र ४७-५१ ) 
सू० [ १३ ]--परमेश्वर का वर्णन । पक्षान्तर में विद्वान्‌ जठराभि, 
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-भौतिक अग्नि, आत्मा का वर्णन । ( ५) आध्मा गृहस्थ और राष्ट्र पक्ष 
का विवरण ( ६) द्वारो और सेनाओं का घर्णन । (७) दिन और 
रात्रि के समान खी पुरुप और दो राज्य-्सस्थाओ का घर्णन । ( ८ ) दो 
विद्वान्‌ । ( ९ ) तीन देवियों का विवरण । ( १० ) ससार का कत्ती 
विश्वरूप त्वष्टा । ( ११ ) उखल के रष्टान्त से बनस्पति नाम से इश्वर की 
स्तुति । ( १२ ) यज्ञ ( ए० ५१-५८ ) 


सू० [ १४ ]--ईश्वरोपासना । पक्षाम्तर मै आत्मा का वर्णन । 
{ ४-७ ) वीर विद्वानो और योगियों का वर्णन । ( ८ ) घपट कृति । 
{ ९ ) ईश्वर से ज्ञान और ( ५०-१२ ) सुख प्राप्ति । पक्षान्तर में राजा 
का वर्णन । ( ए० ५८-६४ ) 


सू० [ १५ ] सूयं के दृष्टान्त से राजा का घणन । घायुओं के एष्टान्त 
पीरा विद्वानों ¢ ~ ~ [a 
से घीरों, द्वानों का घणन । ( ३-६ ) गृहस्थं के कत्तन्य । विद्वान्‌ 
रुपं के कत्तव्य । द्रविणोदस्‌ नाम ऐश्वयवान्‌ पुरुषों का वर्णन । ( १३ ) 


राजा रानी, प्राण अपान का वर्णन । (१२) गृहपति की राजा से तुलना | 
४ ० ६४-६९) 


सू० [ १६ ]--परमेश्वर उपासक, राजा, विद्वान्‌ जन, भावमा और 
माण गण का वणन । (२) सूर्य, चन्द्र के दृष्टान्त से राजा का घर्णन । 
“१६ ) पातः इर स्मरण। (४) खप्रकाश परमात्मा का दुर्शन। 
{ ५ ) पिपासित भक्त का ईश्वर को रस रूप से स्मरण | ( ६ ) सहा- 
शकमान सवधारक प्रभु । ( ७ ) शान्तिप्रद्‌ । ( ८ ) आनन्द-रसमय । 
'( ९ ) काम-प्रक प्रभु । पक्षान्तर में राजा का घर्णन (प्र ७०-७३ ) 


सू० [ १७ ]- इन्द्र, वरुण, राजा भोर सेनापति । अध्यात्म सें 


जीव परमेश्वर । पक्षान्तर में अव 
छ र 1 पक्षान्तर में भमि और जल । (८-९) इन्द्र, चरुण-चायु 
र जळ | ( ए० ७३-७६ ) 
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सू० [ १८ ]--त्रह्मणस्पति वेदज्ञ विद्वान्‌ । आचार्य, परमेश्वर, 
राजा । (६) सदसस्पति, सभापति । (९) नाराशंस, सवस्तुत्य परमेश्वर । 
( पू० ७६-८० ) 
सू० [ १९ ]--अम्नि, विद्वान्‌, परमेश्वर, राजा, भौतिक अभि का 
टे ~ और क ए 
वर्णन । ( ४-९ ) अशि, अग्रणी राजा ,और मरुत्‌ चीर भटो का वर्णन) 
( ए० ८०-८३) 
द्वितीयोऽध्यायः 
सू० [ २० ]-क्रभुगण, विद्वान्‌ ज्ञानी इंश्वरोपासक जन, शिल्पी 
जन । ( ६ ) देवक्कत चमस का वर्णन । (७) इक्कीस प्रकार के रत्नो का 
धारण । (ए० ८३-८६) 
सू० [ २१ ]--इन्द और अझ्नि अथात्‌ वायु और आग, अभि और 
सूयं के समान सेनापति और राजा । पक्षान्तर मे परमेश्वर । (६) राज- 
प्रजावगे को सावधान रहने का आदेश । ( प्र ८७-८९ ) 


सू० [ २२ ]--दो अश्वी, खत्री पुरुष, दो उत्तम अधिकारी, राजा 
रानी, अग्नि जल, अध्यात्म मे आत्मा, परमात्मा । (५) सविता, 
जगदुत्पादक परमेश्वर, राजा । ( ७ ) चित्र वसु के विभक्ता का स्मरण ।' 
सबकी मिलकर स्तुति । राष्ट्रपालक संस्थाओ और गुहपरिनयो की प्रासि।' 
( १० ) भारती, वेदवाणी । ( ११ ) सेना और शृह-पतिनियो के कत्तेव्य। ' 
(१२) इन्दाणी, वरुणानी, अझायी, तीन शक्तियों का वर्णन । पक्षान्तर 
में गृहपत्नी का वर्णन । ( १३ ) प्रथिवी, शासन और गृहस्थ का वर्णन । 
( १४ ) राजा प्रजा का व्यवहार । ( १५ ) पृथ्वी के दृष्टान्त से खी का 
वर्णन । ( १६ ) परमेश्वर, राजा । (१७-२१) विष्णु, परमेश्वर । ( ० 
८९-९८) 

सू० [ २३ ]--सोम, जीवगण, घीरजन विद्वानों के कत्त॑च्य । (३) 
सहस्राक्ष इन्द्र वायु की ब्याख्या । (४) मित्र, वरुण, प्राण और अपान की 
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साधना, मित्र, वरुण या वायु और सूर्य दो अधिकारी । ( ६) राजा, 
न्यायाधीश । (७) सरुत्वान्‌ इन्द्र, सेनापति । (८) मरुदूगण वीर पुरुप, 
इनकी वायु से तुलना । (९) वायु, वियत्‌ दृष्टि द्वारा युद्ध वीरो के कत्तव्य ) 
(१०) उद्रो का वर्णन । ( ११ ) विजयी चीर । ( ११-१५ ) राजा का 
वर्णन । (१६-२७) आप पुरुपो, जलो और प्रजाजनो के कत्तव्य । (२४ 
२५) गुरु शिष्य का वणन । ( इ० ९८-१०६ ) 


सू० [ २४ ]--जीव का प्रञु-स्मरण। पुनजन्म, ईश्वर से उत्तम 
भेश्वयं की प्रार्थना । ( ६ ) सबसे महान प्रभु । (७) राजा, वरुण, सूय 
परमेश्वर । राजा के कर्तब्य । (१२-१४) झुनः-शेप अर्थात्‌ सुखाभिलापी 
सुसुक्घ वद्ध जीव की प्रार्थना । ( ५० १०७-११२ ) 


सू० [ २५ ]--वरुग, परमेश्वर और राजा के प्रति भक्तों भौर 
प्रजाओं की प्रार्थना । राजा के कत्तव्य । विद्वान्‌ पुरुप । (प०११२-११९) 


सू० [ २६ ]--विद्वान्‌ पुरुषों की सेवा । परमेश्वर से प्रार्थना । अशि, 
विद्वान्‌, राजा, नायक, परमेश्वर । ( ए० ११९-१२२ ) 


सू० [ २७ |--अप्लि, सम्राट्‌ के कत्तव्य । भौतिक असि, परमेश्वर 
और विद्वान्‌ । पराक्रमी सेनापति, विद्वान्‌ नायक । ( १२ ) विपति बृह- 
जानु । ( १३ ) सयका यथायोग्य आदर । ( प० १२३-१२७ ) 

सू० [ २८ ] उल्ख़ल के दृष्टान्त से विद्वान्‌ , ज्ञानोपदेष्टा के कत्तव्य । 
गृहस्य खी एरुपो के कत्तव्य । सारधि के दृष्टान्त से शृहस्थों के कर्तव्य । 
राजा नायक को उपदेश | ( ए० १२७-५३१ ) 


सू० [ २९ ]--राजा और परमेश्वर से ऐश्वर्यो की प्राथना । (८-९) 
राजा के कव्य । ( ए० ५३१-१३३ ) 

सू० [ ३० ]--वोर एुरुपों का सेनापति या नायक से सम्बन्ध । 
< ६ ) सम्रामार्थ सेनापति को प्रधान पद्‌ पर प्रतिष्टा । (१३ ) प्रजाओं की 
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आशाएं। (१४-१५) अक्ष या घुरे के दृष्टान्त से मुख्य पुरुष का कत्तंब्य । 
(१६ ) अक्ष के दृष्टान्त से सेनापति का वर्णन । पक्षान्तर मे परमेश्वर । 
(१७) अश्वावती शवीरा का रहस्य । सेना द्वारा शत्रु पर आक्रमण । दो 
अश्वी दो नायक | पक्षान्तर मे देह मे प्राण-अपान। (२१) दो शिल्पिर्यो 
के दृष्टान्त से अध्यात्म तत्व । ( २०-२० ) विभावरी, ईश्वरीय शक्ति ॥ 
चित्रा, अश्वा और दिवो-दुहिता का रहस्य । ( प्र १३३-१४२ ) 

सू० [ ३१ |--अभि, प्रकाशस्वरूप परमेश्वर से विद्वानों की ज्ञान- 
प्राप्ति, राजा के राज्य मे विद्वानो के प्रति कत्तव्य । ( ३ ) ईश्वर का महान्‌ 
सामध्यं । (४) ईश्वर और आचार्य के कत्तेव्य । ( ६ ) पापनाशक प्रभु # 
(७) मोक्षप्रद, सर्वोत्पादक । पक्षान्तर मे राजा और विद्वान्‌ आचाय के 
कर्तव्य । पक्षान्तर मे--देह में स्थित प्रजोत्पादक वीये का वणन । सर्वे- 
श्वयंप्रद, ज्ञानप्रद्‌ पिता और कवच के समान रक्षक । ( १६ ) शरण्य |, 
( १७ ) सवंगुण सम्पन्न । ( प्र १४२-१५४ ) 


सू० [ ३२ ]--सूयं, वायु, विद्ध और मेघ के वर्णन से वीर सेना- 
पतियों के कर्मो का वर्णन । बृष्टि-विद्या का वर्णन । वृत्र-हनन का रहस्य ।, 
(प्र १५४-१६२ )' 


तृतीयोऽध्यायः 


सू० [ ३३ ]- ज्ञानवर्धक, रक्षक प्रभु की शरणप्राप्ति। पक्षान्तर मे 
आचाय, राजा । ( ३ ) वीर योद्धा का शत्रु विजय, सेनापति । ( १२ ) 
शुष्ण और इलीविश का रहस्य । (१३-१७) योद्धा और बूपभ की 
तुलना । ( १६२-१७० ) 

सू० [ ३४ ]- विद्वान्‌ खी-पुरुषों के कत्तव्य । (१) परस्पर विवाह, 
स्वयं चरण । (२) मधुवाह त्रिचक्र रथ का रहस्य। ( ३-६ ) खी पुरुप, 
राजा, मन्त्री, रथी, सारथि का वर्णन । (७) प्रथम विवाहित खी पुरुपो का 
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प्रथम तीन रात्रि घ्र्मचयं पालन । ( ८ ) यज्ञ द्वारा घायु शुद्धि का 
आदेश । ( ९ ) न्नित त्रिचक रथ । ( १०-१२ ) खी घुरुपो को उत्तम 
जल, अन्न, दीघ जीवन, ऐश्वय प्राप्ति आदि का उपदेश । (१७०-१७७)- 


सू० [ ३५ ]--( १ ) परमेश्वर का नाना रूपो मे स्मरण 1 (२) 
सूयं के रष्टान्त से सवसाक्षी ईश्वर का वर्णन । ( ३ ) सूर्य, वायु और 
वीर के दृष्टान्त से ईश्वर का वर्णन । ( ४ ) विश्वरूप । (५) स्वे सुवना-- 
धार, सर्वोत्पादक परशु । ( ६) तीन यौ का वर्णन । ( ७-१ ) सूर्य के 
दृष्टान्त से तेजस्वी सुपण रूप से राजा का वर्णन । ( १ ७७-१८३ ) 


सू० [ ३६ ]--ईश्वर और राजा का अभि रूप से वर्णन । अभि, 
अग्रणी नायक । (३४) विद्वान्‌ ज्ञानी का दूत और होता रूप से वरण |! 
(५ ) गृहपति भोर राजा की तुरना । राजा मे सब देवांशो की सत्ता + 
( ६) नायक, राजा, परमेश्वर का समान रूप से वर्णन । (७) खराटू 
की उपासना । ( ८ ) शश्रुआं का दमन । ( ९ ) अभि के समान राजा 
की तेजस्वी स्थिति । ( १०-११ ) राजा को विद्वानों का साहाय्य | 
( १२ ) राजा का ऐश्वय द्वारा प्रजा को सुखी करने का कत्तव्य । (१३)' 
राजा का सर्वोच्यपद्‌ । ( १४-१९ ) प्रजाभक्षको का दमन और दुर्टो 
से प्रजा की रक्षा । ( १० १८३-१९१ ) 


सू० [ ३७ ]--मरद्गणो, वीरों, विद्वानो का चणन। वायुओं के 
र्टान्त Len र ~ ~_ क 
रृष्टान्त से वीरो का वणन । (९ ) वायुओ के दृष्टान्त से देहगत प्राणों 
तथा वोरो का वर्णन । ( ए० १९१--१९६ ) 


> [ ३८ ]—मस्दू-गणो, वीरो, विद्वानों, वेश्यो और प्राणो का 
खणन । ( पृ० १९६-२०१) 


स्‌ [ ३९ ]--मरदु-गण, चायुओ, प्राणों, विद्वानो का समान रूप 
से पणन । ( ६ ) 'पपतीः' का रहस्य । (प्र २०१-२०५ ) 
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सू० [ ४० }--वृहस्पति, वेदश विद्वान्‌ के कक्तेव्यो का वर्णन । 
राजा, सभापति और सेनापति के कत्तंव्यो का वर्णन । गुरु शिष्यों के 
कर्तब्य । (३ ) खी का उन्नत पद्‌। (४) कन्यादान, भूमिदान । 
( ५ ) आचार्य और ईश्वर का ज्ञानोपटेश । ( ६ ) वेदाभ्यास का उत्तम 
फल । ( ७, ८ ) वीर राजा का प्रतिष्ठा-पद | ( प्र २०५-२०८ ) 

सू० [ ४१ ]--वरण, मित्र, अर्यमा, आदित्य इन अधिकारियों का 
वर्णन । ( ९ ) चार भय-स्यानो का वर्णन । ( प्र २०९-२१२ ) 

सू० [ ४२ ]--पूपा, पृथ्वी के समान प्रजापालकराजा के कत्तव्य । 
नाना प्रकार कै दुष्टों का दमन, ऐेश्वयों का सञ्चय । ( प्र २१२-२१४ ) 
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सू० [ ४३ ]--रुद्ू, मित्र, वरुण इन अधिकारियों का वणन । (४) 
हद, वैद्य, परमेश्वर । ( ५० २१४-२१७ ) 

सू० [ ४४ ]--अभि, परमेश्वर, राजा, सभाध्यक्ष और विद्वान्‌ का 
समान रुप से वर्णन । ( १२ ) सिन्धु के दृष्टान्त से वर्णन 1 ( १४ ) 


घृतत्रत वरुण के सोम-पान का रहस्य। ( प्र २५७-२२४ ) 


सू० [४५]--प्रमुख विद्वान्‌ और अग्रणी नायक सेनापति के 
कर्तव्य । ( पृ २२४-२२७ ) 

सू० [ ४६ ]--खी-पुरुपा के कत्तव्य । ( २ ) अधिया की सिन्धु से 
उत्पत्ति का रहस्य | ( ७ ) नदियों के उपयोग का आदेश । शिट्पिया का 
वर्णन । ( १० ) ताळ और प्रतिक्षपर द्वारा अभि उत्पन्न करने की विधि। 
( ए० २२८-२३३ ) 

खतुथाो अध्याय; 

सू० [४७]--आचार्य, उपदेशक, सभाध्यक्ष, सेनाध्यक्षो और राजा 
और पुरोहितों तथा विद्वान्‌ खी पुरुपो के कर्तव्यो का वर्णन । (९) 
सूर्यत्वग्‌ रथ का रहस्य । ( ५० २३३-२३६ ) 
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सू० [ ४८ ]--उपा के वर्णन के साध कमनीय गुणों मे यक उपा 
और विहुपी सी के गुण और कर्तब्य । ( १) “उषो दुद्धिता! झा पवर! 
( ए० २३७-२४५ ) 
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सू० [ ४९ ]--उपा के वर्णन के साथ साथ कान्तिमती कन्या हे 
कतंच्यो का वर्णन । ( १० २४५-२४६ ) 


सू० [ ५० ]—सूयं के दृष्टान्त से उत्तम पति का घर्णन । सपपरा, 
सदप्रकाशक परमेश्वर की उपासना 1 (८) शोदि'रश फा राण्या 
(९) सूय के सात अश्वों का रहस्य । (११, १२ ) सूर्य के गारा पाप 
रोग का निवारण तथा उसका आध्यात्मिक रएग्य | (ए०२४६-: ०३) 

सू० [ ५१ ]- इन्द्र, राजा ओर परमेश्वर फा भेद सोर घृ ३ 
चान्त से वर्णन, सेनापति को प्रतिष्ठा । राजा के फय । पाएनन र 
उपदेश । ( १ ) इन्द्र मेघ । ( ४ ) बत्रयध । (५) फशिशा बी स्पा, 
रिपु का पाश । (६) इत्स की रक्षा, अतिथि के लिये पास्दर वा मार 
अघुंद का नाश । (५) इन्द्र का वज्र । (८) शाकी एन्द्र । (९) उसना । 
९१२) शायीत अनर्वा शोक 1 (१ ३) घृषणश की मे 


ना । (५ ५) स्पराट्‌ 
शरम इन सबका रहस्य । ( पृ० २५२-२ ६५) 


सू० [ ५२ | वरसते 
तुलना और उनके कर्रच्यां 
(प्र २६१-२७५ ) 


स्‌ [ ५३-५८ ] परमेश्वर, राजा, सभा भोर सेना के 
कळ्या जोर सामथ्यो का वर्णन | ( ए० २७१-३०२) 


६° [५९] अञ्न, वैश्वानर नाम हे अझि, विदत्‌ या सूर्य के 


च्घन्त से अग्रणी ति 
ह से । नायक, सेनापति और राजा के कर्तव्यों और परमेश्वर 
भि साइमा का वर्णन | ( १० ३०२-३०६ ) 


हुए मेघ से सेनापति राजा और परमेश्वर वी 
भोर सामर्थ्यो का वणन । प्रृष्टि-विज्ञान 


अध्यक्षा के 
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सू० [ ६० ]--वायु के दृष्टान्त से विजिगीपु राजा का वर्णन | 
'पक्षान्तर मे परमेश्वर की स्तुति । ( ५० ३०६--३०९ ) 
सू० [ ६१ }--इन्द्र, परमेश्वर की स्तुति । राजा के गुणों का वणन। 
( ६ ) विद्वान्‌ शिल्पी का कर्तब्य । ( ७ ) शत्रु विजय की नीति । (८) 
गृह पत्नियों के दृष्टान्त से सेनाओ फे कतंब्य । (९) स्वराट्‌ इन्द्र का 
स्वरूप | (१०) उसके प्रजा और शाटुओ के प्रति कत्तत्य । (११) प्रजाओ 
के हाथ मे शासन का देना । (१२) वायु, मेघ और सूर्य के दृष्टान्त से 
शत्र-विज्ञय का उपदेश । (१३) युद्ध विद्या के नित्य अभ्यास का उपदेश, 
*( १९) बलशाली सेनापति का स्वरूप । (१५) इन्द्र का लक्षण । (१६) 
-हारियोजन इन्द्र का रहस्य । ( प० ३०९-३१८ ) 


पञ्चमोऽध्यायः 


सू० [ ६२ ]-परमेश्वर की स्तुति । बलवान्‌ राजा के कतव्य । (२) 
“विद्वानों के कतंब्य | आंगिरस, विद्वान्‌ । ( ३ ) माता पुत्र के दृष्टान्त से 
सेना के कतंब्य । मेघ और सूर्य के समान सेनापति का कतंब्य | सरमा का 
रहय । ( ४ ) शत्रु विजय के {लये घोर गर्जनाकारी तोपो का प्रयोग । 
( ५ ) राष्ट्र की बृद्धि और प्रजा का उपकार । ( ६ ) विद्य॒त्‌ के समान 
राजा का कत्य | ( ७ ) प्राण और सूर्य के समान राजा, सेनापति के 
कतव्य । (८) दिन रात्रि के समान खरी पुरुप तथा राजा प्रजा का कर्तब्य । 
( ९ ) सूद के समान पुत्र और राजा के कर्तब्य । ( १० ) अगुलियों के 
समान प्रजाओं और सेनाओ का कतेब्य । (११) सियो के समान विद्वानों 
का कर्तब्य । (१२) ऐश्वय-बर्धक राजा । ( १३ ) विद्वान्‌ सुशासक का 
कर्तब्य । ( ५० ३५८-३०६ ) 

सू० [ ६३] राजा, परमेश्वर और आचायं का वर्णन । (२) राना 
के हाथ मे राजदण्ड का समर्पण 1( ३ ) दातुनाया के उपाय। (४१) 
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दुशे का दमन । ( ७ ) हतोडे से लोहे के समान, शन्नु के बल को तोड्ने 
का आदेश । (६) मेघ के समान प्रजारक्षक का कत्तव्य। (७) 
सप्ताङ्ग राष्ट्रबलळ से सप्ताप्न शवुबळ का भेदन । ( ८ ) जल और भन्न के 
समान प्रजा का पोषण ( ९ ) ऐश्वयेदान । ( प० ३२६-३३१ ) 
सू० [ ६४ ]--विठ्ठानो का कत्तव्य । (२) दीक्षा द्वारा बलवान्‌ 
होने का उपदेश । वीर सैनिको और घ्रलनिष्ट बह्मचरियो को उपदेश । 
'( ३ ) मह्मचारी रुद्रो और सैनिकों का वर्णन । ( ५-६) वायुओ के 
समान रुद्र वीरों का वर्णन । ( ७ ) पर्वतो और हस्तियों के समान वीर 
जन । ( ८ ) सिहों के समान वीर जन । ( ५-१० ) उनके कतेक्य । 
(११) रथ के समान वीर पुरुष का वर्णन । मरुतो, वीर भटों का वर्णन। 
“(५२ ) वेतनों पर सैन्याँ की नियुक्ति । विद्वानों और मरुदूगण का वर्णन, 
रु-सूचु का रहस्य । ( १३) वीरां और सेनापति तथा प्राणों और 
आत्मा का वणेन । ( १४-१५ ) प्रमुख नायकों की स्थापना । ( पू० 
३३१-३४० ) 
सू० [ ६५] भसि, परमेश्वर, विद्वान्‌ का वर्णन । ( २) आष्त 
'विद्वानो के कतब्य । ( ३-५ ) नाना दृष्टान्तो से परमेश्वर, वीर पुरुप, 
नायक आदि का वर्णन । ( ए० ३४०-३४४ ) 
सू० [ ६६-६७ ]--नाना दृष्टान्तो से वीर पुरुप, नायक, राजा अभि 
तथा परमेश्वर का घणन । ( पृ० ३४४-३५० ) 
सू० [ ६८-६९ ]--परमेश्वर ( २) जीव । आचार्य उत्तम, शासक 
सभाध्यक्ष आद्‌ का वणन | ( पू० ३५०-३५५ ) 
सू० [ ७० ]--अभ्नि के समान भोक्ता राजा, स्वामी, ईश्वर का 
पणन । ( {० ३५५-३५९ ) 
सू० [ ७१ ]--यहिनों और गौओ के समान प्रजाओं का वर्णन । 
"६२ ) वायु और तोपों के समान वीरो और विद्वानों का वर्णन । ( ३ ) 


Se 


“पैश्या के समान (जियो का कतेव्य । ( ४ ) तीन चायु के समान चीर, 
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राजा के कर्तव्य । ( ५-६ ) योगी, गहपति, सूये और राजा का समान 
वर्णन । (७) समुद्र के समान आचार्य, राजा और परमेश्वर । (८) गृह- 
पति और राजा का समान वर्णन । (९) शूरवीर और ज्ञानी का 
वर्णन । ( १० ) प्रभु, राजा से प्रार्थना | ( ३० २५९-३६७ ) 

सू० [ ७२ ]--विद्वान्‌ का वर्णन । (२) विद्वानों का कत्तव्य । (३) 
ईश्वर और गुरुकी उपासना । (४) ईश्वर का साक्षात्‌ करना । 
पक्षान्तर मे राजा का वर्णन | गुरूपासना और इंश्वरोपासना । शिष्टा- 
चार । ( ६ ) परमेश्वर, शुरु, राजा आत्मा का वर्णन । (७) उनके 
कर्तव्य । ( ८ ) सप्त प्राणमय देह और सप्ताङ्ग राज्य । ( ९५ ) ससकुत्ब 
का अधिकारी, परमेश्वर का माता के समान वर्णन । ( १० ) ज्ञानियो 
भर विद्वानो का वर्णन, राज्याभिपेऊ ।,( प्र ३६५-३७१ ) ' 

सू० [ ७३ ]|--अप्नि, राजा का वर्णन। उसके सूयं के समान 
कतंव्य 1 (४) ईश्वर और राजा का आश्रय । (५) घनाट्यो और ज्ञान- 
वृद्धो के कत्य । ( ६ ) नदियों और गौवो के समान ज्ञानैश्वयवानों का 
कतव्य । ( ७ ) गुरु के अधीन शिष्य का रहना । ईश्वर और उपासक 
की स्थिति । विरूप रात्रि दिन का रहस्य । झुझ कृष्ण का रहस्य 1 (८) 
परमेश्वर और मध्यस्थ राजपद । ( ९-१० ) मनुष्यों को उत्तम उपदेश । 
( ४० ३७१-३७७ ) 

सू० [ ७४-७५ ]--परमेश्वर की स्तुति । राजा और विद्वान्‌ के 
कतंब्योपदेश 1 ( प्र ३७७-३८१ ) 

सू० [ ७६-७८ ]--विद्वान्‌ गृहस्थों के कर्तव्य-उपदेश, ईश्वरोपासना 1 
राजा और विद्वानों के कतव्य और उनके स्वरूप इंश्वरोपासना । ( परर 
३८१-३८८) 

सू० [ ७९ ]--पुरुषो और खिया को उपदेश । चे किस प्रकार के 
बनें । ( २ ) विद्वान्‌ की गृहपति से तुलना । गृहस्थ के कर्तव्य । मेघादि 
की उत्पत्ति | (३) बृष्टि के समान गर्भ-निपेफ और वीर्य की उत्पत्ति तथा 
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उसके निऐेक और पुरुपोत्पत्ति का विज्ञान । पक्षान्तर में युरूकरण और 
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प्र्मचर्यपालन । ( ४ ) परमेश्वर और आचायं से प्राथना । ( ५-१२ ) 
राजा, विद्वान्‌ , परमेश्वर से प्राथना । ( प्र ३८८-३९२ ) 


स० [ ८० ]--खराज्य की बृद्धि और उनके उपायो का उपदेश । 
™ 
पक्षान्तर से ईश्वरोपासना और परमेश्वर के स्वराट्‌ रूप की अचना । (ए० 
३९३-३९९ ) 


पष्ठोऽभ्यायः 


सू० [ ८१ ]--राजा का नायको के प्रति कतंब्य । उसके गुणों का 
घर्णन । पक्षान्तर मे परमेश्वर का वर्णन । ( ३ ) ऐश्वय-संचय, दो प्र्ुखों 
की स्थापना, अनुग्रह और निग्रह के योग्य सित्र शत्रु का विवेक । (४) 
ऐश्वर्य बृद्धि, बळ संचय का उपदेश । (६) ऐश्वयं का विभाग, राष्ट्र ऐश्वयं 
का प्रजा द्वारा भोग । ( प्र ३९९-४०३ ) 


सु० [ ८२ ]--गजा और विज्ञानो के क्त्य । पक्षान्तर मे ईश्वर 
की स्तुति । ( ४ ) महारथी का अधिकार । पक्षान्तर में योगी का और 
अध्यात्म का वर्णन । ( ५ ) वीर पुरुष । ( ५० ४०३-४०६ ) 


सू० [८३]--राजा प्रजा पालने के कर्तव्य । (२) खियो और विद्वानों 
के कत्तव्य । (३) परमेश्वर और विद्वान्‌ आचायं का वर्णन । (४) प्रह्मचयं 
का उत्तम फल । (५) उत्तम आचाय और शासक की रक्षा से वृद्धि करना । 


= € क्र 
(६) उत्तम शासक के कतब्य । पक्षान्तर में परमेश्वर का वर्णन । ( परर 
४०६-४०९ ) 


स्‌० [ ८४ ]--वीर राजा, सेनापति के कतव्यों का वर्णन । (४) 
राज्याभिपेक । ( ६ ) सर्वोच्च महारथी पद । सर्वोच इन्द्र । ( ७ ) सर्ध- 
ईशान । ( ८ ) शक्तिमान्‌ । ( ९ ) ऐश्वर्यवान्‌ । ( १०-१२ ) प्रजाओं 
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के कर्तब्य । (१३) सेनापति के कतंव्य । दघीचि की अस्थियो का रहस्य । 
(१४) विजिगीपु को उपदेश । अश्व के शिर तया. शर्यणाचत्‌ का रहस्य। 
(१५) दमन और प्रजार्जन दोनो का उत्तम परिणाम । ( १६ ) प्रमुख 
सर्वनियोक्ता नायक के लक्षण । (१७-१८ ) यथायोग्य का विवेचन । 
(१९) प्रजारञ्षक राजा । (२०) राजा के सुखदायी ऐश्वर्या और रक्षा- 
साधना की कामना । ( १० ४०९-४१८ ) 


सू० [८५--पदाभिपिक्त विद्वानों और वीर पुरुषों का धायु के दृष्टान्त 
से वर्णन । उनके कर्तव्य । ( ३-४ ) उनको मातृभूमि का सेवक होना 
आवश्यक है । 'पृश्चि-मातरः का रहस्य । (४५) मरुतो के रथ में “पूपती? 
नाम अश्वाओं के जोइने का रहस्य । दृष्टि विज्ञान । ( ६ ) वेगवान्‌ यान 
और विशाल भवनों के उपयोग की आज्ञा । बाहुबल से विजय करने का 
आदेश । (७) वीरों और उसके नायक का सूयं के समान कर्तव्य । (८) 
विद्वानों और वीरां का प्राणों के समान कतंब्य । सर्य के समान शासत्रवल 
धारण करने का उपदेश । (९) त्वष्टा का चज्र बनाने और इन्द्र का उससे 
चत्र हनन का रहस्य । (१०) वीरो का अवनत राष्ट्र की उन्नति और शात्रु- 
नाश का कर्तव्य और दृष्टि रहस्य । (११) प्रजा की रक्षा और शाब्रुनादा 
का कर्तब्य । दानी लोगों का कतव्य । बृष्टि-विज्ञान । मस्तो का प्याले 
गोतम के लिये कूप उखाड लाने की कथा का रहस्य । (१२ ) त्रिवातु 
गृह, विद्वानों को दान तथा 'त्रिघातु शम! का रहस्य | (ए०४१८-४२०) 

स० [ ८६ ] उत्तम रक्षक और परमेश्वर का वर्णन । विद्ठानो, वीर 
भरं तथा मरतो का वर्णन । उनके कतंब्य । अध्यात्म मे प्राणों का वर्णन। 
{ ० ४२७-४२८ ) 

सु० [ ८७ ]--वीर उत्तम नायका का वणन । उनके क्तब्य। 
पक्षान्तर में दृष्टि-विद्या और वायुओ का वणन | ( ४२८-४३२ ) 

सू० [ ८८ ]--वीर घुर्पाँ और विद्वानों के क्तब्या का उपदेश । 
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( ३) शबुनाश । राज्य-समृद्धि के लिये शखाखो का धारण । ( ४ ) 
वाकोया धी का रहस्य जल विद्या का उपदेश ( ५) आक्रमण 
करने वारे वीरो का घर्णन। भयोदष्ट वराहुओ का रहस्य । ( ए० 
३३२-४३६ ) 


सू० [ ८९ }--धर्सात्सा विद्वान्‌ पुरुपो के कत्तच्यो का वणन । 
(५) परमेश्वर की उपासना, मार्थना । ( ९) पूणीयु का छाभ। (१०) 
अदिति के नाना प्रकार । अदिति का रहस्य ( ४३६-४४५ ) 


सू० [ ९० ]--धमोप्मा विद्वान्‌ राजा और उसके अधीन वीर जनो 
और विद्वानों का कत्तव्य । ( ६-८ ) मधुमती ऋचाएं । (९) शान्ति की 
कासना । ( ए० ४४१-४४४ ) 


सू० [ ९१ ]--परमेश्वर विद्वान्‌, राजा, सोम का घर्णन । उसके 
कत्तव्य । प्रजा की कामना ( २-३ ) श्रेष्ठ राजा वरुण का वर्णन, उसके 
कत्तव्य । ( ५-२३ ) उसी का सोम रूप मे वर्णन । पक्षान्तर मे उत्पादक 
परमेश्वर और विद्वान्‌ का वर्णन । ( ए० ४४५-४५४ ) 


स्‌० | ९२ ]--उपा के चणन के साथ, उसके दृष्टान्त से उत्तम गृह- 
पली के कतंब्यों का वर्णन । ( १० ) पुराणी देवी का रहस्य । (११-१७) 


उत्तम शृहपली का स्वस्प। ( १६) प्रिय चर चधू के कतेव्य । ( पूर 
३५९-४६५ ) 


सू० [ ९३ ]-उत्तम विद्वान्‌ आचार्य शिक्षकों के कत्तव्य । राष्ट्र के 
दो प्रमुख अधिकारी अभिनौर सोम | भौतिक अझ और वायु का वर्णन। 
(३ ) दीर्घायु प्राप्त करने का वैज्ञानिक उपाय । ( ए० ३६५-४७० ) 


सू० [ ९५४ ] परमेश्वर की प्राथना, विद्वान्‌ और अग्रणी नायक के 
आत कत्च्या का उपदेश । अग्नि का भी वर्णन | ( प्र ३७०-४७९ ) 
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सू० [ ९४]--(१) दो खियो के दृष्टान्त से दिन रात्रि का, आकाश 
परथिवी का और ब्राह्मण, क्षत्र वर्ग का वर्णन । (२ ) खिया के पति चरण 
के दृष्टान्त से प्रधान नायक का वरण । नायक के तीन रूप, अहि के तीन 
रूप, अध्यात्म मे आत्मा और परमेश्वर के तीन रूप । (४) सूय के समान 
राजा की उत्पत्ति, मातृ-गर्भ से प्रजा की उत्पत्ति । (७) गभंगत बालक 
की वृद्धि के समान राजा को बृद्धि, उदय तथा सिह के समान विजय । 
मेघगत विद्युत्‌ और काष्टयत अझ्नि का वर्णन । ( ६-७ ) उभय-पक्ष की 
सेनाओं के बीच में चीर की स्थिति । (७) उसका पराक्रम, साथ ही 
सूर्य का जलाकपण आदि चरणन । ( ८-११ ) सूर्य के समान राजा का 
तेजस्वी होना । देवसमिति का निर्माण । ( पू ९८०-४८८ ) 


सू० [ ९६ |--द्रविणोदा अञि, ऐेश्वयचान्‌ राजा और परमेश्वर 
और विद्वान्‌ आचाय का वर्णन । (४) वायु और अग्नि के समान विद्वानों 
के कतेव्यो का दशन । (५) दिन रात्रि के समान खी पुरुपो का विद्वानों 
के घारण-पोपण कायं । (६) विद्वानों का नायक के प्रति और उसका 
अजाजनो के प्रति कर्तव्य । ( १० ४८८-४९२ ) 


स्‌० [ ९७ ]--परमेश्वर से पाप नाश कर देने की प्रार्थना । राजा 
से पाप कमं करने वाले को दण्डित करने का निवेदन और उसके साथ 
प्रजा की उन्नति के नाना उपाय । ( पू० ४९२-४९४ ) 


सू० [ ५८] ~सवंहितकारी परमेश्वर को स्तुति । सवेहितैपी राजा 
को असि. और सूये के दृष्टान्त से उपदेश । ( ६० ४९४-४९६ ) 


सू० [ ९९ ]--आचार्य और परमेश्वर के आराघनाथं ऐश्वय प्राप्ति 
(५० ४५९६-४९७ ) 
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स्‌» [ १०० ]--वायुगणो के स्वामी सूयं के समान थिवी के 
स्राट का वर्णन । पक्षान्तर से परमेश्वर की स्तुति। मरुत्वान्‌ इन्द्र का 
निरूपण । ( ४ ) परम विद्वान्‌, परम सखा, आचाय भी सस्त्वान्‌ इन्द्र 
है। चह संम्रामविजय, न्याय प्रकाश, अनुग्रह आदि का कत्ती हो । उसके 
कतंब्य । ( ए० ४९७-५०५) 


स्‌० [ १०१ ]--आचायं, विद्वान्‌ , परमेश्वर और राजा और सेना- 
भ्यक्ष का वर्णन । उनके सखित्व, प्रेम और सौहाह की याचना । (१३) 
इन्द्र के (शिष्यो का रहस्य । ( पृ० ५०६-५१२ ) 


सू० [ १०२ ]-परमेश्वर की स्तुति । पक्षान्तर से राजा और सेना- 
यति का वणन । ( ४० ५१२-५१७ ) 


सू० [ १०३ ]--परमेश्वर की स्तुति । पक्षान्तर मे राजा और सेना- 
-ध्यक्ष के कतव्य । ( पू० ५१८-५२२ ) 


सू० [ १०४ ]--राजा का सिहासन पर अभिपेक। (२) कर्मानुरूप 
शुरस्कार । (३) स्वा भोर अन्याय से धन हरने की निन्दा । (४) तेजस्वी 
की सेना-बडों भौर ऐश्वयों से इद्धि । ( ५ ) चुरे राजा में अच्छे होने के 
अम की सम्भावना । राजा को अपने स्वार्थी में प्रजा के वरवाद न करने 


का उपदेश । (६-८) प्रजापालन सम्बन्धी राजा के कर्तव्य । (६) राजा 
का आदश प्रातष्ठा । ( ए० ५२३-५२७ ) 


सू० [ १०५ ]--चन्द्र तथा अन्यान्य आकाशचारी पिडों के सम्वन्ध 
सान । पक्षान्तर म प्रज।बुरञ्जक राजा का वर्णन । (२) दृष्टि जळ 
आदान-प्रतदान म सय एथिवी के दृष्टान्त से खी पुरुप और प्रजा राजा 

के कतव्यों का घणेन । ( ३ ) प्रजाओं भौर शिष्यो के राजा और आचार्य 
मात भावश्यक विनय भाव । ( ४ ) इश्वर विपयक प्रक्ष और प्रति- 
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वचन तथा वेद ज्ञान के पुराने और नये धारण करने बालो का प्रतिपादन । 
( ५ ) परम मूल और सर्वाश्रय का निरूपण | ( ६ ) मूल कारण का 
अन्वेषण । (७) अमृत जीवात्मा का वर्णन । ( ८ ) जीवात्मा को न्लानेः 
वाली व्याधियों को दूर करने की प्रार्थना । (९) युद्धार्थी, वीर पुरुष 
की केन्द्र मे स्थापना । आध्त्य त्रित का रहस्य । ( १० ) देहगत प्राणों 
के समान पांच प्रमुख, पञ्चायत तथा वृहदू-वल वाले पंच तत्वों का 
घणन 1 ( ११ ) नक्षत्रो और चन्द्रमा का वर्णन । ( १२ ) उसी प्रकार 
ज्ञानियो का परमेश्वर दर्शन । (१३) वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
प्रार्थना । (१४) आचाय का वेदोपडेश द्वारा जिज्ञासु का भव-कूप मे 
उद्धार । कूप मे पडे हुए त्रित की कथा का रहस्य । (१८) वृक और तक्षा 
के दृष्टान्त से चन्द्र विज्ञान । गुरु शिष्य के कर्तब्य । ( १९ ) आशीः- 
प्रार्थना । ( ए० ५२७-५३८ ) 


स्‌० [ १०६ ]--पेश्वयं और ज्ञान के दानी घनाल्यो. और विद्वानों: 
के कतंब्य । (३) सुप्रवाचन पितरा का रम्य । ( ४-७ ) सव हितफारी 
ज्ञानवान्‌, ऐश्वयंवान्‌ पुरुप का कतंब्य । बृहस्पति, मज, उत्स, इन्द्र 
आदि का रहस्य ( ५३८--५४१ ) 


स्‌० [ १०७ ]--विद्वान और शक्तिशाली पुरुपा के कर्तव्य । (५० 
५४१-५४२ ) 


स्‌० [ १०८ ]--इन्द्र और अभि के समान राजा, अमात्य, प्रकाश 
प्रद आचाय ओर अध्यात्म मे जोव परमेश्वर का वर्णन । (५-८) क्षत्र, वद्य 
और स्त्री पुरुषों के परस्पर कतब्य । ( ९-१० ) सभाध्यक्ष, न्यायाष्यक्षा 
का वर्णन । विद्वानों के कर्तब्य । ( पू० ५४२-५४९ ) 


= 


स्‌० [ १०९ ]--आचाय और शिक्षकों के कतंब्य। पक्षान्तर में 
बलवान्‌ सेनापति और प्रमुख नायकों के कतव्य । ( ४० ५४९-५५३ } 
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, सू०{ १३० ]-विद्वानो, शिल्पिजनो तथा चीर पुरुपो के कर्तव्य, 
उत्तम कोटि के ससक्ष जनो के लिये उपदेश । (५) पान्न का रहस्य । 
(८) प्ररसुञओ के बनाए गाय बछडे का रहस्य । ( ४० ५५३-५५८ ) 

सू० [ १११ ]-विद्दानो के शिल्पियो के समान कृतेव्य । ( पूर 
'२५८-५६५१ ) ' 

सू० [ ११२ ]--राजा-प्रजा वर्ग, प्रमुख घुरुपो और विद्वान्‌ खी 
उरुपा के कतव्य । ( २ ) असू घेलु का रहस्य । द्विमाता तरणि, त्रिमन्तु 
विचक्षण का रहस्य । (५) रेभ और वन्दन का रहस्य । ( ७ ) शुचन्ति, 
पुरुकुत्स, एश्नियु का रहस्य | ( ८ ) भेडिये के मुख से पड़ी बटेरी का 
सत्याथ। अखियो का सिन्धु को मधुपान करने का रहस्य । (१०) पिप्पला 
"का रहस्य । ( ११ ) मधुकोश का रहस्य | ( ए० ५६१-५७३ ) 


अप्टमोष्ध्यायः 


सू० [ ११३ ]--उपा के दृष्टान्त से नववधू, गृहपत्नी और विदुषी 
सी के कतेब्यों का उपदेश । ( ए० ५७३-५८२ ) 


स्‌० [ ५१४ ]--विद्वान्‌ राजा तथा उपदेष्टा पुरुष के कर्तव्य । 
सेनापति का वर्णन । ( पृ० ५८२-५८६ ) 


स्‌० [ ११५ ]--परमेश्वर की स्तुति, विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुप के 
कतऱ्य]। ( ५८६-५८९ ) 


स्‌० [ ११६] दो प्रमुख नायको तथा विद्वान्‌ खी पुरुपो के कर्तब्य । 
( ३ ) तुग्न और झुज्यु की ससुद्रनयात्रा का रहस्य । (४) अद्ठुत विमान 
का चणन । ( ५ ) शतारित्रा नो । (६) अघाख को श्वेत अश्व के खुर से 
सुरा के उकडा कुम्भ आद करपनाआ का रहस्य | (१५) विश्पछा की 
छोहे की जाघ का रहस्य । ( ए० ५८९-६० ३) 
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स्‌० [ ११७ ]--विद्वान्‌ प्रमुख नायको और खी पुरुषों के कतव्य । 
(१७) सौ मेषां का रहस्य, ऋज्राश्व की कथा का रहस्य । (प० ६०४-६१७) 


सू० [ ११८-१२० ]--विद्वान्‌ प्रमुख नायकों और रूरी पुरुषों के 
कतव्य । ( प्र ६१८-६३३ ) 


सू० [ १२१ ]--राजा का कतंव्य । परमेश्वर की स्तुति । ( ५० 
६३४-६४४ ) 
इत्य्टमोऽभ्यायः । 
इति प्रथमोऽएकः ॥ 
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७५ ओरेस्‌ ७ 
त्य हु ग्वे द्‌ ¢ ह्लं 
उर्वळ=स्‌ छ तं 
प्रथमोऽष्टकः । प्रथम मणइलम्‌ ॥ 


प्रथमोऽध्यायः । प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


[ १ ] 
मधुच्छन्दा रेखानित्र ऋषि ॥ 'यशिदेवता ॥ गायत्य, । नवचे सक्तम्‌ ॥ 
क i Nelle [| देवम्त्विजम्‌ ~ 
ओम्‌ ॥ ग्रन्निमीले पुरोहितं य॒ज्ञस्य देवस । 
य हि == 
हातार रत्व॒घांतमम्‌ ॥ १ ॥ 
~ = मे tC करनेवाले 
भा०--परमेखर पक्ष से--मे यज्ञ, मह्माण्ड सग के धारण र 
७ १ [a Ce ~ ६ ~ ~ 
पहले ही समस्त सृष्टि से पव विद्यमान प्रति ऋतु अर्थात प्रत्येक सृष्टि-उत्पत्ति 
कार से सृष्टि के घटक पदार्था को मिलाने हारे, समस्त रमण करने योग्य, 
एघिवी आदि रोसो को सर्वोत्तम धारण करनेवाले, देव सब पदाथों के 
दाना. दृष्टा और प्रकाशक, अग्नि, सबसे एव विद्यमान, ज्ञानवान्‌, प्रकाश- 
स्टस्प परमेश्वर झी स्तुति करता हे. । 
राजा ओर विद्वान्‌ के पक्ष स--प्रजापाल्न रूप यज्ञ अर्धात्‌ प्रजा- 
पति के कार्य को वण फरनेवाले, सव के समक्ष प्रमाण रूप से स्थित, एव 
७. € च क ~ ~ च ७७ ~ 
सप के पूव धारण करनेवाले, सभा के सदस्यो के प्रेरक, सभापति, 
रमणीय सय उत्तम गुणो को धारण करनेवाले, रत्न सुवर्णादि के धारण 


५ 2 ) आपनण्टलत्या सपय शतचिनश्दन्रिन्यायेनेति पटगुरुशिष्य । 
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करने वाले अग्नि, अग्रणी, नायक, दानशील, विजयशील राजा, सभापति, 
सेनापति पुरुष का मै प्रजाजन आदर सस्फार करता हैं । 

भौतिक पक्ष मे--यज्ञ, शिल्पादि के कत्ता, पहले से ही छेदन, भेदन 
आदि गुणो को धारण करने वाले, देव = प्रकाशयुक्त, गति देनेवाले साधनो, 

यन्त्रो एवं पदार्थो को सुसंगत करनेवाले, रथ आदि यन्त्रो के धारक, 
किरणो के धारक को मै प्रेरित करता हूँ, उसका यन्त्रो और यज्ञो मे 
सदुपयोग करूं । 

थज्ञाग्नि पक्ष में--यज्ञ के आहुति-ग्रहण करनेवाले, ऋत्विक फे 
समान प्रति ऋतु यज्ञ करनेवाले, पुरोहित के समान आगे आदर पृथक 
आधान किये गये, प्रकाद्राथुक्त अभि को मै प्रज्वलित करता हूँ । 

अञ्चिः--अञ्ञिः कस्माद्‌ अग्रणीर्भवति । अग्रं यक्षेपु प्रणीयते । अई 
नयति सनममानः । अक्नोपनो भवति इति स्थौलाष्टीयिः । न क्रोपयति न 
स्नेहयति । त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायते इति शाक्रपृणिः, इताद्‌, अक्ताद्‌, 
दग्धाद्ठा नीतात्‌ । 

“इळे'-इलिरध्येपणाकमी वा । 

'देवम्‌'-देवो दानाढा, दीपनाढा, योतनाद्वा युस्थानो भवतीति वा | 
“रत्चघातमम्‌ रसणीयाना धनानां दातृत्तमम्‌ | इति निरु०७।१४॥ 
अग्रणी होने से नायक, सेनापति, राजा, परमेश्वर अग्नि" कहाते ह । यज्ञ 
म, उपासना मे साक्षी रूप रहने से परमात्मा 'अन्ने' है । अंगा का झुगा 
कर आगे आता है इससे विनीत शिष्य नायक और विद्वान “अग्नि है। गीला 
नही करता प्रत्युत सुसाता है इसमे आग “अभि' है । इण गतो, अन्जु 
अरक्षणे, दह भस्मीकरणे, णीज्‌ प्रापणे इन धातुओं के योग से अग्नि शब्द 
बनता है । इससे गतिमान्‌ , प्रकाशक, तेजस्वी, दाहकारी, परसतापक 
सभी पदाथ “अग्नि! कहे जाते है । 

गग्निः पूर्वमिक्केपिभिरीडयो नूतनेङन । 
ग देवा पह व॑क्षति ॥ २ 
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भा०--घही छानस्वरूप, सब पदार्थो का प्रकाशक परमेश्वर पूव के, 
शासो के विज्ञ विद्वानो, सन्जाथी के दृष्टा ऋषियो, विद्वान्‌ अध्यापको और 
सकी द्वारा और नये अधात्‌ वेदाथों के पढ्ने वाले त्रह्मचारियो द्वारा स्तुति, 
वन्दना, छान, मनन और अन्वेषण करने योग्य है । चह ही सूर्य के समान 
ऋतुओ को, आत्मा के समान घ्राणो को, भोक्ता के समान भोगो को, 
आचार्य के समान विद्यादि दिव्य गुणो को 'इस जगत्‌ से धारण करता, 
सय को प्राप्त करता हे । 

आत्मा के पक्ष से--वह आत्मा कारण "और कायंरूप से विद्यमान 
खणो हारा अन्वेषण करने योग्य है चह ही आटा चिपयो के प्रकाशक 
इन्द्रियो को धारण करता है । 

“ऋपिभिः-_ऋूपी गतो । औणादिक इन्‌ । अजान ह चै एक्षीन्‌ 
तपस्यमानान्‌ स्वयस्भ्वभ्यानपंत्‌ तद्‌ अऋपयोऽभवन्‌ ॥ श० ..॥ अत्तेः 
सनोतेश्वेति पड्गुरुशिष्यः । साक्षादङ्ृतधमौण ऋषपयो बभूवुः । निरु० 
१ । २० ॥ पुरस्ताव्‌ मनुष्या वा क्रपिप उत्कामत्सु देवानब्रवन्‌ को न 
ऋषिभविध्यतीति तेभ्य एतं तकरूपि प्राचच्छन । मन्त्राथेचिन्ताभ्यूहसभ्यूहस्‌ । 
सस्माद्‌ यदेव किचानूचानोध्थ्यूहति आप तद्‌ भवति । निरु० १३। १२॥ 
अविज्ञाततत्वेई्थे कारणोपपत्तितस्तत्वज्ञानार्थमूहस्तकेः ॥ न्या० सू० १।१। 0 
४४ ॥ प्राणा, ऋषय” । श० ७।२।५।०॥ 

सिना रयिमंश्‍नडत्‌ पॉपसेव दिवेदिवे । 
यशस वीरवत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--प्रातदन मनुष्य ज्ञानवान्‌ परमेश्वर के भजन से पुष्टि द्वारा 
सुख देने वारे या स्वय निरन्तर वढ्ने और बढ़ाने वाले, कीत्तिजनक, 
बहुत अधिक वीर, वीयेवान , श्रवीरां और विद्वान्‌ पुरुपो से युक्त ऐश्वयं, 
धन समृद्धि को प्राप्त करता है । 

राजा के पक्ष से--अप्नि, तेजस्वी राजा के सहारे ही राष्ट्र निरन्तर 

चरते हुए, समद वीर एरुपो से युक्त ऐश्वये को प्राप्त करता है । 
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ग्ने यं यज्ञमध्वरं चिश्वतः परिभूरासि । 
स इद्‌ डेवेपु गच्छति ॥ ४॥ 
भा०--हे अभे ज्ञानचन्‌ ! सब के अग्रणी, सवप्रकाशक परमेश्वर ! 
तू जिस हिसा आदि दोषो से रहित, एबं कभी विनष्ट न होने वाले नित्य 
यञ्च, प्रकृति के कारण त्वो के परस्पर मिलने के सृष्टि, प्रलय आदि 
व्यवहारो से युक्त अन्तरिक्ष या त्रह्माण्डमय जगत्‌ सर्ग को सब ओर मे 
और समस्त जल, प्रथिवी आदि पदार्थो के भीतर और बाहर भी बा 
हे, चह यज्ञ ही समस्त दिव्य पदाथों मे सर्ग रूप से संयोग, विभाग थोर 
विद्वानों मे उपासना रूप से होता रहता है । 
'अध्वरम्‌'--अध्वर इति यज्ञ नाम, ध्वरतिहिसाकमो तञ्तिपेधः 
इति निरु० ५} ३। ३ ॥ अध्वरमित्यन्तरिक्षनाससु पढितम्‌। निघ० १।३॥ 
अध्वानं मार्ग राति दुदाति । अट्टा अध्वा भागों विद्यतेडस्मिन । रो मत्वर्थीयः। 
ध्वरो हिसा तदभावो थत्र। अविद्यमानो ध्वरो यस्य सः । अहिसित 
इत्यर्थ:-1 देवान्‌ वै यज्ञेन यजमानान्‌ सपत्ना असुरा हुधूर्पाइक्रः । ते 
दुधूर्पन्त एव न शेकधूवितु, ते पराबभूवुः । तस्माद्‌ यज्ञोऽध्वरो नाम । श्ण 
५।४।१४ ॥ अध्वरो चै यज्ञः । श० १।४।१।३८॥ प्राणोऽश्वर' । 
श०७।३।१।५॥ रसोऽध्वर,। श०७।३।१।६॥ 
राजा के पक्ष मे-हे विदन्‌! जिस अहिसनीथ वीर यज्ञ = प्रजापति 
के तुम सव प्रकार से आधित हो वह यज्ञ = प्रजापाल व्यवस्था पा 
राजा, देच अर्थान्‌ विद्वानों के आधार पर चल रहा है 
व्यात्म मे--अध्यर, यज्ञ नित्य आत्मा हे वह देव नाम विषयों मे 
क्रौडाशील प्राणो के आधार पर हे । अध्यात्म मे असि = जाटर । 
आग्मिहोता कविक्र॑तुः सत्यश्चित्रश्नवस्तमः 1 
ठेवो देवेभिरा गमत्‌ ॥ २ ॥ १॥ 
भा०--ज्ञानवान्‌ , सर्वप्रफारक, परमेश्वर, समस्त पदार्थों का दाना, 
सबको अपने भीतर लेते वाला, सर्वोपरि ज्ञान और कर्म सामन्याने 
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ससार को बनाने हारा, सत्‌ पदाथो से व्यापक, सत्यस्वरूप, अद्भुत यश 
कीत्ति और पेदमय ज्ञानोपढेश करने वालो मे सव से बडा, देव, दाता 
सर्वप्रकाशक है । वह विद्वानों और दिब्य गुणो सहित हमे प्राप्त हो । 

ज्ञानी पुरुष भी दानशीळ, मेधावी, क्रियानिष्ट, सत्यभापी, कीस्तिसान , 

यहुश्षत हो, वह विहानो या उत्तम गुणा सहित हमे प्राप्त हो । 

कविक्रत. ~-ङचि. क्वान्तद्शनो भवति । कवतेवा । निरु० १२।२।२॥ 
करोति यो येन वा स क्रतु । दया० । 

“सत्यः'~-सत्सु तायते । सअभवं भवति इति वा । निर्‌ ३।३॥ 
तानि ए दा एदासि त्रीण्यक्षराणि 'स-ती-यस्‌ इति। तद्‌ यत्‌ सत्‌’ तदस्बत । 
अध यत्‌ 'ती' तन्सत्यम्‌ । अध यद्‌ “यस्‌ तेन उसे यच्छति । तदनेन उभे य- 
च्छति तस्माद्‌ यम । अहरहदो एवचित्‌ स्वर्गः लोक्मेति । 

अध्यात्म मे--देह से देहान्तर से जाने वाला होने से जीव 'अझि' है । 
संफल्प करने और कत्ता होने से 'कतु' । “सत्‌ होने से सत्य, सब प्राणो मे 
बल ओर ज्ञानयुक्त होने से 'प्रवस्तम' । अद्भुत होने से 'चित्र' और द्रष्टा 
होने से 'देद है । चह प्राणों सहित देह मे आता है । इति प्रथमो वर्गः ॥ 

यदड़ दाशपे त्वमम्ने भद्रे करिप्यासि । 
तवेत्‌ तत्‌ सत्यमाडेरः ॥ ६ ॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! सवंप्रकाशक ! जो भी तू सर्वस्वदानशील, 
आत्मससएक, उपासक के लिये कर्‍याणकारी सुख और ऐश्वये करता हे, 
हे समस्त माण्ड के अंग अग से ब्यापक और प्राणो के भी भीतर 
व्यापक ओर अनि के समान प्रकाशक ! वह सब तेरा ही है । और वह 
सत्‌ पदाथा म सुखप्रद या सद्गुणो से उत्पन्न होने वाला सत्य अथवा इह 
आर पर दोनो लोको म सुसकर है । 

भद्रम्‌ भयेन व्यारयातम्‌ । भजनीय, भूतानामभिद्रवणीयम्‌ । 
मयद्‌ रमयतीति वा, भाजनवट्टा । निरु० ४ । १ ॥ यहै पुरुपस्य वित्तं 
तयू नड, पृं भद्रे, प्रजा भद्र, पश्वो भद्रसिति शाव्यायनिन, ॥ 
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उप॑ त्वाझे दिवेदिंचे दोपाबिस्तधिया चयं । 
नसो भरन्त एमॉसे ॥ ७॥ 
भा०--हे जञानप्रकारक । परमेश्वर और विद्वन्‌! प्रतिदिन, दिन 
रात, हम लोग अपनी बुद्धि और क्रिया से भी नम्न भाव धारण करते 
हुए तुझे प्राप्त होते है । विठ्ठानो के पास नित्य हम ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये जावे और उनका विनय अन्नादि से सत्कार करै । नमः इत्यन्न नाम। 
निघ० । 
राजन्तमध्वराणी गापामतस्थ ढीदिविम्‌ । 
वर्धमान स्वे दमें ॥ ८॥ 
भा०--निस्य पदार्थो के और सत्य अनादि, अनन्त, संसार के 
प्रवर्तक ज्ञान और नियमव्यवस्था, सर्ग-चक्र एच कर्मफळ के रक्षक, सवें 
प्रकाशक और स्वयं प्रकाशस्वरूप और अपने सव-दुःखहारी सव-दमन 
परमपद या स्वरूप म सदा सव ले बडे हुए, महान्‌ परमेश्वर की शरण मे 
हम प्राप्त हो । 
“दम. दास्यन्ति शाम्यन्ति दुःखानि यस्मिन्‌ । अथवा मदयति 
सुखयति इति मदो वर्णविपयंयेण दम । 
विद्वान्‌ भी जो श्रेष्ठ कमो से प्रकाशमान, कत, सत्य ज्ञान, वेद का 
रक्षक अपने गृह म और दमन व तप जितेन्द्रियता, ऐेश्वयं मे बडा हो 
उसका हम सत्संग करें । 
स न॑ः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भ॑व । 
सर्चस्वा नः स्वस्तये ॥ ६ ॥ २ ॥ 
भा०--हे असे । प्रकादाम्वरप ! चह आप परमेश्वर ओर विद्वान्‌ 
पुरुप पुत्र के प्रति पिता के समान परिपाळक है । वह तू हमारे लिये पिता 
के समान ही सुस से प्राप्त होने योग्य, उत्तम और सुख साधनों के उत्तम 
ज्ञानो को देने चाला होफर हमारे सुम, कत्याण के ल्यि हो और हमे 
आप्त हो, हमारे बीच मे विद्यमान रह । इति द्वितीयो बसे. ॥ 
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मधुच्छन्दा पेधामित्र ऋषि! ॥ १-३ वायुर्रेवता ॥ ४-६ इन्द्रवायू । ७-९ 
भित्रावरुणो । गायन्य*, १, २ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ , ६ निकुर ॥ 
नवचे सक्तम्‌ ॥ 


वायवा याहि दर्शतेमे सोसा अरंकृताः । 
तेषाँ पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे ज्ञानचन्‌, वायु के समान प्राणेश्वर । जीवनप्रद एषं 
सवब्यापक ! हे ज्ञानरष्टि से देखने योग्य । सब को देखनेहारे परमेश्वर ! 
ये समस्त उत्पन्न पदार्थ आपके रचना-कोशळ से उत्तम रीति से सुभूपित हैं, 
बड़े सुम्दर बने हुए हैं। उनको झाप पालन करते हो। आप हमारी 
स्तुति श्रवण करें । 
ज्ञानी पुरुष ज्ञान करने और पदाथों के तत्वों तक पहुंचने से “वायु? 
है । ज्ञान को देखने से 'दशत' हे । उसके कौशल से नाना उत्तम पदार्थ 
यनते हैं । एवं बहुत से सौम्य गुणो से युक्त शिष्य उसको प्राप्त होते हैं । 
वह उनकी रक्षा करे ओर सबको उत्तम ज्ञानोपदेश श्रवण करावे । 
भौतिक पक्ष मे-गतिसान्‌ होने से “वायु? है, स्पशे से देखने 
योग्य होने से दर्शनीय है, वह सव जगत्‌ के जीवो और वृक्षादि को जरू 
और प्राण से सुशोभित करता है । उनको प्राण द्वारा पालन करता, 
शब्द का श्रवण करने का साधन है। वह शब्द को देशान्तर तक 
पहुचाता हे । 
चायु.--वातदतंवा स्याद्‌ गतिक्मंण । एतेरिति स्थोलाष्टीविरनधको 
वकार. । [नरु० १०। ५-२ ॥ वायु. सोमस्य रक्षिता । चायुमस्य 
राक्षतारमाह । साहचयोद्‌ रसहरणाद्‌ वा । निरु० १५॥५॥ वेः पुत्रश्चायन 


शात वा । कामयसान शतचा । वंत च य डत च चकार शाकल्यः । 
\नर० ६्‌।५।६॥ 
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चायं उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्छा जारितार्रः । 
सुतसोमा शाहरचिंद॑ः ॥ २ ॥ 
भा०--हे घक्तिमन । सवेव्यापक | ज्ञानवन्‌ ! सोम आदि ओपयो 
का सेवन करनेवाले, सोम अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषा को उच्यपद प्रदान फर 
उनका सत्कार करनेवाले और दिन आदि के कालज्ञ, एक दिन में करने 
योग्य यज्ञ के ज्ञाता विद्वान्‌ एवं अगस्य और अमृत का लाभ करने 
चाले ब्रह्मवित्‌ , स्तुतिश्रील, विद्वान्‌ पुरुप तेरी उत्तम स्तुति-चचनो और 
मग्त्रो से साक्षात्‌ स्तुति करते द । 
चायो तर्च प्रपृञ्चती धेनां जिगाति दाशुषे । 
उरुची सोम॑पीतये ॥ ३॥ 
भा०- हे ज्ञानप्रकाशक इश्वर । तरी वेदवाणी उत्कृष्ट अर्था का ज्ञान 
कराकर समस्त चिद्याओ को सम्पर्क अर्थात्‌ हृटग मे प्रकाश करानेबाली 
होकर दानशील, दूसरं को विद्या देने हारे, विद्याभ्यासी और वेटानु- 
श्रीलन में आव्मसमपंण करनेवाले पुरुप को ही प्राप्त होती है । और चह 
वाणी उत्पन्न पदार्था के रस या ज्ञान को ग्रदण करनेवाले को बहुत अधिक 
ज्ञानां, विद्याओं का ज्ञान कराती है । 
इन्ठचायू इमे सुता उप प्रयोभिरा ग॑तम्‌ । 
इन्द्बो वासुशन्ति हि ॥ 2 ॥ 
भा०--हे इन्द्र । सूर्य के समान सव अर्था के प्रकाशक और वायु 
के समान सच-के जीवनप्रद ! तुम दोनो को ये समस्त उत्पन्न ऐश्वययुक 
पदार्थ और क्रियामय यज्ञ और ग्राप्त करने योग्य भोग्य पदार्थ, भोका 
जीवगण भी निश्चय से चाहने है और वे नुम्हे ही प्राप्त है । तुम तृत्तिकारक 
अन्नादि उत्तम पदार्थो के सहित हमे प्राप्त हो । 
जैसे सूर्यं और पवन जलो को धारण करते है वे हमे अज्नादि पदार्थो 
सहित प्राप्त होते हैं उसी प्रकार ऐश्वर्य, इनके गुणो के धारक विद्वान्‌ 
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और बलवान पुरुपो फो चाहते है वे सत्र उनके ही है । वे ज्ञान और चलो 
साहत एम प्राप्त हा । 
अथवा--चे पुत्र के समान, आज्ञावशवर्त्ती, जलो के समान सौम्य, 
शीतल स्वभाव शिष्य और पुत्र ओर जीवगण सूर्य और पवन के समान 
ज्ञानप्रद और प्राणप्रद, पिता, साता और गुरु, आचाय को चाहते हैं । 
वे ज्ञानो और अन्न सहित हमे प्राप्त हो । 
चायविन्द्र॑श्य चेतथः सुतानी वाजिनीवस्‌ । 
तावा यातमुप इवत्‌॥ ५ ॥ ३॥ 
भा०--वायु और इन्द्र का स्वरूप--हे वायो । ज्ञानवन्‌! और 
हे इन्द्र | ऐेधयेचन्‌ । ज्ञानप्रद | सूय के समान तेजस्विन्‌ ! तुम दोनो 
उप.काल मै प्रकट होने वाले, उदयकालिक सूयी और प्राभातिक वायु के 
समान तमोनिवारक, सवेप्रकाणक और प्राणपद और रोगहारक तुम दोनो 
भी अन्न से युक्त यज्ञक्रियाओं म अथवा ज्ञान-सम्पादन करनेवाली शिक्षा 
आदि मे बसने पारे अथवा “चाज अर्धात्‌ ज्ञानेश्वयं को धारण करनेवाली 
वेदवाणी के धनी होकर प्राप्त शिष्यो और पुत्रो को ज्ञान प्रदान करते 
हो । वे दोनो आप शीब्र ही हमे प्राप्त हो । आप लोग हम जिज्ञासुओ 
को प्राप्त होफ़र इमे अपना कर उपनयन द्वारा दीक्षित कर शिक्षित करो । 
शुर और आचाय दोनो वायु और सूर्य के समान हो । वे चेद के धनी 
शोऊर पुत्रों और शिष्यो का उपनयन करें, शिष्यो को पढावै, ज्ञानवान्‌ 
कर ( हाने तृतीयो घय. ॥ 
वायाविन्द्रस्य सुन्व॒त आ यातमुर्प निष्कृतम्‌ । 
सज्चि_त्या थिया नरा ॥ ६॥ 
भा०--हे वायो । ज्ञानवन्‌ ! हे सर्वप्रकाशक ! आप दोना, हे 
शिष्यों को गम्भीर विज्ञान मागे से ले चल्नेहारे । तुम दोनों सच्मुच 
शेसी रीति से शीघ्र शी ज्ञान का सम्पादन करा देते हो, इसलिये धारणा- 
यती इद्धि और कमे हारा भली प्रकार सर्वधा 'कृत' अथोत्‌ निश्चित 
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बुद्धि वाले दृढ़ निश्चयी, घती, कम-निठ शिष्य को प्राक्त करो, उसका उपन- 
यन करो । 
जीव और प्राण के पक्ष मे-हे इन्द्र जीव और चायो ! प्राण ! दोनो 
शरीर के उठाने वाले, दोनों घारणा शक्ति से अन्नादि रस को उत्पन्न 
करते हैं, चे दोनों ही कर्मफल, भोग्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं । 
भित्रै हुवे पूतदक्षं चरुणं च रिशार्टसम्‌ । 
घिये घृताची सार्धन्ता ॥ ७॥ 
भा०--जल के समान, पवित्र करनेवाले, बल से युक्त सूयं और प्राण 
के समान सब के स्नेही, सबको मृत्यु से बचाने वाले और देह के नाशक 
रोगों को नाश करनेवाले अपान के समान, घातको के घातक, शत्रुओं के 
वारक पुरुष को प्राप्त करता हूँ । ये दोनो जल को आऊपंण करनेवाले 
सूयं के समान ही दोना "घृत? अथात्‌ पुष्टिकारक अन्न, बळ, जल भौर 
तेज को प्राक्त करनेवाली क्रिया शक्ति को सम्पादन करने वाले हो । इनके 
बलो को पवित्र कार्यो म उपयोग हो, वे यान्त्रिक बल से जळ को उत्पन्न 
ब प्राप्त करने के साधन बनें । 
तेनं मित्रावर्शावृतावृधावृतस्पूशा । 
कलु बृहन्तमाशाथे ॥ ८ ॥ 
भा०--सब से स्नेह करने चाला मित्र और सर्वश्रेष्ठ वरुण, न्याया- 
धीश और राजा दोनो सत्यस्वरूप चेद-ज्ञान से सत्य ब्यवहार को बढाने 
चाले और सत्य परिणाम और सिद्धान्त तक पहुचने वाले दोनो बडे भारी 
राष्ट्ररप कर्म, व्यवहार और ज्ञान को भी प्राप्त हो, उसको अपने वश करें। 
मित्र और वरुण, प्राण और अपान, जल के वळ से जीवन के वर्धक 
और प्राणा को प्राप्त होते है वे दोना ऋत' आत्मा को भी व्याप्त है। सूर्य 
और वायु दोना जल से जीवन और प्राण की बृद्धि करते हे । वे महान 
'क्रतु' क्रियामय संसार रूप यज्ञ को ब्याप्त है । चे सत्य नियमो से बधे 
रहकर जगत्‌ को व्यापते दे । 
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कवी नों सित्राचरुणा तुविज्ञाता उरुक्षयां । 
दक्ष दधाते अपस॑म्‌॥ &॥४॥ 
सा०--क्रान्तदर्शी, दूरदर्शी, परम विटान मित्र और वरुण दोनो 
महुतो के उपकार के लिये उत्पन्न, बहुत से निवास-श्यानो मे अथवा विशाळ 
निवासस्थानो भे रहनेवाले क्म और बल धारण करते हैं । चे राष्ट्र के सब 
कार्यो और अधिकारो को अपने वश करते है । 


[ ३] 
मधुच्छन्दा पेभामित्र ऋषि ॥ देवता-१-३ अश्विनो । ४-६ इन्द्र । ७-६ 
विने देवा । १०-१२ सरस्वती ॥ गायत्र्य ॥ २,४,११ निच्रुर्‌ । 
४,११ पिपीलिकामध्या । द्वादराचे सुक्तम्‌ ॥ 


आश्विना यज्व॑शीरिपो द्रव॑त्पाणी शुभस्पती । 
पुरुभुजा चनस्यतम्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे शीघ्र जाने चाले रथ और अश्व के स्वामी स्त्री पुरुषों !' 
आप दोनो शीघ्र गतिश्ीर हाथो या व्यवहारो वाले, उत्तम शुणो के 
पारक और बहुत से भोग्य पदार्थों से युक्त होकर वल देने वाले, उत्तम 
अज्ञा को प्राप्त करो । 


इपः चनस्यतम्‌? यह प्रयोग 'ससूलकापं कपति’ के समान जानना 
चाहिये । जल और अशि, रस और प्रकाश, वेग आदि व्यापक गुणो से 
युक्त होने से “अश्वी' है । वे दोनो शीघ्र वेग के लिये व्यवहार मे आने से 
“द्रूवत्पाणी' ६ । दीसि के पालक होने से 'शुभस्पति' हे । नाना भोग्य 
सुखकर पदाधो को उत्पन्न करते है । 


जअखिने---अधातोे रस्थान 
ढु 2 
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चिन्येके र 


रात्राविन्येके । सूर्थाचन्द्रमसावित्येके । राजानौ घुण्यक्रताविस्येनिहासिकाः । 
निरु० १०। १,१ ॥ 

इमे ह चै द्यावापथिब्यौ प्रत्यक्षमखिनौ । हमे हि उढ सवंमर्नुवाता । 
पुष्करत्रजो इत्यम्निरेवास्ये ( प्थिव्ये ) पुर्कर्साठित्योऽसुष्ये ( दिवे) । 
दो०४।१।५।१६॥ श्रोत्रे अश्विनौ । नासिके अशिनौ । तद्यो ह चा 
इमो पुरुपाविवाक्ष्यी । एसावेबाखिनी । श० १२।९। १२-१४ ॥ 
मुख्यो चा अश्विनौ । श ० ४।१।५।१०९॥ 

थस्थान देवगण मे अश्वी ढोनो मुख्य हे । एक रस से और दूसरा 
तेज से जगत्‌ को व्यापता है । इसी से दोना सुर्य ह । आचाय और्णा- 
चाभ के मत मे अश्वो, किरणो चाले सूर्य, चन्द्र, राजा, सेनापति 'अश्वी' 
है। यौ प्रथिवी, दिन रात्रि, सूर्य चन्द्र और राजा सभी ये “अश्वी' कहाते है । 
पृथिवी में अभि और चौलोफ मे सूर्य दोनो पुष्टिकारक होने से 'पु"्कर' है । 
उनके धारक थी और प्रथिची दोनो 'पुष्फर-खफ अश्वी' है । देह म कान, 
नाक, आंख दोना जोदे "अश्वी? है । दो झुए्य पुरुप भी “अश्वी? कहाते ह । 

अश्विना पुरुटेससा नरा शवीरया थिया । 
धिष्ण्या वर्नत गिर, ॥ २॥ 

भा०-ऱहे मुख्य २ अधिकार के भोगने चाले खी पुरुषी ! आप दोना 
बहुत से कर्म करने म कुशल, सब प्रजाना के नायक हो । आप दोनो 
शान्रु और प्रति-पक्षियो को दमन करने मे समर्थ होकर ज्ञानयुक्त वुद्धि से 
चाणियो का प्रयोग करो, कहो आर सुनो और उत्तम वेदवाणियो का 

भ्यास करो । 

अञ्चि और जल पक्ष झ---अन्नि और जल दोनो “दावीरा” अर्थात्‌ 
चेग उत्पन्न करनेवाळी क्रिया से युक्त होकर बहुत से कमं करने है । चे दद 
वल से युक्त होकर उपयोगी नाना ज्ञाना को प्रकट करते हे । प्राण और 
अपान दोनो 'पुरु' नाम इन्द्रियो के भीतर कम-प्रवर्तक हैं। वे दोनों 
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“शवीरा' अथात्‌ अति तीब्र गति वाली ज्ञानशक्ति से चाना श्रोत्रादि स्थानो 
पर स्थिर होकर नाना वाणियो को ग्रहण करते है । 


द्रां यवार्कवः सुता नास॑त्या वृक्तवंहिंषः । 
आरा यातं रुद्रवर्तनी ॥ ३॥ 
भा०--नाना सन्धि विग्रह आदि, सयोग और विभागो से युक्त 
अभिपिक्त हुए कुशो के समान शान्ुओ को नाश करके ही प्रजाओ के शासन 
करने मे कुशळ हो । इनके बीच से टुःखो और दु.खदायी शब्रुओ के नाश 
करने वाले, कभी असत्याचरण न करने वाळे आप दोनो नासिका-गत 
प्राणा के समान हुष्टो को रुळाने वाले वीरो के बीच रहने वाले आप 
दोनो एमे प्राप्त हो । 
विज्ञान पक्ष से--मिश्रण और अमिश्रण क्रिया करने भे चतुर 
विद्वान्‌ पुरुपो । आप लोगो को रोगनाशक, सदा सत्यगुण कर्म चाले, प्राण 
के मागों मे गतिशील जल और अशि के तरव प्राप्त हो । 


इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इभे त्वायव॑ः । 
अण्वीमिस्तनां पूतासः ॥ ४॥ 
भा०-हे ऐश्वयंवन्‌ | परमेश्वर ! राजन्‌ | हे अन्भुत आश्चर्थकारक 
दीसियो चाले । ठ हमे प्राप्त हो । ये उत्पन्न समस्त पदार्थ, ऐश्वर्य तुझे 
चाहते हे । और वे विस्तृत धनसस्पत्तियुक्त, किरणो या तेजो से युक्त 
पावन ६। (२) हे राजन्‌! ये अभिषिक्त राजगण भी तुझे चाहते है, 
[करणा के समान तेजस्विनी शक्तियो या प्रजाओ से पवित्र आचारवान्‌ 
अपक्त ६ । त्‌ उनको प्राप्त हो । इस प्रकार छोटे छोटे राजा भी अपने 
मण्डलो की प्रजाओ हारा अभिपिक्त हो और वे अपने बीच मे सूर्य के 
समान महाराजा के अधीन रहे । (३) परमेश्वर पक्ष स--ये समस्त 


पदाथ सूईम पारण द्रच्या से वने हे, ये सब इश्वर की सकरप-कामना से 
भारत है। 


कै 
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इन्द्रा याहि घियेपितों विप्रजूतः सताब॑तः । 
उप व्रल्लाणि वाघर्तः ॥ 
भा०--हे इन्द्र सूय के समान तेजस्वी और पऐश्वयवन्‌ । तू उत्तम 
बुद्धि और उत्तम कर्म से प्राप्त होने योग्य है । तू विद्वान्‌ मेधावी पुरुपो 
से जाना जाता है । तू उत्तम ज्ञानवान्‌ , मेधावी, वेदज्ञ ब्राह्मण घुरुपो को 
प्राप्त हो । 
ब्रह्म चै ब्राह्मण: । शत० १३ | १1 ५७ | ३ 


इन्दरा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । 
सते द॑धिष्व नञ्चन॑: ॥६॥५॥ 
भा०--हे ऐश्वयंचन्‌ ! ईश्वर वीर पुरुप! अति वेग से जाने वाला 
यायु जिस प्रकार महान्‌ कर्मा को करता है, उसी प्रकार तृ भी वेद के 
ज्ञानो को या ऐश्वर्या को प्राप्त हो। हे जलो के रस हरण करने चाली 
एवं तमोनाशक किरणो से युक्त सूर्य के समान वेगवान्‌ अश्वे।, अश्वारोहियो 
के स्वामिन्‌ ! तू हम अपने इस अभिपेक हारा प्राप्त राष्ट्र म अन्न आदि 
सञ्चय करने योग्य पदाथा को धारण करा । 
इग्द्र, प्राणवायु गतिशील होकर हमारे अन्ना के 
पचाने की शक्ति प्राप्त करे और भोजनादि को धारण करे । शरीर को पृष्ट 
करे । इति पञ्चमो वर्ग; ॥ 


=| 


गोमांसश्चर्षणीश्चतो विश्वे देवास आ ग॑त । 
दाश्वांसो दाशुषः सतम्‌ ॥ ७ ॥ 


~ 


भा०--हे समस्त देव अर्थात्‌ विद्ठजनो । वीर दानशील एव युद्द- 
विजयी तेजस्वी पुरुषों ! आप लोग रक्षा करने हारे, तेजस्वी, ज्ञानवान , 
प्रेमयुक्त, धाघुदिसक, वृद्धिशील, उत्तम पदार्थो के याचक एवं प्रदाता और 


+ 


७-६-तदेतदफमेव वश्‍वंदेवे गायत्र तृचे दशतयीषु विधते । यत्त फ्री चंद 
बहुेवते तदवैश्यदेवाना स्थाने युज्यते | निर० १२ | ४०! 
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दूसरो के रक्षक और रक्षण करने योग्य, एवं सनुष्यो को उत्तम व्यवस्था 
से धारण करने यारे है । जाप लोग दानशील, अभयपद होकर दानशील, 
करप्रद, एवं आत्सससर्पक के उत्तम पदार्थ, राष्ट्र या प्रस्तुत आदर सत्कार 
को प्राप्त करने के लिये आओ । विद्वान्‌ आदि योग्य पुरुपो को इसी प्रकार 
से निमन्त्रण करना चाहिये । 'ओमासः'--अवितारो वावनीया चै मचुष्य- 
त. । निरु० ५२।१४॥ 

विश्वे देवासो अप्तुर्रः सुतमा ग॑न्त॒ तूर[यः 

उस्त्रा इंव चसराणि ॥ ८ ॥ 

भा०--सू्य के किरण जिस प्रकार दिनो को प्रकाशित करने के लिये 

नित्य नियस से आते हे, उसी प्रकार हे विद्वान्‌, ज्ञान-प्रकाश से युक्त 
एुरुपो । आप लोग मेधो के समान मनुष्यो को जल्वृष्टि द्वारा, अन्नादि 
इद्धि करने और शुभ कमो का उपदेश देने वाले, स्वयं अति शीघ्रता से 
प्राप्त होने मे समर्थ होकर ज्ञान प्रदान करने के लिये, अथवा अभिषिक्त 
राजा था सम्द राष्ट्र को प्राक्त होओ । 


'खसराणि'--भहानि भवन्ति । स्वयं सारीणि। अपि वा खरादित्यो 
अवति, स एनानि सारयति । निरु० ४। ५॥ 


विश्व देवासो ग्राक्षिध एहिमायासो अट्रह 
संघे जुपन्त वन्हयः ॥ ६ ॥ 


भा८--ससस्त विद्वान्‌ पुरुष अक्षय विज्ञान वल ओर कोप से युक्त, 
सद दिपयो से उतर इद्धि वाले, किसी के प्रति द्रोह उद्धि न करनेवाले, 
अहिसक, राष्ट्र भार समाज के कार्यो को धारण करनेवाले विद्वान्‌ पुरुष 


यज्ञ, परस्पर के शुभ गुण कमो का सत्संग और सेवनीय अन्न का 
सेवन करे । 


` ५ hy ₹. ०० 
“एष्टिमायास”--भाडपूवस्य इहतेश्चेष्टार्थस्य इनि. । एहिः सर्घतो 
गामिनी माया प्रज्ञायेपां ते । जिनकी घुद्धिया सव तरफ़ यलशीळ है वे 


विद्वान्‌, 
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अर्यव्‌(Proficrent imallarts& branches of know Jed ze) 
चिद्या की सव कलाओ और शाखा प्रशाखाओ मे निष्णात । 


वेदवाणी 6 
घाणी का वणन 


पाचका चः सरती बाजेभिर्वाजिनींचती । 
यन्न वष्ट धियावसुः ॥ १० ॥ 
भा०--बलो, ज्ञानो, ऐश्वर्या और अन्नो से वळ, ज्ञान, पेश्वय और 
अश्नादि को सिद्ध करनेवाली क्रिया के युक्त, सबको पवित्र करनेवाली, 
शुद्ध जलो से युक्त नटी के समान उत्तम ज्ञानमयी ओर गुरु परम्परा से 
बहनेवाली वेदवाणी और उसको धारण करनेवाले विदान्‌ जन परम्पर सग, 
उत्तम कमं और ज्ञान मे पेश्वयं को धारण करनेवाली होकर यज्ञ, शित्प 
व्यवहार, विद्याभ्यास और आत्मा और राष्ट्र को प्रकाशित करे । 
चोटयित्री सनृतानां चेतन्ती सुमतीनां । 
यव ढे सरखती ॥ ११ ॥ 
भा[०--उत्तम ज्ञाना ये युक्त वेदवाणी, उत्तम सत्य जानी का उपदेश 
करनेवाली और उत्तम बुद्धि वाळे विद्वान पुरुषी को ज्ञान प्रदान करती 
हुई उनके यज्ञ, श्रेष्ठ कमे और देव-उपासना को धारण करती, उसका 
उपदेश करती है 
हो अणु, सरन्वती प्र चतयति केतुनो । 
धयो विण्या वि राजति ॥ *० ॥ ६ ॥ 
सा०--ज्ञानमयी वेदवाणी नपने ज्ञान से ही बड़े भारी ज्ञानसागर 
का उत्तम रीति से ज्ञान कराती है । और समस्त ज्ञानो और कर्माको 
विविध प्रकार से प्रकाशित करती दै । जिस प्रकार बहती जलधारा यह 
सूचना देती है फि उसके निकास मे अनन्त जलमागर है उसी प्रकार येद- 


करक, 
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वाणी भी उपदेश परम्परा से बराबर विस्तृत होकर अपने निकार से 
स्थित अनन्त ज्ञान और शब्द्राशि का ज्ञान कराती है । इति पष्ठो घगः॥ 


इति प्रथमोऽबुवाकः । 
[७] 
गधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषि । इन्द्रो देवता ॥ गायत्र्य । ३ विराड्‌ । 
१० निर्‌ ॥ दशर्च सक्तम्‌ ॥ 


सरूपकत्नुसूतय सुदुघामिव व गांडुह । 
जहमसि द्यविद्यवि॥ १॥ 
भा०--दुग्ध होहने वाले के लिये उत्तम दूध देने वाली गो को 
जिस प्रकार छुळाया जाता है उसी प्रकार हस प्रतिदिन उत्तम, मनोहर, 
रुचिकर पदार्थों के उत्पन्न करने में चतुर, विद्यावान्‌, कलाविज्ञ, विद्वान्‌ 
पुरुष को प्राप्त करें या उत्तम शुणों के उत्पादक परमेश्वर की स्तुति 
करे। दूध के लिये जैसे नित्य गौ को दोहते हैं उसी प्रकार उत्तम गुण प्राप्त 
करने के लिये गुणी को, ज्ञान प्राप्ति के लिये आचाय को, रक्षा के लिये 
राजा को ओर शिप्प के लिये शिल्पज्ञ पुरुप को प्राप्त करें और उसकी 
आराधना करे । 
उप सचना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिव । 
इद्‌ रेवतो मदेः ॥ २॥ 
भा०--हे उत्तम पदाथा या राष्ट्रं के रक्षक राजन्‌! प्रभो! त 
हमारे ऐशय युक्त राष्ट्र के ऐश्वर्यों' या राज्य-कार्यो को प्राप्त हो । और 
सोम, सोपधिरस के समान ऐश्वयं का सेवन कर । सूर्य जिस प्रकार 
चछ आदि को साम्यं प्रदान करता हे उसी प्रकार वह भूमि और ज्ञान- 
वाणी का प्रदान करता हे जोर धन-ऐश्वयं और पुरुपार्थवान्‌ पुरुष को 
“पत, तृप्त आर आनान्दत करता हं । 


परनेधर जीवों का रक्षक सोमपा है, जीय की उपासनाओ को प्राप्त 


प द्‌ 
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हो । वह ऐश्र्यचान्‌ हदय को तृप्त करने घाळा आनन्दरस रुप और 
ज्ञान-चाणियो का प्रदाता है । 
अर्था ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 
मा नो अति रय आ ग॑हि ॥ ३॥ 
भा०--और हे परमेश्वर, राजन्‌ ! तेरे अति समीप प्राप्त, उत्तम 
ज्ञानथुक्त, श्रेष्ठ, धर्मात्मा पुरुषो के उत्तम उपदेश से हम तेरा ज्ञान कर । 
तू हमे त्याग मत कर, हमारी उपेक्षा मत कर । हमे प्राप्त हो । 
परेंट्टि विग्रमस्ठुतमिन्ट्रै पृच्छा विपश्चित॑म्‌। 
यस्ते सखिभ्य ग्रा चसम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे मनुष्य ! तू विरोष विद्वान्‌ ज्ञानी अहिसक, दया लुस्वभाव 
के ज्ञान का सञ्चय करने वाळे, आत्मज्ञान के साक्षात्‌ करने वाटे उस 
विद्वान , आप्त, उपदेष्टा पुरुप को पथक , एकान्त मे प्राप्त हो और उसी 
से प्रश्न पूछ जो तेरे समान अन्य शिष्य गण को भी उत्तम विज्ञान का 
उपदेश करता है । 
'विद्रः?~—विविधं गृणात्यथौन्‌ , इति देवराजः । विप्र इति मेधावि- 
नाम । निघ० ३ 1 १५ ॥ 
उत घुंचन्ठु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । 
दर्धाना इन्द्र इद्‌ दुः ॥ ५॥ ७॥ 
भा०---ओर चाहे हमारे निन्दा करनेवाले जन भी हमे कहे फि 
दूसरे स्थान म निकल जाओ, त्व भी हम लोग उस परमेश्वर मे ही नाना 
स्तुति, परिचयो करते रहे । 
अथवा परमेश्वर की ही परिचर्या करते हुए विद्वान्‌ जन हमे उपदेश 
करें और हे हमारे निन्दाजनक पुरुपो ! तुम अन्यत्र दूर देश मे निल 
जाओ । 
उत न॑ः सुभगो अ्ररिवोचेरखुदेस्म कृष्टयः । 
स्यामादिन्द्रस्य शमारा ॥ 
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भा०--हे शब्रुओ और दुष्ट भावो के नाशक इन्द्र ! विद्वन्‌ । राजन्‌ । 
और हमारा शए और साधारण जन भी हमे ऐश्वयंवान्‌ और कल्याण- 
कारी कहे । हम सदा ऐश्वयेवान्‌ राजा और परमेश्वर की शरण मे रहे । 


एसाशसाशवे भर यज्ञश्रियं नृमादनम्‌ । 
पतयन्मन्दयत्सर्वंम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--हे विद्दन्‌ ! शीघ्रता के कायं करने के लिये जिस प्रकार 
वेगवान्‌ अश्व को नियुक्त किया जाता है उसी प्रकार आझ, शीघकारी, 
प्रजापति या सुव्यवस्थित राष्ट्र के आश्रय, उसके शोभाजनक समस्तं 
प्रजाओ और नेता घुरुपो को सुप्रसन्न करनेवाले और समस्त मित्रो को 
प्रसन्न रखने चाले स्वामी होने योग्य पुरुप को शीघ्र कार्य सम्पादन के 
लिये इस एथिवी पर नियुक्त कर । 


घस्य पीत्वा शतक्रतो घना वताणामभवः 
प्राचो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०--हे सैकडां सहस्रो प्रज्ञा और कमं सामध्यं वाळे! त इस 

~ € ७. ० ७ ९ ५. सेकडो रि 
राष्ट्र के ऐश्वय का उपभोग करके, मेघों को सूय के समान सैकडो विध्न- 
कारी शब्रुओं को मारने मे समर्घ हो, अर्थात्‌ जिस प्रकार सूयं इस जळ 
का पान करके मेघो को रूपवान्‌ करता है । समस्त जगत्‌ की अन्नो द्वारा 
रक्षा करता है उसी प्रकार सग्रामो मे संग्राम करने मे कुशळ ऐश्वययुफ्त 
राष्ट्र या पुरुष को उत्तम रीति से रक्षा कर । 


तं त्वा वाजेपु चाजिन वाजयांमः शतक्रतो । 
घनानामिन्द्र सातये ॥ ६ ॥ 
भा०-हे सकडो पदार्थों के ज्ञान छुद्धि और सामध्य घाले राजन्‌ ! 
सम्रामा मे विजय प्राप्त कराने घारे ऐश्वयंदान्‌, उस तुझको हे इन्द्र 
ऐश्वयदन्‌ , शायुनाशक ! धनो, राज्यादि ऐश्वर्यों के प्राप्त करने के लिये 
एम आदरपूक प्राथना करते हैं, तुझे ऐश्वयं पद से विभूषित करते है । 


२० ऋग्वेदमाप्ये प्रथमोऽष्टकः [ अन्धवन्शार 


यो गय्यो: बनिमैहान्त्सुपारः सुन्वतः सखा । 
तस्सा इन्द्राय गायत ॥ २०॥ ८॥ 
भा०--जो परमेश्वर या राजा ऐश्वय का बड़ा भारी रक्षक और 
दाता है और जो उत्तम पालन पोषण करने हारा, सत्र कार्यो' की पूर्ति 
करने वाला, उपासना करने वाले, धर्मात्मा पुरुषों और अभिषेक करने 
वाले प्रजाजनो का मित्र है उस इन्दर, प्रभु की स्तुति करो । इत्य्रष्टमो वर्ग; ॥ 


[ ५ ] 
A 2३. ह इन्द्रो ~ ॥ 
मधुच्छन्दा पश्वामित्र ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्र्यः । १ विराड्‌ 
३ पिपीलिकामध्या निचद्‌ । ५-७,६ निचद । ८ पादनिचद्‌ 
दशच सलम ॥ 


आरा त्वेता नि पींदतेन्द्रममि प्र गायत । 
सखायः स्तोम॑वाहसः ॥ १ ॥ 
भा०--हे स्तुति अन्त्रा को धारण करने वाळे मित्रजनो ! आओ 
और विराजो । उस इश्वर को लक्ष्य करके उसकी खूब स्तुति गान करो । 
पुरुतम पुरुणामीशानं चायाणाम्‌ । 
सोमे सचा सुते ॥ २॥ 
भा०--आकाश से लेकर प्रथिवी तक्र बहुत से वरण करने योग्य, 
श्रेष्ठ ऐश्वर्य के खषा स्वामी, माना दुष्ट स्वभाव के जीवो को कर्म फल मे 
कष्ट देने वारे परमेश्वर की इस उत्पन्न ससार म मिलफर स्तुति करो । 
राजा घरण योग्य, सम्पदाओ का स्वामी राष्ट्रके पालक पोपको मै से 
सव से श्रेष्ठ पालम, इन्दर, शाउुहन्ता को एकत्र स्थित होर राजा को 
शेश्वययुक्त सोम = राट के उस पद पर नियुक्त करें । 
आत्मा के ज्ञानो को पूण करने वाले इन्द्रियो के बीच सबसे श्रेष्ट ज्ञाता 
और वरण योग्य समस्त भाणाओ के स्वामी, इन्द्र, आत्मा फी चग्गानन्द 
रस मे समवेत होकर स्तुति करें । 


अ०१।स्‌०४।६ ] क्रग्वेदभाप्ये प्रथमं मण्डलम्‌ २१ 
स घा नो योग आ संवत स राये स पुर॑न्ध्यास्‌ । 
गसद्‌ चाजेसिरा स नः ॥ २॥ 
भा०--वह परमेश्वर हो योगाभ्यास काल अथवा अप्राप्त-पुरुपाथ के 
प्राप्त करने से सहायक हो । वह उत्तम ऐखय प्राप्त करने भे सहायक हो । 
वह परमेश्वर ही शासो को धारण करने वाली बुद्धि को प्राप्त करने में 
सहायक हो । वह हमे नाना ऐश्वयों सहित प्राक्त हो। राजा अग्रा 
ऐश्वय और 'पुरन्धी' अर्थात्‌ खी, गृहस्थ के पालन, पुर, राष्ट्र के पालन 
की नीति मे समर्थ हो । वह हमे अन्न आदि ऐश्वर्या सहित प्राप्त हो । 
यस्य संस्थे न वृण्वते हरीं समत्छ शत्रवः 
तस्सा इन्द्राय गायत ॥ ४॥ | 
भा०--राजा के पक्ष भे-र्‍युदो मे जिसके अश्वो को शनुगण रथ मे 
छगे देखकर संमामो मे डट नही सकते, भयभीत होकर भागते है, उस 
ऐश्वयंवान्‌ राजा के गुण गान करो । 
परमेश्वर के उत्तम रीति से स्थित होने योग्य जगत्‌ मे सूय के प्रकाश 
और आकर्षण के समान बल पराक्रम है, संग्रामो से शत्रु जिसके सहाय 
से बल नही पकडते उस ईश्वर की स्तुति करो । 
सतपात्ने स॒ता इमे शुचयो यन्ति वीतये । 
सामास दध्याशिरः ॥ ५॥ ६ ॥ 
भा०-ऐस्वर्यो की रक्षा करने वाले राजा के भोग के लिये ही ये 
प्रजाओ को धारण पोषण करने वाले कार्यों मे अपने को नष्ट करने शद्ध, 
पदित्र, सदाचारी राष्ट्र के पदाधिकारी गण प्राप्त होते है । 
जाव के पछ म--उत्पन्न पदाथा को रक्षा करने, उनको भोगने 
म समध पुरुष के भोग के लिये ये समस्त पवित्र ऐखर्य प्राप्त है। 
शात नवमो चग, ॥ 
त्वे सुतस्य पीतये सद्यो बृद्धो अजायथाः । 
ज्येष्ठयाय खुक्रतो ॥ ६ ॥ 


२२ कग्वेडभाग्य प्रथमो 5प्रक; [ छा० दीव०१०।६ 


RR nt RNAI a A शश शीशीश शशश SST SOG GOSS SETS 


क. 


भा०--हे पऐेश्चर्यवन ! शब्रुहन्तः! हे उत्तम फर्म और प्रज्ञा वाले 
जीव । नु उत्तम ओपधि रस के समान जगत्‌ के उत्पन्न ऐेश्रत्र भोग, 
पाल्न या प्राप्त करने के लिये सबसे उत्तमपद को प्राप्त करने के लिये 
शीन ही, सत्र दिन सबसे बडा, सत्रश्रेष्ठ होकर रह । 
परमेश्वर शुद्ध प्रज्ञावान्‌! इस उत्पन्न संसार को अपने स ळे लेने से 
महान है । 
आ त्वां विशन्त्यागावः सोर्मास इन्द्र गिर्वण, । 
श॑ तें सन्तु प्रचेतसे ॥७॥ 5 
भा०--है ऐेखयवन ! राजन्‌ | हे वाणी हारा स्तुति करने योग्य 
प्रभो ! तीव्र वेग से जाने वाळे सेनाओ के प्रेरक, सचालक, अधिकारीगण 
तेरे मे प्रविष्ट हॉ, तेरे अधीन होकर रहे ओर वे उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त तुझे 
कद्याणकारी हो । 
फो सवजीव पदार्थ प्राप्त हो और सुखकारऊ हो । 
त्वा स्तामा अवाबुचन्‌ त्वासक्था शतक्रता ! 
त्या चघन्तु ना गर; 1 ८) 
भा२--हे असंख्य ज्ञान ओर कर्मा के स्वामिन ! राजन ! एवं परमे- 
शवर ! तुझफी स्तुतिसमूह वेदमन्त्र बढाते है, वे तेरी ही महिमा का गान 
करते हे । वेद के सूक्त भो तेरा ही यान करते ह । हमारी चाणियां भी 
तुझे वदावे, तरी महिमा का प्रकाश कर 
अर्नितोति. सनेदिमं बाजमिन्ठः सहुस्त्रिगम । 
यास्मन्‌ वश्वान पास्या ॥ ६ ॥ 
भा--~अक्चय रक्षा आर ज्ञान सामश्य से युक्त पुश्य चान , शब्र- 
हन्ता राजा ठस सहसो असरथ वळ, वीर्य और सुमो चाळे ऐशर्य फो 
प्राप्त हो या प्रदान करे जिसमे समम्न प्रकार के पुन्पापयोगी बल ह 
परमेश्वर अक्षय ज्ञान आर रक्षा सामथ्यं से युक्त, सहमा सुगो का 
देनेवाला ज्ञान, अन्न और बल प्रदान करे । उसमे सब वल है । 


अ०२।सू०६१ ] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मएडलस्‌ २३ 
2? मानो मतों अभि दहन तनूनामिन्द्र गिवेणः । 
ईशानो यवया दघम्‌ ॥ १० ॥ १०॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! हे आज्ञा प्रदान करने वाले वा स्तुत्य | मरण- 
-घमा सबुष्य हमारे शरीरो का द्रोह न करें, हम पर द्वेप से प्रहार न करें । 
त सब का सामर्ध्यवान्‌ स्वामी होकर घात या हिसा काय को दूर कर, 
एम तक न पहुचने दे । दशमो वरः ॥ 


[20 5] 
मधुच्छन्दा वेश्वामित्र ऋषि ॥ १-३ इन्द्रो देवता ॥ ४, ६, = ६ मरुत । 
५, ७ मरुत इन्द्रश्च! १० इन्द्र । गायत्र्य । १२ विराड्‌ । ४, ८ निचृद्‌ ॥ 
दराचे सूक्तम्‌ । 
“ [| (। चर॑न्तं रि 1 ति 
य॒ञ्जन्ति घ्रध्तमरुषं चर॑न्तं परि तस्थुपः । 
र चन्ते ha ~ 
रोचन्ते रोच॒ना डिबि ॥ १ ॥ 
भा०--विहान्‌ योगी जन सबको नियमन्व्यवस्था सें बांधने चाले, 
महान्‌, सर्वाश्रय, रोपरहित, अहिसक, तेजस्वी, समस्त स्थावर, अचेतन 
प्राकृतिक संसार में व्यापक परमेश्वर का समाहित चित्त होकर ध्यान 
~ र ~ को 
करते एं, उसका योगाभ्यास से साक्षात्‌ करते हैं। और वे ही ज्ञानमय 


प्रकाश और परम ज्योतिसंय तप से तेजस्वी होकर प्रकाशस्वरूप परमेश्वर 
या मोक्ष मे प्रकाशित होते है, विराजते हैं । 


तेजस्वी, महान्‌, विचरने वाले सूर्य को उसके चारो ओर स्थित 
नक्षत्र भादि लोको को आकपंण से बांधते है, जो आकाश सें चमक रहे है । 

सूय के समान सयको बांधने वाला महान्‌ , चायु के समान स्वच्छन्द्‌ 
पिचरने वाले बलवान्‌ को स्थिर प्रजाजनों के ऊपर राजा नियुक्त करते 
हैं । वे ज्ञानवान्‌ एरप राजसभा मे विराजते हें। 

ससो वा आदित्यो म्रश्च, | अग्निर्वा झरुप, | इमे वे लोकाः परितर्धुपः । 
नक्षनाणि दै रोचनानि । चायुर्दे चरन्‌ । ( ते० ३।९।४।१--२ ) 


ति ९. 
Ww 


ऋग्वेदभसाप्ये प्रथमोऽष्टकः [ अ०१।च०११३ 
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युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विर्पचसा रथे । प 
शोणा धृष्णू नुवार्हसा ॥ २ ॥ 
भा८--इस आत्मा के प्रास करने के लिये रमण करने योग्य इस देह 
मे कामना करने योग्य गतिशील पुर्व इन्द्रियो को गति देने चाले विपिध 
पाच मे स्थित, गतिशील, इद, नेता आत्मा को चहन करने वाले प्राण 
और अपान दोनो को योगी जन योगाभ्यास हारा वश करते है । 
सूर्यं और अभि के पक्ष से---रथ मे जिस प्रकार दोनो पाश्चा पर दो 
अश्व लगाये जाते हे उसी प्रकार वे दोनो दढ और रक्तवणं, क्षत्रिय, रथम्ध, 
मनुष्यो को उठाने मे समर्थ होते हे उसी प्रकार इस सूयं और अझ्नि के 
हरणशील आकर्षण और वेग दोनो गुण, विविध यन्त्रकला, जलचक्रादि को 
पार्श्वौ पर घारण करने म समर्थ, उत्तम इच्छा योग्य, गतिप्रद, दढ, बहुत 
मनुष्या को उठाकर ले जाने मे समर्थ है, उनको बिद्वान्‌ शितपी रथ आदि 
यानो मे लगावे | 
राजा के पक्ष मे--राजा के ग्थ म कामनानुकूरू गति करने वाले. 
दोनों वाजू पर दढ अश्वो को नियुक्त करते है । 
केतुं कृशवन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसै 
समुपद्भिरजायथाः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे परमेश्वर | राजन ! विट्न | त्‌ अज्ञानी फे अज्ञान फो 
नाश करने के लिये उसको विद्वेष ज्ञान और सुवर्णादि रहित घनडीन 
पुस्प के दारिद्रय को नाश करने के लिये सुचणीदि घन प्रदान करता हुआ 
सूर्य जिस प्रकार उपाकालो सहित उदय को प्राप्त होता हैं उसी प्रफार 
प्रजा के अज्ञान और पाप-दोषो को नष्ट कर डालने वाळे विद्वान और 
वार पुरपो सहिन सामर्थ्यवान प्रबल और प्रसिद्ध हो | हे मनुष्यों ! आप 
लोग भी उसका सत्संग करो । 
(=) सूर्य रात्रि म सोते हुए अचेत को प्रातः सचेत करना जार 
अन्धकार मे रूपरहित पदार्थ को पुनः रूप प्रदान करता हैं । 


अ०२।स्‌०६।४ ] ऋग्वेद्भाष्ये प्रथसं मरडलम्‌ २५ 


(३) अध्यात्म मे--जीव केतु अर्थात्‌ ज्ञान रहित देह को ज्ञानवान्‌ 
और रूप रहित प्राणो को रूपवान करता हुआ प्राणा के सहित देहवान्‌ 
होकर प्रकट होता है । 

आदहे स्वधामनु पुनगभेत्वमरिरे । 
दुघांना ताम यज्ञियंम्‌॥ ४॥ 

भा०--सूर्य ताप के अनन्तर ही जल को प्राक्त करके अथवा अपनी 
धारणा शक्ति के अनुसार वायुएं वार बार नळ को ग्रहण करने वाले 
स्वरूप को प्राप्त करते हे और उसी समय परस्पर मिलने या सयोग से 
उत्पन्न होने वाले जल को भी धारण करते है । अर्थात्‌ सूर्योत्ताप के बाद 
वायुगण अपने भीतर जल को धारण करने के सामर्थ्य के अनुसार, 
परस्पर सयोग से उत्पन्न जरू को धारण कर लेते हैं वही दशा “गभे? रूप 
कहाती हे । दृष्टि आदि के पूर्व वायु जलो से गभित हो जाते हैं । (२) 
अध्यात्म से--परस्पर स्री पुरुप के रजोवीयोश के संयोग से उत्पन्नस्वरूप 
को धारण करते हुए प्राण गण स्वधा अर्थात्‌ जीव वा अन्न के साथ ही 
उसके लिए शरीर सहित प्रविष्ट हो कर माता की कुक्षि मे गर्भेरुप कों 
प्राप्त होते हैं । 


बोळ चिदारुजत्नुभिर्गुहां भिगुहा रि चिदिन्ट्र वर्हिभिः 
आवन्द्‌ दाया अनु ॥ ४ ॥ ११॥ 
भा०--हे राजन ! तोड फोड करनेवाले वर्वान्‌, उठाकर फेंकने 

चाल बलवान्‌ पदाधा से जिस प्रकार रठ, बलवान दुर्ग को भी तोड 
डाला जाता है और गुफा में भीतर स्थित रल आदि पदार्थ प्राप्त किये 
आत ह उसा प्रकार शत्रुओं का गठ तोडने वाळे सेना के मुख्य पदो को 
धारण करने वाले, नायझों के साध पतों के गुप्त भागों से भी ददता से 
नाना एय देने वाली भूसियो, गोवों, प्रजाओ को भी प्राप्त कर । 


(२) आत्मा अज्ञान के आवरणो को तोडने मे समधे शरीर के धारक 
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आणो! द्वारा दृढ़ता से भीतरी “पुरीतत्‌? नाम गुहा मे प्रवेश करके अनन्तर 
प्रकाशमय किरणो को प्राप्त करे | “ 
(३) सूर्य छेदन-मेदन, संग्रोग-विभाग करने वाले वायुओ द्वारा 
आकाश से ही किरणो से जलादि पदार्थों को धारण करता है [ दया० ]। 
(४) इन्द्र = विद्य॒त्‌ वायुओ द्वारा वह निकलने वाली जल्-घाराओ 
को प्रकट करता हैं [य्री०] । 
(५) सूयं अन्तरिक्ष में डिना को प्रकट करता है । [ मैक्स» ] । 
(६) विद्वान्‌ जज्ञान का नाश करने वाळे अशिस्वरूप आचार्यौ से 
दद्‌ सत्य, ज्ञान प्राप्त कर हृदय-गुहा से ज्ञान वाणियो को ग्राप्त करता हे । 
इत्येकादशो वर्ग: ॥ 
देवयन्तो यथां मतिमच्छा विद&से गिर; 
महामनूपत श्वतम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--विद्वान्‌ पुरुप देव, परमेश्वर की उपासना करना चाहते है, थे 
सतोता विठ्ठान पुरुप ऐश्वय को प्राष्ठ कराने वाळे, मननशील, बडे भारी 
विद्वान्‌ , वहुश्वत एव प्रसिद्ध परमेश्वर की साक्षात्‌ स्तुति करते है । 
इन्द्रे सं हि दलसे सञ्जग्मानो अर्विभ्युपा । 
मन्दू संसानवेचंसा ॥ ७॥ 
भा०--चायु जिस प्रकार सूर्य से युक्त होता है, दोना समान रूप से 
तेजस्वी और हर्पजनक होते हे उसी प्रकार हे वायु के समान तीब्र गति 
से शत्रु पर आक्रमग करने वाळे निर्भय ! शब्रुहस्ता सेनापति के साथ युक्त 
होकर ही त शोभा पाता है। तुम दोनो समान रुप से, तेज फो धारण 
करनेवाले ओर सदा प्रसन्न ओर एक दूसर को आनन्दित करने वाले हो । 
(२) विद्वान जीव अमयस्वसूप आचार्य या परमेखर फे साथ संगत 
होकर ठीवता है । 
(३) प्रागगण ! अभय आत्मा के साथ सगत है। दोनो. समान 
सेजस्वी और एक दूसरे को आनन्दप्रद दै । 
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आनवद्येरभिर्घभिमेखः सहखदचेति । 
गरेरिन्द्रेस्य काम्येः ॥ ८॥ 

भा०--यह जगत्‌-पारन रूप महान्‌ यज्ञ छी निन्दनीय दोपो से 
रहित, खूब तेजस्वी, गणो सहित शब्ुहन्ता सेनापति के शश्रु-पराजयकारी 
सामध्यं का वर्णन फरता है । 

(२). सूर्य का ससार पालन रूप यज्ञ अति कामना योग्य, निर्दोप, 
शुटिरहित, अति तेजस्वी चायुगणो या किरणो से उसके वल्युक्त काय का 
वर्णन करता हे । 

(३) शरीर का जीवन यज्ञ आसा को प्राणगण सहित जीव के 
सर्वातिशायी स्वरूप को वतलाता है । 

सर्त: परिज्मन्ना ग॑हि दिवो चां रोचनादधि । 
समस्मिन्नृञ्जते गिर॑ः ॥ ६ ॥ 

भा०--हे वायो ! हे प्राण । सब दिशाओ मे जाने से समर्थ ! एवं 
सव पदार्थों को ऊपर नीचे फेंकने मे समर्थ ! तू सूय के प्रकाश से और 
मेघमण्डरू से आ । इस तुझ में ही वाणिया प्रकट होती हैं । 

वायु ही सव दिशाओ मे बहता है, वही मेघो मे विचरता है उसी 
के कारण मेघ गजनरूप अन्तरिक्षस्ध चाणिय प्रकट होती हे । उसी प्रकार 
आण । तू मूर्धा भाग और अन्तःकरण से भी आता है और कण्ठ की 
याणिया प्रकट होती है । 

इतो वा सातिमीमहे दिवो चा पार्थिवादधि । 
इन्द्र महो वा रज॑सः ॥ १०॥ १२॥ 

भा०--इस एथिवी लोक से और द्योलोक से और अन्तरिक्ष लोक 
से भी बड़े ऐखयवान और उनके उपर शासकरुप से विद्यमान सूर्य वा 
अभु को ही हम सव पदाधों के सयोग-विभार करने और प्रदान करने 


पाटा जानते ह उसी से ऐश्वय सुख की याचना करते हैं। इति 
-हादणशो घर, ॥ 
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प्राणी द्वारा दढता से भोतरी “पुरीतत्‌? नाम गुहा मे प्रवेशा करके अनन्तर 
प्रकाशमय किरणो को प्राप्त करे । 
(३) सूर्य छेदन-मेदन, संग्रोग-विभाग करने वाळे वायुओ हारा 
आकाश से ही किरणो से जलादि पदार्थो को धारण करता है [ दया० ]। 
(४) इन्द्र = विद्यत्‌ वायुओ द्वारा वह निकलने वाली जल-धाराओों 
को प्रकट करता है [ग्री०] । 
(७) सूर्य अन्तरिक्ष मे दिनो को प्रकट करता हे । [ मैक्स ० ] । 
(६) विद्वान्‌ जञ्चान का नाश करने चाले अश्निस्वरूप आचार्यो से 
इद्‌ सत्य, ज्ञान प्राप्त कर हृदय-गुहा मे ज्ञान वाणियों को प्राप्त करता है । 
इत्येकादशो चर्गः ॥ 
देवयन्तो यथां मतिमच्छा विदर्दस गिर: 
सहामनूपत श्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०---विद्वान पुरुप देव, परमेश्वर की उपासना करना चाहते है, वै 
स्तोता विद्वान्‌ पुरुष ऐश्वय को प्राप्त कराने वाले, मननशील, बडे भारी 
विद्वान्‌ , बहुश्रुत एव प्रसिद्ध परमेश्वर की साक्षात्‌ स्तुति करते है । 
इन्द्रेण सं हि रक्षसे सञ्जग्मानो अविंभ्युषा । 
मन्दू संमानवंचसा ॥ ७॥ 
भा०--वायु जिस प्रकार सूय से युक्त होता है, दोनो समान रुप से 
तेजस्वी और हर्पजनक होते दै उसी प्रकार हे वायु के समान तीव्र गति 
से शत्रु पर आक्रमण करने वाले निर्भय ! शत्रुहन्ता सेनापति के साथ युक्त 
होकर ही तू शोभा पाता है । तुम दोना समान रुप से, तेज को धारण 
करनेवाले ओर सदा प्रसन्न और एक दूसरे को आनन्दित करने वाले हो । 
(२) विद्वान्‌ जीव अभयस्वख्प आचार्य या परमेश्वर के साथ सयत 
होकर दीखता है । 
(३) प्रागगण ! अभय आत्मा के साथ संगत है । दोनों समान 
तेजस्वी और एक दूसरे को आनन्दप्रद है । 
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सनवद्येरभिर्चभमैखः सहखदचेति । 
गणेरिन्द्रैस्य काम्यैः ॥ 51 

भा०--यह जगत्‌-पाल्न रूप सहान्‌ यज्ञ ही निन्दनीय दोपो से 
रहित, खूब तेजस्वी, गणो सहित शत्रुहन्ता सेनापति के शत्रु-पराजयकारी 
सामध्यं का चर्णन फरता हे । 

(२). सूर्य का संसार पालन रूप यज्ञ अति कामना योग्य, निर्दोष 
श्ुरिरहित, अति तेजस्वी वायुगणो या किरणो से उसके वख्युक्त काय का 
वर्णन करता है । 

(३) शरीर का जीवन यज्ञ आमा को प्राणगण सहित जीव के 
स्‌चोतिशायी स्वरूप को वतलाता है । 

ग्रतः परिज्मन्ना गंहि दिवो वां रोदनादधि । 
सम॑स्मिन्नुञ्जते गिरः ॥ ६॥ 

भा०--हे वायो ! हे प्राण ! सब दिशाओं मे जाने से समर्थ । एवं 
सब पदार्था को ऊपर नीचे फेंकने मे समर्थ ! तू सूयं के प्रकाश से और 
मेघमण्डल से आ । इस तुझ में ही वाणिया प्रकट होती हे । 

वायु ही सव दिशाओं मे बहता है, वही मेघ! मे विचरता है उसी 
के कारण मेघ गर्जनरूप अन्तरिक्षस्ध वाणिर्ये प्रकट होती हें । उसी प्रकार 
प्राण | तू मूर्धा भाग और अन्तःकरण से भी आता है और कण्ठ की 
याणियां प्रकर होती ह्‌ । 

इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि । 
इन्द्र महो वा रजसः ॥ १०॥ १२॥ 

भा०--इस एधिवी लोक से ओर योलोक से और अन्तरिक्ष लोक 
से भी घडे ऐधयवान और उनके उपर शासकरु प से विद्यमान सूयं वा 
ग्रु को ही हम सच पदार्थो के सयोग-विभाग करने और प्रदान करने 


यारा जानते है उसी मे ऐश्वर्य सुख की याचना करते हैं। इति 
हादशो घर्ग, ॥ 


२८ ऋग्वेदभाप्ये प्रथमोऽएकः [ अ० शव०१श३. 


~ 


~~ 


[ ७ 
“ मधुच्छुन्टा वैश्वामित्र ऋषि ॥ इन्द्रो न ॥ गायव्य } २ निचृदू । 5, 
१० पिपीलिकामध्या निच॒द । & पादनिचद्‌ 1 दशर्च सुक्तम ॥ 
इन्द्रमिद्‌ गाथिनों वृहद्‌ इन्द्र॑मकेभिरकिणः 
इन्द्र वारीरनूपत ॥ १॥ 
भा०-- ऐश्वयवान्‌ परमेश्‍वर का ही सामगान करने हारे विद्वान्‌ 
गान करते हें । अचेना योग्य मन्त्रो और विचारों से युक्त विद्वान्‌ पुरुष 
अर्चेनाओ और सत्यभापणादि व्यवहारो, शिव्पादि साधक को और 
चेदमन्त्रो से उस महान्‌ परमेश्वर की स्तुति करते हैं और चारों वेदो की 
वाणियो से ईश्वर की स्तुति करते ह । 
बृहत्‌-ढृहता साखा । वाणीः--यजूरूपाभिचीम्मिरिति सायणः । 
वेदचतुष्टयीरिति दयानन्दः । 
इन्द्र इद्धयोँ: सचा सस्मिश्ल आ बचोयुजा । 
इन्द्रो चज्री हिरण्ययः ॥ २॥ 
भा०--वायु ही वाणी या शब्द के साथ योग करने वाले लाने और 
ले जाने के गुणों को एक साथ सब पदार्थों से युक्त करता है, उसी प्रकार 
देइवर्यचान्‌ सूर्य भी संवत्सर और ताप से युक्त और प्रकाश से युक्त है । 
(२) राजा वाणीमात्र से रथ मे जुड़ जाने वाले, आज्ञाकारी घोडी 
से युक्त है । और बह शक्तिशाली खड़ धारण करता और तेजस्वी, धन- 
सम्पन्न है । 
(३) जीव ही वाणी के साथ युक्त होकर प्राण और अपान से युक्त 
है, बही बलवान्‌ और तेजस्वी है । 
(४) परमेश्वर वेदवाणी से युक्त होने वाले गुरु शिष्यो को मिलता: 
है । वह ज्ञानमय, प्रकाशमय है । 
इन्द्रो दीर्घाय चर्चस्‌ आ सूर्य रोहयद्‌ डिबि । 
वि गोभिरद्रिभरयत्‌ ॥ ३ ॥ 
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भा०--ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर चिरकाळ तक देखने के लिये और 
प्रकाश के लिए आकाश से सूर्य को स्थापित करता है। और चह रूय 
किरणो से मेघ को विविध दिशाओ भे गति देता है । ॥ 

(२) राजा दीर्घ दशन के लिए राजसभा मे सबके ऊपर सूय के 
समान तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुप को सभापतिरूप से स्थापित करे । वह भपनी 
वाणियो, आज्ञाओ से अखण्ड शासकगण का सचालन करे । 


इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्क्षप्रधनेपु च । 
उच्च उम्राभिरूतिभिः ॥ ४॥ 
सा०--है ऐरवर्यवन्‌ । परमेश्वर ! राजस्‌! त्‌ सहस्रो, असंख्य उत्तम 
चक्रवर्ती राज्य आदि धनों के देने वाले संग्रामो मे, हमारी रक्षा कर । हे 
सदा वलवान्‌, प्रचण्ड शक्तिमन्‌ । तृ शब्ुओं को उद्वेग उत्पन्न करने वाले 
सर्वोत्तम रक्षाकारी साधनो और सेनाओ से हमारी रक्षा कर । 


इन्द्रै चयं मेहाधन इन्द्रसभै हवामहे । 
युजँ वृत्रेपु वात्रिरंम्‌ ॥ ५॥ १३॥ 
भा०--इन्द्र, ऐदवयवान्‌, परमेश्वर और शच्नुइन्ता राजा को हम 
चढे समाम वा बहु धनदायी-कायं म छुळाते हैं । उसी शवुहन्ता को हम 
छोटे कार्य म भी स्मरण करते हैं। घेरने चाले मेघो पर प्रकाशमान सूर्य 
के समान नगरो फो रोकने वारे शन्नुओ, प्रजा के समस्त व्यवहारो पर 
यञ्ज या शत्रुवारक घोर अखों का प्रयोग करने वाले, व्यवस्थापक, सदा 
सहायक, प्रजा के न्नेही, सावधान, सवोज्ञाकारी नियोक्ता राजा वा प्रभु 
को एम स्मरण करते है । इति त्रयोदशो वर्ग. 
स नो बृपन्नमु चर सत्रांदावन्नप। वृधि । 
सस्सस्यसप्रातप्कुतः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे जले को मेघ के समान, सुखों के वर्षण करने हारे ! हे 
सस्य, जभोए फल्ने को. एक साध हो देने वाले ! तू सूयं के समान हमारे 
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लिए द्वार खोल डे, वह तु हमारे लिए कभी पराजित न होने वाला, वीर 
विजेता के समान अप्रकम्प रहने वाला, हमे न भूलने वाला है । 
तुञ्जेत॒ञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्र॑स्य चज़िणः 
न विन्धे अस्य सुप््तिम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--अनन्त वीर्यवान्‌ , सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रत्येक दान को. 
- लक्ष्य करके जो उत्तम उत्तम स्तुति-मन्त्र हे उनसे अतिरिक्त उसकी ओर 
अधिक उत्तम स्तुति को में नही पाता हूं । 
व॒पां युथेव वंसगः कृष्रीरियत्याँजसा । 
ईशानो अप्रतिप्कुतः ॥ ८ ॥ 
भा०--वीयं सेचन मे समथ सांड जिस प्रकार गो-समूहा को अपने 
बल पराक्रम से प्राप्त होता है और वही जिस प्रकार अपने पराक्रम से 
क्षेत्र मे हलादि के और मार्ग मे रथ, शाकट आदि के खीचने के काय 
करता है उसी प्रकार सुखो का वर्षक राजा ओर परमेश्वर अति सेवनीय 
स्वरूप, मनोहर, एवं धर्मात्माओ को अनेक पदार्थ प्राप्त कराने वाला 
होकर अपने वळ, पराक्रम से मनुष्यो को प्राप्त होता, उनको संचालित 
करता है और चही कभी प्रतिपक्षियो से विचलित न होने वाला, दद 
निश्चयी होकर समस्त राष्ट्र और जगत्‌ का स्वामी है । 
य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति । 
इन्द्रः पञ्च॑ तितीनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--जो राजा अद्वितीय, अकेला, राष्ट्र म बसने वाले प्राह्ण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, इन पांचो प्रकार के निवास करने चाले 
मनुष्या के बीच में ऐदवर्य भोगने और अन्यो को देने मे समर्थ हे वह 
राजा इन्द्र) कहाने योग्य है । 
(२) परमेश्वर एथिवी आदि उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, उत्तमतर, उत्त- 
मतम इन पांचों लोका का स्वामी और अकेला ही निवासयोग्य समस्त 
छोको और मनुष्यों को ऐइचयं देने मे समर्थ है । 
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इन्द्र वो चिश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 
अस्माकमस्तु केच॑लः ॥ १० ॥ १४॥ २॥ 
भा०--समस्त प्रजाजनो से उपर, सबसे उत्कृष्ट वा उनके सब ओर 
सर्वत्र विद्यमान, राजा के समान रक्षक परमेश्वर की हम स्तुति करते 
हैं । बह एकमात्र, अद्वितीय मोक्षमय परमेश्‍वर ही हमारा और तुम्हारा 
कल्याणकारी हो । इति चतुदंशो वर्गः ॥ 
इति द्वितीयोऽघुवाकः ॥ 


[oes 
मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषि ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्य । १, ५, ८ निचृद्‌ 
२ प्रतिष्ठा । १० वषेमाना ॥ नवचे दक्कम्‌ ॥ 
एन्द्र॑ सानसिं रयि सजित्वानं सडासहस्‌ । 
वर्षिष्ठसतये भर ॥ १॥ 
भा०--हे ऐरवयवन्‌ ! राजन्‌! परमेश्वर | तू सदा उत्तम रीति से 
सेवन करने योग्य, अपने घरावर के शाइुओ का विजय करने वाले, सदा 
शबुओ को पराजित करने और समस्त हु.खों को सहन कराने वाले, 
अत्यन्त अधिक धनेश्वय को हमारे रक्षा के लिये प्राप्त करा । 
नि येन सुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुणधामहे । 
त्वातासा न्यचता ॥ २॥ 
भा०--जिस्‌ ऐश्वय से हम लोग मुष्टिवत संघ शक्ति से सार मार 
कर हो सुख सम्पदां को रोक लेने वाले, विध्नकारी, शत्रुओं को सवंथा 
दँ और हे राजन्‌! परमेश्वर । तेरे द्वारा सुरक्षित रहकर ही हम 
अश्वबल से शरभ को विनष्ट करें, वह धन हमे प्रदान कर । 
इन्द्र त्वोतांस था घ्य चज छना द॑दीमहि । 
जयेस सं याचे स्पृर्घः ॥ ३॥ 
भा०--हे 'शरनाशक । राजन्‌! परमेश्‍वर ! तेरे अधीन सुरक्षित 
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रहकर हम शत्रु के वारण करने वाले आग्नेय शाख और उनको हनन 
करने वाळे, तोप आदि संहारकारी दढ सावनो को ग्रहण के । युद्ध में 
-हम स्प्घौ करने चाले घायुओ को विजय करें । 
चर्यं शूरेसिरस्द॑िरिन्द्र त्वया यजा व॒यं । 
सासह्याम पृतन्यतः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे सेनापते ! राजन ! परमेश्वर | हस शस्त्राखा के फँफने म 
कुशल शूरवीर पुरुषो और तुझ सहायक से युक्त होफर सेनाओ को 
वढा कर युद्ध से आने चाले शाचुओ को वरात्रर पराजित करें । 
सहाँ इन्द्र, परश्च चु महित्वर्मस्तु वज्िशें । 
द्योने प्रथिना शर्वः ॥५॥ १५॥ 
भा०---समस्त जगत्‌ का राजा, सर्वेश्वयंचान्‌, परमेश्वर और 
शत्रुहन्ता राजा ही बड़ा है और वही सबसे बढ़कर है । न्यायाबुसार दण्ड 
चल से युक्त, वीयवान पुरुष को ही पूजनीय बड्प्पन का पद प्राप्त हो । 
वह ही अति विस्तृत वल से सूयं और आकाश के समान महान्‌ दै । 
समोहे चा य आशंत नर॑स्तोकस्य सर्नितो । 
विप्रासो चा धियायवः ॥ ६॥ 
भा०--जो नेता पुरुष संग्राम मे लगे रहते ह और जो लोग पुत्र, 
पौत्र आदि सन्तानो के प्राप्त करने भे गृहस्थ होकर रहते ह और जो 
विज्ञान को प्राप्त करने और गुरुओ से ज्ञान लाभ करने के इच्छुक, 
मेघाची पुरुप हैं वे सव भी आदर के योग्य हे । अथात्‌ सग्रामविजयी, 
चीर क्षत्रिय, पुत्रवान्‌ गृहस्थ और ज्ञानवान्‌ ब्रह्मिए विद्वान्‌ तीनो आश्रमी 
समानखप से आदरणीय है । 
यः कुक्षिः सोसपात॑मः समुद्र इवं पिन्व॑ते । 
उर्वीराप्रो न काकुदः ॥ ७॥ 
भा०--जो सूय के समान समस्त यदार्थो से रस भाग अपने भीतर 
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ळे लेने मे समर्थ है, जो मेव के समान उत्तम ऐश्वर्या का सबसे उत्तर 
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रक एवं सोम अर्थात्‌ राजपद का पारक अथवा उपभोक्ता, जळ 
। ग्रहणकरत्ता होकर जो को चरसा देने वाले अन्तरिक्ष या सेघ या 
य॑ के समान ही प्रजाओ पर गर्जन शब्द पूर्वक चर्ण करने वाले मेघ के 
सान पथ्वियो, उन पर असने चारी प्रजाओ पर प्राप्त करने योग्य 
दाधौं या जर्घाराओ के समान आपो का सेवन करता है दही राजा 
दरयोग्य है । (२) प्राणणण जिस प्रकार वाणियो को सेवन करते है 
रोर जिस प्रकार सब पदार्थों का रक्षक सूय या जळ ग्रहण करने वाराः 
घ पृष्वियो को सीचता है उसी प्रकार राजा प्रजाओ को बढ़ाता है अतः 
इ आद्रयोग्य है । 
एवा हास्य सूनृता विरप्शी गोमती सही । 
पक्का शाखा न उाशुषे ॥ ८॥ 

भा०--पृष्वी के समान वेदवाणी का वर्णन । इस परमेश्वर की ही 
नेश्चय से उत्तम ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, प्रिय और सत्य प्रकाशक 
शधदा अपियो को नाश करने वाली, सत्यसयी वाणी विविध विद्याओ 
का उपदेश करने दाली, अति विस्तृत, नानाविध वेदवाणियो से युक्त 
दवाश्चय पृप्वी के समान ही पूजनीय है । वह दानशील एव दूसरो को 
ग्सविद्या का प्रदान करने वारे, गुर और अपने को अक्तिक्षद्ापूर्ण शिष्य 
ल्प से सोप देने वारे, नित्य चिद्याभ्यासी पुरुष के लिए पके फलो से 
रदी दृक्ष की शाखा के समान नाना सुखप्रद होती है । (२) राजा की 
एधिवी, उत्तम अन्न ओर जल से युक्त, विविध पदाथों की देने दाली 
लतएव घडो भारी, गौ आदि पशुओं से सर्द एथिवी हे । वह भूमि मे 
दोजवपन करने वाले एवं राजा को कर आदि देने वाले या ध्यान और 
सनोयोग देने वाले उद्योगी पुरुष को पके फलो से लदी शाखा के समान 
सदा परिपछ धान्यसम्पदाआं से युक्त होकर उसे नाना भोग्य सुख प्रदान 
करती है । 


“सरता दुष्ट ऋतं यस्याः सा । ऋतमिति उद॒कान्नजङज्ञानादिनामसुः 
प्ररे 
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'पठितम्‌ अन्न नाम (नि० २।७॥ ) | सुतरामूनयति अप्रियम्‌ इति सून, 
सा चासौ ऋता सत्या चेति सूनृता प्रिया सत्यावागिति सायणः । 
“विरप्शी? इति सहत्नाम ( निघ० ३1३ ) । विविधं रपण विरप 
सदेपामस्तीति बिरपश्वानि चाक्यानि । तानि यम्यां वाचि सा विरप्शी |: 
अत इनि-ठनावितीनिः । डीप्‌ । नलोपग्छान्दसः । इति सायणः । 
एवा हि ते विभूतय ऊतय॑ इन्टर मार्यते । 
सच्श्चित्‌ सन्ति दाशपे ॥ ६ ॥ 
भा०--निश्चय से, हे इश्वर ! तेरी ये बिविध ऐश्वर्यो' से युक्त विभूति- 
याँ सब मेरे जैसे अपने को आत्मसमपंण कर देने वाले जीव की रक्षा 
उयवहार साधन, ज्ञानवधेन और पेश्वयं को बढ़ाने के लिए ही सदा ही 
होती है । 
राजा के पक्ष मे--हे राजन्‌! ये तेरे समस्त ऐश्वर्य अपने को तेरे 
अधीन सौंपने वाले मुझ जैसे प्रजाजन की रक्षा आदि के लिए ही है । 
“कतये'---रक्षणाद्यथस्यावतेरूतिनिपातनात्‌ | (पा०३।३।९७॥) 
एवा हास्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शौस्याँ । 
इन्द्राय सोमपीतये ॥ २०॥ १६॥ 
भा०--इस परमेश्वर के वर्णन करने वाळे ही मनोहर और स्तुति 
करने योग्य मन्त्रसमूह और सूक्त है । सोम, अर्थात्‌ जगत्‌ के पदार्थों को 
अपने वश करने हारे, परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर के गुण वर्णन के लिए ही 
उनका उच्चारण करो | 
राजा के पक्ष मे-राजा के ही उत्तम स्तुत्य पदाधिकारी बल वीर्य के 
कार्य, आज्ञाएं लोर दण्डविधान उत्तम स्तुति योग्य ₹ै। ये ही राष्ट्र के 
भोग व पालन करने वाले राजा फे योग्य है । 
[ ६ ] 
मधुच्छन्दा चेश्यामित्र ऋषि ॥ इन्द्रो दवता ॥ गायत्र्य । ?, ३, ७) १० 
स्वर | ४, ६ पिपीलिकमध्या निचुद ॥ तशच सुम्‌ ॥ 
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इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोसपवेभिः । 

महा घसि्टिरोजसा ॥ १॥ 
भा०--े इन्द्र, सूये के ससान तेजस्विन्‌ । परमेश्वर । सूय जिस 
अफार समस्त चन्द्र फे परको , कराओ से और अन्धकार के नाश करने 
वाले प्रकाश से प्रतिदिन आता हे ओर समरत प्राणियों के हुए का कारण 
होता हे ओर जैसे सूर्य तेज से सर्वत्र व्यापक और बडे भारी सामथ्य वाळा 
है, उसी प्रकार परमेश्वर समस्त उत्पन्न पदाथों और प्राणियो के पोरु पोरु 
स स्थित, नाना उत्पादक और प्रेरक और पारुन-सामध्यौं से और 
सरको प्राण धारण कराने चाले अन्न जोर एथिवी आदि तत्वों से 
सयको प्रस्त, आनन्दित भोर तृप्त करता हे । वह तू हमे प्राप्त हो, हम 
ज्ञान-विज्ञान के रहस्यो से सरी तेरी अद्भुत शक्तियो सहित तुजे प्राप्त करें । 
त्‌ जपने बल, पराक्रम और सकल ससार के धारण करने बाले व्यापक 
सेज से सब पढाधों के अणु अणु मे ब्यापक होर बडे भारी सामथ्यं 
चाला हे । 


राजा के पक्ष मेहे राजन्‌ ! तू सोम, राज्य-ऐश्वय के अग प्रत्यंगो 
से अन्याय और अधर्साचरण के नाशक वल और ब्यवस्था तथा अन्नादि 
सम्पति से सबको वृक्ष, आनन्दित जोर प्रसन्न करता ऐ जोर वल पराक्रम 
से सयको सन्माग-च्यवस्वा को जानने हारा और सव शब्युओ का परा- 
जपकारी होकर वडा सासप्यंचान्‌ दे । 
अन्धस. अन्धकारङ्पस्याव्याचस्य निवच्ंकम्‌? जथवा 'अधर्साचर- 
णस्य नाशकक्‍्म्‌ एति श्री दणनादो यदुर्भाष्ये (५९ । ७५,७७ ) | 
पसत जता उत सात्दासन्द्राय सास्द्ने दले \ 
चक्रि दिःवांनि चये ॥ २ ॥ 
भा०>--हे विद्यन्‌ पुरपो ! इस नन्िदत्व और जरुतत्व को नाना 
प्रबार से प्रकाश्षित करो और साधो, उत्पत हो जाने पर हर्पदायक क्रिया 
उत्पन करने चाले इस भलितत्य, दियत्‌ को समस्त कार्यों और पुरुपार्धो 
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के करने हारे ऐेश्वयं के इच्छुक जीव के सुख के लिए प्रयोग करो | 
राजा के पक्ष मॅ--इस समस्त ऐश्वयंसय, सबको नाना सम्पदाओं 
से प्रसन्न और तृप्त करने वाले, सब कार्यो को करने घाले राष्ट्र चक्र को 
अभिपेक्रकार मे सवके प्रसन्न करनेवाले, सब कार्यों के सम्पादन मे 
समर्थ पुरुष के हाथों प्रदान करो । 
अध्यात्म भे--समस्त विश्व का कत्ती और आनन्दस्वरूप परमेश्वर 
इन्द्र, 'मन्दी' और “चक्री' है ज्ञान मे प्रसन्न कमेकती और भोक्ता जीए 
भी मन्दी और चक्री है । उसको उस परमेश्वर पर वार दो) 
मत्स्वा सुशिप्र मन्दिमिः स्तोमेमिर्विश्वचर्षणे | 
सचेपु सर्वरेप्वा ॥ ३॥ 
भा०--हे उत्तम ज्ञानवन्‌ ! सूर्य के समान उत्तम प्रकाशखरुप ! 
हे समस्त संसार के द्वष्ट. ! समस्त विश्व को अपने भीतर नाफपंण करने 
या संचालन करने हारे परमेश्वर ! तू हपित करने वाळे, गुणो फे प्रकाशक 
वेद के स्तुति बचनो से इन ऐखश्वयों मे ध्यान-चन्दनादि स, अथवा 
जगत्सर्गा में विद्यमान हमको हपित कर । 
आत्मपक्ष मे-हे ज्ञानवन्‌ | आत्मन्‌! हे विइवमय परमेश्वर के 
देखने हारे ज्ञानवन्‌ । तू इन सव सगो मे विद्यमान अपने आपको 
आत्मानन्द के उत्पादक ईश्वर की स्तुतियो से हपित रख । 
राजा के पक्ष म--हे उत्तम बत्शाल्नि ! राष्ट्र के देखने हारे ! इन 
अभिषेक कार्यों मे या एुटवर्यों फे हपजनक स्तुति वचनो से प्रसन्न हो! 
एव नाना आज्ञा और अधिकार दोन, ने हम अधीनस्थ को प्रसन्न कर । 
अखयगामन्द्र त गर; प्रात त्वामुदहासत | 
अजोपा दृषन पातम्‌ ॥ 2॥ 
भा०--हे ऐश्वयंचन्‌ । तेरी वेदवाणियां समस्त सुखा क वषर 
सबके पालक तुझको ही सर्वोच्च बतलाती हँ। व्‌ ही उनको स्वय सेवन 


छ०३।स्‌०९।८ ] ऋग्वेदभाष्य प्रथमं मरडलम्‌ ३४ 
करता अर्थात्‌ उनकी यथार्थता का विषय है । अतः मैं भी उनको तेरे 
ही स्तुतिवर्णन के लिए प्रयोग करता हे । 
सं चोद्य चित्रमर्वाग्राध इन्द्र वरेण्यस्‌ । 
असदित्‌ ते विभु प्रभु ॥५॥ १७॥ 
भा०--हे ऐश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ । परमेश्वर ! तू वरण करने योग्य, 
अति श्रेष्ठ, सञ्चय करने योग्य, चक्रवर्ती राज्य, विद्या, मणि, सुवणं, हाथी 
आदि सम्पत्ति को हमे प्रदान कर । तेरा व्यापक, सर्वत्र नाना सुखप्रद 
कीर उत्तम प्रभावजनक सामध्यं है । इति सप्तदशो वर्गः ॥ 
अस्मान्त्सु तत्र॑ चोठयेन्द्र राये रभस्वतः । 
तुचिद्यस्न यशस्वतः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे इंश्वर । हे बहुत से ऐेइवयों' के स्वासिन्‌ | राजन्‌! तू 
कार्य जारम्भ करने वाले, आलस्य रहित, पुरुपार्थी हम यशस्वी एवं बल- 
चोय से सम्पन्न उद्योगी पुरुषों को पेइवर्य प्राप्त करने के लिए उत्तम मार्ग 
में चला । 
सं गोमंदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु श्रवो वृहत्‌। 
चिश्वायुधेह्याक्षिम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--हे ऐश्वयवन 1 हमे उत्तम वाणी, गौ आदि पझु और पृथ्वी 
से युक्त अन्न, वळ, ऐश्वय ओर ज्ञान से युक्त विस्तृत, वडे भारी अक्षय 
सदा बढने हारे, अविनाशी यश, ज्ञान, धन और पूर्ण भायु १०० वर्षों 
की जोर उससे भी अधिक आयु प्रदान कर । 
यस्मे धेहि थवा वृहद्‌ द्यम्ने स॑ंह्रसातमम्‌। 
इन्द्र ता रथिनीरिपः ॥ 5 ॥ 
भा०--हे ऐश्वयंचन्‌ । परमेश्वर ! राअन्‌। हमे आर हमारी रक्षा के 
लिए बडा भारी अन्न ओर सहस्रो को, सहस्रो सुखोपभोग देने मे भी अति 


अधिक पशवय जोर रधादे चतुरंग सम्पन्न नाना सेनाएँ प्रदान कर 
ओर राट स रख । 
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चसोरिन्द्रं वखुपति गीभिगेणन्त ऋग्मियम्‌ । 
हास गन्तारमतय || ६॥ 
भा०--समस्त बसने हारे प्रजाजन और उनके निवास हेतु ऐकवयं 
के स्वामी, ऋचाओं, वेदमन्त्रों के बनाने हारे उपदेष्टा या उनके प्रतिपाद्य 
ज्ञानवान्‌, सवप्रापक्र परमेश्वर की वाणियो से स्तुति करते हुप्‌ रक्षा 
और ज्ञानग्राप्ति के लिए हम स्तुति करते हैं। 
राजा के पक्ष मे--एऐश्वर्यो और प्रजाओ के पालक ऋचाओं 
चेदमर्त्रो के ज्ञाता, विज्ञान और शत्रुओं पर चढाई करने हारे सेनापति 
को हम नाना वाणियो से स्तुति करते हण अपनार्वे । 
सुतेर्खुते न्योकसे वहद इंडत पडारिः । 
इन्द्राय शपसचाोत ॥ २०॥ १८॥ 
भा०--शत्रु भी प्रत्येक अभिपेक से नियत स्थान बनाकर रहने वाले 
इह्‌ दुर के स्वामी, अपने से शक्ति म बडे, ऐेइवयवान्‌ राजा ओर सेनापति 
के बडे भारी बर का आद्र करता है । उसके आगे झुकता है । 
परमेश्वर के पक्ष से--घु वो का लि'्सु पुरुप प्रत्येक उत्पन्न पदाथ या 
प्रत्येक ऐश्वयं की प्राप्ति में परमेश्वर के महान्‌ बल को स्तुति करता हे। 
"अरिः? --ऋच्ठति गृह्णाति अन्यायेन इत्यरिः, ऋच्छति सुसानि च 
यः सोऽरिः इति दया० । इयत्ति गच्ठति अनुग्रेयकमं इति अरियंजमान" 
इति सायणः । इत्यष्टादशो चर्गः । 
[ १० ] 
मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ अनुष्डुभः । १ 13 ॥७ विराट ॥ 
४ एकोना विराट | ६, ८ निचृद्‌ । द्वादशाचे सकम ४ 
गार्यन्ति त्वा गायत्रिणो 5न्त्यर्कमर्किणः । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्‌ वंशमिव योमिर ॥ १ ॥ 
भा०--गायत्र, साम के गान करने हारे गायकजन तेरा ही गान 
करते हैं । ज्ञानप्रद चेदमन्त्रों के ज्ञाता जन भी अर्चना करने योग्य तेरी 
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ही अर्चना करते हैं 1 हे सैकडो कमो के करने और विश्ञानो के जानने हारे 
परमेश्वर ! पेद विद्वान्‌ घाण भी घंश अधवा ध्वजा दण्ड के समान 
तुसको छी उत्तम पद पर नियत करते हैं । सबसे ऊंचे पद पर सर्वोपरि 
मानते हैं । 
अकम्‌ अङ्गो देवो भवति यदेनमचन्ति । अर्को मन्त्रो भवति 
यदनेनाचंति । अर्कम्तं भवति अर्चति भूतानि । अको वृक्षो भवति सवतः 
कट्किम्नेति । निर ५। ४ ॥ 
यत्‌ सानोः सानुमारुहद्‌ भूयेस्पष्ट कत्वम्‌ । 
तदिन्द्र अथं चेतति यथन व्रष्णिरेजति ॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार मनुष्य एक पवत-शिखर से दूसरे पवत-दिखर 
पर चता है तब वह और बहुत से कतव्य, करने योग्य कार्यो को और 
जाने योग्य स्थानो को दूर दूर तक देख सकता है। इसी प्रकार ऐश्वयवान_ 
परमेश्वर भी प्राप्त होने योग्य समस्त पदार्थौ को सर्वोपरि होने से 
जानता हृ । घषण करने वाला मेघ जिस प्रकार वायुगण से प्रेरित होकर 
भागे यटता है उसी प्रकार परमेश्वर समस्त काम्य सुखो का वपंण 
करने हारा होकर सुख प्रदान करने वाले समस्त साधनो से ससार 
को चछाता है । 
अध्यात्म मे-- कुण्डलिनी प्रयोध के अवसर पर मेरु दण्ड मे एक पोरु 
से दूसरे पोर को अधवा एक मानस भूमि से दूसरी भूमि को पहुदता 
आ बहुत से लोकोत्तर कमा का साक्षात्‌ करता है और तब परस पद 
को जानता है और धममेघ भे सुखवर्षी मेघ के समान आनन्दघन होकर 
प्राणगण सहित उव्कमण करता हे । 
यच्वा (ह कोशाचा हरा दपणा कच्यप्रा। 
प्रथा न इन्द्र सोमपा शिरामुप॑श्रति चर ॥ ३॥ 
भा?- ह ऐश्वयवन । प्रकाशस्वरूप । जिस प्रकार तेजस्वी राजा 
रवारा वार, कोउ एर भरे पूरे हृए-पृष्ट, दो घोडे को रध मे जोडता 


४० ऋग्वद्भाष्य प्रथमा ऽएकः { अ०१३०१६४ 


पनामा 
~ ~ A ~ oS SOS SS coe र 


है उसी प्रकार तू भी 'केशी” प्रकाशयुक्त किरणरुप केशो वाले, व्यापन- 
शीळ, दृष्टि के कराने चाळे सब पदार्थो के अवयव अवयव मे व्याप्त, धन 
च ऋण दोनों विद्यत्‌ बलो को निश्चय से जोडता है । और हे ऐश्वयेवन्‌ । 
विद्यत के समान ब्यापक | हे प्रेरक ! बल और ऐदवर्य के पालक इनदर 
सू वाणियो का श्रवण कर । 
पहि स्तोम अभि स्वराभि गणीह्या रुव । 
ब्रह्म च नो वसो सचेन्द्र॑ यज्ञं चं चर्धय ॥ ४ ॥। 
भा०--हे विद्वन्‌! हे परमेश्वर ! आप हमे प्राप्त हो । हे वाणी के 
प्रदान करने हारे ज्ञानप्रद गुरो ! वेदमन्त्र समूहा को साक्षात्‌ ज्ञान 
कराओ । सन्मुख साक्षात्‌ उपदेश करो | प्रतिपद की ब्याख्या करो । 
हे समस्त भूतो मे निवास करने वाले और सबको अपने मे वसाने हारे 
गपुवं ब्रह्मचारियो को अपने कुल मे वसाने हारे, मेघ के समान ज्ञानप्रद 
शुरो ! हमारे व्रह्म, वेदश्ञान और घह्ाचर्यं को और यज्ञ कर्म और परम्पर 
मिल के करने योग्य चेदाध्ययन रूप यज्ञ पुर्व आत्मा के बल ओर 
इँश्वरोपासना को भी वदाओ । 
उक्थमिन्द्राय शस्यं वचनं पुरुनिप्पिच । 
शक्रो यथा सुतपु णो रारणत्‌ सख्येषु च ॥ ५॥ 
भा० -अनेक शाखो का ज्ञान करने हारे अथवा अनेक अज्ञान 
आदि दोपो को दूर करने मे समथ, ज्ञानवाणी का उपदेश करने वाले 
आचाय को प्रसक्ष करने के लिये सान आदर के बढ़ाने वाला वचन कहने 
योग्य है । जिससे वह ज्ञानवाणी मे रमण करने वाला अथवा याचना- 
चुसार फल देने वाला आचार्य हमारे मित्रो, समान रूप से नाम, यश 
को धारण करने वाले पुत्र, स्त्री, भृत्य, वन्धुओ मे और हमारे घुता मे 
भी बरावर उत्तम उपदेश करे | अथवा--जैसे गुरु पुत्रो और मित्रो को 
उपदेश करता है उसी प्रकार शक्तिशाली, ज्ञानप्रद परमेश्वर जीव को 
ज्ञानवर्धक, स्तुति योग्य ज्ञान, वेद का उपदेश करता है ! 
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"शाक्रः --शक्नोति यः स॒ शक्र, । शकेरक्‌ औणादिकः । शग्धि इति 
याच्ञाकर्सा निघ० । शक विभापितो सर्पणे दिवादिः । शक्ल शक्तौ स्वादिः । 
दास व्यक्ताया वाचि । शचीति वाक्प्रज्ञाकसनामसु । तां राति ददाति इति 
श्रः । शाक्रः समर्थ, उपदेशको वाणीप्रदो, याचितप्रदः, सहनशील इत्यादि । 

तमित्स॑खित्व ईमहे तं राये सुवीयै । 

स शक उत न॑ः शकदिन्द्रो वसु दर्यमातः ॥६॥१९॥ 

भा०--उसको हम अपना मित्र होने के लिये प्रार्थना करते हें । 

और उसी से ऐश्वर्य प्राप्त करने की प्रार्थना करते हें । उत्तम वीर्य, बल 
प्राप्त करने के लिये भी उसोसे प्रार्थना करते हें । और वही 'शक्र' कहाता 
है जो हमे हमारे याचित फल प्रदान करता है और जो इन्द्र ऐश्वयंचाच्‌ 
होकर दान देता, रक्षा करता, दुष्ट शब्रुओ का नाश करता और सबको 
शरण मे लेता हुआ हमे सुख से वसने योग्य धन प्रदान करता है । 

“शक्रः वसु दातुम्‌ शकत्‌ स शक्र इति वेदाभिप्रायः । 

सुविवृत सुनिरजमिन्द्र त्वादातमिद्‌ यशः । 
गच्चामपं घर्ज दधि कृणुष्व राधो अद्रिवः ॥ ७ ॥ 
भा०--हे ऐश्वयंचन्‌ । सुखपूर्वेक अच्छी प्रकार विकसित एव फैला 
हुआ और अच्छी प्रकार सत्र व्याप्त, जल के समान अन्न, बल और ज्ञान 
तेरा हो शोधा हुआ, प्रकाशित या प्रदान किया हुआ है । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार समस्त जल या अन्न सूर्य द्वारा परिशोधित होता है उसी प्रकार 
समस्त कम फल और ज्ञान परमेश्वर हारा ही प्रदत्त एवं प्रशस्त है । वह 
भी व्यापक जल के समान सुप्रकट, सुविस्तृत है । हे ईश्वर ! हे गुरो ! 
जैप्ले कोरे गवाला गोओ के वाडे को खोल दे तो गोएं बहुत प्राप्त होती 
है उसी प्रकार हे प्रभो । गुरो । सूर्य के किरण-समृहो के समान ज्ञान- 
पाणियो के समूह को आप खोल दे, उनके आवरण को दूर करके प्रकट 
कः । और हे मेघों से युक्त वायु जिस प्रकार जळ प्रदान करता करता है 
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उसी प्रकार अखण्ड शक्ति से सम्पन्न वळवन्‌ ! एवं पेश्वयंचन्‌। आप 
ऐेश्वयं, धन और ज्ञानोपदेश प्रदान करें । 

नहि त्वा रोदसी उभे अधायमांशमिन्त्रतः । 

जेपः खर्वतीरपः से गा अस्मभ्य धूनुहि ॥ ८॥ 

भा०-<हे परमेश्वर ! आकाश और प्रथिवी दोनों भी उपासना करने 

योग्य तुझको नही व्यापते । तू उन दोनो से महान्‌ है । तू प्रकाशयुक्त या 
आकाश में स्थित समस्त लोकों को अथवा आकाशस्थ सर्वोत्पादक प्रकृति 
के सूक्ष्म परिमाणुओ को भी विजय करता है, उन पर अपना वश रखता 
है । सूयं जिस प्रकार किरण प्रदान करता है उसी प्रकार तू हमे ज्ञान- 
वाणियों को भली प्रकार प्रदान कर । 

राजा के पक्ष मे--झत्रु-वध करने वाले एवं पूजनीय तेरा राजवग 
और प्रजावग च शत्नु और मित्र दोनो तेरा पार नही पाते । ऐश्वययुक्त 
सुखी प्रजाओ, विज्ञानयुक्त आपजनो को तू अपने वश करता है। हमे 
आज्ञाएं भूमिये या गौए प्रदान कर । 

ऋषघायमाणम्‌'-कऋष्नोति: परिचरणकर्मा । ऋध्यत इति ऋष: पूज्य, । 
ऋषघवदाचरति इति ऋघायमाण, । दया० । नृन्‌ हन्तीति ऋघा । भनूघा 
रघा भवतीति ऋषघायमाणः । सा० । 

'खवंतीः--? असौ लोकः स्वः । ऐ० ६। ७ ॥ देवाः वै स्वः । ९० 
१।९। ३ । १० || देवाः फिरणाः । स्वरिति विशम्‌ अजनयत्‌ । खरिति 
पशून्‌ अजनयत्‌ ॥ श० २।४।१३॥ 

आश्वुत्कण्‌ श्रधी हवं नू चिद्‌ दधिष्व में गिरः । 
इन्द्र स्तोममिमं मम कृष्वा युजश्चिदन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे सवत्र श्रवण करने वाले काना से युक्त परमेश्वर ! तृ निश्चय 
से मेरी स्तुति को श्रवण करता है । व्‌ मेरी स्तुति-वाणियो को धारण कर, 
सुन । सुक्त समाहित चित्त वाले योगाभ्यासी साधक मित्र क इस रतुति- 
समूह को भीतर कर । अथवा मेरे हृदय को शुद्द कर । 
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आचार्य पक्ष मे--हे विज्ञानमय कणों से युक्त ! बहुश्रुत ! 
राजा के पक्ष से--सब तरफ के इत्तान्त सुनने हारे यन्त्रो, साधनो 
पते युक्त | 
विद्या हि त्वा दपन्तसं दाजिप हवनश्रतम्‌ । 
चपन्तमस्य हमह ऊाते सहखसातमाम्‌॥ १०॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! तुलको ही हम सब कामना योग्य 
सुखो को सबसे अधिक धर्षाने वाला और यञ्चो, और सग्रामो से भक्तो के 
भाद्दानों को सुनने वाला ओर प्रजाभ की पुकार और शब्रुओ की ललकारो 
को सुनने वाला जानते हैं। समस्त सुखो के सर्वोत्तम वपक तेरी सहस्रो 
सुखो और ऐश्वयो के देने वाली रक्षा की याचना करते हें । ( मन्त्राः 
शतम्‌ १००) 


आ तू न इन्द्र कौशिक मन्दसानः स॒ते पिच । 
नव्यमायः प्र सू तिर कृधी सहम्प्रसामाषिस्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--हे इन्द्र, ऐखयवन्‌ ! सर्चानन्दक्ारक । हे कौशिक, समस्त 

पदार्थो का यथाधं उपदेश करने वाले परमेश्वर ! गुरो। तू ज्ञान- 
प्रकाश से अति उज्ज्वल होकर प्रयत्न से उत्पज किये ज्ञान-रस का ओपधि- 
रस के समान पान कर, श्रवण कर, और नये जीवन को खूव अधिक 
वढा और वेदमन्गरों के अर्थ देखने वाले विद्वान्‌ पुरुप को सहस्रो ज्ञानो 
जोर ऐश्वर्यो को लाभ करने म समर्थ कर । 


अध्यात्म मे-इन्द्र जीव, कौशिक पचकोशो मे विराजमान प्रभोद- 
उक्त, प्रकाशयुक्त होकर पह रस का पान करे । नये और दीर्घ आयु को 


मास कर जोर ऋषि, प्राण को सहस्रो सुख भोगने वाला चना । सच चे 
सहस्रम्‌ । शत० ॥ 

rt ~ 

परि त्वा गिवणो गिर इमा भवन्त चिश्वतः । 


iy 
शा 
पृद्धायमन चुङ जुष्टा भवन्त जुष्टयः ॥ १२॥ २० ॥ 
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सा०--हे वेदवाणियो और घिद्वज्जनो की चाणियो को सेवन करने 
चाळे, उन के एकमात्र लक्ष्य | ये समस्त चाणिये सब प्रकार से तुझे ही 
लक्ष्य करके हो, तेरे ही गुणो का वर्णन करें । वृद्धि को प्राप्त होने वाली, 
सेवन करने योग्य वाणियां तुझ महान्‌ को ही लक्ष्य कर चाहने वाले को 
अति प्रीतिकर हो । 
आचार्य या विद्वान्‌ के पक्ष मे--हे वाणियो के सेवन करने हारे ! ये 
सव ज्ञानवाणिया तुझे प्राप्त हा । वृद्धि उन्नति करने वाली प्रीति-उत्पादऊ 
-वाणियां तुझ दीर्घायु को अधिकाधिक प्रिय ळग । इति विशो वग. ॥ 
[ ११ 1 
-१-८ जेता माधुच्यन्दम ऋषि, ॥ इन्द्रो देवगा॥ अनुष्ड्भः । १, ३, ८ निचृद । 
५ एफ्रोना रिराद्‌ । ७ विराट्‌ ॥ भ्रष्टचे सूक्कम्‌ ॥ 
इन्द्र {वश्वा पअवादचन्त्लसप्रव्यचस रर; । 
स्थीतम रथीनां बाजानां सत्पाते पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--समुद्र के समान अति विस्तृत अथवा आकाश और अन्तरिक्ष 
से भी व्यापक, रथवान्‌ सैनिको के बीच सबसे श्रेष्ठ रथारोही वीर, 
सेनापति महारथी के समान रमण साधनरूप देहधारी जीवो मे भी सवं- 
श्रेष्ठ, पृथिवी आदि रमण साधन लोको मे भी व्यापक और सत्‌ अर्थात्‌ 
नाशरहित कारण द्र्ञ्यो के भी परिपालक, स्वामी और समस्त ऐश्वर्यो के 
भी स्वामी, परमेश्वर को ही समस्त वेदवाणियां बदाती हँ, वे उसकी 
महिमा का गान करतीहै। 
राजा और सेनापति के पक्ष म--प्तमुद्र मे भी नोफादि से जाने वाले, 
-शम्भीर, रयियो मे महारथी, सजनो के पालक और अनो, ऐेश्‍वर्या और 
-अग्रामो के स्वामी, विजेता को ही सव स्तुतिया बढाती है, उसके यश 
और उत्साह को बढ़ाती हे । 
सख्ये त इन्द्र याजिनो मा भेम शावस स्यते । 
त्वामभि प्र णॉलुमा जेतारमपराजितम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्शसु०११।४ ] ऋग्वेद्भाष्ये प्रथमं मएडलम्‌ ४४" 
भा०-हे इन्द्र, ऐश्वयंवन्‌ परमेश्वर ! हे शवुनाशक राजन !? 
सेनापते । उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुप, वेगवान्‌ अश्वारोही, ऐश्वयवान्‌ और 
सम्रामकारी योद्वागण हम तेरे मित्रभाव से रहकर कभी भयभीत न हो,- 
सदा निर्भय रहे । हे समस्त ज्ञानो और यलो के स्वामिन्‌! जीतने चाले 
विजय दिलाने वाले ओर कभी स्वयम्‌ पराजित न होने वाले, भजेय, 
घुले ही रक्ष्य करके सदा हम स्तुति करते हे, तुझे नमस्कार करते है। 
पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 
यही वाजस्य गोम॑तः स्तोतभ्यो मंते सघम्‌॥ ३॥ 
भा०--जिस कारण उत्तम गौ आदि पञ्च, चाणी आदि इन्द्रियो” 
से सम्पन्न सुख प्राप्त करने वाले सामथ्यं के ऐश्वय को स्तुतिकतां विद्वान्‌ 
पुरुपो को दान करता है, इसी कारण से ऐश्वयवान्‌ परमेश्वर के दिये 
सनातन से चले आये दान, ज्ञान और रक्षाए भी कभी विनष्ट 
नही होती । 
राजा के पक्ष म--राजा विद्वानों को भूमि आदि धन प्रदान करता 
हे इते उसके दिये दान और रक्षाए नए नहो होती । सत्पात्र मे दियाः 
दान नष्ट नही होता । 
पुरां भिन्डुयुचां कविरमितौजा अजायत । 
इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्त्ता च॒ज्जी पुरतः ॥ ४॥ 
भा०-— परमेश्‍वर मुमुक्षु जना के देह रूप पुरा को तोडने वाला" 
होने से 'एरभित्‌ है । चह कभी वृद्ध और परिणामी न होने से अथवा 
नाना पदाथो को मिलाने, जुटा करने मे समर्थ होने से 'युवा' है । क्रात- 
दशी होने से 'कवि' ह । अनन्त पराक्रम होने से वह सर्वशक्तिमान्‌ वळ का" 
अक्षय भण्डार ऐ । वह परमेश्‍वर ही अज्ञान का निवारक होने से, ज्ञान- 
मय बज्र का धर्ता “वज्री! हे | बहुत से विद्वानो से स्तुति किये जाने सै 
'पुस्स्तुत' ऐ । यष्ट ही इन्द्र ऐश्वयंवान्‌ परमेश्वर विश्वरूप कर्म का, 
धारण करने वाला है । 
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सेनापति, राजा धुआ के पुरो को तोड़ने वाला, सन्धि विग्रह से 
"मिलाने तोड़ने वाला, क्रान्तदर्शी, अपरिमित बल वाळा इन्द्र ही समस्त 
राष्ट्र-कार्या को धारण करता है । वही घस्रो अरो का स्वामी, बलवान्‌ 
अजाओं से स्तुति क्या जा सकता है । 
सूयं--जल-सघो का विच्छेटक, मेघो को मिलाने व भेदने वाला, 
अमित जलो व तेजो का धारक, सव जगत्‌ के कमो का कत्ता, घत्तो, 
किरणों चाळा चर्णनीय है । 
त्वे वलस्य गोमतोऽपवरडिको चि लम्‌ । 
त्वां देवा ्विभ्युपस्ठुञ्यसानास ग्राबिपु. ॥ ५ ॥ 
सा०--हे चञ्चवन्‌ ! अखण्ड वीयंवान्‌ राजन्‌! सूर्य जिस प्रकार 
किरणो को रोकने वाले मेघ के जल को छिन्न-भिन्न कर देता है, उसी 
प्रकार तू भी भूमि को रोक लेने वाले शत्रु को दूर कर, छिन्न-भिन्न ळर । 
भय रहित तुझसे अपना अपना आश्रय पाकर, तेरे से नाना प्रकार के 
ऐश्‍वर्य और रक्षाए प्राप्त करके सुरक्षित विद्वान्‌ पुरुप, युद्र-विजयी 
'सैनिकगण भी तुझे प्राप्त होते हे । तेरा आश्रय लेते है । 
अध्यात्म से--इन्द्रियो के निरोधक अज्ञान के बाधक बल को आत्मा 
सादा करता है । ठिपयो के प्रकाशक देव, इन्द्रिययण पीडित होउर, शरण 


७. १९ का 


रूप आत्मा से शान्त ढोका उसे ही प्राप्त होते ह [ 
तवाह शर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धसावर्डन्‌ । 
उपातंप्टन्त (तबखा वंदण्ट तस्य ठारव ॥ 

भा०--हे चरवार ! राजन्‌ । परमेश्वर ! तेरे अनेफ बानो से म तुसको 
हते महानद के समान अक्षय ऐेश्वव्वान्‌ कटता हुला प्राप्त होता हू । 

चाणप्या हारा स्ताते योग्य । समस्त वाण्या क आश्रय !उससयंद्रक 

समान गम्भीर ओर अक्षय ऐश्वययान तुसे ही स्तुतिकर्ता विद्वान गण और 

राज्यादि कार्यों के कर्ता कुशल पुरुष तरे सामथ्य को जानते है जोर तेरी 

उपासना करते है, तेरा दी आश्रय लेते है । 
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मायाभिरिन्द्र सायिन त्वं शुप्णमवांतिरः । 
चिढुष्रे तस्य॒ मेघिरास्तेयां श्रवांस्युत्तिर ॥ ७ ॥ 
भा०--हे शब्युनाशक ! राजन्‌! तू साया, कुटिल छुडि, दुष्ट इद्धि 
चाले प्रजाओ के रक्त शोपण करने घाले अत्याचारी, अधासिक पुरुप को 
विरेप युद्धियो से विनष्ट कर । मेधावान, विद्वान्‌ पुरुष तेरे उस सामथ्य 
को भलो प्रकार जानते हे और उनको तू नाना श्रवण करने योग्य ज्ञान, 
अन्न और ऐश्वय प्रदान कर । 
इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोमा अनूषत । 
सहसे यस्य॑ रातय उत वा सन्ति भूयस्रीः=।२१॥३॥ 
भा०--जिसके दान हजारो, अनेक और पूर्ण हे और जिसके दान 

और भी वहुतले हे । सव स्तुतिकत्ता और सन्त्रगण बल पराक्रम से सव 
को अपने वश करने दाले, जगन्नियन्ता, सबके स्वामी इन्द्र, राजा और 
परमेश्वर की स्तुति करते हे । इत्येकविशो वर्गः ॥ इति तृतीयोऽचुवाकः ॥ 
[ १२ ] 
गातियिः काण ऋषिः । असिदेरता । गायच्य* । ३, ५ निचृद्‌ ¦ ४, १० 

एपपलकानच्या निचूद ॥ दादराच सहान ॥ 

आधि दूतं दणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
अस्य यशस्य सक्ततम्‌ ॥ १ ॥ 

सा०-- परमेश्वर के पक्ष से--हम इस मह्याण्डमय यज्ञ के उत्तम 
ज्ञाता और कत्ता, विश्व के ज्ञाता, समस्त ऐश्वयौं के स्वामी, सबके दाता, 


उपास्य भोर सूय के ससान दुष्टो के सन्दापकारी परमेश्वर को हम वरण 
करत हू! 


4 4 


पष्टान्‌ के पक्ष म--जश्चि के समान तेजस्वी, इश्वरोपासन' करने 
घारे यिद्टान्‌ दान्‌ पुरुष को इस यज्ञ का होता वरण करते है । 

नाम के पक्ष म--प्रात कण मे यापक होने से 'अज्ञि' है । सताप- 
अनर होने से “दूत? है । वेग आदि गुणप्रद होने से 'होता' है, सब 
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शिल्पियों के शिल्पा को देने से 'विश्ववेदाः' है । वह शिव्पमय यज्ञ का 
सुक्रतु’ है। 
श्रञ्चिमश्चिं हवीमभिः सदा हवन्त विश्पर्तिम्‌ । 
हव्यवाह पुरुप्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--आहुति या भोजन योग्य पटाथा से जिस प्रकार आहवनीय 
या जाठर अभि को लोग अन्न, हवि प्रदान करते हे उसी प्रकार बहुतो को 
प्रिय छगने वाले प्रजाओ के पालक अग्नि के समान जानवान्‌ और 
तेजस्वी पुरुष को स्वीकार करने योग्य अन्न आदि पदार्था से सदा आदर 


सत्कार करो । 
अध्यात्म मै--“पुरु' इन्द्रियो के प्रिय आत्मा को अन्तराह्वानो द्वार” 


साक्षात्‌ करो । 
अम्ने देवाँ इहा वह जज्ञानो वक्तवहिपे । 
असि होतां न ईड्यः ॥ ३॥ 
भा०--हे अभे, सूय के समान तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नेतः ! परमेश्वर ! 
विद्वन्‌ ! स्‌ यहां सूर्य जिस प्रकार किरणो को प्राप्त कराता है उसी प्रकार 
विद्वान्‌ पुरुपा को प्राप्त करा | त यत्रार्थ कुशादि काटकर लाने वाले, 
कुशल या वायु-शुद्धि के लिये अशि मे आहुति देने वाले विद्वान्‌ पुरुष 
के उपकार के लिए स्वयं प्रकट होकर उत्तम ज्ञाना को प्रकट करने वाला 
और अग्नि के समान आहुति किये या श्रद्धापूर्वक दिये पदार्थों को ग्रहण 
करने चाला, हमारा पूजनीय होता नामक विद्वान्‌ या उपदेष्टा हो । 
तो उशतो वि वोधद्र यदय्चे यासि दृत्यम्‌ । 
डेवेरा संल्सि बहिंपि ॥ ४ ॥ 
भा०--हे अग्ने | विन्‌ ! राजन्‌! जथ त्‌ दूत कमं, दा्रुओँ के 
सताप देने वाले कार्य या सामथ्यं को प्राप्त होता है तव तू सेरी चाहना 
करने वालो को विशेष प्रकार से बतला और अन्य विद्वान्‌ ज्ञानी और 
तेजस्वी पुरुषा सहित आसन पर, प्रजा के राज्यासन पर विराजमान हो। 


भ०?१तू>१२७ ] ऋग्वेदभाध्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ४९ 


घृताहचन दीदिवः प्रतिं प्स रिपेतो दह । 
र्ने त्वं स्क्षखिनः ॥ ५॥ 
भा०--हे अशि के समान तेजस्विन्‌! हे असि मे जिस प्रकार 
घत आदि दीसिकारक पदार्थों की आहुति दी जाती है उसी प्रकार घृत 
अर्धात्‌ जलो वा तेजोवर्धक साधनों की आहुति लेने हारे ! हे 
दीप्यमान! तेजस्विन्‌ ! तू दुष्ट पुरुपो वाले, हिसाकारी शन्रुसंघो को 
एक एक करके जला डाल । 
भौतिक पक्ष मे--छत की आहुति लेने वाला असि, जछों को 
प्रएण करने घाला सूर्य जीवन के नाशक दुष्ट रोगो से युक्त पदार्थ को. 
जावे, तप्त करे, भस्म करे । 
अभिनाशिः समिध्यते कविर्गरपतियुर्वा । 
हव्यवाड जहास्य: | ६॥ २२ | 
भा०--जिस प्रकार एक आग से दूसरी आग को प्रज्वलित कर 
लिया जाता है और वही आहुति योग्य हवि को अहण कर उसको नाना 
देश में प्राप्त कराता और ज्वाला रूप मुख से ग्रहण करता है उसी प्रकार 
फ्ान्तदर्शी विद्वान्‌ भी अभि के समान ज्ञानी पुरुष के साथ रहकर स्वयत 
ज्ञानी हो जाता है और प्रकाशित होता है। वह भी ग्रहण करने योग्य 
शान को धारण करने घाला होने से हव्यवाड' और उपदेशप्रद्‌ वाणी 
को सुख मै धारण करने वाला होने से “जुद्धास्य' है । इसी प्रकार युवा, 
दरदान्‌ गृहपति भी गृहपति से ही उत्पन्न होकर अभि के समान ही 
गृरपति हौ जाता है, वह भी अज्ञादि आशय पदाथों के प्रदान करने से 
'ए्व्यवाड , 'जहू नास उत्तम वाणी को सुख में धारण करने से 'जुह्वाम्य* 
₹। एति हादिशो वर्ग । 
फविमशिमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । 
देवमभीवचातनम्‌ ॥ ७॥ 
भा?--क्रान्तदर्शी, सबकी घुद्धियों से परे विद्यमान, मेधावी, ज्ञान- 
प्र, ४ 
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स्वरूप, प्रकाशक, सत्य घमों को धारण करने वाळे, सुखप्रद परमेश्वर की 
स्तुति कर और इसी प्रकार सत्य, अविनाशी धमं चारे प्रकाशक रोगहारी 
अग्नि का सबको उपदेश कर । 
यस्त्वामंश्ने हविष्पतिदृत देच सपर्यति । 
तर्स्य स्म घाचिता भ॑व ॥ ८ ॥ 
भा०--है प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! राजन्‌! जो दान देने और ग्रहण 
करने योग्य, अन्न आदि पदाथो और उत्तम गुणी का पालक पुरुप, ज्ञान 
के दाता और शत्नुओ के पीडक तेरी उपासना और सेवा करता है, हे 
दानशील ! हे द्रष्टः ! तू उसका सचसे उत्तम रक्षा करने वारा हो ओर है । 
यो आशै देववीतये हविष्मी ग्राविवासति । 
तस्मै पावक मुळय ॥ ६ ॥ 
भा०--जो अन्नादि पदार्थो का स्वामी होकर देवो, उत्तम विद्वान्‌ 
घुरुपो को तृप्त करने, उत्तम गुणों और भोग्य पदार्थो को प्राप्त करने 
के लिये यज्ञाझि के समान परमेश्वर की आराधना करता है । हे परम 
पावन अशि के समान समस्त पाप कर्मा को दग्ध करके हट य को पवित्र 
करने वाले परमेश्‍वर ! तू उसको सुखी कर । 
स न॑ः पावक दीडिवो 5स्ने देवी इहा व॑ह । 
उर्प य॒ज्ञं हचिश्च॑ नः ॥ १० ॥ 
भा०--हे परम पावन ! हे प्रकादास्वरूप ! ज्ञानवन्‌ | अग्ने | तू अग्नि 
के समान शोधक, दीधियुक्त, अग्रणी है । तू हमारे कल्याण के लिये उत्तम 
गुणो, पदार्था और विद्वान्‌ पुरुषों को हमे प्राप्त करा । हमारे यज और 
झूवि अर्थात्‌ देने लेने योग्य उत्तम अन्न को भी प्राप्त करा । 
स नः स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा ! 
राय वीरवतोमिरपम्‌ ॥ ११॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! राजन्‌! चह तू अति नवीन, सदा स्तुति 
योग्य, गायत्री छन्द से युक्त प्रगाथ से स्तुति किया जाकर हमें वीर पुरुषा 
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च उत्तम सन्तान से युक्त सेना, अभिलपित अन्न, सत्कार और ऐशवय 
प्राप्त करा । 
राजा इस गायत्र अथौव्‌ भूलोक-वासी प्रजाजनो द्वारा स्तुति किया 
जाकर वीरो से युक्त सेना और ऐश्वय को प्राप्त करे । 
छस शुक्रेण शोचिपा विश्वाभिर्देवहतिमिः । 
इमं स्तोमं जुपख नः ॥ १२॥ २३॥ 
भा०--हे तेजखिन्‌ ! परमेश्वर ! तू अति उज्ज्वल, शुद्धिकारक दीसि 
से सब विद्वानों और वेदो की घाणियो सहित इस स्तुतिसमूह को 
स्वीकार कर । 
राजा अति उज्ज्वल तेज से युक्त होकर विद्वानो की स्तुतियो सहित 
ऐेरवर्य, एदाधिकार और बल को प्राप्त करे । इति चयोविशों वग. ॥ 
| [ १३ ] 
ओेषातियि काण्व ऋषिः ॥ १ इध्म समिद्धो वासि, । २ तनूनपात्‌ । ३ नरा- 
शापः । ४ इळ । ५ बहि । ६ टेवोद्रोर. । ७ उषासानक्ता । ८ देव्यो होतारौ 
शयेतो । & तिस्रो देव्य सरस्वतीव्यभारत्यः । १० त्वष्टा) ११ वनस्पतिः । 
२० स्वाहाकतय ॥ गायन्यः। ९ निचृद्‌ । ७, ८५, ११, १२ पिपीलिकमध्या 
निचृद्‌ ॥ द्वादशचेमाप्रीसक्तम्‌ ॥ 
सुसमिद्धो न आ बह देवो अग्ने ह॒विष्म॑ते । 
होतः पावक यत्ति च ॥ १॥ 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! अग्रणी विद्वन्‌ ! राजन्‌ । हे ज्ञान के 
देने हारे ! हवि को स्वीकार करने हारे ! हे हृदय को पवित्र करने वाळे ! 
भले के शोधक ! शत्रुओ के नाशक ! तू अञ्चि के समान तेज, ज्ञान और 
सद्गुणो सते अति उज्ज्वल होकर एमे से ज्ञान और उचित उपाय वाले 
इरुप को विद्वान्‌ जन, उत्तम गुण और पदार्थ प्राप्त करा । और हे पुरुप ! 
स्‌, उस्ती की उपासना कर । 


राजा तेजस्वी युद्धका मे- शखाखों से प्रज्वलित होकर विजिगीप 
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चीरो'को अपने अधीन करे । वाणां के फेंकने वाळे के समान दाठुओों 
को सून डालने वाला शस्त्रो से युद्ध करे । 
म्मनतं तनूलपाद्‌ अक्ष देेर्छु नः कये । 
श्रा कृणुहि यीतये ॥ २॥ 
भा०-<हे शरीरो के अंग प्रत्यंगो की रक्षा करने हारे 'तनूनपाव” 
जाठरापि के समान! हे क्रान्तदशिन्‌! मेधाविन्‌! तू हमारे मधुर, 
भन्नादि पदार्थों से युक्त यज्ञ के समान, मधु अर्थात्‌ शात्रुपीडनकारी बल 
से युक्त परस्पर सुसंगत राष्ट्र को उत्तम रीति से भोग करने के लिये आज, 
सदा विद्वान्‌ विजयी पुरुषों के आश्रय कर । 
परमेश्वर हमारे यज्ञ रूप आत्मा को ज्ञानवान्‌ करे । 
अध्यात्म में--जाउराञ्ञि इस देह रूप यज्ञ को कान्ति के लिये मधुर 
पदार्थ चीर्यादि से युक्त बनावे । 
नराशंसमिह प्रियमस्मिन्‌ यज्ञ उप॑ हये । 
मुजि हविप्कृतम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--इस यज्ञ म प्रिय, मनोहर, सब नायक पुरुषों से स्तुति करने 
योग्य, मधुर निह्वा अर्थात्‌ मधुर वाणी बोलने वाले, स्वीकार करने योग्य 
अन्न चरु के सम्पादन और ज्ञानोंपदेश करने वाले विद्वान्‌ को मै आदर 
से चुळाता हूँ । 
भौतिक अग्निपक्ष मॅ---जिसके लिये हवि किया जाय, ऐसे सबसे 
स्तुति किये, मधुर गुणकारी ज्वाला वाले अग्नि को प्रज्वलित करू । 
भोतिक अझि की काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, 
स्फुलिगिनी, चिश्वरूपी ये ७ जिह्वा कही गई है । वे मधुर, सुसप्रद, रोग- 
नाशक प्रकाश देने वाली है | धृत से उत्पन्न जिह्वा होने से भी अग्नि "मउ- 
जिद्द' है । हवि को छिन्नभिन्न करने अथवा नाना पात्र मे रके पदार्थो 
` को क्रिया मे प्रवृत्त कराने से 'हथिष्कृत! है। विद्वानों से उपदेश फिये 
जाने'योग्य होने से 'नराशंस' है। ` 
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झर्ने सेखतंसे रथे देवों इळित आ वह । 
असि होता मनहिंतः ॥४॥ 
भा०--हे अभे ! ज्ञानवन्‌ । स्तुति किया गया, अति सुख देने वाले, 
रमण करने योग्य विमान यान आदि से तू विद्वान्‌ एरुपो को ले आ । तू 
-सव.सुखों का देने वाला सनन-शील होकर सबका हितकारी है । 
भौतिक से--अञ्चि, विद्यत्‌ ही नाना यानो का चालक है । घह विद्वानो 
द्धारा जानने योग्य होने से 'सनु' है । गति देने और सुखप्रद होने से 
“होता! है। 
अध्यात्म से--आत्मा सननशील होने से 'मनु' है। सब इन्द्रियो 
का वशकारी, प्रवत्तक होने से 'होता' है। वह देव, इन्द्रियो को 
अति सुखप्रद रथ रूप देह से धारण करता है । सबसे प्रिय होने से आत्मा 
“हंव्ति है ५ 
'आत्मनस्तुकामाय सर्व' प्रिय भवति ।' बृहदा० उप० ४ । ७ 
इश्वर पक्ष में--स्तुति किया जाकर परमेश्वर विद्वान्‌ पुरुपो को अति 
'खुखप्रद्‌ आनन्द रस में लोन कर लेता है । वह सवोश्चय दाता होने से 
“होता', ज्ञान योग्य होने से 'मलु.' और पोपक होने से 'हित' है । 
स्तृणीत बहिंसनुषग्‌ घतपृष्ठ मनीषिणः । 
यज्ञासृतस्य चक्षणम्‌ ॥ ५॥ 
भा०--हे छुद्धिमान्‌ विद्वान पुरुषी | आप लोग यज्ञ मे कुशा के बने 
आसनं को ऐसे बिठाओ कि वे एक दूसरे से रगे रहें । जिस पर एत के 
पात्र रक्खे जायं और जहा असुत, जल क्रा दर्शन हो । 
पृथिवी को वेदी मानकर भौतिक पक्ष में-हे विद्वान्‌ पुरुपो | जल 
से ज्यात विस्तृत आकाश को ऐसे धूम से आच्छादित करो । नहा जळ 
का मेघ रूप से दशन हो । 
परमेश्वर झर आश्मा के पक्ष मे--हे विद्वान्‌ एरुपो ! महान्‌ तेजख- 
सूप ग्रद्यज्लान का आस्वादन करो, उससे आश्रय लो | उसकी सरग 
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लो, यहां अमृत, आत्मानन्द, परम नित्य का दर्शन है, जहां मृत्यु का 
भय नही । 
वि श्रयन्ताम्रतावधो द्वारो देवीर स॒श्चत॑ः 
सद्या नून च यष्टवे ॥ ६॥ २४॥ 
भा०---आज, सदा अवश्य यज्ञ करने के अवसर में सुख को या 
नेगमन और प्रवेश को बढ़ाने वाले प्रकाश से युक्त द्वार पथम एथ, 
खुले, चौडे, विविध रूप से टगाये जायं । 
गृहस्थ के पक्ष म--सब दिन यज्ञ रूप सुसगत होने के लिए गृह मे 
विषयों में अनासक्त होकर सत्य ज्ञान को बढाने वाली देवियां पापा का 
वर्जन करने हारी होकर विविध रूप से आश्रय लें । 
राष्ट्रपक्ष मे--युद्ध-यज्ञ के लिए शत्रुओं का वारण करने वाली विजय- 
शालिनी सेनाएं सत्य ब्यवहार और राष्ट्र बल को बढ़ाने वाली होकर 
विविध स्थानो पर छावनी बनाकर रहे । 
नक्लोपासां सुपेर्शसास्मिन्‌ यज्ञ उप॑ ह्वये । 
इदं नों वर्हिरासदे ॥ ७॥ 
भा०--इस यज्ञ मे उत्तम, सुखदायी रूप और ऐश्वर्य वाळे रात्रि 
और दिन दोनों को उपयोग मे लाऊ। जिससे हमारा यह आसन के 
समान आश्रय करने योग्य सुख ऐश्वयंवर्घक गृह सच प्रकार से सुख से 
रहने योग्य हो । 
राष्ट्रपक्ष मे--नक्त और उपस्‌ दो सभाएं है । “वहि? राष्ट्र है । 
गृहस्य-पक्ष में--नक्त और उपस्‌ स्त्री और पुरुष हे । वे दोनों चन्द्र 
के समान शीतर और सूर्य के समान तेजस्वी हो । वे उत्तम रुपवान्‌, 
ऐेश्वयंचान्‌ होकर यज्ञ मे आरव । 
ता सुजिद्दा उप॑ हये होतारा देव्या क॒वी । 


यज्ञ नो यक्षतामिमम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--यज्ञ मे दो विद्वान्‌ पुरुषों की नियुत्ति--मं कान के देने वाह" 
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देवों, विद्वानो के हितकारी, क्रान्तदर्शी, दीघदर्शी, शुभ वाणी बोलने घाले, 
विद्वानों को चुळाता हूं । चे दोनो हमारे इस यज्ञ को सम्पादित करें । 
भौतिक पक्ष सें-अम्नि और विद्यत्‌ दोनो उक्त प्रकार से ज्वाला 


वाले, सुखप्रद दिव्य पदार्थों मे उत्पन्न होते हैं । वे हमारे यज्ञ और शिल्प, 
को करे। 


इळा सरस्वती सही तिस्रो देवीमेयोसुवः । 
चर्हिः सीदन्त्वस्रिधः ॥ ६ ॥ 

भा०--'इडा?, 'सरस्वती' और 'मही' तीनो देविय सुख उत्पन्न 
करने हारी हैं । तीनों अक्षय, अविनाशिनी, अहिसनीय होकर आसन, 
और गृह मे विराजे । 

'इटा?-इेउ्यते स्तूयते अनेन इति सा वाणी । ईब्तेरन्‌ ओणादिकः ॥ 
टस्वत्वं गुणाभावश्छान्दसः । दया० । निशादिवत्‌ टापं चैव हरन्ताना- 
मितीटेष्टाप्‌ इति सायणः । इंडतेरिन्धतेश्राकत्तरि कारके घञ्‌ । इंडेईस्व 
स्वम्‌ । इन्धेनकारलोपो डकारो गुणाभावश्चेति देवराजो यज्वा । इणगता- 
वस्माद्वा उ: । इडा गौ. । यद्वा इल स्वध्नक्षेपणयोः अस्मादिगुपधलक्षणः- 
क. । सुप्यतेऽस्यां क्षिप्यते चा यीजादिकमिति पृथ्वी, खीवा। इला 
इत्यन्ननाम, गो नाम च । अशोदित्वादच । अन्नवती, गोमती । इयम्‌ 
एघिवी घा इडा । को०९॥२॥ इडा हि गौः । श० २।३४।३४॥ 
पशवो घा इटा । श० १।८।१।२९॥ अत्न वा इडा। ऐ०२॥ 
२५ ॥ श्रद्धा इडा। श० १२।२।७।२०॥ इडा वे मानवी 
यङानुकाशिनी आासीत्‌ । तै० १। १४ । ४॥ इरा पत्नी विश्वसजाम्‌ । 
ते०। ३।५२।५॥ 

स्तुति करने और कथन करने से 'इला' वाणी है । दीति करने से 
प्रकाशक रोने से 'इडा' घाणी और वियत्‌ है । सहशयन और घीजवपनः 
से सी और भूमि दोनो 'हुडा' हे । गौ और अन्न दोनों का वाचक “इडा 
शब्द पदा ६1 उनकी स्वामिनी भी 'इडा' हे । प्ल, अज्ज, श्रद्धा, सत्य- 
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घारणावती बुद्धि या मनुष्य की पत्नी और समस्त विश्वचक्र कारणो की 
स्वामिनी प्रकृति मी इडा” और 'इरा” नाम से कहाती है । 
सरस्वती'--चाग वै सरस्वती | श० २।५।४।६॥ सा वाऊ 
ऊध्वो टदातनोत्‌ यथा अपां धारा संततम्‌ ॥ तां० २० । १४ | २॥योपा बै 
सरस्वती, वृषा पूपा । श्र० २ । ५1 १ । १२ ॥ सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयम्‌ 
चञ्ररूपम्‌ । क्रौ० १२ । २ ॥ सरः सरस्वती चेति वाइ-नामनी । सरति 
जानाति सव । ज्ञायते चा विद्वद्धिः गच्छत्येव वाहूता इति सर' वाग । 
सरः इत्युदकनाम च सर्तस्तद्दती । धृष्ट्यधघिदेवतात्वादुदकबती हि मध्यमिझा 
न्ञाक ॥ ड्रति देवराजः । सर इति प्रशस्त# ज्ञानं तद्वती इति दया० । 
सरस्वती वाक है, सरस्वती खी है, पूपा पुरुष हे । सरस्वती वज्र 
विद्यत्‌ 'है। सरः और सरस्वती दोनों वाणी के नाम हैं । सरः जलवाचक्र 
डै । इससे मध्यम वाग विद्युत्‌ सरस्वती “है । 'सरः' उत्तम ज्ञान है, उसमे 
युक्त वेददाणी सरस्वती है । 
भारती--एप (अग्नि: 3 उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विभति 
तस्माहेवाह भरत इति । श० १।४।२।२॥ अग्निभरतः । सः प्राणो 
सूत्वा हवींपि बिभत्ति । तदीया भारती । अथवा भरत,इति ऋत्विट नाम । 
तदाया स्तुतिसाधनत्वात्‌ । बिभर्ति जगद्‌ व्रपप्रदानेन, स्वाभिधेय घा 
ग्रियते प्राणिमिः व्यवहारसाध्रनत्वेन इति देव० । 
प्राणरूप होकर सब प्रजाओ का पोषक होने से अग्नि “मरत? है । 
उसकी शक्ति भारती है । भरत ऋत्विज है । उनकी स्तुति भारती है । वर्षा 
देकर जगव्‌-पाळन करने से विद्युत्‌ भारती है । 
'मही--इयमेव मही । इयम्‌ वा अदितिमंही । धा० ६।५।१०॥ 
"पृथिवी नाम, चाङ नाम, गो नाम घ । 
“मही? प्रथिवी, वाणी और गौ तीनों का नाम है । 
फलतः इडा = ऋग्‌ । सरस्वती = यज्ञः । मही = साम । तीनों नाम 
चुष्वीवावक हैं | इला £ अन्नदायी, सरस्वती = जळदात्री, मही = उत्तम रत्न 
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आदि दान्नी । गृहस्थपक्ष भें--हला ८ कुमारी, सरस्वती = गृहपत्नी । 
मही ८5चुछा । राज्यपक्ष मे--हइला = भूसि-प्रबन्धर्कत्री सभा ॥ सर- 
स्वती = विद्वत्सभा । सही = प्ज्य शिक्षक-ससिति । 
इलादिशव्दामिधेया बहिमूत्तयस्तित्रो देन्य इति सायणः । अर्थात्‌ 
तीनो प्रकार के विद्वान्‌ । 
इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपसुर्प हये । 
अस्माकमस्तु के॑लः ॥ १० ॥ 
मा०-यहां मैं अम, सव-प्रथस, सर्वोच्च अग्रासन के योग्य, त्सव- 
श्रेष्ठ, समस्त रूपो चा विश्व फे रूपको अपने भीतर धारण करनेत्वाले, 
ससार फे कर्ता, सब दुःखो के छेदक एवं तेजस्वी परमेश्वर को स्मरण 
करता हे । चह एक अह्वितीय हमारा उपास्य हो । 
सर्तिपक्ष से--सब पदार्थों के विभाजक, सब प्रकार के रूपो के 
दिखाने घाले, तेजोमय अग्नि का में प्रयोग करू । 
जात्मपक्ष मे--उस तेजोमय, दुःखो के नाशक, पुष्टि मे सब से श्रेष्ठ, 
दिखरूप = आत्मा की उपासना करता हें । वह ही केवर हसारा 
घूज्य हे । 
अवे खजा वनस्पते देव देवेभ्यो हविः । 
प्र दातुरस्तु चतनम्‌॥ ११॥ 
भा०--ऊखल जिस प्रकार कूट छानकर गृहस्थों को अन्न प्रदान 
करता हे उसी प्रकार हे वनों के पालक! हे उपभोग करने योग्य समस्त 
अप्रादि पदार्थो के पालक! हे उपासकों के पालक ! भक्तप्रतिपाल 
परमेश्वर था राजन्‌! हे सब पदाथों के दातः तू चर के समान भन्न 
सोर शान को उत्पन्न या प्रदान कर जिससे दानशील अथवा आत्मा को 
उद करने चाले पवित्र भाचारवान उपासक को ज्ञान उत्तम रीति से हो। 
पनस्पात --यक् में उखळ, देह में आत्मा, विश्व सें परमेश्वर, राष्ट्र 
सजा पा सेनापति सब “वनस्पति? हैं । यज्ञपक्ष मे--ऊषल से फूटकर 
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हवि, अञ्नादि प्राप्त कर उससे यजमान की अग्नि प्रदीप हो । वन अर्थात्‌ 
वृक्ष, ओपधि आदि को अधिक बृष्टि लाकर पालने से बडे वृक्ष वनस्पति है । 
स्वाहां यज्ञ कृणोतनेन्द्राय यर्ज्वनो गृहे । 
तत्र॑ देवा उप हये ॥ १२ ॥ २५॥ | 

भा०--हे मजुष्यो ! आप लोग उत्तम आहुति द्वारा दानशील 
धार्मिक पुरुष के घर में उत्तम ऐश्वय की प्राप्ति, वाधु-ुद्धि और ईश्वरो- 
पासना के लिए यज्ञ करें। उस यज्ञ मे मै विद्वान्‌ पुरुषों को आदर- 
पूवक घुलाऊं । 7 

अध्यात्म मे->भात्मा के ज्ञान के लिए सत्संग करने वाले समाहित 
पुरुष के देह मे 'सु-आहा” उत्तम वाणी से यज्ञ अर्थात्‌ आत्मा की उपा- 
सना करो और उसमें प्राणगर्णों दिव्य गुणो को अपने वश करूं । 

१-४ मन्त्रों मे विद्वानो के आह्वाता होता का वर्णन है। ५ वें में 
यज्ञ मे आसन कुशाच्छादन है । ६ ठे मे यज्ञशाला के द्वार, ७ में नक्त 
और उपा, ८ थे मे दो दैन्य होता, ९ में ३ देविये, १० मे त्वष्टा, ११ व 
में वनस्पति और १२ वे में 'स्वाहा' का वर्णन है। अध्यात्म मै क्रम से 
मन, देह, उसके प्राण द्वार, जागृत, स्वप्न दक्षा, प्राण, अपान दो होता, 
इडा पिङ्गला, सुपम्ना तीन नाड़ियें, त्वष्टा परमेश्वर, वनस्पति आत्मा 
और उनकी परस्पर आहुति यह अध्यात्म यज्ञ का वर्णन है । 

[ १४ | 
मेधातिथिः काण्य ऋषिः । विश्वेदेवा देवता” गायत्र्य ॥ ७, ८ पिर्पालिकाम या 
निचृद्‌ । १२ निचृद । १०, ११ विराड ॥ दराचे सक्म । 
पर्मिरझे दुवो गिरो विश्वेभिः सोमपीतये । 
देचेभिर्याष्ठि यत्ति च॥ १॥ 

भा०--है सवंव्यापक, ज्ञानस्वरूप, परमेश्वर ! तू इन समम्त 
दिव्य गुण वाले, तेजस्वी जळ, अग्नि आदि पदार्थो सहित, सुसजनऊ 
पदार्थों को उपभोग कराने के कारण समस्त आराधना, सेवा और स्तुति- 
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धाणियों को प्राप्त हो । मैं आपकी उपासना करता हं । समस्त दिव्य 
पदार्थों से परमेश्वर हमें आनन्द और सुख प्राप्त कराता है इस कारण 
पह समस्त आराधना और स्तुति-दाणियो के योग्य है, उसी की मै 
उपासना करू । 
अध्यात्म सें--आस्सा हो प्राणों से ज्ञान रसपान करने से वह 
उपासना और स्तुतियो का पान्न है। साधारण अग्नि दिव्य गुणो के 
कारण सुखप्रद है। राजा समस्त विद्वानों सहित सोम अर्थात्‌ राष्ट्र 
सौर राष्ट्रपति पद का पालन और उपभोग करने के लिये स्तुतियो का 
पात्र हैँ । 
आ त्वा फरवा अहृषत गरान्सि विप्र ते धियः 
देचेभिरञ्च ग्रा गहि ॥ २॥ 
भा०--हे विविध विद्याओ को और प्रजाओ को पूणं करने वाळे" 
विहन्‌ | तेरे ही कर्मों और विज्ञानो का अन्य विद्वान्‌ पुरुप अन्यो को" 
उपदेश करते हैं और तेरो ही स्तुति करते, तेरा ही स्मरण करते हैं । 
है अनने, ज्ञानवान्‌ अग्रणी । तू, देव, दिव्यगुण वाले उत्तम विद्वानों 
सहित छा, हमे प्राप्त हो । 
इन्द्रचायू बृहस्पति सित्राञ्चि पूपणं भग॑म्‌ । 
आरदित्यान्मारतं गणम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--विद्दान पुरुष इन्द्र, विद्यत्‌ और वायु, 'बृहस्पति' अर्थात्‌ 
पड २ लोको के पालक, सूय, मित्र, प्राण, भौतिक अग्नि, सक्के पोषक 
भनप्रद रयिवो, अन्न और ओपधिवधक रन्द्र “भग? सुख से सेवन योग्य 
ऐश्य और “आदित्य? सूर्य और प्रथिवी की गति से उत्पन्न १२ मासो 
भर मारत गण! वायुओं के समूह इन सवका उपदेश करें और 
उनका प्रयोग कर । 
जप्यात्म मे-इन्द्र = आत्मा । वायु = प्राज्ञ बृहस्पति = परमेश्वर |; 
पसन = नासिकायत प्राण | अन = जाठर । पपा = अपान । भग = 


~ 
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“मष्टविध पेश्वय १ आदित्य = १२ प्राण, मारत गण = प्राणादि वायुगण । 
इसी प्रकार राष्ट्र में इन्द्र = राजा। चायु सेनापति । बृहस्पति = पुसे- 
' हित। मित्र = राजा = अग्नि = आयुध । पूपा = प्रथिवी और भन्न। भग = 
“राज्य समृद्धि । आदित्य >वैश्यगण या विद्वान्‌ गण, सारत गण, सेनि 
-्समूह चा अजाजन॥1 इनको आदर-पूर्वक छुलावे और इनके कनंब्यो का 
“उपदेश करें । 
प्र वो भ्रियन्त इन्द॑वो मत्स॒रा मादायिप्णर्वः । 
द्रप्सा मर्ध्वश्चसूषद॑ः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोगों के सुख के लिये हो दुतगत्ति 
“से जाने चाळे, हपपूचक चात्रु पर प्रयाण करने वाले, सबको हपित करने 
वाले, अति गवशील, सेना मे सुसञ्चित, जला के समान वेग से गतिशील 
“एवं शत्रुओं का पीडन करने वाळे वीर पुरुष राष्ट्र मे झि, अन्न आदि 
द्वारा रक्खे और पाले पोसे जाते हैं । 
जलों और ओपधि रसों के पक्ष मे--द्रवशीर, तृप्तिकारक, सुप, 
-हपंजनक, तृप्तिजनक, द्रवरूप, पात्र मे स्थित, मधुर जल पात्रो मे भरकर 
रक्खे जाते है । 
ईळते त्वामवस्यवः कणवांसो वृक्कवहिपः 
हविष्मन्तो अरडकतः ॥ ५ ॥ 
भा०--रक्षा, तेज और ज्ञान की इच्छा करते वाले, कुशा को काट 
-लाकर यज्ञ को रचने वाले, फलतः, कुशल मेधावी, विद्वान्‌ दान और 
-झहण करने योग्य नाना अन्नादि पदार्था से युक्त सब कार्या को भच्छी 
अकार सुक्षोमित और सुन्दर, सुचास रूप से करने वाले पुरुष तेरी ही 
स्तुति करते ई | 
वृक्त-वर्हिपः'-यज्ञाथ' बूक्त बर्हिः यस्ते इक्तबहिप ऋात्वजः अथात्‌ 
-यज्ञाथे कृतोपक्रमाः । तद्यथा कुशान खान्तीति कुशलाः । उभया पदः 
-ग्ोरेकप्रद्गतिनिमित्तस्वात्‌ पर्यायत्वमुचितम्‌ । 
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घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वह॑न्ति बह्यः 
आ उेवान्त्सामंपीतय ॥ ६॥ २६ ॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! घत से सिंचे, अग्नियो के समान अति तेजस्वी, . 
मन के बरु से योग-समाधि करने वाले, शरीर को वहन करने वाले 
सधवा अग्नि के समान तेजस्वी पुरुप, अति तेजोमय प्रकाश से युक्त 
ऐकर तुझको धारण करते हैं, तू आनन्दजनक ज्ञान-रस का पान करने: 
के लिये उन विद्वान पुरुषों को स्वीकार कर । 
अध्यात्म से--हे आत्मन्‌ ! वीय से आसिक्त, सन से युक्त शरीर 
का वहन करने चाले प्राणगण तुझको धारण करते हैं, तू आनन्दजनकः 
रसपान करने के लिये अथवा उत्तम पदाधों के भोग के लिये इन्ट्रियो , 
को धारण कर | 
हे राजन्‌ ! कान्तिजनक पदार्धो से. दृष्ट पुष्ट अ जिस प्रकार रथ को 
खोच ले जाते है उसी प्रकार जो वीर विद्वन्‌ पुरुप, चित्त से तेरे साथ 
होकर तुझे धारण करने हैं. तुझे सन्मार्ग पर ले जाते हैं, हे राजन! तू 
उन विद्वान्‌ और चीर पुरुषों को राष्ट्र ऐइवयं के भोग पालन के 
नियुक्त कर । 
तान्‌ यजत्रा करतावधो-ग्रे पर्ढीवतस्क्षि । 
मध्वः खाजद पायय ७ 
भा०--हे परमेश्वर ! तू देवोपासना करने वाले सत्य ज्ञान 
यज्ञ ओर राष्ट्र की द्ध करने वाळे, उत्तम पत्नियां से युक्त गृहस्थ पुरुषों 
को ऐदवयवान्‌ कर । और हे उत्तम ज्वाला से युक्त अग्नि के समान 
उत्तम जिला अर्थात्‌ वाणी से युक्त विद्य! तू हमें मधुर ज्ञानरस का. 
पान करा । 
~ [| 
ये यज्ञा य ईडधास्ते तें पिवन्त ज्जिहय!। 
मघोर वपट्काति ॥ 5८1 
भा०--भग्ने, विद्वान्‌ । परमेश्वर ! जो मनुष्य यज्ञ करने बाले, . 
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उपासनाशील और जो स्तुति करने योग्य है वे अपनी वाणी द्वारा ही 
चपट्कार युक्त यज्ञ अर्थात्‌ वळ के कार्ये मे और गृहस्थ के यज्ञादि कार्य 
“में तेरा मधुर रस, ज्ञान और अन्न का पान करें । 

'बपटकार:--( १) वाग्‌ चै वपटकारः । बाग रेतः । रेत एव 
'एतत्‌ सिञ्चति। (२) पट्‌ इति ऋतथों वे पट । तदतुष्वेव एतद्‌ रेत 
सिच्यते तदृतवो रेतःसिक्तमिमाः प्रजा: प्रजनयन्ति । तस्मादेव वपट्‌ 
करोति 1 श० १।७।२।२१॥ वाक्‌ च प्राणापानौ च चपटकारः । 
ऐ० ६ । ८ ॥ प्राणो वै वपटकारः । एप एव वपटकारो य एप तपति । 
श०१॥७॥।२॥ 9५१ ॥ यो धाता स वपटकारः ॥ ऐ० ३॥ ४७ ॥ 
त्रयों बै वपटकाराः वज्रो घामच्छदू रिक्त, । स यदेवोयेः बल वपर करोति 
स चञ्रः । अथो य. सम. सन्ततो निर्हाणच्डत्‌ स घामच्छन्‌ जय येन वपर 
पराध्नोति स रिक्तः। गो०३० ३ । ३ ॥ बच्चो वै वपटकारः । ऐ० ३1८॥ 
'एुले पुव वपट्कारस्य प्रियतमे तनू यदोजश्च सहश्च | कौ० ३।५।२। 
ऐ०३।८ | तस्य एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य चत्वारो वपरकारा:-यद्‌ वातो वाति । 
यदू विद्योतते । यत्स्तनयति । यद्वस्फूजति । ४० ११।४।६।९॥ 

[१] शरीर मे वाणी, प्राण और अपान ये वपटकार हे । [२] 
वीयं सेचन भी वपटकार है । छ. करतुओ मे सूर्य बलाघान करता है 
उसका वपटकार है । सूय स्वतः वपटकार है । “घाता” होना अर्थात्‌ वीय 
आधान करने में समर्थ होना वपटकार है । व्रह्म, घामच्छद्‌ और रिक्त ये 
तीन स्वरूप वपटकार के हे । ओज. और सहः अर्थात्‌ पराक्रम और 
दुमनकारी बल थे दोनो वपटकार के दो स्वरूप हे । ब्रह्म यज्ञ के चार 
वपटकार है वायु का वेग से चलना, विजछी का चमकना, गर्जना और 
कडकना । फछत,--यज्ञ मे--यज्षशील स्तुति योग्य पुरुष मधुर अन्न 
का भोग करें । गृहस्थ कार्य, प्रजोत्पत्ति के काथ में--हे अग्ने ! काम । 
परस्पर संगत एवं एक दूसरे की इच्छा पूति करने वाले स्वी पुरुष 'जिद्धा! 
रस अहण शक्ति से मधुर रस आनन्द को प्राप्त करें । 
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विद्यत्‌ पक्ष से-परस्पर नाना तत्वो को मिलाने से चतुर विद्वान्‌ 
अुरुप बलकारी शक्ति के उत्पादन काय मे उत्तम वशकारिणी शक्ति से 
“घोः? बल का उपयोग करे । 
आऊी सूर्येस्य रोचनाद्‌ विश्वान्‌ देवा उयबुधः । 
विप्रो होतेह चच्षति ॥ ६ ॥ 
भा०--ज्ञानवान्‌ , उद्धिमान छान के दान करने और अहण करने 
चाला पुरुष सूर्य के समान चराचर के प्रकाशक और सचालक परमेश्वर 
के प्रकाश से ही उपाकाल अर्थात्‌ सृष्टि के आदि काल से बोध को प्राप्त 
कराने चाले समस्त ज्ञानप्रद वेद्सन्त्री को सब प्रकार से सवत्र उपदेश 
करे, और सुखप्रद सब दिव्य भोगो को प्राप्त करे अर्थात्‌ जिस प्रकार 
सूर्य के प्रकाश से प्रातः चेतने वाले किरणो को या दिव्य आनन्दो को 
प्राप्त करता है उसी प्रकार परमेश्वर के दिये प्रकाश से विद्वान्‌ पुरुप ज्ञानो 
और नाना उत्तम भोगां को प्राप्त करता है । 
विश्वेभिः सोम्यं मध्यग्न इन्द्रेण चायुना । 
पिवा मित्रस्य धामसिः ॥ १२ ॥ 
सा०--हे ज्ञानवन्‌ ! जीव ! जिस , प्रकार अग्नि ऐश्वयं और तेज 
की शुद्धि करने वारे गतिशील वायु से और प्राण के धारण सामथ्यं या 
जर के बलों से प्रेरक चळ को उत्पन्न करने चाले द्वव पदार्थ को अपने 
भीतर महण करता है उसी प्रकार तू पेश्वयं के उत्पादक वायु से और 
सुर्य के प्रकाशों के समान प्राण के धारण साम्यो से वीर्य के उत्पन्न 
करने वाले मधुर अल और प्रह्मानन्द रस के जनक मधुर ब्रह्मज्ञान का 
पान कर, उसको ग्रहण कर । 


त्वं होता मनुर्हितो यज्ञेषुं सीदसि । 
सस ना अ्रष्दर यज ॥ ११॥ 
भा०--हे भन्ने ज्ञानचन्‌ ! तू यज्ञ से होता नाम ऋत्विज के समान 
सब ज्ञाता को धारण करने वाला सननत्रील सर्द हितकारी होकर यन 


६४ ऋणग्ेदभाष्ये मथमोषएकः [ अ०१व०२दा१ 


RRR भनि i र त क सा तत क तन 


पिक 


में विराज । वह तू हमारे इस यज्ञ, एवं न नाश करने योग्य, उत्तम, 
सुखजनक पदार्थ को प्राप्त करा । 
राजा राष्ट्र को अपने यश्च करने और सत्रको यथायोग्य सान, पद 
वेतन आदि देने में समथ, मननशीळ पुरुष को प्रजापालन के कार्यों मे 
स्थापन करे । वह हमारे अध्वर” प्रजापालन रूप यज्ञ को ब्यवस्थित करे ॥ 
युद्धा ह्यरुषी रथें हरितों देव रोहित: । 
तामिदेवॉ इहा वह ॥ १२॥ २७॥ 
भा०--हे सूर्य के समान देद्रीप्यमान, तेजस्विन्‌ ! चमकने वाले ! 
विद्ठक! देव ! तू रमण करने योग्य रथ में रक्त गुण वाली, गमनशील 
एवं कान्तियुक्त हरणशील शक्तियों को संयोजित कर । उनसे इस 
लोक में कामना योग्य सुखकारी पदार्थी और व्यवहारो को 
प्राप्त करा । 
भौतिक अग्नि की ज्वालाएं या गतियुक्त शक्तियां रक्तवर्ण की कान्ति 
चाली हैं और रोहित अथात्‌ इषत्‌ रक्त हैं जिनसे वह “देवो' अर्थात्‌ किरणो 
को दूर तक पहुंचाता है । इति सप्तविशो वर्ग: ॥ 
[ १४ ] 
मेधातिथि काश्व ऋषि ॥ ऋतवो देवता 1 १, ५ इन्द्र;। २ मरुत 13 त्वा । 
४ अग्निः । ६ मित्रावरणी । ७--१० द्रविणोदाः । ११ अश्रिनो । 
१२ अग्निः ॥ गायत्र्य, । १२ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । 
२ मुरिग्‌ । १२ निचृद्‌ ॥ द्वादशर्च मूक्कम्‌ ॥ 
इन्द्र सोमं पिच ऋतुना त्वां विशन्त्विन्दवः । 
मत्सरासस्तदोकसः ॥ १॥ 
भा०--हे इन्द्र ! जल को रश्मियो मे मेघ रूप से धारण करने वाळे 
सूर्य । तू वसन्त आदि प्रत्येक ऋतु के बल से जल का पान करता है 
उनको रश्मियों से सोख टेता है और तब ही वे जल, अन्तरिक्ष, वायु, 
पृथिवी आदि नाना स्थानों पर आश्रय पाकर प्राणियो को हप और दात 
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उत्प करने वाले होकर प्रव रूप एवं गीरा करने घाले रूप में रहते हैं, 
तुसको चे प्राप्त होते है । तेरे पर आश्रित हैं । 
राजा के पक्ष में--हे इन्द्र राजन्‌! महामात्य और राजसभा के 
सदस्यो के बळ से तू छतु बल से सूर्य के समान राजपद ऐश्‍वर्य 
का भोग कर । एपंजनक नाना देशो और सहलो मे रहने वाले चन्द्र के 
समान प्रजारञ्जनकारी विद्वान्‌ और ऐश्वयंवान्‌ पुरुप तुझे प्राए हो, वे 
तेरे अधीन, पात्र मे जल के समान आधित रहे । 
मरतः पिवत ऋतुनां पोत्राद्यज्ञं पुनीतन । 
यय हे छा सदाचवः ॥ २॥ 
भा०--हे मरुद्गण ! विद्वान्‌ जनो ! जिस प्रकार वायुगण ऋत्तुओ 
के अनुसार जल को सूक्ष्म खूप से पान करते हे और सूक्ष्मरूप से अपने 
भीतर धारण करते हे और अपने पवित्र करने के सासथ्य से यज्ञ अर्थात्‌ 
सष्टियज्ञ को पवित्र करते हैं और वे उत्तम सुख और बृष्टि जल, कृषि फल 
को प्रदान करते हैं, उसी प्रकार आप विद्वान्‌ जन भी ज्ञान, बल और 
प्राण के सामध्य से अन्न ओपधि आदि रस का पान करो और पवित्र 
करने घाले परमेश्वर, प्राण था जल के सत्य ज्ञान और सामर्थ्य से 
आत्मा र शारोर को पवित्र करो । हे विद्वान्‌ जनो | क्योकि आप लोग 
उत्तम कल्याणकारी ज्ञान और ऐश्वय का दान करने हारे हो । 
प्राणा के पक्ष मे--हे प्राणगण । मुख्य माण या ओकार के बळ से 
आत्मा को पवित्र करो । चुम उत्तम वलमद हो । 
सैनिको के पक्ष मे--शब्रुमारक वीर घुरुप सेनापति के बल से राष्ट्र 
का उपभोग करे, पाटन करें । घाद्मण के वल से यज्ञ रूप राष्ट्र को स्वच्छ 
करें, उत्तम रक्षाकारी हो । 
झभि यक्ष गंणीहि नो माखो वेष्टः पिर्व तुना । 
त्वं हि र॑त्न॒धा असि ॥ ३॥ 
भा०--हे सब पदार्थो को प्राप्त करने की शक्ति घाठे ! हे सब 
प्र५ 
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परां को जुद्ध करने हारे ! तू यज्ञ, प्रजापति, परमेश्वर को लक्ष्य करके 
हमे उपदेश कर और सत्यज्ञान के बल पर आनन्द रस का पान कर | 
क्योकि निश्चय से तू ही अति रमण करने योग्य ज्ञान और आत्मतत्य 
को घारण करने वाला है | 
गृहस्थ-पक्ष मे--हे सत्‌ खी से युक्त | उसके स्वामिन्‌ । हे विवेजिन्‌! 
तू परमेश्वर की उपासना कर और ऋतु के अनुसार अनादि भोग्य पदार्थों 
का भोग कर । तू ही रमण योग्य, सुखप्रद स्री, पुत्र, धन, पेश्वर आदि 
के धारण पोषण करने हारा है । 
अस्ते देवा इहा वह सादया योनिंप त्रिपु । 
परि भूप पिव ऋतुनां ॥ 2॥ 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! तू अभि या सूयं के समान इस राष्ट्र या रोऊ 
में दिव्य गुणयुक्त पदार्थी एवं दानशील और विजयशील विद्वान्‌, धन- 
वान्‌ और वलवान्‌ पुरुषों को म्रा करा । और उनको तीनो उत्तम, मध्यम 
और नित्कृष्ट स्थानो पर स्थापित कर | और इन सबको सब प्रकार से 
सुशोभित कर । और वळ, ऋतु और सहयोगी अमात्य आदि सहित 
देश्ये का पालन व भोग कर । 
ब्राह॑णादिन्द्र राध॑सः पिवा सोम॑म्‌ रनु । 
तवेद्धि सख्यमस्तंतम॥ ५॥ | 
भा०--हे ऐश्वयंवच ! आत्मन ! तू प्राणो के साम्यं से उस महान्‌ 
परमेश्वर के आराधना, साधना या विभूति, देश्चय में से प्राप्त होने वाले 
परमानन्दमय रस को पान कर । और हे आत्मन ! तेरा ही सर्य, 
मैत्रीभाव, प्रेम कभी नष्ट नही होता । 'आत्मनम्तु कामाय सर्व प्रिय 
भवति । व्रृहदा० उप० | 
राजा के पक्ष मैं--हे राजन्‌ ! त ऋतुओ या मन्मिगण भथपा राज- 
सभा के सदस्यों सहित महान्‌ राष्ट्र के ऐश्व्य से अथवा वेदोक्त प्राप्त अपने 
अक्षं रुप ऐश्वर्य का ग्रहण कर । तेरे सख्य का कभी नाश नही होता । 


सन्शसूव्श्पट ] ऋमेदसाप्य प्रथम मण्डलम्‌ ६७ 
यवे दक्ष घततत मिन्नावरुण दृछस ५ । 
ञतुना यक्षमाशाथे ॥ ६॥ २८ ॥ 

भा०--हे मतों, नियमों को धारण करने और उनको स्थिर रखने 
चाळे! मित्र सब के स्नेह, वरुण, दुष्टो के वारक तुस दोनो सूय और चन्द्र 
लिस प्रकार दोनो ऋतु के अचुसार संवत्सर रूप यज्ञ को धारण करते हैं 
सौर प्राण और अपान दोनो गति वल से जिस प्रकार देह को धारण 
करते हैं उसी प्रकार राजा और मन्त्री, गृह मे गृहस्थ ओर गृहपत्नी 
सव्य धारक बल से शञ्चओ से नाश न होने वाले बल को और परस्पर 
सय से उत्पल प्रजापालन व्यवहार को व्याप्त होकर रहो । उस पर वश 
उको । इत्यष्टाविशो वरः ॥ 
र्ाउणादा द्राचशसा ध्रावहस्तासा अध्चर । 
य॒ज्ञेषु टेवमीळते ॥ ७ ॥ 
भा०--धन फऐेखयं और ट्त वेग को चाहने वाले ज्ञानी पुरुष उत्तम 
स्तुति करने से सिद्धहस्त होकर हिसारहित, शुद्ध, पवित्र यज्ञ मे और 
इं्रोपासना के कार्यो मे और बिद्या, बल, राज्य ऐश्वर्य के देने वाले 
परमेश्वर की उपासना, स्तुति, प्रार्थना करते हैं । अर्थात्‌ यज्ञो में परमेश्वर 
को स्तुति करते हे । 
राजा के पक्ष मे--चज्ज आदि हनन करने के शखाखो को हाथ मे 
लिये, उनको चलाने मे कुशल, सिद्धहस्त होइर प्रजापालन और सेना 
सञ्रामो मे धन प्रदान करने वाले दाता राजा को ही कामना पूर्ण करते हैं । 
्राचणादा ददातु चा दसान यांने शरिवर । 
टवप ता वनामहे नामहे t= 
भा०--जिन भी बहुत से प्राणियो को सुग्वपू्यक वसाने वाले ऐश्वर्य 
सुने जाते ऐं, उन सदको वह सय ऐश्वयौं का देने वाला प्रभु ही हमे 
इरान करे । जोर उनरो दिव्य कार्यो , राज्य व्यवहारो ओर विद्वानो के 
एनम प्राप्त करे शौर उनके हित के लिये प्रदान करें । 


६८ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोष्टकः: [ अ०१ब०२९११ 
द्रविणोदाः पिंपीपति जहोत प्र च॑ तिष्ठत । 
नेप्राद क्रतभिरिप्यत ॥ ६॥ 


भा०---क्रत्विजा को ऐश्वय प्रदान करने वाला पुरुष जिस प्रकार 
सोम रसो का पान करता हे उसी प्रकार ऐेश्वय प्रदान करने में समर्थ 
“दुविणोदा? राजा ही ऐेश्वयं को भोग करने की अभिलापा करता है 
इसलिये हे वीरो ! विद्वान्‌ जनो ! आप लोग शासो का प्रहार परो एम 
परस्पर का लेन देन व्यवहार करो और आगे बढो | और प्रागा के बल 
से जिस प्रकार मनुष्य व्यापक आत्मा या मनसे ही समस्त इच्छाए 
करते हैं और जिस प्रकार प्राणी ऋतुओ के सहित सबके नायक 
सूर्य से ही सव इष्ट फल प्राप्त करते है उसी प्रकार हे वीर पुरुषो । तुम 
लोग भी ज्ञानवान्‌ पुरुपो सहित सबसे आगे चलने वाले नायक पुरुष से 
ही अपने इष्ट कार्यों को प्राप्त करो, उनकी आज्ञा पर चलो । 


“| 


यत्‌ त्वाँ त॒रीयम्रतुर्भिठचिणोदों यर्जामहे ! 
अर्ध स्मा नो टदिभेव ॥ १०॥ 
भा०--हे द्रविणोदः, ऐेश्वयों' के देने हारे परमेश्वर ! जिस तुरीय, 
मोक्षस्वरूप तुझको प्राति के समस्त साधना से हम उपासना करते हैं, 
और तू ही हमे सब पदार्थों का दाता, सव कष्टा और दुःखो से त्राता 
और रक्षक हो | हे राजन! प्रभो ! तुझ चारो वर्णो' के पूरक या शत्रु, 
मित्र और उदासीन सबपे उपर विद्यमान चतुर्थ तुझको हम सव सदस्यों 
एवं बला से युक्त कर । त हमारा दाता और रक्षक हो। परमेश्वर का 
“तुरीय? स्वरूप देखो माण्डुक्य उप० । अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहारयंः प्रप्यो- 
पशमः शिवो$डेत एवमोङ्गार [ आत्म ] व ॥ 
आश्विना पितं मध दीर्यग्नी छुक्िवता ! 
ऋतुना यज्ञवाहसा ॥ ११ ॥ 
भा०--देह मे ब्यापक जाठर अभि से स्वतः प्रदीप्त होने वाले 
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शरीर को शुद्द करने वाले कमो के करने चाले होकर अन्न का मधुर रस 
मुख्य प्राण के बल से पान करते हें और पे दोनो आत्मा को धारण करते 
हैं। इसी प्रकार छुद्द कमो और नियमो घाले अभि के समान स्वयं 
प्रकाशमान, अधवा राजारूप अग्रणी नेता पद के साथ प्रकाशित होने 
चाले, उसके सग विराजमान होकर हे अश्वो पर चढ़ने चाले दो सुख्य 
-अधिकारियो ! या राजा रानियो ! तुम दोना राष्ट्रदप यज, प्रजापालक 
प्रजापति पद्‌ को धारण करते हुए ऋतु के अनुकूछ या बल से राज्यको 
प्राप्त करने वाले सामथ्यं से ही मधुर राष्ट्र के ऐश्वर्य का पान करो, उसका 
उपभोग करो । राष्ट्र का धारण, पोषण च पालन करना ही उसका उप- 
भोग करना है । राष्ट्र को दुच्येसनो मे नाश करना उसका भोग करना 
नहीं हे । 

इसी प्रकार एक दूसरे के हृदय में व्यापक, एक दूसरे के भोक्ता, 
पति पली, शुद्ध नियम शत का पालन करते हुए, अमिहोत्र भे अभि 
को प्रज्वलित करने वारे ञाहिताझि होकर गाहंस्थ्य या परस्पर संगत 
यज्ञ को चारण करने बारे होकर ऋतु के अनुसार मधुर गृहस्थ सुख 
का भोग करें। 

गाहिपत्येन सन्त्य ऋतुरना यज्ञनीरसि । 
देवान्‌ देवयते य॑ज ॥ १२ ॥ २९ || 

भा[०--हे दान करने और उत्तम विद्या, ऐश्वथ आदि पदार्थों को 
विभाग या प्रदान करने म कुशल पुरुप! तू गृहपति के पालन करने 
योग्य ऋतु से ही यज्ञ को सम्पादन करने वाळे प्रमुख पुरुप के लिये 
उत्तम व्यवहारो को सस्पादन कर और उत्तम विद्वानों को सुसगत कर । 


राजा के पक्ष मे--हे राजन्‌ । तू गृहपति, पिता के योग्य विधान से 
यक्त राष्ट्र का नायक हो । तू विजय करने पाले के लिये वीर पुरुषों को 
आशत कर । इत्येकोननिशत वर्ग, || 


4 
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मेधातिथि झाण्य ऋषि ॥ इन्द्रो 
& विराड ॥ नवच सुक्तम्‌ ॥ 
आ त्वाँ वहन्तु हंग्यो वर्षणं सोम॑पीतये । 
इन्द्र त्वा मूरचक्ञसः ॥ १ ॥ 
भा०--हे ऐेश्वयवन्‌ ! आत्मन ! परमेश्वर । जल ले लेने वाले किरण 
रसो को पान करने के लिये जिस प्रकार वपंण करने घाले सूय वा मेध 
को धारण करते है, उसी प्रकार सूर्यं के समान तेजोमय, स्वतःप्रफाश 
परमेश्वर का साक्षात्‌ करने वाले विद्वान्‌ जन भी आनन्द रस का पान 
करने के लिये तुझ सव सुखो के वर्षक को ही हृदय मे धारण करते हैं 
और तुझें ही साक्षात्‌ करते हैं । 
अध्यात्म मे--ये “हरि इन्द्रियगण तुझे धारण करते है । 
राजा के पक्ष मे~-हे राजन्‌ ! सूर्य के समान तीव्र चक्षु वाळे, तेजस्वी 
लोग राष्ट्र के भोग और पाल्न के लिये तुझे बलवान एवं शसख वर्प 
या प्रजा पर सुख समृद्धि के वर्षाने वाळे को ही मेघ के समान जानकर 
तुझे रथ को अश्वो के समान धारण करते है, तेरे कार्ये वहन करते है | 
इमा धाया घतस्नुयो हरी इहोप॑ वक्षतः । 
न्ट ग्टुस्वतेसे रथे ॥ २ ॥ 
भा०--दो अश्व जिस प्रकार राजा को रथ हारा ले जाते है और 
सब पदार्थों भर कालचक्र को ले जाने वाले कृष्ण और झुट़पक्ष जिस 
प्रकार चन्द्र को और दक्षिणायन और उत्तरायण जिस प्रकार सूयं को 
चारण करते टै, उसी प्रकार हे आत्मन ! हरणशील, गतिमान दोनो प्राण 
और अपान इस अति-अधिक सुखकारी रमण वराने वाळे स्वरुप मे ऐश्वर्य- 
युक्त, आत्मसाक्षात्कार से देखने योग्य रसमय स्वरुप में घारण करत € 
दरष्टा को वहाँ तक पहचाते है । और जिस प्रकार दिन रात्रि या किरण 
नाल के धारण करने से घाना फराती हें सूर और चन्द्र को अयात था 
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जल को धारण करने से वे 'धाना' हैं और तेजम्रद होने से “एतस्नु' हैं 
उसी प्रकार ये सब आत्मा को धारण करने वाली नाडियां "धाना? 
आनन्द रस को लवण करने घाली हैं । 

राजा फे पक्ष मे--समस्त ऐश्वयो को धारण करने से प्रजाए ही 
'धाना' हें । वे तेज, अजादि देती हैं । 


“धानाः ~नक्षत्राणां वा एतद्‌ रूप यदू धानाः। तै० ३।८। 
४। ५ ॥ अहोरात्राणां वा एतद्‌ रूप यद्‌ धानाः। श० १३।२।१। 
४ ॥ परावो ये धानाः । कौ० १८। ६ ॥ 

इन्द्र॑ घ्रातहेवामह इन्द्र प्रय॒त्य॑ध्व॒रे । 
इन्द्रं सोमैस्य पीतये ! ३॥ 

भा०--प्रात.काळ के अवसर पर प्रतिदिन हम ऐश्वयवान्‌ परमेश्वर 
इन्द्र फो स्मरण करै । उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाले यज्ञ में भी हम 
उसी ईश्वर का स्मरण करं । और सोम, परम महानन्द रस का पान 
करने के लिये परमेश्वर को ही स्मरण करं । 

उप नः सुतमा गहि हरिभिरिन्द्र केशिभिः । 
सुते हि त्वा हवामहे ॥ ४॥ 

भा०--हे परमेश्वर । जिस प्रकार किरणो वाले, तेजोमय वेगवान 
किरणो सहित जगत्‌ को सूय या वायु प्राप्त होता है, उसी प्रकार त्‌ भी 
किरणो वाले वेगवान्‌ सूर्यादि पदार्थों द्वारा हमारे ज्ञान से निष्पन्न 
आत्मा को प्राप्त हो । और उपासना के अवसर मे ही तुझे हम पुकारते हैं । 

अध्यात्म मे -हे इन्द्र, आत्मन्‌ । तू क्लेश देने घाले प्राणों सहित 
एस उत्पन्त देह को प्राप्त होता है । इस देह मे आत्मा का ही ज्ञान करें । 

राजा के पत मे->हेश वाले अश्वो सहित तू इस प्राप्त राष्ट्रमै 


क्षा । जभिपेक हारा प्राप्त ऐश्वयंमय राष्ट्र मे तुसको आदरपूर्वक स्मरण 
करते ह । 
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सेमं तः स्तोम॒मा गह्यपेदं स्वनं सृतम्‌ । 
गोरो न तुँपितः पिंव ॥ ५ ॥ ३० ॥| 
भा०--पियासा गौर मग जिस प्रकार उत्सुक होकर जलाशय मे 
जल पीता है उसी प्रकार हे परमेश्वर ! त्‌ स्तुतिवाणियो मे रमण करने 
वाळा होकर हमारे इस स्तुतिसमूह को प्राप्त हो और इस उत्तम रीति 
से सम्पादित उपासना रस का पान कर, स्वीकार कर । 
राजा के पक्ष मे--गौ अर्थात्‌ पृथ्वी मे रमण करने हारा राजा 
तूपित सुग के समान अति उत्सुक होकर प्रजा के जन संघ को प्राप्त फरे 
और इस अभिषेक द्वारा प्राप्त राज्येश्वयं को भोग करे । इति व्रिशो वर्ग" ॥ 
इमे सोमास इन्द॑वः सुतासो आधि ब॒र्हिषि । 
ता ईन्द्र सह॑से पिव ॥ ६। 
भा०--हे इन्द्र, परमेश्वर ! ये उत्पन्न हुए परम एऐेश्रययुक्त सूयं, 
चायु आदि कारण पदार्थ अन्तरिक्ष और महान्‌ आकाश मे विद्यमान हैं 
उनको अपने बल मे पान कर, अपने भीतर धारण कर । 
अध्यात्म मे--सोम साक्षात्‌ देह से देहान्तर म जाने वाले ये जीव 
अन्न के आधार पर उत्पन्न हैं । हे परमेश्वर ! उन्हे अपने मे धारण कर । 
जलो के पक्ष म--हे इन्द्र, सूय ! अन्तरिक्ष मे ये दवणशील जळ 


विद्यमान हैं उन्हे किरणों से पान कर ! 
राजा के पक्ष म---प्रजाजन के उपर आज्ञा करने वाळे पेश्चयवान्‌ 


उत्तम जन अभिपिक्त हैं, उनको अपने चल की वृद्धिके लिये अपने में 
मिला ले, अपने अधीन कर । 
~ nl ~ NN (०८५ [| तको 2000 
त्राय त स्तामा आग्रया हडिस्पूर्गम्तु शन्तम' । 
० ७ ७. पिव 
अथा सामे स्त पिच ॥ ७॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! तेरा यह हृदय को म्पा करने वाला, अति- 

प्रिय, स्तुतिसमूष्ट सबसे श्रेष्ट, सर्वोत्तम, अतिशान्तिदायक शो) और नू 
उत्पन्न हुप्‌ इस जीव को पान कर, अपनी दारण मे छे । 


आ०४सू०१७।६ ] ऋग्वेदभाप्य प्रथमं मण्डलम "छै 
राजा के पक्ष म---यह अधिकार सर्वभेष्ठ, सबके हदयो को स्पश 
करने वाला तुप्ते शान्तिदायक हो। तू इस अभिषेक से प्राप्त राष्ट्र या 
सोम राजपद को स्वीकार कर । 
विश्वमित्‌ सर्दन॑ सुतमिन्द्रो मदाय गच्छाति । 
चुत्रहा सोम॑पीतये ॥ ८॥ 
भा०--वायु जिस प्रकार सब प्राणियों को आनम्दित भोर जीवन 
रस से तृप्त करने के लिये इस समस्त उत्पन्न जगत्‌ को व्यापता है भौर 
जल को सर्वत्र पान कराने के लिये ही वह मेघ को छिन्न भिन्न करता है 
उसी प्रकार इन्द्र, ऐश्वयचान्‌ परमेश्वर उत्पन्न हुए इस समस्त सुखजनक 
ऐश्वयमय जगत्‌ को आनन्द रस से तृष्ठ करने और सोमख्प चेतन्य तत्व 
के पालन कराने के लिये आवरणकारी तामस आवरण को नाश करके 
सर्वत्र व्याप रहा हे । 
राजा के पक्ष मे--शहुनाशक राजा अभिषेक से प्राप्त समस्त ऐश्वर्य 
को अपने हए और राष्ट्र-भोग के लिये प्राप्त करता है । 
सेमं चः काममा पुण गोसिरश्चैः शतक्रतो । 
स्तवाम त्वा स्वाध्यः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे अस्य कमो ओर प्रजाओ वाले परमेश्वर ! या राजन्‌ ! 
यह तू हमारे इस मनोरथ को गोओ और अश्वो से गृहस्थ और राष्ट्र के 
कार्यों के समान पूर्ण कर । हम उत्तम रीति से तेरी चिन्ता करने वाले 
भक्तजन तेरी ही स्तुति करते है, तेरा ही गुणानुवाद करते हैं । 
अध्यात्म से--ज्ञानेन्द्रियो और कर्मन्द्रियों से अपनी अभिलाषा को पूणं 
कर । एम शुभचिन्तक भ्यानशील होकर तेरी रतुति करें । इत्येकत्रिशो वर्गः ॥ 
८ [ ९७] 
जाति बाण ऋषि: ॥ इन्द्रावरुणे देवने॥ गायस्य । २ यवभश्या विराट । 
डे पाउनिचद्‌ ( एत्तीयमी )। ६ निसृद्‌। ५ भुग्गाची । = विपीलिकामध्या- 
निचृए्‌ ॥ नवच सूक्तम्‌ ॥ 
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इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ वंश शे । 
ता नो मुळात इंदशे ॥ १॥ 
भा०--मैं प्रजाजन अच्छी प्रकार प्रकाशित होने चाले इन्द्र और 
वरुण, राजा और सेनापति, दोनो के रक्षा कार्य को स्वीकार करूं, दोनों 
के रक्षा कार्यं को आवश्यक जानता हूँ । वे दोनो हमे सूयं और सन्दर 
के समान या वायु और मेघ या विद॒त्‌ और मेघ के समान इस प्रकार 
साक्षात्‌ राज्यकार्यं में सुखी करते हैं । 
अध्यात्म मे-इन्द्र = जीव, वरुण = परमेश्वर दोनो मे से एक ब्रह्माण्ड 
और दूसरा देह मे राजा के समान प्रकाशित होने से दोनो को में प्रात 
करू, वे दोनो हमे ऐसे लोक ओर परलोक मे सुखी करते है। 
गन्तारा हि स्थोऽवसे हव॑ चिरस्य मार्वतः । 
धर्तार चर्षणीनाम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--हे पूर्वोक्त इन्द्र और वरुण नामक राजा और मेनापति 
पुरुपो ! आप दोनो अशि और जल के समान मनुष्यां के धारण पोषण 
करने वाळे हो । और मेरे समान विविध ऐश्वर्या से राष्ट्र को पूर्ण करने 
वाले बुद्धिमान्‌ प्रजाजन के रक्षा करने के लिए युद्ध को भी निश्चय से 
जाने को सदा तैयार रहते हो । 
अग्नि और जल दोनो--विद्वान्‌ पुरुप के इच्छानुकूल शित्पफलादि 
साधनो को प्राप्त होकर पुरुपा के घारक,पालक और पोषक होते हैं। 
आनुकामे तर्पयेथामिन्द्रावरुण राय ग्रा । 
ता बां नेदिष्टमीमहे ॥ ३॥ 
शा०--हे अग्नि ऑर जळ फे समान प्रजा की समम्त अभलापामा 
को पूर्ण करनेहारे ! तुम दोनो ऐेश्वय के प्रत्येक प्रकार की अभिलापा वाः 
पूर्ण करो । उन तुम दोनो को हम लोग अपने अति अधिक समीष प्राह 
होकर याचना करते ह । 
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यवाक हि शचीनां यवाकु सुमतीनाम्‌ । 
भूयाम वाजदाघाम ॥ ४॥ 
भा०--हम लोग उत्तस घुद्धियो, शक्तियों और वेदवाणियो के सांथ 
अपने को मिलाये रक्खे और उत्तम सनन करने वाली बुद्धियो वाले 
विद्वानों के साथ हम सत्संग करें । और अन्न और ऐश्वर्य देने वाले पुरुपो 
के चीच भे हम सदा रहे । 
इन्द्रः सहस्यदाघ्नां वरंणः शेस्यांनाम्‌ । 
क्रतेभैवत्युक्थ्यः ॥ ५ ॥ ३२ ॥ 
भा०--सहसो ऐशयो और सुखों के देने वारो मे से परमेश्वर, 
असि, विद्युत , सूर्य, मेघ, राजा यही क्रियावान्‌ , कुशल एवं प्रशंसा- 
योग्य हैं । ओर स्तुति करने योग्या मे से सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, जरू, वायु, 
चन्द्र और ससुद्र ही क्रियावान्‌ भौर प्रशसा के योग्य हैं । इति 
दात्िशो वर्गः ॥ 
तयोरिदवसा व॒यं सनेम नि थे धीमहि । 
स्यादुत प्ररेचनम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--डन दोनों के ही ज्ञान, रक्षण और तेज; सामथ्यं से हम सव 
रोग समस्त सुखो का भोग फर । और धन को कोष मे संचय करै और 
एमारे पास बहुत अधिक ऐश्वयं हो । 
इन्डावरण वामहं दये चित्राय राघसे | 
थरस्मान्त्स ज़िग्यपस्कृतम्‌ ॥ ७॥ 
भा८-- गे पूर्वोक्त इन्द्र और घरुण राजन्‌! और सेनापते ! में 
प्रजाजन अद्ञुत, राज्य, सेना, नहता, पुत्र, मित्र, सुवर्ण, रत्न, हस्ती, 
अश्च आदि से सस्पज एव दूसरा के जाञ्चदंकारक चन को प्राप्त करने के 
लिए आप दोनो को एलप्तारँ । आप दोनो हम सवे विजयशील बनाओ | 
इन्ट्र'चरूप न्‌ जु दा सपासन्ताप घाप्वा । 
यग्"्य्य शम यच्छतम | =॥ 
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सा०--हे इन्द्र और वरण ! वायु और जछ या मेघ के समान 
सुखप्रद | आप दोनों को भजन या सेवन करने वाली प्रजाओ मे आप 
दोनो हमे सुख प्रदान करो । 
प्र वमाश्चोत खुष्टुतिरिन्द्राबरुण यां हुवे । 
यामृधाथे सघस्ततिम्‌ ॥ ६ ॥ ३३॥ ४॥ 
भा०--हे इन्द्र और वरुण ! पूर्वोक्त वायु जल ! उनके समान 
राजन्‌ ! सेनापते ! जिस सत्य गुण वर्णन चाली स्तुति को मे प्रकट करता 
हैं और जिस सत्य अपने गुण स्तुति और शान्ति को प्राप्त कर आप बढते हैं 
चह आप दोनों को अच्छी प्रकार प्राए हो । इति त्रयखिशो वर्ग ॥ 
इति प्रथमे मण्डले चतुर्थोऽनुवाकः । 
[ १८ ] 
मेघातिथिः काण्व ऋषिः । देवता---१--३ ब्रह्मणस्पति । ४ आग्रणस्पतिरिन्द्रश 
सोमश्च । ५ बृहस्वतिदक्षिण । ६-८ सदसस्पातेः । ६ संदप्तसातिनोराशलोवा ॥ 
गायत्र्य । १ विराट । ३, ६, ८ पिपीलिकमध्या निचृद्‌ । ४ निचृद्‌ । ५ पाद? 
निचृद्‌ । नवर्च मृक्कम्‌ । 
सोमान स्वरर कृणुहि ब्रह्मणस्पते । 
कुच्तीवन्तं य औशिज- ॥ १ ॥ 
भा०--हे वेदों और वेदज्ञ विद्वानों के पालन करने हारे परमेश्‍वर ! 
तू यज्ञ कर्म करने वाले, अपने उपासक को जो तेजस्वी, वीर्यवान्‌, बानी, 
गुरु का पुत्र या शिष्य है उसको उत्तम शब्दार्था' का ज्ञाता और उपदेष्टा 
तथा हाथों की अंगुलियो से किये जाने वाली शित्पक्रिया में भी 
सिद्धहस्त कर । 
आचार्य के पक्ष मे--है आचाय ! जो तेजस्वी माता पिता का 
बालक है उसको अभिषव अर्थात्‌ स्नान करने अर्थात्‌ विद्या पटकर 
स्नातक वनने वाला तथा उत्तम दाव्दाथों का ज्ञाता तथा द्टाथा की 
मिःयाओ में श्ल, ज्ञानवान्‌ और क्रियावान्‌ यना । 
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राजा के पक्ष मै--हे समस्त ब्रह्म के स्वामिन । मुख्य पुरोहित तू 
जो तेजस्वी, पराक्रमी या कामना, इच्छा वाले माता-पिता या प्रजाजन 
से उत्पन्न है जिसको प्रजा चाहतो है ऐसे अभिषेक करने योग्य राजा को 
सबका आज्ञापक और 'त्रुओ का उपतापक और कसे कसाये घोडे के 
समान बल्वान्‌ एवं शजुबल को अवगाहन करने की शक्ति से युक्त 
एव राष्ट्र रूप रध को खच लेने मे समर्थ अथवा अगल बगल की प्रबळ 
सेनाओ से सम्प बना । 


'कक्षीवन्त'-~-कक्षीचान्‌ कक्ष्यावान्‌ । आपि त्वयं मनुष्यकक्ष एचा- 
भिप्रेतः स्थात्‌ । नि० ६। १० ॥ क्या रज्जु, । अश्वस्य कक्षं सेवते । कक्षो 
गाहते. । क्स. इति नामकरणः । ख्यातेवौनऽनर्थकोऽभ्यासः । किमस्मिन्‌ 
स्यानमिति दा । कपतेर्वा तत्सामान्यान्मनुष्यकक्षः । बाहुमुललासान्या- 
दुश्वस्य । निरु० २।१।२॥ 


कक्षासु । करांगुलिपु क्रियासु भवा शिल्पविद्या प्रशस्ता यस्य स 
कक्षीपान्‌ । कक्षा इत्यंगुलिनास ॥ दया० ॥ 

“औौशिजः”--उशिज; पुत्र: । उशिग चष्टेः कान्तिकर्मणः । उशि प्रकाशे 
जातः स उशग । तस्य जिद्यावत. पुत्र इव । 


या रवान्‌ यो श्रमीवहा चसुचित्त एुष्टिचचेन । 
स न: [सपक्क यस्तुरः ॥ २ ॥ 


भा०--जो विद्या और धनेश्‍वय से सम्पन्न, वैद्य के समान समस्त 
दु.खदायी रोगणारणो का नाश करने वाला, समस्त लोको को जानने 
यारा, अन्न और ज्ञान से शरीर और आत्मा को पुष्ट करने चाला है और 
जो अति वेगवान्‌ शीघ्र सुख फल देने वाला है वह हमे प्राप्त हो । 

राजा के पक्ष मे--जो ऐश्वयवान्‌ , रोगों के समान शत्रुओं का 
नाशक गी जादि सम्पत्ति का बढाने वाला, राष्ट्र का पोपक, ऐश्‍वर्य को 
युद्धादि द्वारा प्राप्त करने और प्रजा को देने वाला, वेदज्ञ विद्वानों का 
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पालक और जो शु पर वेग से आक्रमणकारी है वह हमे संगठिन फरे, 
हम सें सघ बनाकर बलवान करे । 
साः चः णखा अस्दपो चातः प्रगउ मन्यन्य | 
रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥ 
भा०--महान्‌ ब्रह्माण्ड के स्वामिन्‌ परमेश्वर ! महान्‌ राष्ट्र के 
पालक राजन्‌ ! वेद के पालक आचार्य ! हमारी तू रक्षा कर। दुष्ट 
पुरुष का नाइाकारी, कष्टप्रद आक्षेप वचन या उपदेश हम तऊ न पहुचे । 
अपितु वेदज्ञ विद्वान्‌ हमारी रक्षा करे। अथवा हमने से कोई भी 
हिंसक नष्ट हो, अदानशील पुरुष का वचन भी नष्ट हो, हमारा वचन व 
“ख्याति नष्ट न हो। 
स घा झीरो न रिंप्यति यमिन्द्रो ब्रहस्पति" । 
सोमो हिनोति मत्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--जिस पुरुष वा प्रजाजन को वायु, प्राणवायु सोमलता आदि 
ओपधिसमूह ओर वेद का पालक विद्वान्‌ और ब्रह्माण्ड का स्वामी 
परमेश्वर यढाते हँ बह शाब्रुवडो को तितर वितर करने मे समर्थं वीर पुरुष 
कभी दुःख नही पाता, कमी नष्ट नही होता । 
त्यै तं ब्रह्मणस्पते सोम उन्द्रद्धा मर्त्यम । 
दक्षिणा पात्बंहस. ॥ ५॥ ३४ ॥ 
भा०--हे महान्‌ त्रह्माण्द के म्वामिन ! वेदुज विद्वन्‌ ! वृहत, राष्ट्र के 
पालक राजन ! नू सोम, ओषधि रस, चिट्टान जन और चीर्यादि सामश्य, 
सेनापति, प्राण, वायु और वटने की उत्तम धर्म नीति ये सव उस पुरष 
को पाप से बचाच | 
सर्दसस्पतिमद्भुतँ पियमिन्द्रस्थ काम्यम्‌ । 
सनि मेधामयासिषम्‌ ॥ 7 
भा०--अद्सुत, आश्चयंकारी, ऐश्वयवान्‌ राजवर्य और वैश्यपग फे 
,ब्रिय लगने हारे, सब प्रजा के इन्छाबुरुल, योग्य ज्ञान और उचित श्रमा- 
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जुझूल चेतन पुरस्कार आदि देने वाले, विद्वानों की एकत्र विचाराथ 
अठने की सभा के पालक, न्यायसभा या धर्मसभा के नेता सभापति को 
हें घारणावती उत्तम बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्राप्त करूं । 

परमात्मपक्ष मै--जीव के प्रिय रोकसमूए, , प्रह्माण्ड के पालक, सबको 
कर्म फलो के दाता, परमेश्वर को मैं चुद्धि प्राप्त करने के लिए प्राप्त होऊं 
था उसकी उपासना करके उत्तम चुद्धि प्राप्त करूं। 


यस्मांड्ते न सिध्यति य॒ज्ञो विपश्चितश्चन । 
स धीनां योगमिन्वति ॥ ७॥ 
भा०--जिसके विना बडे भारी विद्वान्‌ पुरुष का भी यज्ञ, कोई भी 
उत्तम काय, उपासना आदि सफल नही होता, वह परमेश्वर सर्वोपास्य, 
समस्त घुद्धियो और कर्मो की एकाग्रता से ध्यान करने योग्य है । 
अथवा--दह समस्त बुद्धियो का संयोजन अर्थात्‌ प्रेरणा करना 
जानता है । वही सब घुद्धियो को प्रेरणा करता और सव कर्मों का 
सचालक हे । 
विद्वान्‌ के पक्ष मे--जिस विद्वान्‌ के विना कोई परस्पर का संगत 
राज्य आदि समवाय न चल सके वह पुरुप सब कार्यो का नियोजन करे । 
ग्रारष्नोति इविप्छति प्राञ्चं छणोत्यध्वरम्‌ । 
होत्रा डेवेपु गच्छति ॥ ८ ॥ 
भा०--पूर्वाक्त सभापति के समान सर्वोच्च, सचंप्रेरक मुख्य पुरुप 
ही तव स्वीकार करने योग्य अन्नादि पदाधों के सम्पादन करने वाले 
यज्ञादि उत्तम कार्यो को सम्पन्न करता है । और यज्ञ को उन्नति की ओर 
ले जाने पाला, अविनश्वर, निनिष्न बनाता हे । और दान देने योग्य 
पदार्थों को विद्वान्‌ पुरुपो के निमित्त प्राप्त करता हे । 
परमेश्वर के पक्ष मे--भज्ञादि कमं फलो के उत्पादक, अविनश्वर जगत्‌- 
मय यज्ञ को वही सम्पन्न करता, हवनादि क्रियानों को करता और दिव्य 
-गुणा या दिब्य पदाथों मे व्याप्त हे! 
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नराशाँस स॒भ्र्टममर्पश्यं सप्रर्थस्तमम्‌ । 
दिवो न स्झमखसम्‌॥ ६ ॥ ३५॥ 
भा०--र्म समस्त मनुष्या के प्रशंसा और स्तुति करने योग्य परमेश्वर 
को ही सबसे अधिक अच्छी प्रकार से ब्रह्माण्ड को धारण करने वाला 
और अति विस्तृत आकाश, काल, दिन्या आदि पदार्थों के साथ, उनके 
समान ही व्यापक और सूर्यादि प्रकाशवान्‌ लोका के समान सबऊे आश्रय 
होकर तेज प्रकाश से युक्त, अथवा--महान आकाश और सूर्य के भी 
महान्‌ आश्रय-मृह के समान देखता हैं । अर्थात्‌ परमेश्वर ही जगत्‌ 
को सबसे उत्तम रीति से धारण करता हे, वही आकाशादि पदार्थों मे 
सबसे अधिक व्यापक है। वह समस्त तेजस्वी पदार्थी का आश्रय है । 
इति पद्चत्रिशों वर्गः ॥ 
[ १६ ] 
मेधातिथिः काण्व ऋषि: । आझमरनश्व देवते ॥ गायत्र्य, । २ निचृद्‌} ६ पिपी- 
लिक्रामध्या निचृद्‌ ॥ नवच सृक्कम्‌ ॥ 
प्रति त्ये चारुमध्वरं गोपीथाय प्र यसे । 
सरुद्विरद्च ग्रा गहि ॥ 
भा०--हे अजि के समान तेजस्विन ! ज्ञानवन ! विद्वन! परमेथर ! 
उस जगतूप्रसिद्ध नित्य विद्यमान, ट्रझाण्डमय उत्तम यज्ञ की रक्षा रे 
लिये त्‌ प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है । तू विद्वान एवं वायु के समान 
व्यापक पदाथा के साथ आ, हमे प्राक्त हो । 
राजा के पक्ष मे- हे तेजम्विन ! राजन ! तू दात्रुओ को मारने 
चाळे, वायु के समान तीब्र वेग से जाने वाळे वीर पुरुषो सहित भा । 
तू इस श्रेष्ठ, न नाश होने चाले, यक, राट के रक्षाथ प्रस्तुत है । 
नाहि देधी न मत्या मरस्तव क्रतु परः । 


मरुद्धिरञ्च आ गंहि॥ 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! तेरे महान्‌ कर्म और ज्ञान मामरश्यी 
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से कोई तेजस्वी पदार्थ परे नही हे । अर्थात्‌ सूर्या दि पदार्थ भी तेरे शान 
और कार्य सामध्ये से कस और उसके भीतर हें । और न कोई ररणधमा 
जीव ही तेरे कर्म 'जौर कान सामध्य से परे है । तू ही वायु, आकाश 
आदि व्यापक और प्रकाश, वियव्‌ आदि तीव्र वेगवान्‌ भूत तत्वों सहित 
प्रकट होता हे । ये सब परमेश्वर के ही महान्‌ सामध्य हैं । 

न तन सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्यतो भान्ति कुतोयमग्निः । 
'तमेव भान्तमनुभाति सच तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥क5०उ०॥ 


ये सहो रजसो विदविश्वे देवासो श्रद्रह' 
सराळ्ररम आ गाहे ॥ ३॥ 


भा०--हे विज्ञानसरूप परमेश्वर ! जो समस्त परस्पर द्रोह न 


करने चाले, एक दूसरे के साथ सिल कर, एक दूसरे के उपकारक होकर, | . 
'यहे २ रोको को प्राप्त हे उन तीन्रगामी, वायु आदि तत्वो के सहित त्‌. 
अकर हे । 
भोतिक पक्ष में-जो द्रोहरहित विद्वानूगण नक्षत्राडि लोको को 
ज्ञान करते रै उन विद्दानो हारा तू जाना जाय । 


य इचा अकमा नचुरनाधष्रास ओजसा । 
मराद्वरय़ आ गहि ॥ ४ ॥ 


भा०--जो अति बलवान्‌, वेगवान्‌, कभी चत्रभो से धर्षण या 
पराजय को प्राप्त न होने हारे, अपने बल पराक्रम के हारा सूय के समान 
तेजस्वी सम्राट के युगा को प्रकाशित करते रै । उन वायु के समान तीब्र 


बठवान 


धर, चार पुरपा साइत ह शबुसतापक अप्रणा राजन्‌ | तू आ, हम 
आक हा | 


परमेश्वर के पक्ष मे--जो बलवान्‌ बल से पराजित न होकर भो 
Ce 


अचनीय परमेश्वर की उपासना करते हैं उन विट्टानो द्वारा हे ज्ञानचन्‌ ! 
व्‌ रमे प्राप्त शो । 


फक बर 
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थे शुख्रा घोरवर्पसः सुज्ञत्रासे रिशादसः । 
मरुद्धिरग्न आ ग॑हि ॥ ५ ॥ ३६ ॥ 
भा०--जो वीर पुरुष शेत वणं के, उज्ज्वल रूप वाले, नाना 
अलकारो और गुणो से सुशोभित, शत्रुओं का नाश करने वाले, भयानक 
रूप को धारण करने चाले, उत्तम क्षात्रन्वल से युक्त, हिसक दुष्ट पुरुपा 
के भी नाश करने वाले हे उन वेगवान्‌ वीर पुरुपा सहित दे अग्रणी, 
तेजस्तरिन्‌ ! तू आ । 
ये नाकस्याधि रोधने डिवि दे संते । 
सरुद्भिरञ्र आ गहि ॥ ६ । 
भा०--जिस प्रकार प्रकाशमान सूय के आश्रय पर जो प्रथिवी, 
चन्द्र, अन्यान्य ग्रह आदि या प्रकाश की किरणें हे उनके साथ ही सूय 
उदय होता है उसी प्रकार सुखयुक्त राष्ट्र के ऊपर अधिष्ठाता रूप से 
विद्यमान स्वयं ज्ञानवान्‌ , तेजसी सर्वोपरि ज्ञानप्रद राजसभा म यो 
विद्वान्‌ पुरुप विराजते है उन राष्ट्र के प्राणम्वरूप विद्वान्‌ पुरुषों फे साथ 
हे अग्रणी तेजस्विन ' नायक । तू हमे प्राप्त हो । इति पटत्रिशो वग 
य इङ्खयन्ति पचतान्‌ विरः समुद्रमणचम्‌ | 
सरुद्भिरञ् आर्गहि ॥ ७॥ 
भा०--जों पर्वता को और जलयुक्त समुद्र को अथवा अन्तरिक्ष 
और समुद्र को, उथलपुथळ करते हैं उन वायुओ सहित हे सूयं एव 
चिद्यत्‌ | व्‌ इमे प्रात हो । इसी प्रकार जो वीर पुरुष पती के समान 
प्रजाओ को पालन करने वाळे भूमियों को कपा देते ह और जो ऐश्वय- 
सम्पन्न, बलवान , जल से भरे समुठ के समान गम्भीर सेना-वळ का भा 
नीचा दिखाते है उन वायु के समान तीब्र वेग से आक्रमण करने वाले 
चीर पुरुषों के साथ हे अग्रणी नायक ! राजन ! त्‌ प्राप्त हो । 
आ ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिरः संमठमार्जसा 
मरुद्धिरस आ ग॑हि ॥ ८ ॥ 
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भा०--जो वायुगण सूय की किरणो के ताप से फेलते हैं और बल- 
पूर्वक अन्तरिक्ष और जलमय सागर को भी उथलपुथल कर देते हे, उन 
वेगवान्‌ प्रचण्ड दायुओ सहित हे सूर्य ! तू प्राप्त हो उसी प्रकार जो 
चीर पुरुष सूय-किरणो के समान फैलने वाली अश्व की रासो से तथा 
उनके समान प्रजा को वश करने वाले साधनों से राष्ट्र को विस्तृत करते 
ह और बल से अपार सागर का भी तिरस्कार करते हें उन वीर पुरुपो 
फे साथ हे नायक! दू प्राप्त हो । 
अभि त्वा पूचैपीतये खुजाभि सोम्यं मु । 
मरुक्रिरच आ यहि ॥ ६॥ ३७॥ १॥ 
भा०--अन्ञे । राजन्‌ ! में तेरे निमित्त ऐश्वयं अथवा राजपद के 
योग्य, सुखजनक मधुर, अन्न आदि पदाथ एचं बल और अधिकार को 
सबसे प्रथम भानन्दपूर्दक स्वीकार करने के लिये सोम रस के समान ही 
प्रस्तुत करता हूं । वे वायुओ सहित जिस प्रकार सूर्य प्रथिवी पर जळो को 
रश्सियो हारा पान करने के लिये आता है उसी प्रकार तू भी आ। 
इति सप्तन्निशों वर्यः ॥ 
इति प्रथमाएके प्रथमोऽ“्यायः समाः । 
अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
| [ २० ] 
पपात्तिनि कख ऋषि ॥ क्रमको देवता ॥ यायव्य' । ३ विराट्‌ । ४, ५ = 
निचृद्‌ ( ४, = पिपौलिकामध्या ) ॥ त्रष्टर्य सक्तम्‌ ॥ 
र्थं देवाय जन्मने स्तोमो चिप्रेभिरासया । 
प्रकार रत्नघातम;ः १ ॥ 
भा०--घदिमान पुरुष अपने सुख से दिव्य, उत्तम गुणों से युक्त 
जन्म, इस देह-रचना एवं पुनर्जन्म ग्रहण के निमित्त उत्तम उत्तम रमण 
योग्य सुदं के देने वाला इस मकार का स्तुतिसमूह करते है । 
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य इन्द्राय वचोयुजा ततचुर्मनंसा हरीं । 
शर्मीभिर्यज्ञमशत ॥ २॥ 
भा०--विद्वान्‌ पुरुष, शिल्पी जिस प्रकार पेश्वयंचान राजा या 
स्वामी के लिये वाणी के साथ चलने वाले दो वेगवान्‌ अश्वो को निर्माण 
करते और नाना कर्म कौशला से सब कल पुजा की ब्यवस्था करते है 
उसी प्रकार जो विद्वान्‌ पुरुष पेश्वयंचान परमेश्वर के लिये अपने मनन 
सामथ्यं से वाणी के साथ योग देने वाले, उसके साथ समाहित होने 
चाले गतिशील, प्राण ओर अपान दोनो को साधते हैं वे ही शान्तिटायफ 
साधनाओं से सर्वोपास्य परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त करते है । 
, जो विज्ञान से वाणी के साथ चलने वाले वेगवान्‌ साधनो को पदा 
करते हैं वे शिल्प क्रियाओं से सुसंगत दिरप को भोगते हे । 
नच्ञन्नार्सत्याभ्यां परिज्माचं सखं रम्‌ । 
तच्चेन्‌ घेनं सवर्दु्धाम ॥ ३॥ 
भा०--और जो विद्वान शिव्पीजन सदा सत्य व्यवहार से बच्ने 
हारे खी पुरुपा के लिये सब तरफ जाने वाले उचम सुखप्रट नवफाश 
युक्त रमण साधन रथ आदि यान बनाते हें और वे ही दुग्धादि रस देने 
चाळी गाय और अमूत, मोक्षज्ञान को पूर्ण करने चाली वेटवाणी का 
भी उपदेश करते हैं । 
युवांना पितरा पुनः स॒त्यम॑न्त्रा ऋजूय्र- । 
क्रभवो विष्ट्यक्रत ॥ ४ ॥ 
भा०--सन्य विचारो से युक्त ऋज, धमं मार्ग पर चलने हारे, 
सन्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाले तेजस्वी विद्वान पुरुष युवा, मृहस्य 
स्वधर्म मे परस्पर सगत हुए माता पिता, डा पुरपी को एक टुसरे में 
प्रेमपूर्वक आविष्ट, सुसंगत एवं अनुकूल बनाते ईं । 
भव. ~-मेधाचिनाम । निघ० ३। १५॥ उरु भान्तीति वा, ऋतेन 
भान्ति इति वा ऋतेन भवन्तीति चा । निर० ११1 २। ३ ॥ आदित्यः 


अ०५।सू०२०।६ ] अम्बैद्भाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ८५ 
रशमयोऽपि ऋभव उच्यन्ते । निरु० ११ । २ | ४ उरूपपदादू भाते- 
भवतेव सृगय्यादित्वात्‌ कुप्रत्ययः । टिलोपः सम्प्रसारणं च निपातनात्‌ । 

सं झा मदासो अग्मतेन्द्रेण च मरुत्वेता । 
आदित्येमिंश्न राज॑भिः ॥ ₹॥ १॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोगों के आनन्द और हष वायुओ 
सहित मेघ, उनके समान वीर सैनिको और प्रजा पुरुपो से युक्त सेनापति 
के साथ भौर सूयं की किरणो और उनके समान तेजस्वी राजाओ के 
साथ प्राप्त होते है । 
अर्थात्‌ मैले सूर्य की किरणो का रस तृप्तियोग्य वायुयुक्त विद्युत्‌ और 
प्रखर किरणों के साथ है उसो प्रकार विद्वानों के विद्या-विलासादि आनम्द 
दिष्यो सहित आचाय, प्रजाओ सहित राजा और वीरां सहित सेनापति 
और तेजस्वी राजाओं के साथ है । इसी प्रकार शिल्पियो को भी सेना- 
पति, राजा आदि का आश्रय आवश्यक है । वह भी ' इन्द्र? = विद्यदादि 
शिल्प करते हैं । इति प्रथमो वगः ॥ 
उत त्यं चमसे नवं त्वष्ट्डेवस्य निष्कृतम्‌ । 
अकते चतुरः पुने, ॥ ६ ॥ 
भा०--भौर दानशीर, सब पदाथो के द्रष्टा, विद्वान्‌ शिल्पी के 
उत्तम राति से यनाये गये शिल्प कार्य को देखकर जिस प्रकार अन्य 
शिल्पी उसके अनुकरण में भौर बहुत से पदाथ वना लेते हैं उसी मकार 
सबको ज्ञान और चेतना देने वाले परमेश्वर के उस जगत्‌ प्रसिद्ध, सदा 
नवीन एवं सदा स्तुतियोग्य, सुखादि प्राप्त करने योग्य सव प्रकार से 
उत्तम रति से वने, सुसम्पादित वेद ज्ञान को साक्षात्‌ करके फिर शान 
विज्ञान, कम और उपासना भेद से चार रूपों में साक्षात्‌ करते हैं । 
अध्यात्म भे--सझुण्य एक प्राणखप घसस को नाना ऋस = प्राण 
ने चहु, प्राण, मुख और कान रूप से चार प्रकार से विभक्त किया ह्‌। 
९ मन्त्रसंभ्या हृेश्चते २०० ) 


पट गदभाष्ये प्रथमोऽटकः [ अ० राव० १४ 
य इन्द्राय चच्चोयुर्जा ततचुर्मन॑खा हरीं । 
शरमीमियेक्षमशत ॥ २॥ 

भा०--विद्दान पुरुष, शिल्पी जिस प्रकार ऐश्वर्यवान्‌ राजा या 
स्वामी के लिये वाणी के साथ चलने वाले दो वेगवान्‌ अश्वो को निर्माण 
करते और नाना कमं कोशाला से सब कल घुज़ों की व्यवस्था करते है 
उसी प्रकार जो विद्वान्‌ पुरुष ऐेश्वयवान्‌ परमेश्वर के लिये अपने मनन 
सामथ्य से वाणी के साथ योग देने वाले, उसके साथ समाहित होने 
चाले गतिशील, प्राण और अपान दोनो को साधते हैं वे ही शानितदायक 
साधनाओं से सर्वोपास्य परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त करते है । 

, जो विज्ञान से वाणी के साथ चलने वाळे वेगवान्‌ साधनो को पैदा 

करते हैं वे शिल्प क्रियाओं से सुसंगत शिल्प को भोगते है । 
तज्नन्नासंत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथ॑म्‌ । 
तच्चन्‌ चें संवर्दुघांम्‌॥ ३॥ 

[०--और जो विद्वान शिल्पीजन सदा सत्य व्यवहार से वत्तने 
हारे खी पुरुपा के लिये सब तरफ जाने वाले उचम सुखप्रद अवकाश 
युक्त रमण साधन रथ आदि यान बनाते हैं और वे ही दुग्धादि रस देने 
चाली गाय और अमृत, मोक्षज्ञान को पूर्ण करने चाली पेटवाणी का 
भी उपदेश करते हैं । 

युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा त्यजूयवः । 
ऋभवो वप्र्थक्रत । ४ ॥ 
भा०--सत्य विचारों से युक्त ऋजु, वम माग पर चलने हार 
सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाले तेजस्वी विठ्ठान्‌ पुरुष युवा, गृहस्थ 
स्वधर्स से परस्पर संगत हुए माता पिता, छी घुरुपो को एक दूसरे मे 
प्रेमपूर्वक आविष्ट, सुसंगत एवं अनुकूल बनाते ई । 
“क्रुभवः?--मेधाविनास । निघ० ३। १५। उरु भान्तीति वा, ऋतन 
भान्ति इति वा ऋतेन भवन्तीति वा । निरु० ३१ । २1३ ॥ आदत्यः 


अ०५।सू०२०।६ ] अम्बैद्साष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ८५ 
रश्मयोऽपि करभव उच्यन्ते । निरु० ११ । २ । ४ 7 उरूपपदाद्‌ भाते- 
भवतेर्वा शुगय्यादित्वात्‌ कुप्रत्ययः । टिलोपः सम्प्रसारणं च निपातनात्‌ । 
सं वा मदासो अग्मतेन्द्रेण च मरुत्वता । 
आडित्येभिश्च राज॑भिः ॥ ॥ १॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो | आप लोगो के आनन्द और हप वायुआ 
सहित मेघ, उनके समान वीर सैनिको और प्रजा पुरुषों से युक्त सेनापति 
के साथ और सूय की किरणो और उनके समान सेजस्त्री राजाओ के 
साथ प्राप्त होते है । 
अर्थात्‌ जैसे सूये को किरणो का रस तृघ्तियोग्य वायुयुक्त विधव्‌ ओर 
प्रखर किरणो के साथ है उसी प्रकार विद्वानो के विद्या-विलासादि भानन्द 
शिष्यो सहित आचाय, प्रजाओ सहित राजा और वीरों सहित सेनापति 
और तेजस्वी राजाओ के साथ है । इसी प्रकार शिल्पियाँ को भी सेना- 
पति, राजा आदि का आश्रय आवश्यक है । वह भी “इन्द्र! = विद्यदादि 
शिल्प करते हैं । इति प्रथमो वर्गः ॥ 
उत त्यं चमस नवं त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम ! 
अकते चतुरः पुनः ॥ ६ ॥ 
भा०--भौर दानशील, सव पदार्थों के दृष्टा, विद्वान्‌ शिल्पी के 
उत्तम रीति से बनाये गये शिल्प कार्य को देखकर जिस प्रकार अन्य 
शिल्पी उसके अनुकरण में भौर बहुत से पदाथे वना लेते हैं उसी मकार 
सपको शान और चेतना देने वाले परमेश्वर के उस जगत्‌ प्रसिद्ध, सदा 
नवीन एवं सदा स्तुतियोग्य, सुखादि प्राप्त करने योग्य सब प्रकार से 
उत्तम राति से बने, सुसम्पादित वेद ज्ञान को साक्षात्‌ करके फिर शान 
विज्ञान, कमे और उपासना भेद से चार रूपों में साक्षात्‌ करते हैं । 
__ जेन्यारम मै--सुख्य एक प्राणख्प घमस को नाना ऋतु = प्राण 
नसक्नु, प्राण, सुख और कान रूप से चार प्रकार से विभक्त किया है । 
( मन्त्रसंख्या हेशते २०० ) 


~ 


द ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽषकः [ अ०२।ब०२।= 


ते नो रत्नानि धत्तन त्रिरा सातानि सुन्व॒ते । 
एकमेकं सुशस्तिभिः ॥ ७ ॥ 
भा०--वे विद्वान्‌ पुरुष सवन, ऐश्वयं, राज्याभिषेक और यज्ञ 
उपासना करने वाले के लिए सात तिया, २१ प्रकार के सुख से रमण 
करने योग्य पदार्थो को उत्तम उपदेशयुक्त क्रियाओं द्वारा एक एक करके 
धारण करें, करावे । 
यज्ञपक्ष में--त्रिः सप्तानि! अध्न्याधेय, दशं, पूर्णमास, अग्निहोत्र, 
आग्रायण, चातुर्मास्य, निख्द पहु बन्ध, सौत्रामणी ये सात हवियज्ञ 
संस्था हैं । पञ्च महायज्ञ, अष्टकाश्राद्द, श्रवणाकमं प्रत्यवरोहण, शूलगव 
और आश्चयुजी-कर्म ये सात पाकयज्ञ संस्था है । अग्निष्टोम, अत्यद्चि्टोम, 
पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आसोर्याम ये सात सोमयज्ञसंस्था है 
(सायण) । ब्रह्मचर्यं आदि चार आश्रमो के साथ पञ्चयज्ञ,अतिथिसत्कार 
और दान ये ७ इनको मन, वाणी, देह से तीन प्रकार से वार २ करें 
कराव ( दया०) । 
अध्यात्म मे--प्राणगण उत्तम व्यवस्थाओ से दिगुण भेद से सातो 
सुखप्रद शरीर धातुओं को धारण कर । 
अर्धारयन्त बह्योऽभ॑जन्त सुकृत्ययां । 
आगं देवेपु यक्षियम्‌॥ ८ ॥ २॥ 
भा०--राष्ट्र के कार्य भार को धारण करने हारे विद्वान्‌ जन, अग्नि के 
समान तेजस्वी, धुरन्धर विद्वानों और दानशील या विजिगीषु राजाओं 
के बीच में भी अपने यज्ञ, सुसंगत धर्मानुकूल व्यवस्था के कार्य के योग्य 
अपने भाग या अंश को उत्तम रीति से सुसम्पादित करके ही धारण करें । 


अर्थात्‌ प्रत्येक कायकत्तौ उत्तम रीति से करके ही अपना वेतनादिं पाने का 
न > ची । रति टिनीयो वरः | 
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रू २१ ] 
झेधातिधि, कार ऋषि ॥ इन्द्राम्ौ देवते । गावत्र्य, । २, ५ निचूद ( २ पिपी- 
लिकामध्या ) ॥ पडच सक्तम्‌ ॥ 


~ 


इहेन्ट्राजी उप हये तयोरित्‌ स्तोममुश्मसि । 
ता सोमे सोमपातमा ॥ १ ॥ 
भा०--यहा इस जगत्‌ में या राष्ट्र मे, से प्रजाजन इन्द्र अर्थात्‌ 
वायु और अनि अधवा अभि या सूर्य दोनो के समान बलचान्‌ और 
तेजस्वी पुरुषी को स्वीकार करता हूँ, पदो पर नियुक्त करता हूँ । उन 
दोनो के ही स्तुविसमूह, शुणवर्णन एवं अधिकार आदि चाहते हैं। जिस 
प्रकार चायु और जळ मिलकर भूमि के जलांश को पान करते है और 
अन्तरिक्ष म उठाये रहते हैं अधवा जिस प्रकार वे उत्पन्न जगत्‌ की रक्षा 
करते हे, उसी प्रकार सोम, राष्ट्र और ऐश्वय का पान प्राप्ति, उपभोग 
और पाल्न करने मे सर्वश्रेष्ठ वे दोनों सोम, ऐश्वयंसय राष्ट्र, राजपद और 
जगत्‌ का पालन करे । 
ता चज्षेप प्र शसतेन्द्राम्री शुम्भता नरः । 
ता गांयजेपु गायत ॥ २ ॥ 

सा०--यज्ञो मे, उपासना के अवसरों पर जीव और परमेश्वर 
गुणो का चणन किया जाता है और शिल्पादि मे वायु, सूयं और 
आम आद क गुणा का चणन [कया जाता ह उसा प्रकार परस्पर एकत्र 
होने के इमाम आदि स्थल और प्रमा-परळन के कार्यों मे, हे नेता पुरुपो ! 
आप रोय इन्द्र और असि, सेनापति और शादु-संतापक अग्रणी राजा के 
गुणा का जच्छे प्रकार वर्णन करो । उन ही को सुशोभित करो और अधिक 
उत्साहित और उत्तेजित करो । उनको हो गायत्री उभ्दो में, यज्ञो मे 
एुरपा से अधवा राघवा क शासन ओर विजय काया या मुख्य पद पर 
उनक गुणा सोर क्तब्या का वणन करो | 


~ 


के 


ङः ऋग्वेडभाष्ये प्रथमोऽष्टकः { अ०२।ब०३।४ 
गायत्री वा इयम्‌ प्रथिवी । शत० ४। ३ । ४ | ९ ॥ गायत्रोऽय 
भूलोकः । की० २ । ९ ॥ गायत्रो यज्ञः । गो० पू० ४ | २४॥ 
अध्यात्म मे--इन्द्र = जीव । अग्नि = जाठर । गायत्र  प्राणगगण । 
स्वाध्याय यज्ञ मे--इन्द्र और अग्नि दोनों आचाय हे । एक 
आचारग्राहक, दूसरा विद्यामद । उस पक्ष मे गायत्र = राह्मण, विद्वान्‌ 
गण । गायत्रो वे प्राण; । कौ० २।५॥ गायत्रो वे ब्राह्मणः । ऐ० 
१ | २८ ॥ 
ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्ट्राशी ता ह॑वामहे । 
सोसपा सोमर्पातये ॥ > ॥ 
भा०--उन दोनो इन्द्र और अधि, वायु और अभि के. समान 
बलवान्‌ और तेजस्वी पुरुपो को स्नेहवान्‌ बन्धु, उपकारक के लिए और 
ऐड्वययुक्त पदार्थो' के पालन, रक्षण और उपयोग के लिये सोम, पेश्रयं 
और उत्पन्न पदार्थों के पालक उन ठोनों को हम घुलाते हे और आदर 
करते हैं । 
आधिभौतिक मे--मित्र अर्धात्‌ प्राण के उत्तम गुण प्राप्त करने के 
लिये सूय, अन्नि या वायु और अग्नि का उपयोग करें । 
सोम अर्थात्‌ वीयं के पालन के लिए भी सोम अथात्‌ ओषधि रसो 
के पालक दोनो का उपयोग करं । 
उय्ना सन्त हवामह उपेदं सव॑नं सुतम्‌। 
इन्द्रासी एह गच्छताम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--इन्द्र और अझ्नि, वायु और सूर्य या विद्यत और अभि 
या विद्यत्‌ और मेघ इन दोनो के समान उग्र बलवान्‌ , तीब्र स्वभाव के 
दोनों को हम झुळाते हैं, यह सवन, ऐश्वर्योत्पाटक राज्य तैयार है। वे 
दोना यहां आव । 
भौतिक पक्ष में--वायु और अभि दोनों तत्व तीव स्वभाव के हो 
और लोक मे पदार्थोत्पादक कारखाना चलावे, उनमे वोनों का उपयोग लें 


ता महान्ता सदस्पती इन्द्राम्री र्तं उच्जतम्‌ । 
अप्रेजाः सन्त्वत्रिणः ॥ ९ ॥ 
भा०--वे दोनों घी्यंदान्‌ अधिकारी पुरुष पूर्वोक्त इन्द्र और अग्नि,. 
महान्‌ पद, पराक्रम और वीय वाले राजसभा के पालक, सभापति के 
तुल्य होकर दुष्ट राक्षस एरुपो को झुका देवें, क्रूर कमो को छुडाकर 
उनको सरल-स्वभाव यना दे और प्रजा को लूट खसोट कर खाने वाले 
श्‌ प्रजार हित हो । अर्धात्‌ उनके अगले आने वाले पेसे प्रजानाशक न हो।, 
भौतिक पक्ष मे--वायु ओर आग दोनो पदार्थे बडे, बलकारी गुण- 
दान होने से “महन? है । गुणो के आश्रयभूत पदार्थों के पालक होने सेः 
'सदम्पति' हैं । चे जीवन के विघातक रोगो और शत्नुओ का नाश और 
मरोच्टेर करे । 
तेन सत्येनं जाण्तमधि प्रचेतुन पढे । 
इन्द्राझी शभे यच्छतम्‌ ॥ ६॥ ३॥ 
भा०--भाप दोनो उस जगत्मसिद्ध सत्य व्यवहार, सजनो के 
हितकारी न्याय से सबको चेताने वाले न्यायाधीश के परमपद पर रहकर 
स्वरम्‌ जागते रहो, सावधान रहो | और हे पूर्वोक्त इन्द्र और अरि 
आप दोनो सूय और अशि, वायु और विदत्‌ के समान समस्त प्रजावगं 
को सुख और सुखप्रद शरण प्रदान करो । इति तृतीयो वर्गः ॥ 
दै २२ ] 
नेषातिथि काण्व कषि,। देवता-१-४ अघिनो। ५-८ सविता । ६ , १० अगिः 
११-१२ दप्य इन्द्राणाव स्णान्यन्नान्य' । १ ३, १४ यावपायत्या । १४ पाथवा । 
२६ दवो बिष्युजरी । १७-२१ विष्णु । गायन्य । १, २, १२, १७, ३, ६, 
१६ नद 1 १८ पयालक्रामष्या। १५ विराट । एकविंशत्यच सक्तम्‌ ॥ 
चबादयुज्ञाव चाधयाश्वनावह गच्छुताम 1 
अस्य सामस्य पातय ॥ १॥ 
भा£--हे विइन ! तू प्रात , सबसे प्रथम समाहित चित्त से उपा- 
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च्या. 


ण A 


सना करने चाले एवं प्रेम से परस्पर मिलने वारे. दिन रात्रि के समान 
या सूय चन्द्र क समान या सूय और पृथिवी के समान परस्पर दोनो 
"खरी पुरुषी को विशेष रूप से जागृत कर, ज्ञानोपटेश कर । चे दोनो इस 
यज्ञांद अष्ट कम मूत उत्पन्न करने योग्य उत्तम सुख के पान या प्राप्त 
करने के लिए प्राप्त हो । 
अयवा--भ्रातः सयुक्त सूय पृथिवी दोनो हमे प्राप्त हो । विद्वान्‌ हमे 
सुख प्राप्त क लिए ज्ञान द्वारा जागत कर । अर्थात्‌ हमे आश्रय और 
ज्ञानप्रकाश दोनो प्राप्त हो, तभी हम ज्ञानी होकर सुख प्राप्त को । 
या सुरथा रथीतमोभा देवा दिंचिस्पूर्शा । 
अआश्वचा ता हवामह || २ ॥ 
भा०--जो दोनों खी पुरुष उत्तम रथ वाले, रथ-सचालन मे उत्तम 
रथी, आकाश मे सूर्य चन्द्र के समान ज्ञान प्रकाश मे प्रकाशित अथवा 
राजसभा मे सम्मानित, चायुयानो द्वारा आकाशमार्ग को स्पर्श करने 
हारे विद्वान्‌ , दानशील, अश्वो पर चढने बाले उत्तम राजा रानी या 
राष्ट्र के दो उत्तम अधिकारी है उन दोनो को हम आदर से वुलाते है । 
अञ्चि-जलतत्व पक्ष मे--वे दोनों तत्व उत्तम रथो के घटक होने से 
“सुरथ' हे । नाना रमण साधन या रथो के संचालक होने से 'रथीतम' 
। आकाश मार्ग मे रथो के चलाने हारे होने से “दिविस्पफ' हैं। 
व्यापक गुण वाले होने से 'अश्नी' ह । उन दोनो का हम उपयोग कर) 
'जलछ' तत्व मे घृत, तेल आदि पदार्थ भो समाविष्ट है । 
या बाँ कशा मधुमत्यश्विना सनुतावती । 
तया य॒ज्ञ मिमिक्षवम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-- हे नाना विद्याओ को व्यापने वाळे अध्यापक और शिष्य- 
'गगो ! हुम दोनो की ञो-मधुर ऋगवेद आदि ज्ञानयुक्त, उत्तम अ 
से पूणं, अर्थो' के प्रकाश करने चाली वाणी है उससे आप दोनो यज्ञ, 
न्सव्कमाचरण और परस्पर के सत्संग और विद्या आदि के दान आदि 
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व्यवहार और आत्मा और ईश्वरोपासना के कायं को सेवन करो। 
अथात्‌ इन कायो मे मधुर पेद्वाणी का उपयोग करो । 
सहि खामस्ति दूरके यज्ञा रथेन गच्छथः । 
अश्यिना सोमिसो गृहम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे विद्याओं और कलाकोशल मे पारंगत पुरुपो ! आप दोनो 
जहा भी रथ से जा सकते हो वह उत्तम ऐरवय के स्वामी के गुह, स्थान 
सुम दोनो के लिये दूर नही है । 
हिरण्यपाण्सित्ये सबितारमुप हये । 
स चेत्ता देवता एरम्‌ ॥ ४ ॥ ४ ॥ 
भा०--मै सबं जयत्‌ के उत्पादक, हृदय को आनन्द देने वाली 
पूजा वाले अथवा समस्त सूर्यादि गतिशील एव तेजस्वी, हितकारी 
ओर सव जन्तुओ को सुखक्रारी पदाथा को अपने वशकारी हाथ या 
अधिकार चा व्यवहार मे रखने चाळे परमेश्वर को ही अपनी रक्षा के 
लिये सदा स्मरण करता है । वह ही साक्षात्‌ सव पदार्थों का देने वाळा, 
सब जानां और तत्वों का सूय के समान साक्षात्‌ दशोने और ज्ञान 
कराने पाला और सब ज्ञानो को प्राप्त कराने वाला और प्राप्त करने 
योग्य एव जगत्‌ में स्त्र व्यापक है । 
राजा के पक्ष म---सवके प्रेरक, सुवर्णादि हृदयग्राही पदार्थों को 
अपने दश मे रखने वा देने वारे दाता को रक्षा के लिये स्वीकार करूं | 


उही प्रजाओ को घर्मोधम का चेताने वाला, राजाख्प सर्वोच पद 
के योग्य है । 


८) 
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सूय के पक्ष म--एय कान्तिमान्‌ किरणों से “हिरण्यपाणि' है । 
चितना सार चेतनाओ का परक होने से 'सविता' और ज्ञापक, द्रष्टा 
रेने से 'चेता' और दाता, व्यापक, स्वाश्रय और परम प्राप्य होने से 
“एद ह । एति चौ धर्गः ॥ 
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अपां नपातमवसे सवितारमुप॑ स्तुहि । 
तस्यं वतान्युशमसि ॥ ६॥ 
भा०--सूर्थ जिस प्रकार अपनी किरणो द्वारा जरा को आकर्षण 
कर नीचे नहीं गिरने देता, उसी प्रकार समस्त व्यापक आकाशादि 
वदार्थो को नाश न होने देने वाले और स्वतः नित्य, अविनाशी सबके 
उत्पादक और प्रेरक सर्वेश्वयंप्रद, सविता परमेश्वर की रक्षा के लिए 
ही तू स्तुति कर और हम उस जगढीइचर के ही बनाये नित्य, नियत 
धमो से युक्त रतो, शुभ आचरणो और उसके नित्य गुण स्वभावो की 
कामना कर । 
राजा के पक्ष मे--प्रजाओ को धमं से न गिरने देने वाले, सूय फे 
समान तेजस्वी तथा सूयं के समान प्रजा से जल के समान कर ग्रहण, 
करने और उसके ही हितो मे इसको व्यय करने वाले राजा का गुण 
वर्णन करता हूँ । उसके ही बनाये धमं नियमो को हम चाहे | 
विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः । 
सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥ ७॥ 
भ०--वास था जोवन निर्वाह करने योग्य विचित्र, अद्भुत, नाता 
प्रकार के ऐश्वर्य के विभाग करने वाले, कर्माचुतार सबको न्यायपूर्वेक 
प्रदान करने वाले, सब मनुष्या और जीवो के द्रष्टा, अन्तर्यामी, सबके 
उत्पादक और प्रेरक के समान सवदा परमेश्वर भौर राजा को हम 
स्वुति करें, चाहें, अपना स्वामी स्वीकार कर । 
सर्खाय आ नि पींदत सविता स्तोम्यो नु नः । 
दाता राधाँसि शुम्भति ॥ = ॥ 
भा०--हे मचुष्यो ! आप लोग परस्पर समान नाम और समान 
सान और शोमा को धारण करने हारे, सहदय, परस्पर उपकारी मित्र 
होकर सव तरफ से आकर विराजो । जिससे सबका उत्पादक वह 
परमेश्वर ही स्तुति करने योग्य है । वही समरत ऐशवर्यी का देने वाला 


अ०शसु०६२१० ] क्रम्वेदभाघ्ये भथमं मण्डलम ६३ 


AS ४८८ SNA NN SSAA YAN Ee 


है। चहो सूर्य के समान स्वयं शोभा को प्राप्त और अस्यां को भी 
शोभित करता है। 
अन्ने पलीरिहा व॑ह ट्रेवानांसुशतीरुपं । 
त्वष्टारं सोमपीतये ॥ ६ ॥ 
भा०--हे झानचन्‌। विद्वन्‌! अग्रणी राजन! इस राष्ट्र में तू 
विजय की इच्छा करने वाळे वीर पुरुषों की विजय फी कामना 
करने वाली अथवा तेजस्विनी राष्ट्र का पालन करने चारी सेनाओ 
और परिपदो को प्राप्त कर और सूयं के समान तेजस्वी, प्रजापालक 
प्रजापति राजा को प्राह करा । 
भौतिक अभि दिव्य पदार्थो, गुणो और व्यवहारं के पाळून करने 
वाली शक्तियो को इस शिल्प कार्य मे प्राप्त कराता गौर उत्पन्न करने 
या बनाने योग्य पदार्थों को प्राप्त करने योग्य छदन भेदून करसे वाले 
शित्पी को प्राप्त हो ! 
आ झा अन्नं इहावसे होत्रां यविष्ट भार॑तीम्‌ । 
वरूत्री धिषणा बह ॥ १० ॥ ५॥ 
भा०--हे अग्रणी राजन्‌! तू इस राष्ट्र से रक्षण काय के लिये 
गमन करने योग्य प्रथिविया, भूमियो और तीव्र गति वाली सेनामो को 
अपने चश कर, सम्भार । और हे न्यायकारिन ! विवेकिन्‌ ! हे अझ्ने ! 
ग्रर्शाटिन्‌ ' शश्रनाशक ' तू सवके पालन पोषण करने वारे, सूयं के 
समान तेजस्वी पुरुष को वरण करने योग्य, सबको सुक्ष देने वाली, 
आहुति फे समान सर्वचशकारी, उत्तम वाणी, आज्ञा या राजप्रजा के 
धर्मा के उपदेश करने घाली वेद वाणी को भी प्रजा पालन के निमित्त 
धारण कर । 
गृहस्थ-पक्ष भे-अझ्ि वरण योग्य खी को गृहस्थ धर्म पालन 
के ल्यि विवाह करे । और कान्तिमती, वरण योग्य या स्वर्यवरा, उत्तम 
सुखदायिनी, वीयो हुति द्वारा आधान योग्य खी को धारण करे । 
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गृहस्थ के पक्ष मे--खी घुरुयो के _घत बारे दूध आदि पदार्थी का 
«विद्वान्‌ जन गृहस्थ के स्थिर गृह मे नाना प्रकारो से सेवन करते है। 
स्योना एथिवि भवानृक्ञरा निवेर्शनी । 
यच्छा न. शमे सप्रथ, ॥ १५॥ ६॥ 
भा०--हे एथिचि । तू सुखप्रद, कांटा और दुःखप्रद शत्रुओं से रहित 
प्रजा के वसने योग्य हो । तू विस्तृत अवकाश और ऐेश्वय से युक्त हमे 
शरण, सुख प्रदान कर । 
ख्रीपक्ष मे--प्रथिवी के समान विशाळ हृदय और गुणो वाली एवं 
उसके समान बीज धारण मे समर्थ ! खी हृदयवेघक, सतापजनफ दुगुण, 
द“चनो से रहित घर वसाने वाळी, सुखजनक हो । हमे विम्तृत, यशयुक्त 
सुख शरण प्रदान करे । ऋक्षर'--कण्टः । ऋच्छते" । निरु० ९ । ३२,। 
इति पष्ठो वगः 
अती देवा अंबन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । 
प्रथिव्याः सप्त धामाभः ॥ १६॥ 
भा०--जिस अनादि तत्व से व्यापक परमेश्वर प्रथिवी से प्रारम्भ 
कर समस्त लोका को धारण करने वाळे सात पदार्थो सहित इन लाका 
को रचता है विद्वान्‌ गण अथवा प्रकृति के विकार प्रथिवी आदि उस ही 
मल कारण द्वारा हमारी रक्षा करें और उसका ज्ञान कराव । 
राजा के पक्ष मे-व्यापक सामन्यवान्‌ राजा प्रॉथवा से आद 
लेकर सात धारण करने वाले तेजः सामर्व्या से युक्त होकर जिस कारण 
से पराक्रम करे उसी निमित्त विद्वान्‌ राज्याधिकारी और सान जन 
हमारी रक्षा करें । अर्थात्‌ राजा के विजय और प्रजा की रक्षा का कि 
ही उदे वय है । प्रथिवी आदि पाच भृत, परमाणु और प्रकृति य सात 
धातु हे । राष्ट्रपक्ष मे स्वामी, अमात्य, सुहत , दृग, राष्ट्र, कोष आर बट 
ये मात प्रकात ह । 
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क नन या वव द 
इदं विष्णुर्वि चंकमे श्रेधा नि दुघे प॒दम्‌ । 
समूळहमस्य पांसुरे ॥ १७॥ 
भा०--व्यापर परसेरवर इस प्रत्यक्ष और जानने योग्य जगत्‌ को 
विविध रूप से रचता है और सबको तीन प्रकार से स्थिर करता है । 
इस जगद्‌ के भली प्रकार तक से जानने योग्य सूक्ष्म रूप को भी वह 
कारण परमाणुओ से पूर्ण आकाशा मे स्थापित करता है । तीन प्रकार-- 
एक प्रत्यक्ष प्रकाश रहित एविबीमय, दूसरा--भदृरय कारण त्चसरेणु- 
रूप, तीसरा--प्रकाशसय सूर्यादि । 
जीणिं प॒दा वि चंक्रमे विप्णुगोपा श्रदाभ्यः । 
अतो घमीणि धारयन्‌ ॥ १८॥ 
भा०--कभी विनाश को न प्राप्त होने चाला, जगत्‌ का रक्षक, 
व्यापक परमेश्वर समस्त पदार्था को इस मूल कारण से ही विविध 
झुपों मे बनाता है । 
विष्णोः क्मीणि पश्यठ यतो चरतात पस्पशे । 
इन्ट्रस्य युज्यः सखा ॥ १९ ॥ 
भा८--इस व्यापरु परमेश्वर के किये सृष्टि आदि कमो को देखो 
जिसके अनुभह से जोव अपने कत्तव्य कमो को करता है । वह परमेश्वर 
जीव का सर्वत्र साध देने चाला मित्र है । 
तद्‌ विष्णो. परम पदं सदा पश्यन्ति रयः । 
डिचीच चल्ञुराततम्‌ ॥ २० ॥ हं 
भा०--ब्याएक एरसेश्वर के उस परम सर्चश्रेठठ पद, परम वेय 
स्वरूप को विद्वान्‌ पुरुष आकारा मे खुले सर्वत्र विस्तृत, सव॑ पदार्थो के 
दर्शक सक्नु, नेत्र चा सूर्य के समान स्वत.प्रकाश परम प्रमाण रूप से. 
सदा देखते हैं । 
तद्विमासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । 
चिप्णोर्यत्‌ प॑स्मं प॒दम्‌ ॥ २१॥ ७॥ 
प्र, ७ 
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आ०--श्यापक परमेश्वर का जो परम, सबसे उत्कृष्ट जानने योग्य 
स्वरूप है उसको नाना प्रकार से परमेश्वर की गुण की स्तुति करने वाले 
विद्वान्‌ मेघावी, जागने वाले, प्रमाद रहित पुरुष भली प्रकार प्रकाशित 
करते हैं । 

१७ से २१ तक पांचो मन्त्रो की अन्य पक्षो मे संगति साम, अथव 
भर यजुर्वेद के भाष्यो मे देखें । इति सप्तमो वर्ग: ॥ 

[ २३ ] 
मेधातिथिः काण्व ऋषि ॥ देवता --१ वायुः । २, 3 इन्द्रवायू । ८-६ मित्रा- 
वरुणो । ७-६ इन्द्रो मरुत्वान्‌ । १०-१२ विश्वेवा.। १३-१५ पूषा । १६- 
२२ आपः] २३२४ आस { २३ आपश्च ) ॥ १-१= गायन्यः। १६ 
पुर उष्शिक्र । २१ प्रतिष्ठा । २०, २२-२४ अनुष्भः । चतुविशत्यच सह्म्‌॥ 
तान्नाः सामास आ रयद्याशावन्तः सता इम । 
वायो तान्‌ प्रस्थितान्‌ पिव ॥ १॥ 

भा०--हे ज्ञानवन्‌ । परमेश्वर ! ये उत्पन्न हुए नाना प्रकार की 
उत्तम कामना और आश्ाओ वाले उत्पन्न, तीन वेग से जाने वाले, देह 
से देहान्तर में गति करने वाले जीवगण हैं । तू भा, दर्शन दे और उन 
समस्त जीवो, प्रस्थान करने वाले, तेरी तरफ आने वाले, मुक्ति के 
अभिलापियों को अपने भीतर, अपनी शरण में ले । 

वीरों के पक्ष मे--वे तीव वेग वाले अभिषिक्त, प्रोक्षित या दीक्षित 
वीर जन हे, विजय के लिये प्रस्थित उनको तू प्राप्त हो और अपनी 
शरण में ले । 

इसी प्रकार आचार्य दीक्षित कर तीव बुद्धि वाले शिष्यो को लेवे । 

वायुपक्ष म--उत्तम कामनाओं को पूर्ण करनेवाले, तीइण वेगवाळे 
अस्थिर जला को वायु पान करता है। 
उभा ठेवा द्विस्पूरशेन्दवायू ह॑वामहे । 
गस्य सोमस्य पीतये ॥ २॥ 
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भा०--इन्द और वायु, अनि और पवन सुस के प्राप्त करने के 
लये आकाशा में यान आदि को ले जाते हैं । 
अध्यात्म से-इस परसेश्वयं के सुख को प्राप्त करने के लिये दिब्य गुण 
वाळे जीव और परमेश्वर दोनो ज्ञान प्रकाश को प्राप्त हैं । उन दोनो की 
जस स्तुति करते हे । उनका ज्ञान करते है । 
इसी प्रकार राष्ट्र के पालन के लिये हम ऐश्वयवान्‌ राजा और सेना- 
“एति दोनो को नियत करते हैं । 
इन्द्रवायू मंनोजुचा विप्रां हवन्त ऊतये । 
सहञ्जात्ता घियरुपती ॥ ३॥ 
भा०--मेधादी डुद्धिमान्‌ पुरुष रक्षा, ज्ञान और तेज को प्राप्त करने 
के लिये सहस्तो ज्ञान साधनो से युक्त ज्ञानो और कमों के पालक विद्यत्‌ 
और चायु के समान तेजस्वी और बलवान्‌ मन के समान वेगवान्‌ अथवा 
मन या ज्ञान से चलने हारे दोना को प्राप्त करते है । 
नाना दूत, सभासद्‌ और प्रणिधि होने से सेनापति और राजा दोनो 
“सहस्राक्ष हे । नाना क्रिया साधनो से युक्त विद्यर और पवन भी 'सह- 
स्राक्ष' हे ! छत्रि-न्याय से जीव और इश्वर दोनों 'सहस्राक्ष' हे । 
सितं बयं हवामहे वरुण सोमपीतय । 
जज्ञाना एतदक्षसा ॥ ४ ॥ 
भा०--जिस प्रकार समाघिगत आनन्द-रस भौर स्वास्थ्य सुख को 
प्रपप्त करने के ल्यि हम पवित्र मन और शारीर को रोग रहित करनेवाले 
-चर से युक्त उत्पन्न होने वाले मित्र, प्राण भोर वरुण, अपान की 
साधना करते है । 
उसी प्रकार राष्ट्र में पवित्र कमकारी और दुष्ट पुरुषों के नाशक 
कण्टकशोधक सेना बल से युक्त राष्ट्र मे प्रकट होने वाळे सबके स्नेही और 


दुन्ला नार कष्टो के वारण पुरषों को राष्ट-ऐश्वय के भोग के लिये 
अनियुक्त कर । 
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- - । ऋतेन याइईवावृधांब्रतस्य ज्योतिपस्पर्ती। ' 
ता मित्रावरुणा हुवे ॥ ५॥ ८॥ 
भा०--ज्योति, मकाश,;तेज के पालक सूयं और वायु वा सूर्य और 
-मेघ के समान ज्ञान और तेज या जीवन को धारण करने वाले जो दो 
सत्य व्यवहार को वढानेवाले, सत्य, वेद विज्ञान के प्रकाशक पालऊ हैं 
उन दोनों मित्र, सूयं के तुल्य तेजस्वी ब्राह्मण वर्ग और वरण, वायुवत्‌ 
दुशे के वारक, सबसे वरण किये गये, क्षात्रवग दोनो को राष्ट्र में नियुक्त 
करता हूँ । 
वायु-सूयं पक्ष में--ऋत, जल और अन्न को बढ़ाने वाले । 
मेघ पक्ष मे--ऋत, जळ से उत्पन्न विद्यत्‌ के पालक । 
वरुणः प्राचिता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । 
करता नः सराधस: ॥ द॥ 
भा०--वाह्य और शरीर के भीतर का वायु जिस प्रकार शरीर की 
अच्छी प्रकार से रक्षा करता है और सूर्य जिस प्रकार जगत्‌ की रक्षा 
करता है उसी प्रकार से दुष्टो का चारक, सर्वश्रेष्ठ राजा और स्नेहवान्‌, 
न्यायाधीश अच्छी प्रकार राजा का रक्षक और ज्ञानप्रद हो। ओर वे 
दोनों समस्त रक्षा साधनो और प्रकारो से हमे उत्तम ऐश्वयशुक्त कर । 
म॒सत्व॑न्तं हवामह इन्द्रमा सोम॑पीतये । 
सजूर्गृणेनं तुस्पतु ॥ ७॥ 
भा०--उत्तम वैज्ञानिक पदार्थो के सुख भोग करने के लिये हम 
रोग वायुओं के स्वामी विद्युत्‌ को ग्रहण करै । वह वायुगण के साथ 
समान रूप से सेवन करने योग्य होकर सबको तृप्त करे । 
प्रजा के पक्ष मे--वायु के समान तीव, वेगवान्‌, बलवान , धीर 
पुरुषों के स्वामी 'शब्रुहन्ता, वीरपुरुष, राजा, सेनापति को नियुक्त कर । 
अपने सैनिक्गणों, दस्ता के साथ एक समान वेग से जाने वाला वह सदा 
तृ, प्रसन्न रहे और राष्ट्र को भी पूर्ण करे । 
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विश्वे मर्म शता हवस्‌ ॥८॥ या 
` भा०--राजा और सेनापति जिनमें सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पद पर 
'विराजता है, वे मरुद्गण, चीर पुरुष विजय की कामना करनेवाले, सबके 
पोषक, स्वामी हारा वेतनादि दान प्रास करने हारे सब मेरै स्तुति और 
आह्वान को श्रवण करे ! 


क ~ € 
वाथुपक्ष से--सूय को प्रबळ रूप में धारण करने वाले, सूय की 
शक्ति को प्राप्त करने वाळे तेजोगुण से युक्त चायुगण ही मेरे शब्द को 
अचण कराते हैं । 


इत दृ खुंदानच इन्द्रेण सह॑सा युजा । 
मा नो दुःशंसं इशत ॥ ९॥ 
भा०--उत्तम जल और रश्मि आदि पदाधो को ग्रहण करने वाले 
वायुगण जिस प्रकार विद्युत्‌ के साथ वरपूर्वक मेघ को आघात करते है 
इसा प्रकार हे उत्तम वेतन, उपायन आदि ऐश्वयों को प्राप्त करने कराने 
हारे । जाप लोग अपने साधी, सहयोगी, शश्ुहन्ता, सेनापति के साध 
चरूपूयेक राष्ट्र को घेर लेने घाले या शक्ति मे बढनेवाले शघ्चु को मारो 
और हम पर दुष्ट, दुःखदायी, अधार्मिक वचन बोलने या घुरा शासन 
करने चाले, अथवा उरी ख्याति वाले दुष्ट कभी स्वामी वा अधिकारी न रहें | 
विश्वान्‌ देजान्‌ हवामहे सरुतः सोमेपौतय़े । 
उग्रा हि पश्चिमातरः ॥ १० ॥ ९ ॥ 
भा०--हस लोग पदार्थों के उत्तम भोग के लिये समस्त दिव्य गुणो 
से युक्त, व्यवहार, च्यापारादि के साधक वायुगण का उपयोग करं । वे 
अन्तरिक्ष में उत्पन्न वायुगण वेगवान होते हैं । इसी प्रकार ऐखयॉ के 
भोग के लिये समस्त विजयशील सैनिक वीरपुरुपां को हम आदर करें 
ओर घे आदित्य के समान समस्त ग्रजाओं से सारख्प कर को रेने बाळे 
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राजा से बनाये गये *थवा पृथिवी माता से उत्पन्न होने हारे निश्चय से 
बड़े बलवान हौं । 
अध्यात्म सें--अध्यात्म आनन्द रस पान के लिए समस्त प्राण- 
गण को हम वश करें । वे बडे बलवान्‌ है । इति नवमो यगः ॥ 
जयतामिव तन्यतुसरुतामिति श्वृष्णया । 
यच्छुभं याथना नरः ॥ ११ ॥ 
भा०--हे नायक चीर पुरुपो ! जब आप लोग सुखपूर्वर यात्रा 
करते हो तब शत्रुओं का मान मदन करने वाले, दढ, वेगवाले शत्रुहन्ता 
चीर सैनिको का सा घोर शब्द उत्पन्न होता है। यायुओ के पक्ष म-- 
चायुओ की वेगवाळी विद्युत्‌ हढ रूप मे विजयशील घुरुपो के घोर गर्जन 
के समान उत्पन्न हो, तब हे नायक विद्वान्‌ पुरुषों! जो भौ सुसप्रद 
पदार्थ हो उनको प्राप्त करो । 
हस्काराद विद्यतस्पर्यता ज्ञाता अवन्तु नः 
मरुता मळयन्तु नः ॥ १२ ॥ 
भा०--दिन का सा प्रकाश कर देनेवाळी विशेष दीसतिमान सूय 
से उत्पन्न और इस विदत्‌ से उत्पन्न वायुगण हमारी रक्षा क ) और वे 
हमे सुखी करे । वीर पुरुपा के पक्ष मे--दीसिकारी सूय के समान तेजस्वी 
राजा के चारों ओर विद्यमान या उसके आश्रय जीने वाले धीर, वेग- 
« सैनिक हमारी रक्षा करें और सुखी करें । 
आ पूपञ्चित्रवर्हिपमाघणे धरुणा दिवा । 
- आजा नष्टं यथा पशुम्‌ ॥ १३॥ 
भा०--है सबके पोषक ! हे सव प्रकार से सब ओर दीप तेज किरणो 
युक्त सूय के समान तजस्वन्‌ ! प्रायवा-राष्ट्र ! [जस प्रकार साय हुप. 
पशु को खोजकर लाया जाता है उसी प्रकार ज्ञानवती राजसभा 
के आश्रय रूप विचित्र, अद्भुत दृद्धिशील कर्मा का ऐश्वर्या भौर प्रजा- 
जनों से या लोकसमूह पे युक्त तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुप को बड़े मान सेग्राप्त करे 1 
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पूषा राजांनमांघणिररप॑गूळूहं गुहा हितम्‌ । 
अरविन्द्च्चित्रवर्हिंषम्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०--राजा और प्रजा दोनो को पोषण करनेवाली प्रथिवी राष्ट्र, 
स्वतः सूर्य के समान ऐश्‍वर्य से तेजस्वी होकर भति गुद, घुद्धि कौशल में 
स्थित, प्रज्ञावान्‌ अनेक अदूभुत लोक, प्रजा और पझु॒ आदि ऐश्वर्यों से 
युक्त एरुप को राजा रूप से प्राप्त करे । 
परमेश्वर के पक्ष मे--सूय के समान सवंपोपक परमेश्वर, चद्धि से 
स्थित, अति गूढ, अज्ञानियो से सुदूर, छिपे हुए, विचित्र कर्म सामथ्यं 
वाले अति तेजस्वी गुणो से सुशोभित जीव-आत्मा को प्राप्त करता है । 
अथवा देह का पोपक जीव एवं अपनी बुद्धि से स्थित अदभुत 
सामध्यं घाले गूद परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त करे । 
उतो स मह्ममिन्दुभिः षड॒ यक्ती अनसेषिधत्‌ । 
गाभयव त चरुषत्‌ ॥ ९१५ ॥ १० ॥ 
भा०--और जिस प्रकार दैलो से किसान जौ आदि अन्न की खेती 
करता है और जिस प्रकार वह हल मे जुते वेळां को एक साथ एस दूसरे 
के पीछे चलाता है उसी प्रकार वष्ट राजा ऐश्र्या द्वारा अपने पदों पर 
नियुक्त ६ अमाव्यों को मुझ प्रजाजन के हित के लिए अपने अनुकूल 
चलावे । इसी प्रकार जीव सूय, मन, चक्षु आदि ६ इन्द्रियो को स्नेह- 
चधेक राग प्राप्त रसो से अपने अनुकूल चलावे । 
सूयं के पक्ष में छः ऋतु । इति दशमो वर्गः ॥ 
श्रस्बयो यन्त्यध्वमिज्ञामयो अध्वरीयताम्‌ । 
पञ्चतामेघुना पयः ॥ १६॥ 
भा०--जीवन की रक्षा करनेवाली जल्धारायें, शरीर मे रक्त या 
प्राण की घाराएँ भरिनियो घा बन्छुओं के समान अपने भहिसित जीवन 
को चाहनेवाळे हम जीवों के मार्गों से मधुर गुण से युक्त पुष्टिकर रस क्रो 
धुरू करती हुई गति करती हें । 
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प्रजापक्ष में--प्रजा का नाश न चाहने वाले प्रजापति राजाओं के 
बनाये मार्गो से एक दूसरे की रक्षक प्रजाएं बन्धु, भगिनियों के समान 
अन्न से राष्ट्र को घुष्ट करती रहें । 
अमूर्या उप सूये यार्भिवा सूयः सह । 
ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ १७॥ 
भा०--ये जो सूयं के समीप या उसके प्रकाश में रहती हैं ओर 
जिनके साथ सूयं और उसका प्रकाश रहता है वे हमारे सदा जीवित 
रहने योग्य जीवन या शारीर यज्ञ को तृप्त, घुष्ट कर । इसी प्रकार वे 
पुरुप जो सूर्य के समान तेजस्वी पुरुप के अधीन या उसके अति समीप 
है वे हम प्रजाजन को पुष्ट करें । 
आपो देवीरुप हये यच गावः पिवन्ति नः। 
सिन्धुभ्यः कत्वे विः ॥ १८ ॥ 
भ०--जिन नदियों और नहरॉ के आश्रय हमारी गोवे जल-पान 
करती हैं या भूमिये साँची जाती हैं । हे विद्वान्‌ पुरुपो । में उन गतिशील 
उत्तम गुणों चाले जला को प्राप्त करुं । और उन ही बडी वहनेवाली 
नदियां, नहरों से अन्न को उत्पन्न करने का यत्न करो । 
आध पुरुषों के पक्ष में--में उन आप पुरुपा को आदर से शुछाऊँ 
जहां हमारी इन्द्रियां ओर चाणियां सुख प्राप्त करती हैं, उपदेश श्रवण 
करती हैं । 
उन समुद्र के समान अगाध ज्ञान-सागरो से उपादेय ज्ञान और 
सुख प्राप्त करने के लिए यत्न करो । 
अप्स्व _न्तरमम्रत॑सप्छु भेपजमपामुत प्रशस्तये । 
देवा भवंत वाजिनः ॥ १९ ॥ 
भा०--हे विद्वान पुदपो ! जळो के भीतर मूत्युकारी रोग को निवा- 
रण करने वाला परम रस, जीवन रूप अम्रुत विद्यमान है और जलां मे 
ही सब रोगों के दूर करने का बल भी है। और उत्तम गुण और वल 
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उलि के प्राप्त करने के लिये आप लोग उत्तम ज्ञान और मल युक्त होवो। 
आषो के पक्ष मे--उनम ही अमृत, आत्मज्ञान और उनसे ही 
रोगनाशक ज्ञान और उन्नति का मूर है । प्रजाओ में ही राजा और राष्ट्र 
का अमर जीवन, दोपो का उपाय कौर बरकारी गुण है! हे विजिगीधु 
राजाओं ! उनके चळ पर ही अश्व के समान बल्वान्‌ हो जाओ । 
अप्स से सोसो अत्रवीइन्तर्विश्वानि भेप॒जा । 
भि च॑ विश्वश॑स्सुदमापश्च विश्वभेपजीः ॥२०॥११॥ 
भा०--सब ओषधियो से उत्तम सोम नामक लता ही यह सुत्ने 
चतलाती है कि जलों के भीतर ही सब प्रकार के रोगो को दूर करने की 
सामध्यं है। और बह सोम ही जलो मे समस्त जगत्‌ को सुख शान्ति 
देने वाले अभि को भी जलो के भीतर ही वतलाता है। और जलों को 
हो समस्त दुःखों के दूर करने का उपाय बतलाता है । 
आप्तो के पक्ष से स्पष्ट है । उनसे ही शान और उनसे ही सब रोग 
शान्ति के उपाय मात' होते हे, यह बात विद्वान्‌ शिष्य वतळाता है । 
इस्येकादशो वग' ॥ 
आप: पृणीत भपजं वरूथं त॒न्वे मर्म । 
ज्योक्‌ च सूर्य शे ॥ २१ ॥ - 
भा०--हे जरो! जर के समान शान्तिदायक और उससे उत्पन्न 
प्राणी और भाश्च पुसुपो आप लोग मेरे शरीर के हित के लिये और 
सूयं ३ प्रकाश को चिरकाळ, दीर्घ आयु तक देखते रहने के लिये रोग 
निवारण करने चाला, सर्वश्रेष्ठ ओषध सेवन कराओ | 
इद्माप. प्र वहत यत्‌ किं चं दुरितं मायं । 
यदू दाहमेभिट्द्रोह यदू चा शेप डतासंतम्‌ ॥ २२॥ 
भा०--हे आपः, जले ! प्राणो ! हे आप्त एुरुपो ! मेरे भन और 
शरीर से जो इछ भी यह दुष्ट स्वभाव, दुष्ट इच्छा, चाहाना या उससे 
उत्पद्ध पाप था मलिन जश है उसको बहा डालो, धो दो, नष्ट करो । 


१०६ ऋगेदभाध्ये प्रथमो5८कः [ अ०राव० १२२७ | 


गा न 


और जो कुछ मैं किसी के प्रति रोह युद्धि करूं और जो कुछ भी अनुचित, 
निन्य वचन कहूँ और जो कुछ भी असत्य वचन कहूँ उस सब को दूर करो | 


आपों अद्यान्वचारिषं रसेन सर्मगस्महि । 
पर्यखानग्न आ गहि तं मा सं सज वर्चेसा ॥ २३॥ 

भा०--आज में रसयुक्त जला मे नित्य विचरण करूं अर्थात्‌ मैं 
नित्य स्नान करूं । और पुष्टिकारक, रोगनाशक, सारवान्‌ भाग से संयुक्त 
होऊं । हे भौतिक अग्ने | तू भी पुष्टिकारी रस से युक्त होफर मुझको 
प्राप्त हो और सुञ्ञको भी पुष्टिकारक अन्न आदि पदार्थों से युक्त का! । 
इसीलिये उस मुझको तेज और बल से संयुक्त कर ; 

आघ्तजर्नो के पक्ष मे--हे आस विद्वान्‌ पुरुपो ! मे शिष्य जन आज 
तक आप गुरुजनों की आज्ञानुसार ब्रह्मचर्य, विद्याभ्यास, धमाबुष्टान 
आदि प्रताचरण करता रहू जो हम विद्या, वीर्य और बल से युक्त हाँ । 
हे सूय और अभि के समान तेजस्विन्‌ ! मै दूध मात्र पर आहार करके 
ब्रत वाला हूँ । तू हमे प्राप्त हो और मुझको व्रहवार्वचस्‌ से युक्त कर । 

सं माग्ने वर्चेसा सञ्ज सं प्रजया समायुपा । 

विद्यम अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥२४॥१२॥५॥ 

भा०--हे अग्ने ! परमेश्वर ! आचार्य ! तू प्रजा और दीघं जीवन से 
सुझे वर्चस्वी, प्रजावान्‌ और दीर्घायु कर । इस मेरे तप, प्रजा और ब्रह्म- 
चर्य के शुभ कमं को विद्वान्‌ गण और परमेश्वर और आचार्य भी वेद- 
मन्त्रार्भ के वेत्ता गुरुजनों सहित जाने । 

शरीर त्यागने पर मानस अग्नि से जीव नये शरीर को धारण करता 
है और उसे प्रकाशित करता है । जीवों के पाप पुण्य की व्यवस्था को 
ऋषि, योगी, विद्वान्‌ जानते हैँ । परमेश्वर कर्मानुसार जीवो को शरीर 
आरण कराने की ब्ववस्या करता दै । इति द्वादशो वग ॥ 
ड्रति पञ्जमोऽनुघाक' ॥ 


। 
| 
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शुनराय अजोगति. कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरात ऋषि" । देवता-१ कः (प्रजापतिः) । 
२ असिः । ३-९ सविता भगा वा । ६-१५ वरुणः ॥ छन्दः-१, २, ६-१५ 
रिष्ट । ३-५ गायन्यः । ३ पिपोलिकामध्या निचृद्‌ ॥ पञ्चदशे सक्तम्‌ ॥ 

कस्य नन कतमस्यासताना मनामह चारु देवस्य नामे | 

को नों सह्या अदितये पुनेदात्‌ पितरं च इशेय मातर च॥१॥' 

भा०---मरण रहित, सुक्तात्माओ के परम सुखदायक कौन से सबसे 
अधिक सुखमय प्रजा पालक के अति उत्तम नाम को जानें, स्मरण करें, 
दिन्तन और मनन करै । हम सुक्ति मे सुख हो सुख के भोगने हारे जीवो 
को भो वह कोन प्रजापति परमेश्वर बड़ी भारी अखण्ड एथिवी वा प्रकृति 
के ऐपो को सोगने के लिये चार प्रदान करता है, भेजता है, जिससे मैं 
जीव वारक पिता और जननी माता का दर्शन करता हूँ । 

सम्नेवेय प्रथसस्यामतांदां मनांसडे चारु देवस्य नाम॑ । 

स नो मह्या अदितये पुनेदात पितर च दशेय मातरं च ॥२॥ 

भा०--हम सब जीव गण मरण से रहित, सुक्त, अविनाशी जीवों 
के चीच मे सबसे प्रथम, आदितम, मुख्यतम, सर्वश्रेष्ठ सव सुखो के दाता, 
हानरवरूप परमेश्वर के ही प्राप्त करने योग्य, आचरण योग्य, मनोहर 
नाम को चिन्तन करते हे, वह हमे अखण्ड पृथिवी वा प्रकृति के भोग के 
ल्यि पुनः अवसर देता है जिससे में पिता और माता के भी दुर्शन- 
करता हे । 

अभि त्वा देवसवितरीशानं वार्यौणाम्‌ । 
सदातन आागसामह ॥ ३॥ 

भा०--हे सबके उत्पादक । हे सब सुखो के दाता और सब पदाथों- 
के सूर्य के समान दर्शक ! हे सवके सदा रक्षा करनेहारे ! वरण करने 
योग्य समस्त पेयो के स्वामी, भजन और सेवा करने योग्य, आश्रयः 
याग्य तुछले ही हम याचना करें । 


य की क 
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ख्विद्धि त॑ इत्था भर्गः शशमानः परा निदः । 
अद्वेषो हस्तंयोडधे । ४ ॥ 
भा०--हे परमेश्वर, जो भी सेवन करने योग्य, कल्याणकारी पेश्वयं 
तेरा पूवकाल से ही स्तुति किया जा सकता है, वह निन्दित पुरुष से 
लेकर, मै द्वेपरहित होकर, हाथो मे धारण करता हूँ, देता हैँ । अथगा 
नेन्टक पुरुष के प्राप्त होने से पूव ही म ग्रहण करू। 
भगभक्तस्य ते वयमुदशेम तवावसा । 
सूघांन राय ग्रारभे॥”“॥१३॥! 
भा०--हे प्रभो ! हे राजन्‌ ऐश्वयं के विभाग करने घाले तेरे ही 
“हम रक्षण, पालन और ज्ञान सामध्य से उन्नत, उत्कृष्ट पद को प्राप्त करे । 
और हम ऐश्वय के शिरोभाग, सर्वोच्च आदर प्रतिष्टा के पद को प्राप्त 
करने मे समर्थ हो। 
नाहि ते नं न सहो न मन्युं वयश्च नामी पतयन्त स्रापु, । 
नेमा आपे अनिमिपं चरन्तीर्न ये वातस्य प्रमिनन्त्यम्यम्‌ ॥६॥ 
भा० -हे परमेश्वर ! ये पूव से पश्चिम आदि दिशाओं मे जाने वाले 
पक्षिण और उनके समान सूर्य, चन्द्र, तारागण आदि बडे बड़े ठोक 
और ज्ञाचेश्र्यं वाळे विमानधारी भी तेरे रक्षण सामथ्यं और बल झो 
नहीं पा सकते । ओर चे न तेरे शत्रु को पराजथ करने और सबको वश 
करने के अपार बल को प्राप्त कर सकते हे । वे न तेरे क्रोध या मनन 
साम्यं या ज्ञानशक्ति को ही पा सकते हे । और विना झपक लिए, 
षक क्षण भी विश्राम न लेकर चलने वाली ये जल, नदी तथा अप्रमाद 
होकर धर्माचरण करने वाले ये आह जन भी तेरे बल, सामथ्यं और जान 
को नही पा सकते । और जो चायु के तीब्र वेग हैं वे भी तेरे सामर्थ्य या 
महान्‌ सत्ता को मानने से इनकार या निषेध नही कर सकते । 
अथवा--जो वायु के भी वेग को नाश करते ह भयात्‌ जा वायु 
के तीब्र वेग की भी उपेक्षा कर देते दै ऐसे पवत, महावृक्ष आदि पदाथ 
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तेरे बल वीय और क्रोध को नहीं पा सकते । वे यंहुत'अल्पवलहें । 
अधवा--जो वायु के चल को माप सकते है वे भी तेरे चल वीयं 
को धाह नही पाते । 
अबच्ने राजा वर्रणो वर्सस्योध्ये स्तूप ददते पृतद्तः । 
नीचीनाः स्थुरुपरि ब॒च्च एषामस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्युः जा" 
भा०--प्रकाशमान, तेजोमय, सर्वश्रेष्ठ र य स्वच्छ, पवित्र और 
पादनकारी तेजोघळ से युक्त होकर सेवन फरने योग्य, एव विभक्त करके 
सर्वत्र पहुचने योग्य तेज के समूह को सबके ऊपर मूळ रहित या बन्धन 
रहित आकाश से धारण करता है । और चे सब किरणे नीचे, इस भूमि 
पर काकर परती हे । इन सयका वाधनेवाला, सबका केन्द्र ऊपर है । 
लौर वही किरणे हमारे भीतर भी विद्यमान हे । इसी प्रकार सब दुःख 
पन्यनो से रहित मोक्ष मे प्रकाशस्वरूप वरुण, सवश्रेष्ठ परमेश्वर, पवित्र 
शन और वरू से युक्त सबसे ऊपर ज्ञान समुह वेदराशि को धारण 
करना है। दे इस लोऊ से सूर्य की किरणो के समान प्राप्त है, परन्तु 
घन सबका मूळ ऊपर टी है । वे ही ज्ञानराशिये हमारे भीतर भी विद्य- 
मान हो । अर्थात्‌ सूयं जिस प्रकार सव प्रकाशो का केन्द्र सवोंपरि है 
उसी प्रकार जाना का प्रधान केन्द्र परमेश्वर सवोपरि है । 


| 


शू 


उरं हि राज्ञा वरुणश्कार सूयोय पन्थामन्प्रेतचा उ । 
अपे पाडा प्रतिघाते ऽकरुतापदक्ला हंदयाबिघश्चित्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--जो सवत्र प्रकाशमान, प्रकाशस्वरूप सदश्रेष्ठ, राजा के 
समान वरुण परमेश्वर सव दु खो का वारण करने हारा होकर सूय के 
प्रतिदिन और प्रति सबत्सर पुन, पुनः नियस से अनुसरण करने के लिए 
विशाळ सार्य को बना देता हे और अगस्य आकाश मे भी किरणो के 
पत्येक पदार्थ तक पहुचने के लिए अवकाश को बनाता है चह ही हृदय 
अधोद्‌ ममे को श्रां और दुःखदायी वचनो से वेधने वाळे कटुभापी" 
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घुरुप का भी निराकरण करनेवाला हो | अथवा हृदयवेधी के समान निन्द 
युरुप का भी दमन करता है । 
शतं ते राजन्‌ भिषजः सहस्रमुर्वी गभीरा खुंमतिएँ अस्तु । 
चाथ दूरे निति पराचेः कृतं चिदेनः प्र सुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥॥। 
भा०--हे राजन्‌ ! प्रकाशमान परमेश्वर ! तेरे सैकदा और हजारों 
रोग और बाधक शत्रुओं के निवारण करने वाले औपधो और येया के 
समान उपाय हैं! अथवा तुझ वैद्य के समान सवं कष्ट-निवारक परमेश्वर 
के बनाये सेंकड! और हजारो उपाय कष्टो से बचने के हे । तेरी ही यह 
गम्भीर, अगाध प्रथिवी है, तेरी ही शुभ कल्याणकारी मति सटा रहे । 
अथवा तेरा चिश्यार और गन्भीर उत्तम ज्ञान हमे प्राप्त हो। तू पाप 
प्रबृत्ति और दुःखदायी कष्ट करनेवाली शात्रुमेना को दूर ही से पीडित 
कर । किये हुए अपराध को भी हमसे परे हटा । 
अमा य ऋचा चाहतास उच्चा नकल दश्च कु ह॑ चाहवयु: । 
अदब्धानि वरणस्य ब्र॒तानिं विचार्कशञ्चन्टमा नक्षमेति॥१०।१४॥ 
भा०--जो ये नक्षन्रगण ऊपर आकाश मे निश्चल रूप मे स्थापित 
जो रात के समय तो दिखलाई देते हैं और दिन के समय कहदी चले 
जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और विशेष प्रकाश से चमकता हुआ चन्द्र रात 
के समय आ जाता है, यह सब उस सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के नियम कभी 
नष्ट नही होते । 
तच्चा यासि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यज॑मानो हविर्भि, । 
अहेळमानो वरुणेह चोध्युरुशस मा न आयु- प्र मोपीः ॥ ११ ॥ 
भा८--हे सब दुःखो के वारक, सबसे वरण करने योग्य, एव सव- 
श्रेष्ठ परमेश्वर | उपासना करनेवाला पुरुप उत्तम स्तुति-वचनो से उन उन 
अभिळापा योग्य पदार्थो की कामना करता है । उन उन पदार्थों की ही 
झै भी वेद्‌ द्वारा तेरी स्तुति करता हुआ तुझसे याचना करता है। ६ 
- बहुत मनुष्या से स्तुति करने योग्य, अतिस्तुत्य ! तू हमारा अनादर और 
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तिरस्कार न करता हुआ इस संसार मे हमारा अभिप्राय जान और हमे 
झान प्रदान कर और हमारी आयु को मत नष्ट कर । 

राजा के पक्ष मे--कर देनेवाला प्रजाजन नाना कर, अब्र आदि 
देकर नाना प्रकार की आशाए करता है । मै भी वेदोक्त वचनो से तेरे 
गुणो का वर्णन करता हुआ उसी आशागत फल को चाहा हूँ । तू प्रजा 
का अनादर न करता हुआ प्रजा के कत्तव्यो को जान और मुझ प्रजाजन 
की भायु को नष्ट मत कर । 


तद्िन्नह्कं तादिचा ममाहुस्तद्वयं केतो हृद आ वि चेष्टे । 
शत्त'शेपो यमह॑द्‌ ग्रभीतः सो स्मान्‌ राज्ञा वररुणे मुमोक्तु॥१२ 
सा०--विद्वान्‌ एरुप, माता पिता, आचाय गण और चारो वेद रात्रि 
को उस परम ज्ञान का हो सुले उपदेश करें । और चे ही विद्वान्‌ जन और 
चेद मन्त्र झुझे दिन के समय भी उसी परमसुख प्राप्ति कराने वाले छान 
का उपदेश करें । यह वेदज्ञान हृदय को सब प्रकार से प्रकाशित करता 
है । सुखार्था और उत्तम विद्वान्‌ बन्धन मे बध कर जिस परमेश्वर को 
सुकारता है, स्मरण करता है वह सब मे प्रकाशमान, सूयं के समान 
तेजस्वी, सवश्रेष्ठ, परमेश्वर हम वद्ध जीवो को अन्धकार से सूर्य के समान 
जज्ञानसय दंघनां से मुक्त करे । 
शाचः्शपा सहदू गभातस्त्रष्वादत्य द्रुपदेषु बद्धः । अवन राजा 
वरुणः ससज्याद्‌ विह अदब्धो वि झुंमोकतु पांशान्‌ ॥ १३॥ 
भा०-- तीन खूटो मे बंधे हुए पञ्च॒ के समान प्रकृति के तीन गुणो 
में आन फसा और जकड़ा हुआ यह सुखार्थी, सुमुछ और जिज्ञासु पुरुप 
सूय के समान तेजस्वी, एव सबको अपनी शरण सें लेने हारे परमेश्वर को 
एुकारता है । और प्रकाशस्वरप, वह सर्वोपरि वरुण, स्वेश्रेष्ठ, कभी भी 


नाश न होने वाला, नित्य, ज्ञानवान्‌, परमेश्वर उस जिज्ञासु को दधनों 
(३१ ~ क 
से छुदादे और वही सब पार्शो को नाना प्रकार से दूर करे । 
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' खर्च तेहेद्धो वरुण नमोभिरवं यज्ञेभिरीमहे हुचिभिः । 
चयन्नस्मभ्यमसुर प्रचेता राजक्नेनौसि शिश्रयः कतानि॥१०॥' 
भा०--हे सवो से वरणीय, दुःखवारक परमेश्वर । हम तेरे प्रति 

अनादर, अवज्ञा और उपेक्षा हारा किये अपराध को नमम्तारो, देने और 
स्वीकार करने योग्य उत्तम अन्नादि पदार्थों को देकर और दान, उपासना 
आदि कर्मा से दूर करते हैं । हे उत्कृष्ट ज्ञान वाले हे राजा के समान 
तेजस्विन्‌ ! हृदय और संसार भर के राजन्‌ ! हे सबके प्राणो मे रमने, 
प्राणो के देने और दुःखा के उखाड फेंकने चाले ! तू हमारे किये कर्मा का 
भोग हारा क्षय कराता हुआ, तप द्वारा सब पाप कर्मा को भी 
क्षिथिछ कर दे । 

उडे्तमे वरुण पाशमस्मद्वाधमं वि मध्यम श्रथाय । अर्था चय- 

मादित्य घते तवानांगसो अर्दितये स्याम ॥ १५॥ १५॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! तू उत्तम कोटि के सात्विक बन्धन को उत्तम 

भोगों हारा शिथिल करता है और निकृष्ट, तामस बन्धन को नीचे की 

जीवयोनियो म भेज कर दिथिळ करता है । और मध्यम श्रेणी के पादा 
को विविध योनियो के भोग से शिथिल करता है | उन सब भोगो के 
अनन्तर, हे धारण म लेने हारे एवं सूय के समान प्रकाशक ! हम तेरे 
दिखाये वत्तंच्य वर्मे भे चल कग अखण्ड सुस, मोक्ष के प्राप्त करने के 
लिये निष्पाप, स्वच्छ हो जाते है । इति पञ्चदशो चर्गः ॥ 

[ २५ ] 

रान शेप आजागनिकपि ॥ वरणे दवना ॥ गायत्य । १४, १७, ८ पिपीलिका 

मध्यनिचुद्‌ । ६, १६, २० निचत्‌ । 7० ण्फाना विशेड । 2? विड ।; 

एउविशात्यच सक्ताम्‌ ॥ 
यञ्चिद्धि ते विशो यथा प्र देच वरण रतम्‌ । 
मिनीमसि विद्यवि ॥ १ ॥ 
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भा०--है सबके घरने योग्य राजा के समान! ? सवसुखम्रद ! 
सर्वप्रकाशक ! परमेश्वर ! प्रजाएं जिस प्रकार दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ 
नियम-भ आदि ऽ पराध किया ही करती हें उसी प्रकार जो कुछ भी 
कभी एम किसी कत्तव्य को दिन प्रतिदिन तोडा करते हैं। परन्तु तू -- 
मा नों वघार्य हत्नवे जिंहीळानस्य रीरधः । 
मा हेशानस्यं मन्यवे ॥ २॥ 
भा०- है वरुण ! राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! अज्ञान से अनादर करने 
पाले पुरुष के वध करने और किसी पर आघात पहुंचाने के लिये हमे 
मत प्रेरित कर । और इसी प्रकार क्रोध के निमित्त स्वयं लज्जा अनुभव 
करने घाले को दण्ड देने के लिये भी मत उकसा । 
वि सुळीकाय ते मनो रथीरश्वं न स न्दितम्‌ । 
गीभिर्वेरण सीमहि ॥ ३॥ 
भा०- हे परमेश्वर । राजन्‌! रथ का स्वामी वल से खण्डित, थके, 
हारे हुए घोडे को जिस प्रमार नाना प्रकार की मन वधाने वाली, 
एचकार वाली वाणियो से उसको अपने वशा करता है उसी प्रकार हम भी 
सुख प्राप्त करने के लिये तेरे हृदय या छान को स्तुति-वाणियो हारा 
वाधते है । 
परा हि से विमन्यवः पतन्ति वस्य॑ इष्टये । 
वयो न वेचतारुप ॥ ८॥ 
भा०--पक्षिगण जिस प्रकार अपने रहने की जगहो के प्रति उड 
आते हैं उसी प्रकार हे वरुण! राजन्‌ ! मेरी विविध प्रकार की घुद्धियां 
सबसे श्रेष्ठ वसु, सयको यास देने हारे, सबके शरणख्प तुझको प्राप्त करने 
के सिये निश्चय तेरे समीप तक उठती, तुष तक पहुचती है । 
अधवा--पक्षा जिस प्रकार अपने स्थानों को छोड कर अपने आहार 
को प्राप्त करने के ल्यि दूर २ चले जाते है इसी प्रकार विश्‍प ज्ञानवान्‌ 
हुरुप अति अधिक धन प्रारि के स्थि दूर २ देशों तक जादै । 
प्रन्ट 
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कुदा चडश्ियं नरमा वरुणं करामहे । 
मृद्धीकायोरुचदासस्‌ ॥ ५ ॥ १६॥ 

भा०--सुख प्राप्त करने के लिये हम लोग सबके नायक, अपने 
आप चुने गये राजा के समान सब कष्टा के वारक, बहुत प्रकार के ज्ञानो 
और प्रजाजनो के दरष्टा पुरुष को हम लोग कब समस्त बलो का आश्रय, 
राजा रूप से चनार्व अर्थात सदा ही हम अध्यक्ष नायक पुरुष को अपना 
राजा बनायें । इति पोडणो वर्ग: ॥ 
तदित्समानमाशाते वेनन्त न प्र चुंच्छतः 
वतनताय ढाशुपे ॥ ६ ॥ 
भा०--समस्त नता, नियमा, कत्तव्यो की बागडोर को धारण 
कराने वाले दानशील स्वामी को प्रसन्न करने के लिये उसकी अमिलापा 
के अनुसार वाद्य वादन और गान करने वाले गायक, वादक जिस प्रकार 
उसके अभिलपित गान वाद्य को दोना समान रूप से प्रयोग करते है और 
सबको प्रसन्न करते है। उसी प्रकार समस्त ससार की नियम ब्यवस्थाओ 
को धारण करने वाले सर्व सुसो के दाता परमेश्वर की कामना करने 
वाले साधक और जिज्ञासु जन उसके वचन को समान खप से प्राप्त कर 
और सबको प्रसन्न कर । 
अथवा--राजा के दो नृत्य जिस प्रकार समान रूप से पद को प्राप्त 
करते, उसडी कामना करते नहीं प्रमाद करते, उसी प्रकार सब नियम 
व्यवस्थाओ के वारण करने वाले, सबके दाता, स्वामी, परमेश्वर के बनाये 
नियम को सूयं और वायु भी समान रूप से व्यापते हे आर वे कमी 
प्रमाद नहीं करते । 
वेढा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पत॑ताम्‌ । 
वेद॑ नाः संमुद्रिय ॥ ७॥ 
भा०--जो परमेश्वर और राजा अन्तरिक्ष, आकाश मार्ग से जाने 
बाले पक्षियों और विमानो के भी गन्तव्य मागं को जानता है समुद्द में 
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चलने घाली महान्‌ आकाश मे विद्यमान, बडे २ सूय आदि लोको या 
ससुद्गगामी नौकाओ, जहाजो को भी जानता है वही परमेश्वर ओर राजा 
सेवनीय है । 

वेद सासो धत्तो द्वादश प्रजावतः । 

चेढा य उपजायते ॥ = ॥ 

भा०--जो परमेश्वर या विद्वान्‌ सव नियसण्यचस्थाओ और धमो को 

धारण करने वाले सूयं के समान नाना उत्पन्न प्रजाओ के स्वामी वारहो 
आसो को जानता है। और वाद में जो १३ वां मास होता है उसको 
भी जानता है वह सबको सुख देता हे । उसी प्रकार राजा १२ प्रजा- 
पालक राजाओं को जानता है और जो उस १३ थे विजिगीप को, जो 
सय मे प्रवछ हो जाता है उसको भी जानता है वहा प्रजा को 'वरुण' पद्‌ 
पर चुनने योग्य है । 


चेढ वातस्य चवर्तेनिसरोज्रेप्वस्थ हतः 
वेढा ये ग्रध्यार्सते ॥ ९ ॥ 


भा०--परमेश्वर चढे बल्चान्‌ स्त्र गतिशील, दशनीय, चायु के 
मार्ग को जानता है, और जो सूर्यादि लोक, नाना पदार्थो पर अघिछाता, 
शासक रुप से विराजते हैं उनको भी जानता है । 
विद्यान वायु के मार्य और सूयोदि शासक पदार्थो को जाने । राजा 
पायु के समान प्रबळ सेनापति या शत्रु राजा के मार्गा और शासकों की 
चालो को भी जाने । 
नि ५साद ध्रतत्रत। वरुण: पस्त्या-स्वा 1 
सास्र(ज्याय सक्ततुः ॥ १० ॥ १७॥ 


भा०--सदाचार ओर राज्य-नियमा को धारण करने वाला राजा 
पच ससार के साष्ट नियम आर धर्मा को धारण या स्थापन करने घाला 
सबश्ष्ट, पुस्पोतम गुहो म बसने वाली अजाओों में महान साम्राज्य की 
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"व्यवस्था के लिये उत्तम कर्म और प्रजा से युक्त होकर विराजे । इति 
सप्तदशो वर्ग: 
अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वाँ रमि पश्यति । 
कृताच या च कत्वा ॥ ११॥ 
भा०--इसी कारण ज्ञानवान्‌ पुरुप समस्त आश्चर्यजनक, अभूत- 
पूव, जो पहले कभी देखे, सुने या किये भी न गये हो ऐसे किये कर्मों 
और जो काम भविष्य मे करने को हे उन सबको देखता है। सत्र पर 
दृष्टि रखता है । 
स नों विश्वाहा सुक्रतुराडेत्यः सुपथा करत्‌ । 
प्रण आयाप तारेपत्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०--उत्तम ज्ञान और कर्मा का करने बाला सूर्य के समान 
तेजस्वी वह ज्ञानवान्‌ परमेश्वर, विद्वान्‌ और राजा सदा, सब टिनो उत्तम 
मार्ग से हमे संचालित करे और हमारे जीवनो को बढ़ावे, उनको सफल करे। 


विभ्रद्‌ टाप हिरण्ययं वरूणा चस्त निणजम्‌। 
पारे स्पशा नि पाद्र ॥ १३॥ 
भा०--सूर्य जिस प्रकार सुवणं के समान उज्ज्वल ज्योतिमंय वाल 

स्वरूप को धारण करता है और छुद्ध प्रकाश को चस के समान धारण 
करता है । और प्रकाश की किरणे उसके चारो ओर विराजती हैं, उसी 
प्रकार राना भी सुवर्ण वा लोह आदि धाघु के बने कवच को धारण 
करता हुआ और सवदा शोघन, न्याय, विवेक करने वाळे आसन पर 
विराजत हे या अति शुद्ध वसो को धारण करता है सत्यासत्य का 
देखनेवाले स्पश, उसके अधीन दृत, प्रणिचि आर (विहान पुरष उसके गि“ 
विराजते हैं। इस प्रकार परमेश्वर तेजोमयर्प को बारचा आर 27 
सत्य तत्व को ग्रहण करता हे और स्पश करनेवाले या दजम्वी सत्र 
सूर्यादि दिब्य पदार्थ उसी के आश्रय पर विराजते है । 
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त यं दिप्स॑न्ति डिप्सवो न द्रहाणो जर्नानाम्‌। 
न उवसाभिेमातयः ॥ १४ ॥ 
भा०--जिस दानशील परमेश्वर और विजिगीषु राजा को हिसा- 
शीळ पुरुष मारना भी नही चाहते अथोत्‌ उससे मारने का संकल्प तक 
भी नही कर सकते और जन्तु धोर रूब मनुष्यों के द्रोहकारी लोग भी 
जिसका द्रोह नही कर पाते और जिसको अभिमानी शत्नुगण भी परास्त 
नहीं कर सकते, चही परमेश्वर और राजा न्यायकारी पद पर स्थित 
“वर्ण हे । 
उत यो माडपेष्वा यशश्चक्रे असाम्या । 
आस्माकसुद्रेण्वा ॥ १५॥ १८॥ 
भा०--भोर जो परमेश्वर, सूयं और मेघ समस्त मननशील पुरुपो 
के निमित्त पूर्णरूप से यश, भन्न प्रदान करता है और हमारे पेटो को 
भरने के लिए अन्न सर्वत्र पैदा करता है वह “वरुण' है । 
उसी प्रकार जो राजा समस्त मनुष्यों म अपने यश, कीतिं को 
विस्तृत करता और सब मनुष्यो और हम प्रजाजन के उद्रो की छुघा 
शान्ति के लिए सववत्र भूगोल पर भन्न उत्पन्न कराता है वह राजा "वरूण? 
है । इत्यष्टादशो वग ॥ 
परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरजु । 
इच्छन्तारुर्चच्षसस्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०--गोओ के जाने के स्थान, बाडे मे जिस प्रकार गोएं जाती 
है उसी प्रकार समस्त विशाल लोको के द्रष्टा, सूर्य के समान दर्शनीय, 
तेजोमय उस परमेश्वर को चाहती हुई मेरी छुद्धियां और चेष्टाएं दूर तक 


>. 


उसो को लक्ष्य करके चल्ती चली जाती हैं और सुसक्ष के सव मनन और 
कम प्रयत्न उसा परसेश्वर के लिए ह। 

स चु वाचावह पुनयंता म मध्चाभ्रतम । 

हातच चदुस प्रयम्‌ ॥ १७॥ 
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भा०--क्योकि सुझे अति प्रिय ज्ञानरस विद्वानो छे प्राप्त हुआ है । 
आर हे शिव्य ! तू उस प्रिय, तृप्तिकर ज्ञानरादि को यज्ञकर्ता विद्वान्‌ 
के समान ही अपने हृदय के अज्ञान के नाश के लिए प्राप्त करता है 
इसलिए हम दोनों भली प्रकार उस ज्ञान को परम्पर वचन-प्रतिवचन 
द्वारा उपदेश टें और ग्रहण करें । 
दर्श नु विश्वटर्शत दर्श रथमधि ज्वर्मि ! 
एता जुपत मे गिरः ॥ १८॥ 
भा०--इस पृथ्वी पर सवके दर्शनीय, रथ पर चढे, महारथी, महा- 
राजा या सूर्य के समान तेजस्वी परम रसस्वरूप, आनन्दमय परमेश्वर 
को पुनः पुनः दशन करने के लिए मेरी इन वेदवाणियो को सेवन करो । 
इनका श्रवण, मनन, अभ्यास करो । 
इमं म वरुण श्रधी हवमद्या च म्रळय । 
त्वामवस्युरा चक ॥ १६ ॥ 
भा०--हे सवश्रेष्ट परमेश्वर ! राजन ! मेरे इस स्तुति वचन, पुकार, 
स्मरण को आज श्रवण कर और आज दिन, अब सदा तू ही सुने सुगी 
कर । मै रक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होकर तेरी स्तुति करता है । 
त्वे विश्व॑स्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजासि । 
स यामनि प्रतिं श्रुधि ॥ २० ॥ 
भा०--हे मेधाविन्‌! विद्वन्‌ ! ज्ञानवन्‌ । परमेश्वर ! राजन्‌ तु 
आकाश और परथिवी के उपर राजा और सूयं के समान प्रका- 
होता है और वह त प्रति पहर प्रत्येक मनुष्य या जन्तु के क्टर! को 
करता है । 
उर्दत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशां मव्यमं चत । 
अवाधमानि जीवने ॥ २१ ॥ १६ ॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! हे राजन्‌! हमारे उत्तम श्रेणी के सात्विक 
बन्धन को उन्मुक्त कर, उत्तम रीति मे, उत्तम फला क भाग द्वारा दुरा 
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| कलो के भोग द्वारा काट और निकृष्ट कोटि के पाशो को भी जीवन को 

सुखप्रद करने के लिये नीच योनियो मे भोग सुगा कर काट । इसी प्रकार 

राजा भी तीनों झकार के अपराधियो को तीन प्रकार की कैद आदि से 
रखकर उनको दोपों से दूर रक्खे ॥ इत्येकोनविशो घर्ग, ॥ 
नद } 
शन शेप 'पाजीगत्ऋषि ॥ अतिदेवता ॥ गायव्य । १, ८, ९ एकोना विराट्‌ ) 
२-६ निचृद्‌। ३ प्रतिष्ठा । ५, ७ विराड्‌ ॥ दराच सक्लाम्‌ ॥ 
वसिष्दा हि मियेष्य चस्जाण्यूजा पत । 
समं नो अध्वरं यज ॥ १ ॥ 
भा०--हे पवित्र यज्ञ के योग्य विद्दन्‌ ! हे प्रजापति पद के योग्य 
राजन्‌ ! हे सत्सग उपासना करने योग्य परमेश्वर । हे यळ अशि द्वारा 
ध्य पदार्थों को प्रक्षेप करने हारे ऋत्विग्‌ ! और हे अन्नो, बलो, परा. 
फ्रमों ओर समस्त परम रसो के परिपारक । तू आदित्य जिस प्रकार 
आाच्छादक, सबके तेजा को दवा लेने हारे प्रकाशो को धारण करता है 
उसी प्रकार भव्य वसरों को धारण कर, पहन । और वह त हमारे इस 
हिंसारहित यक, प्रजापालन रूप कर्म कर । 
परमेश्वर के पक्ष में-हे परमेश्वर । व्‌ सबको आच्छादन करने 
दारे दस त्वचा आदि प्रदान करता है । वह त्‌ हमारे आत्मा को 'अध्वर' 
अर्थात्‌ हिंसारहित जीवन प्रदान कर । 
नि ना हाता वरणयः सदा यचिष्ट मन्मभिः । 
अञ्च दावत्मता वचः ॥ २॥ 
भा०--हे चल्शालिन्‌ । हे झि के समान तेजस्विच्‌ । ज्ञानवन्‌ । 
परमेश्वर | राजन । विद्वन्‌ । तू हमे समस्त सुखध्रद पदार्थौ और ज्ञानो के 
देने इरा, उत्तम पद आर काय के लिए वरण करने योग्य श्रेष्ठ मनन 
करने योग्य ज्ञातव्य शुणों से युक्त होकर प्रकाश और ज्ञान को अधिक 
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चढ़ाने वाले उत्तम गुण या तेज से युक्त होकर हमें वाणी, वेदवाणी और 
उत्तम'भाजा का उपदेश कर । अथवा हे परमेश्वर हमे छान के वघंक 
वचन, वाणीमय उपदेश से युक्त कर । इन मन्त्र में विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष 
को ही यज्ञ के लिए भी होता वरण करना चाहिए, यह भाव स्पष्ट है। 
आ हि प्मां सूनवें पितापिर्येजत्वापयें । 
सखा सस्ये वरेण्यः॥ ३॥ 
भा०--जिस प्रकार पालक पिता पुत्र को अपना सवंस्व देता है 
और आप्त विद्वान्‌ या बन्धु आप्त शिष्य या बन्धु को अपना ज्ञान और 
धन प्रदान करता है और मित्र अपना प्रेम और धन को प्रदान करता है 
उसी प्रकार हे परमेश्वर ! राजन्‌! तू भी हमें हमारे पिता, बन्धु और 
मित्र होकर सुक्ष पुत्र, बन्चु और मित्र के लिए वरण करने योग्य, सर्वे- 
श्रेष्ठ होकर सब कुछ प्रदान करता है । 
पितेय पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहसि देव सोढुम्‌ । गी०११।४४॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पृज्यश्र गुरुगंरीयान्‌ । गी० ११।४३॥ 
आ नो वही रिशादसो वरुणो मित्रो अयमा । 
सीद॑न्तु मर्नुपो यथा ॥ ४ ॥ 
भा०--हमारे यज्ञ मे निस प्रकार मननशील, बुद्धिमान्‌ , ज्ञानी 
पुरुप आकर येडे उसी प्रकार हमारे सुखप्रद उत्तम अधिकारासन पर 
शास्य प्रजाजन के उपर प्रजापालन के कार्य पर भी हिसक हुए पुरुष 
के नाशक दुःखो का वारक श्रेष्ट पुरुष, सबका स्नेही और न्यायावीश 
पुरुष भी विराजे । 
पूव्यं होतरस्य चो मन्दख सख्यस्य च । 
इमा उ घु श्री गिर, ॥ ५ ॥ २०॥ 
भा०--हे पूर्व के विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा सत्कार पानेदारे ! उन द्वारा 
उद्यासन पर स्थापित ! हे अधिकारों और प्रजाओ को नाना टश्वर्य सुम 
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के देने हारे ! तू इस मित्रता और बन्धुता के कारण सदा खूब प्रसन्न, 
हर्षित हो और इन वाणियो, स्तुतियो को श्रवण कर और हे विद्वन्‌ ! 
इन वेद्वाणियो को श्रवण करा । इति विशो वग" ॥ 
यञ्चिद्धि शश्व॑ता तनां देवेदेवँ यजामहे । 
त्वे इद्‌ धूयते हविः ॥ ६॥ 
भा०--भौर जब जब भी अति विस्तृत, अनादि सिद्ध वेदज्ञान से 
किसी भी दिव्य पदार्थ या झानद्रष्टा, तत्व प्रकाशक विद्वान्‌ को आदर 
सत्कार करते हैं, तव तय भी उस तुझ मे ही हे हानवन्‌! परमेश्वर ! 
असि मे डाली आहुति के समान तेरे मे ही वह ग्रहण करने योग्य या 
देने योग्य आदर, सत्कार, स्तुति वचन, प्रेम आदि प्रदान किया जाता 
है । अर्थात्‌ विद्वानों, सत्पुरुषो का आदर सत्कार आदि भी परसेशर की 
ही पूजा करना है । 
सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति । स्फुट । 
पृथिव्यादि पदार्थौ से विशेष गुण राने के लिए भी अमि मे ही 
आहुति दी जाती है और सब श्रेष्ठ कायं करते समय भी परमेश्वर की 
ही स्तुति की जाती है । 
प्रियो नो अस्तु दिश्पतिहांता मन्द्रो वरेण्यः । 
प्रियाः स्वम्चयो यम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--सुखा, ऐश्वयों के देने वाळा वरण करने योग्य, चुन लेने 
योग्य, सदा स्वय प्रसन्न, सबको प्रसन्न करने हारा, स्तुति योग्य, अति 
सुजभाव प्रजाओं का पालक, स्वामी, राजा हमारा प्रिय, प्रीतिपान्न हो । 
और अझिहोत्र या यज्ञ मे श्रेष्ठ होता से जिस प्रकार हम उत्तम यज्ञास 
सुक्त होकर सब यन्धु-वान्धवों के मिय हो जाते हे उसी प्रकार पूवोक्त 
राजा से ही हम सब प्रजाजन भी उत्तम जपि के समान तेजस्वी, सन्नु- 


सतापक, ज्ञान, बलप्रद राजारूप अग्नि से युक्त होकर सबके प्रेमपात्र और 
परस्पर प्रीत्युक हां । 
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स्वयो हि वायै देवासो दधिरे च॑ नः 
स्वञ्नयों मनामहे ॥ = 
भा०--उचम गुणों से युक्त अभि को धारण करने घाले सुय के 
किरण जिस प्रकार अति सूक्ष्म परमाणुओ मे विभक्त हुए जर को धारण 
करते हैं और जिस प्रकार उत्तम अग्नि से युक्त होकर थिवी आदि दिव्य 
पदार्थ वरण करने योग्य श्रेष्ठ जन, सुवर्ण रत्नादि को धारण करते हैं 
उसी प्रकार उत्तम ज्ञानवान्‌ , विद्वान्‌ और शद्रुसन्तापक, प्रतापी राजा- 
स्वरूप अग्नि या नेताओं से युक्त होकर विजिगीषु, वीर घुरुष और 
करादि देने वाले व्यवहारी प्रजागण हमारे वरण करने योग्य धमेश्वयं को 
धारण करते और उसका उपयोग करते है । और हम लोग उत्तम अग्रणी 
नायक, विद्वान्‌ और परमेश्वर और यज्ञाग्वि को भली प्रकार धारण करके 
ही उत्तम ज्ञान प्राप्त कर । 
चथा न उभयंपाससात सत्यानाम्‌ । 
मरण; सन्तु प्रशम्त्यः॥ 5 ॥ 
भा०--हे कभी च मरने वाळे चिरादुप ! दीवेजीचन ! आयुष्मन्‌! 
और सूखे और ५डित दोनो पक्षो के मरणवर्मा, वीर पुरुपो के परस्पर 


उत्तम प्रवचन हों । त्त 
राजा के पक्ष मे--हे वीर नेतः! निज और सत्रु दोनो पक्षा के 


वीर मर्दों में परस्पर खूब शस्त्रप्रहार, कटाकटी हो । 
विश्वेभिरन्ने अभ्निभिरिम यज्ञमिदं वचः । 
सचनो धाः सहसा यहां ॥ १० ॥ २१ ॥ 
भा०--हे पर सेना को दमन करने म समर्थ बल के द्वारा उततर 
या प्रसव अर्थात्‌ अभिषेक द्वारा बनाये गये सेनापते ! राजन्‌ ! हे अग्रणी । 
प्रतापिन्‌ ! तू समस्त सेनानायको सहित हमारे इस यज्ञ, प्रनापतिपद्‌, 
सुसंगत सुप्रवद्ध राष्ट्र को इस वचन, आज्ञा प्रदान के कायं, स्तुति या 
प्रजाशासन करने योग्य धर्मशाख को और समम्त अब्र, पूजा और सर्र 
को घारण कर और प्रदान कर । इत्येकविंशों वगः ७ 
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शुनःशेप झाजीर्गत्तिकषि: ॥ देवता -१-१२ अम्निः। १३ विश्वे दवा । छन्दः 
१-१२ गायन्यः (5 एप्नेना पिपीलिकामया विराटू। ५, ७ निचृद्‌) १३ 
न्निडप्‌ ॥ अनोदरशाच सूम्‌ ॥ 
अए्च न त्वा बारवन्ते वन्द्ध्या ग्रसि नमोभिः । 
सप्राजन्तमध्ठराणाम ॥ १॥ 
भा०---हिसाढि दोपो से रहित यजो, प्रभापालन के उत्तम कार्यों मे 
प्रकाशित, यशस्वी होनेवारे तेजस्वी, प्रतापी, अश के समान पूंछ के 
यालो के समान बाधक शब्ुओ के दारण करने वाले सेनादि साधनों से 
सम्पन्न तुस नायक अग्रणी पुरुप को आदरपूर्वक नमस्कारो और अन्न 
आदि भोग्य पदार्धी ले त्नुति करने के लिए हम सदा तेयार हैं, परमेश्‍वर 
दु.सो के वारक साधनों से “वीरवान्‌ है । जहिसित, कभी नाश न होने 
वाले रि नियमो से और अविनाश आकाशादि पदार्थो से : काशित 
रोने से अध्यरा का सम्राट है। चह व्यापक होने से “अश्व' है) उसकी: 
नमस्कारो द्वारा एस चन्दना करे । 
सर घ नः सदुः शवसा पथुप्रगमा सशेवः 
सोढ्वो अस्साके चभूयात्‌ ॥ 
भा०--वह निश्चय से बल से, बल्एन्क रथ, यान, तोपखाना आदि 
विस्तृत लश्कर सहित आगे वद्नेवाला, प्रजा की उत्तम सुख देने हारा 
मेघ के समान प्रजाओ पर सुख और शष्टगण पर शस्त्र आदि वर्पोनेहारा 
चीयचान पुरप हमारे बीच मे हमारा प्रेरक,आज्ञापक,अभिपेक युक्त राजा हो। 
जाग्न-पक्ष स--वल से प्ररित करने वाला, बढे याल से जाने घाला, 
उत्तम सुखदायक बलवान हो । 
स नों दूराच्चासाच्च नि मत्यीदघायौ. । 
पाहि सदमिद्‌ विश्वायुः ॥ ३॥ 
भा०-- वह तू समस्त विश्व मे व्यापक परमेश्वर और समस्त प्रजाओं 
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तका जीवनप्रद राजा या सभापति हमे पापकर्म, हत्या आदि करना 
चाहने वाले दुष्ट पुरुष से सदा ही दूर से ओर समीप से भी रक्षा कर! 
इममू पु त्वमस्माकं सनि गाय॒त्रं नव्यांसम्‌ । 
समे देवेषु प्र चोचः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! तू हमें समस्त सुख प्रदान 
"करने वाळे, उपदेश करने और गान करने वाले का त्राण या रक्षा करने 
“वाले, सदा नये नये ज्ञानों को विद्वानों, अग्नि आदि ऋपिया और ज्ञान 
-के दृष्टा पुरुपा मे उपदेश करता है । 
राजा के पक्ष में--राजा सुखप्रद, प्रथिवी के शासन सम्बन्धी अति 
उउत्तम आज्ञा हमारे हित के लिए करे । 
आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । 
शिक्षा यस्यो अन्त॑मस्य ॥५॥ २२ ॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू हमे परम उत्कृष्ट कोटि 
नके संग्रामों या ऐश्वयो मे और मध्यम कोटि के ऐश्वर्यों या युद्धो मे और 
अति समीपतम, तृतीय कोटि के पेश्वर्यो को भी प्राप्त क्रा और दे । तीनो 
लोकों के ऐश्वर्य को हमे प्रदान कर । इति हाविशो वर्गः । 
विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरुमा उपाक आ । 
सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥ ६॥ 
भा०--है चित्र विचित्र, नाना रगो की किरणो वाले सूर्य के समान 
विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! जिस प्रकार सूयं समुद्र के तरंग के उठने पर समीप 
ही जलो को जल-कणो के रूप मे विभक्त कर देता है और उस सूक्ष्म 
जल को शीघ्र ही वर्षार्प मे वरसा देता है उसी प्रकार हे नाना विद्याजा 
और तेजो, पराक्रमो से युक्त विद्वन्‌! परमेश्वर ! राजन्‌! तू वंग म 
जाने वाले, तरंग के समान उमइने वाले अपार ऐदवय और ज्ञान राच 
को सब में विभक्त कर देता है । आत्म-समपंण के दित के लिये श्ीत्र हीं 
मंच के समान वर्षा दता ह। 


क०६सू८२७।१० ] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १२५ 


ONAN 
ANNAN ४४४ NY 


यमसे प्रत्सु मत्यैसवा चाजेए यं जुनाः । 
स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ ७॥ | 
भ०--हे ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर! अग्ने । विद्वन्‌ ! प्रतापी राजन्‌ ! जिस' 
मनुष्य को तू सेनाआ के बीच मे से बचाता या अधिक तेजस्वी बनाता” 
हे और स्रामो के बीच मे जिसको प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है घह 
ही निरन्तर स्थिर रहनेवाली कामना योग्य प्रजाओ और आज्ञा पर चलने 
वाली सेनाओ का नियन्ता, व्यवस्थापक राजा और सेनापति होने 
योग्य होता है । 
नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कय॑स्य चित्‌ । 
वाजो अस्ति श्रवाय्यः ॥ = ॥ 
भा०--हे सहनशील ! विद्वन्‌ ! इस ज्ञानवान्‌, युद्ध विद्या कुशल, . 
पराक्रमी सेनापति का झुकावला करने वाला कोई नही है। और इसका 
यल, वीयं, ऐश्वर्य और वेग भी जगत्‌-प्रसिद्, कहने सुनने योग्य, एवं 
स्तुत्य, आश्रयकारी है । 
'कयस्य'-_ऊस्येत्यत्न यकारोपजन इति सायणः । चिकेति जानाति 
इत क्य", हात दयानन्द 
स वाजं विश्वचषणिरवाद्भिरस्त तरुता । 
विप्रेभिरस्ठु सनिता ॥ ६ ॥ 
भा०-घह समस्त प्रजा का द्रष्टा, रक्षा के निमित्त सब पर दृष्टि 
रखने वारा, अरव आदि तुरग बलों से सम्राम को पार करता और 
विद्वान्‌ , छद्धिमान्‌ एरपो के हारा अन्न, ऐइचर्यं और ज्ञान को समस्त 
प्रजा स Iचभक्त करता ह। 


CRT 


जरावांघ तद्‌ ।वावाडेढ ।\चेशादेश यज्ञियाय । 
~ 
स्तास रुद्राय च्शाकम | १०॥ २३ ॥ 
भा०—ह यण स्तात हारा अपने वास्तावक सामध्य का ज्ञान प्रास 


करनाल अग्मणों नायक । तू प्रत्येक प्रकार की प्रजा क लए यज्ञ राए=- 
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व्यवस्था अथवा युद्धक्षेत्र के योग्य उपदेष्टा विद्वान , शत्रुओं के रुलानेवाले 
चीर पुरुष और योद्धा के योग्य दशनीय उस उस सत्य गुण, स्तोम को 
विशेष रूप से प्राप्त कर । 
वीर नायको और सैनिको को उनके योग्य गुणम्तवन और उत्साह- 
चर्घफ वाक्य सुनाने से उनको अपनी शक्ति, सामथ्यं और कर्तव्य का 
ज्ञान होता रहता है । 
ख नो सहा अनिमानों त्रमकेतु, पुरुञ्चन्द्रः । 
छिये चाजाय हिन्वन्तु ॥ १ 
भा०--वह हमारे लिये वढा, अपरिमित बलशाली, धूम की शिगा- 
खाले अग्नि के समान शानुओ को सिर से पांच तऊ ऊंपा देने बाले बळ 
और प्रज्ञा वारा अथवा शत्रुओं को भयभीत करने वाली ध्वजा वाला, 
चहुता को आहूराद या सुख, शान्ति देने और हदय मे उत्साह देने मे 
समर्थं या सकको पालने मे समथ, सुवर्णादि ऐश्वयवान, बहुत 
कोशवान्‌ दै । वह कर्म आर ज्ञान को ग्रास करने ओर सग्राम, ऐशर्य 
और विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे, उत्साटित वरे । 
ख देवा इव विश्गतिदेव्यः केतुः अणातु न 
उक्थरस्चिव्रहद्भानुः ॥ १२ ॥ 
भा०--वह परमेश्वर राजा घनाख्य के समान प्रजा का पालन 
करमेरारा, समस्त दिव्य पदाथ अग्नि, जलादि ब्यापह पदाथा और 
विजिगीप विद्वानों में सबसे कुशल, जञानवान भार वे तेयो आर दीप्षियों 
मे अति तेजस्वी, अग्रणी, प्रतापी दै । बह प्रजाजनो का वेदमन्त्रो द्वारा 
उनऊे अनुसार सब कु श्रवण करे और न्याय करे । 
नमी महड़चो नमी डाभथकभ्या नमा युवभ्या नम आशनम्यः । 
यजाम देवान यदि शक्कवाम मा ज्यायसः शसमा ववक्षि दवा. ॥१३॥ 
भा०--बढ़े आदरणीय विद्याबृद्ध, वयोवृद्ध, तपोदृद और वटदृद 
“दुर्या को नमस्कार, कादर और वल, वीर्य उचित पद प्राप्त दो । बालक 
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पिया, दछ में अल्प पुत्र, शिष्य आदि को भो उचित आदर प्र्त हो। 
युदा, बलवान्‌ और विद्यायान्‌ पुरुषों को नसस्कार आदर प्राप्त हो । विद्या, 
अल और अधिकार सें अधिक सासप्यवान्‌ पुरुषो को आदर प्राप्त हो । 
एस जब भी शक्तिमान्‌ भोर सामध्यवाम्‌ हो, जितना भी कर सके उत्तम 
जानवान्‌ , ज्ञान, यरु और सुख के प्रदाता और व्यचहारङुशरू, तत्वदर्शी 
“विद्वान्‌ पुरुषों का सस्सय करें, उनका दान सान सत्कार करें। हे विदा 
प्रकाशक विद्वल्‌ और दानशील पुरुषो ! से अपने से बढो की कोकि, 
स्तुति को न काहू', न परित्याग करु । 
*ञा दुक्षि"--मश्वतेरिति सायणः । इजेरिति दयानन्दः । 
{ ९८ ] 
रान शेष ञालीगर्तिक्यपे. ॥ इन््रयरसोमा देवता! ॥ छेन्‍्द्र'--१---६ अनुष्ुभ । 
विराट ( २ दृयूना ३, ६ एकोना )। ७-६ गप्यच्यः (२, ७, ८ चिक्र । 
७ पिरीलिरामध्या ) ॥ नवच सक्तम्‌ ॥ 
यज्ञ ग्रावा पृधुवुध्न ऊध्वो भवति सोतवे । 
डलूखलखुतानामवेष्विन्द्र जल्शुलः ॥ १॥ 
भा०--जहां बडे आश्रय या वडे सूर साय बाला, बड़ा पाषाण 
दडी शिला जिस प्रकार ऊया होऊ़र ओपधिया के रख निकालने के 


भटे विस्नु 


शक्ति ओर अधिकार वारे राजा आदि का आश्रय पाकर जान 
नार 


ऐश्वय के प्रचार और प्रसार करने के लिए उचत पद पर स्थित 
छे। ओर जिस प्रकार शृहपति ओखलो से फूर पीसकर बनाये, तैयार 
स्यि अस और ओपधि आदि पदाथों को प्राप्त करता और उसका भोजन 
करता ६ इसी प्रकार हे ऐश्वयदन्‌ ! जाचाये ! द्‌ बहुत वदे कार्यों को 
करने दाले पुरुषों द्वारा उत्पन्न किये एुत्रो को अवश्य प्राप्त कर ओर 
उनको उपदेश कर । 


राजा के पक्ष मे--बहुता को दीक्षित करने वाले शुरू के तैयार 
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किये विद्वानों को प्राप्त कर और उनका भोग कर अर्थात्‌ राष्ट्र के कार्य 
में अपने अधीन रख । 

यत्र द्वाबिंव जघनाधिषवण्या कता । 

उनूखलसुताचामचह्न्टि जल्गुलः ॥ २ ॥ 

भा०--जिसमे दो सोम को कूटने के लिये शिला और बट्टा दोना 

के समान शारीर मे गति करने चाली दो जघाएं बनी हैं अथवा शरीर मे 
दो जथाओं के समान यज्ञ मे सोम सवन के लिये अन्न कूटने के निमित्त 
दो अधिसवन फलक और गृहस्थ यज्ञ मे पुत्रोत्पादक दो खी पुरुष बने 
है और ज्ञान मे ज्ञानोत्पाढफ गुरु शिष्य हैं वहां अति अधिक अन्न 
ज्ञान और पऐेश्वयं के क्त पुरुपो से उत्पादित अन्न, पुत्र और शिष्या की 
हे इन्द्र ! पेश्वयंवन्‌ | स्वामिन्‌ | आत्मन्‌ ! गृहपते | आचार्य | तू अवश्य 
रक्षा कर, उनको उपदेश कर और नियुक्त कर । 

यत्र नार्यपच्यवर्मुपच्यवं च शिक्ष॑ते । 

उलुखलसुतानामबवेद्विन्द्र जल्गुलः॥ ३ ॥ 

भा०--जिस गृहस्थ के कार्य में खरी त्याग करना, दान देना, ब्यय 

करना और ऐश्वय अन्नादि को प्राप्त करना, संचय करना आदिका 
अभ्यास करती है, हे इन्द्र, विहन्‌ तू ऊपल से बने अन्नो को वहां प्राप्त 
कर और उनका भोजन कर | अथवा जहाँ स्त्रिया दान देने और सप्रट 
करने की शिक्षा प्राप्त कर हे विदन्‌! बड़े २ कार्य और पेशर्या फे 
स्वामिया के पुत्रो को वहा प्राप्त कर ओर उपदेश फर । 

यत्र मन्थ! विवध्नते रदमीन्‌ यत्ति व। 


उलख जछुतानामबाहिन्द्र जल्गुख, ॥ ४ ॥ 
मा०--अस्वा को वश करने छै लिये जिस प्रकार सागथ रामा का 


जोडता है और जहां लोग दूध दही को मथन करने वाळा रा: का रम्मा 
बाचते ६ ई इन्दर 1 एश्वयवन्‌ चिन्‌ † वहा आखली सेत गार किये अब्र! 


को भी प्राप्त कर और भोग कर । 


। झळ्हासू०२२६ ] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १२६ 


NAS 


उसी प्रकार जिस राष्ट्र भ अश्वो के समान ही शत्रुओं को मथन 
करने वाली क्षात्र शक्ति को नियम मे घांघा जाता है वहां बडे ऐश्वर्यो 
के उत्पादक व्यापारियों हारा उत्पादित ऐश्वयो को तू प्राप्त कर, उपभोग कर । 
आचार्य पक्ष मे--जहा अरव के समान ही हृदय को मथन कर 
देने वाली काम चेष्टा आदि मनोवृत्ति पर नियन्त्रण रखते हैं, हे आचाय! 
उस प्रह्मचर्थाश्रम मे बडे संयमकारी एुरुपो के पुत्रों की तू रक्षा कर और 
उनको उपदेश कर । 
यञ्धिद्धि त्व गृदेणह उलूखलक युज्यसे । 
इह युमत्तमं बढ जर्यतामिव डुन्टुभिः ॥ ५॥ २५॥ 
भा०--हे अति अधिक ज्ञानोत्पादक वचनों को उपदेश करने हारे 
विद्वन्‌ ! तू अति अधिक ज्ञानोत्पादक, ओखली के समान जो भी तू घर 
घर नियुक्त किया जाता हे तो तू इस राष्ट्र मे विजयकारी योद्धाओं के 
रणभेरी के समान अति ज्ञानप्रकाश पे युक्त लाभदायक उपदेश कर । 
उल्टवलर--उळ्खल॑ं कायति शब्दयति तत्सम्उद्ो, विद्वन्‌, इति 
दुया० । उळ्खल्सुरुकरं वा उषरं वा, ऊध्वं खं वा, 'उरु कुरु से? इत्य- 
प्रवीद्‌ तहुळूखल्मभवत्‌ 1 उरुकरं वेतटुल्खलमित्याचक्षते । निरु० ९। 
२० ॥ घहुत अन्न, ज्ञान, कार्य, शक्ति आदि उत्पन्न करने वाले, ओखली, 
गुरु, यडा पुरुष, राजा, पुरोहित आदि सभी “उल्ल शब्द से कहे 
जाने योग्य हे \ 
उत स्म॑ ते वनस्पते वादो वि वात्यत्रमित्‌ । 
अथो इन्द्राय पातवे सुनु सोम॑मुलूखल ॥ ६॥ 
भा०--हे सेवन करने योग्य फल, छाया, उत्तम रस के पारक 
महाक्ष और तेरे अग्न भाग तक वायु अर्थात्‌ रस प्राप्त कराने वाला 
पल विविध मकारों से प्राप्त होता है । और हे ओखली के समान नाना 


सेन्नो को उत्पन्न करने वाले पुरुप ! तू ऐश्वयंवान्‌ पुरुप के पान करने के 
लिये ओपधि रस का सार भाग प्राप्त कर । 
प्र 
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अथवा--हे सेना समूह के पालक पुरुष ! घायु के समान तीवर 
बलवान शत्रु रूप वृक्ष के शाखाओं को तोड डालने में समर्थ पुरुष ! 
तेरे अग्र अर्थात्‌ मुख्य भाग को विविध प्रकार से कंपाता, चलाता है। 
इससे हे बहुत से ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाले पुरुष ! तू वायु के समान 
प्रबल, बलवान्‌ राजा के उपभोग के लिये ऐश्वर्य उत्पन्न कर । 
आयजी वाज़िसात॑मा ता हा च्या विजश्नेतः 
हरीइचान्धांसि वप्सता ॥ ७ ॥ 
भा०--नाना प्रकार के जौ चने आदि अजन्नों को खाने वाळे, परस्पर 
संगत और वेग से जाने वाले जैसे दो घोडे रथ को उठाते हैं उसी प्रकार 
एक साथ संगत होने, यज्ञ करने भौर दान देने वाले और पऐेश्वयं का 
उपभोग करने वाले खी पुरुष वे दोनों ही ऊंचे पद, गृहस्यादि के कार्य- 
भार को उठाते हे । और दोनों नाना अन्नो का उपभोग करते हैं। इसी 
प्रकार ऊखळ मुसळ भी परस्पर संगत, अन्न देने वाले, ऊँचे रक्‍से जाते 
हें । चे भी कूरते समय मानो अन्न खाते भोर औरों को फूटकर खिलाते हैं। 
ता नों श्य बनस्पती ऋष्वावृष्वेभिः सोतर्भिः । 
इन्द्राय मधुमत्सुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--काए के ऊबल और मूसल दोनो जिस प्रकार गृहपति के 
लिये मधुर अन्न को तैयार करते हैं उसी प्रकार वे दोनो सेवन करने योग्य 
पदार्थौ और ऐशरयौ के पालक राजा और प्रजावगं और खी पुरुष दोनों 
महान्‌ प्रसुता और सामर्थ्यं वाळे होकर दशनीय या बटे २ अभिषव, 
अभिपेक करने वाले प्रजा के विद्वान्‌ पुरुषों से मिलकर दातु नादाक बल" 
चान्‌ पुरुप के लिये ऐश्वयं और बल से सम्पन्न राष्ट्रपति पद को अभियेक 
द्वारा प्रदान कर । 
उच्छिएं चम्वोमेर सोम पवित्र आ खज । 
नि घेड़ि गोरधि त्वचि ॥ ९॥ २६॥ 
आ०--चमू? नाम अधिसवन फलक,ऊखल सूसछ दाना म कुट 
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गये अन्न को निकाल छो । और पुनः उस फटे पिसे अस को साफ करने 
चाले छाज पर रक्खो और शेष सोम के गोचमं पर रक्छो। इसी प्रकार 
राष्ट्र का उपभोग करने वाले राजवगे और प्रजावर्ग दोनो के बीच मे 
शिक्षित विद्वान्‌ पुरुष को उन्नत पद्‌ पर स्थापित करो और ज्ञान से पूर्ण 
उपदेशक को परस पावन, प्राह्मण, आचाय आदि पद पर नियुक्त कर 1 
'और उसको वाणी, वेदज्ञान के संदरण अथोत्‌ रक्षा के कायं पर नियुक्त कर। 

सेनापति, राजा के पक्ष से-पदाति और यान, अश्वरथ आदि पर 
वढा कर दोनो प्रकार की सेनाओ के ऊपर अथवा निज दोनों सेनाओ के 
बीच सुशिक्षित एरुप को उत्तम पढ्‌ पर स्थापित कर । पवित्र करने वा 
कण्टको के शोधक पद्‌ एर सर्वाज्ञापक पुरुप को लगा । प्रध्वी पर रक्षक 
रूप से शासन करने के लिये ऐशर्थवान्‌ राजा को स्थापित कर | इति 
पड्विशो वर्गः ॥ 

[ २६ ] 
शुन शप छाजीयतिओषिः । इन्द्रो देवता ॥ पड्क्तिश्न्दः । १, ४, ५ निचृद्‌ । 
२, ३, ६, ७ विराठ्‌ ॥ सप्तर्च सक्तम्‌ ॥ 

यच्चिद्धि स॑त्य सोमपा अनाशस्ता इंच स्स्स । 

आतून इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुत्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥१॥ 

भा०--श्योकि, हे सज़नों के हितकर ! सत्यस्वरूप, न्यायपरायण ! 
परमेश्वर ! राजन्‌! हे समस्त ऐश्वयों और उत्पन्न पदार्थों के पालक 
सामिन्‌ । हम अकुशल, प्राप्त करने में असमर्थ के समान अल्पबल 
अध्प ह, इसलिये हे इन्द्र, ऐश्वयवन्‌ ! परमेश्वर ! आचार्य ! राजन्‌ ! 
है अधिक ऐश्यवन्‌ ! आप हमे वाणी, पझ, इन्द्रिय, भूमि और अश्व 
आदि वेग से जाने वाले साधनां ओर हजारों शोभाजनक सुखमद पदार्थो 
से दिरयात व सम्पन्न कर । 

शाप्रन्‌ वाजानां पते शर्चावस्तव दंसना । 

आसू न इन्द्र शंसय गोप्वस्वेपु शाभिपु सहस्रए तुवीमघ ॥२॥ 
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यौ आदि पञ्च और सहस्रों सुखमद ऐश्वयौं के विषय में हमे उत्तम, सम्पन्न 

पुच निर्दोष प्रसिद्ध कर ! 

पत्ताति कुरडणाच्या द्र बाता बचादाघ। EC 

आ तू न॑ इन्द्र शेसय गोप्वश्वेष शुञ्रिए सहस्रेषु तुवीमघ ॥षि। 
भा०--वायु जिस प्रकार दन से निकल कर भी बहुत दूर तक 

अति कुटिल गति से चला जाता है। अधवा वह दाहकारी अझ्षि की 

ज्वाला के साथ दूर तक फैल जाता है उसी प्रकार वायु के _ समान बल- 

घान सेनापति भी सेना ससूह से निकर कर राजनीति की कुटिल गति 

या शहुदाहक प्रताप और पराक्रम वाली शक्ति से दूर तक आक्रमण करे। 

और तू हमे यौ आदि पशु, अश्व और उत्तम ऐश्वयो से सम्पन्न कर | 

सर्व परिङ्गोशं जेहि ज्ञम्भयां कुकढाश्वस्‌ । 

घा तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिपु सहस्जप तुवीसघ।।७।२७॥ 
भा८--हे राजन्‌ ! तू सदप्रकार के प्रजा को रुळाने वाले, दुःखदायी 

युवं सवत्र निन्दा फेलाने वाले दुष्ट पुरुष को विवाश कर, दण्डित कर । 

ओर हिसा ओर आघात करने वाले डाकू पुरुष को विनर कर, उसे राष्ट्र 

से परे कर । हमें गों आदि पशु, अश्व और ऐखयो से सम्पन्न कर । इति 

सप्तविशो वगः ॥ 


[ ३० ] दद कज 
शन रेस झञाजीगर्ति्षिः ॥ देवताः---१--१६ इन्द्रः । १७---१ ६ भगिनी । 
२०---२२ उषा: ॥ छन्द.---१--६० 
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१२-१४, २७-२२ गायत्र्य । 
१४, १७, १८,२० नचृद ( ६, १०, १९, १८ पपीलेका- 
अध्या )। ३, १९, २१, २२ विराट (२१ पिपोलिकामध्या) १ २२ पादनिचृद्‌ । 
१६ ऐन डप्‌ । हायशत्यच सृक्तम्‌ ॥ 
आच इन्द्र काव यथा वाजयन्त. शतक्रतुम्‌ । 
मंहिष्ठं सिञ्च इन्दुभिः ॥ १॥ 
- सा०- अन्न को कामना करने वाले किसान लोग जिस प्रकार कूप का 


॥ 
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आश्रय लेते हैं और जला से क्षेत्रों को सींचते है उसी प्रकार हे वीर पुरुषों ! 
आप छोगों में से संग्राम मे विजय और ऐश्वर्यो की कामना करने वाले. 
जन सैकड़ों प्रज्ञाओ और कर्मा के करने मे कुशल शत्रु के नाशक, काय 
दक्ष, ऐश्वयंवान्‌ , शब्रुधातक दानशील पुरुष का आश्रय करो । हे पुरुष ! 
तव जलों के समान सदा बहने वाले ऐश्वर्यो से प्रजाजन को राजवर: 
और प्रजावर्ग दोनो का सेवन कर, यदा । 
शतं वा यः शुचीनां सस्र वा समाशिराम्‌ । 
फडु निम्नं न रीयत।! २॥ 
भा०--जिस प्रकार जल नीचे की ओर बह जाता है उसी प्रकार 
जो विद्वान्‌ शुद्ध पवित्र करने वाले सहस्रो साधनों, कर्मी और पदार्थों ऊें 
प्रति और आश्रय या सेवन करने योग्य हजारों ग्राह्य पदार्थों के प्रति 
झुकता ही है वह उनको प्राप्त कर उनका ज्ञान करता है । 
भौतिक अभि, विद्यत्‌ के पक्ष में--वह विद्यत कान्ति वाळे, धातु 
के बने सैकड़ों और सहस्र आश्रय द्रब्य के प्रति ऐसे वेग से आता हैं 
जैसे जल नीचे स्थान पर बह आता है । विद्य॒त्‌ सुवाहक धातु के बने 
पदार्थों और आश्रय स्थान मेघ, प्रथिवी आदि पदार्थों पर भी अति 
शीघ्रता से जल के समान आ दोडता है । 
इसी प्रकार ताप भी जलवत्‌ संग लगे अल्प ताप वाले पदार्थों मे 
सुगमता से फेल जाता ह । 
सं यन्मदाय शाय्मिणं एना हयस्योदरे । 
समुद्रो न व्यचो दघे ॥ ३॥ 
सा०--जिस प्रकार समुद्र विविध पदार्थो को धारण करन वाल 
नाना विस्तृत अवकाश को धारण करता. है उसी प्रकार बलवान्‌, भात 
तृप्त इस विद्वान्‌ पुरुष के पेट या वदा में नाना सहस्रो पदाथ धारणः 
कराता हूँ, उसके मोगने के निमित्त प्रदान करता हूँ । 
भौतिक आप्रि के पक्ष में--जैसे समुद्र में बहुत सें पदाय समा जात 


न 


| 
| 
। 


अ०६सू०३०७ ] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मरडलम्‌ १३५ 


NAN 


हैं उसी प्रकार भभ्नि के प्रचण्ड ताप सें सहस्रो पदार्थ, पेट मे अन्न के 
समान भस्म हो जाते हैं। 
अय स॑ ते सर्मतसि कपोतं इव गर्भधिम्‌ । 
वञ्चस्तचिन्ञ ओहसे ॥ ४॥ 
भा०--कचूतर जिस प्रकार गर्भ धारण करने पाली कबूतरी के पास 
आता और संगत होता है उसौ प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी नाना वर्णो का 
साश्रय होकर अपने गर्भ मे, अपने बीच से तुशे धारण करने मे समर्थ 
राष्ट्र की प्रजा को तू आपसे आप प्राप्त होता है। यह समस्त लोक तेरे 
ही भोग और शासन के लिये, तेरे ही वश है । उसी प्रकार हमारे तू 
बचन को भी प्राप्त हो । 
अधि के पक्ष से--नाना उज्ज्वल वणी से युक्त होने से अग्नि “कपोत? 
हे, भरिन को भूगभे से घारण करने से पृथ्वी 'ग्भोधे' है। यह लोक 
उसी का है । पह पृथ्वी से संगत है। वही हमारे व्यक्त घचनों को भी 
ग्रहण करता द स्थानान्तर पहुंचाता है । 
स्तोत्रं रांचानां पते गिर्वाहो वीर यस्य॑ ते। १ 
विभूतिरस्तु सूनृता ॥ ५ ॥ २८॥ 
भा०--समस्त ऐश्वयों के स्वामिन्‌! हे वीर ! वीर्यवन्‌! जिस 
समस्त स्तुति घाणियों को घारण करने वाले, उनके योग्य तेरी स्तुति हैं । 
उस तेरी ही यह उत्तम सत्य ज्ञान से पूर्ण विविध सम्पदा है । 
इत्यष्टाविशो वरः ॥ 
ऊध्वेस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो । 
समन्येषु त्रवाबहे ॥ ७॥ 
भा०--हे सैकदा कर्मों और प्रज्ञाओ से युक्त राजन्‌! विहन्‌! 
परमेश्वर ! दू हमारे रक्षा करने के लिए सबसे ऊंचा होकर इस संसार, 
राष्ट्रयज्ञ और ऐश्वय पद्‌ पर विराज और हम दोनों खी-पुरुप, गुरु-शिष्य 
और राजप्रजा वर्ग मिलकर अपने से भिन्न, अन्य शयुजनो में भी अथवा 
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अन्य कार्यो ओर अवसरों पर भी परस्पर मिल कर तेरे गुणों का कथन 
{किया करें । 
योगेयांगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 
सर्खाय इन्द्रमतये ॥ ७ ॥ 
भा०---हम सब (मित्र, सुहृद्‌ होकर ऐेश्वय की प्राप्ति के प्रत्येक 
अवसर में और प्रत्येक संग्राम के अवसर मे भी रक्षा करने के लिये अति 
बलशाली और ज्ञानशाली, ऐश्वयवान्‌ , शत्रुहन्ता एवं कार्य-कुशल परमे- 
अवर और सेनापति, राजा को घुलावे, उसे प्रस्तुत करें । 
आ घा गसद्यदि श्रथत्‌ स हस्रिणीभिरुतिर्भिः । 
वाजेभिरुप नो हर्वम्‌ ॥ ८॥ 
भा०--यदि वह परमेदवर या सेनापति हमारे स्तुति-वचनों और 
चुलावे को सुन ले, तब भवश्य ही चह सहस्रो पुरुषों से बनी या सहस्रो 
ऐश्वर्या के देने वाली सेना रूप रक्षाओ और अन्न, ज्ञान, उपाय, युद्धादि 
सामग्री और अश्व आदि वेगवान्‌ साधना से निश्चय से अवश्य आजाये । 
गुं प्रत्नस्योकसो टुवे तुंविप्राते नसम्‌ । 
यं ठे पूर्व पिता हुवे ॥ ९॥ 
भा०--जिस नाना लोको के बनाने वाले, सबके नायक, अति पुराण 
स्थान, आकाश के भी पूर्व विद्यमान परमेश्वर की तेरे पालक जन भी 
स्तुति करते थे । उसी की मे आदर से स्तुति करता हूँ । 
राजा के पक्ष में--भत्ति पुरातन स्थान, देश के नायक बहुत से 
आत्रुओं के मुकाबले पर जाने वाले जिसको तेरा पिता पालक वर्ग भी 
आदर करता है उसी का मै भी आदर करूँ। 
ते त्वा वय चिंश्ववारा शास्महे पुरुहत। 
सखे वसो जरितभ्य; ॥ १० ॥ २९ ॥ 
भा०--हे सबसे वरण करने योग्य, सबको घनैश्वयं का समान रूप 
से न्यायपूर्ण विभाग करनेहारे ! है बहुत से जनो से स्तुति किये, रक्षा, 
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सैमादि के निमित्त घुळाये एवं स्मरण किये राये ! हे सित्र ! हे सबसे 
वसने सौर सबके बसाने वाले परमेश्वर ! राजन्‌! हस उस तुझको स्तुति 
करने वाले विद्वान्‌ पुरुषों के हितकारी -,रूप-से चाहते-भौर कामना करते 
हैं। इत्येकोनत्रिशद्‌ वरः ॥ 


ति = ed 
\ 


अस्माकं शिप्रिणीनां सोसेपाः सोसपात्नांम्‌। 
सख वाजन्त्सस्रानास्‌ ॥ ११॥ हि 


€ € = 
भा०--हे सोम, नाना उत्पादित काय, पदाथ, ऐश्वय आनन्द ज्ञान 
सधा राष्ट्र के पालक । राजन्‌! विद्वन्‌ ! इश्वर ! ज्ञान से युक्त हमे खिया 
का और सोम. अन्न, हान, बल-ऐखय राष्ट्रादि के पालक और मित्र भाव 


ते रहने वाले इस सियो और पुरुषो में से समो का द्‌ हितकारी है, तुझे 
इम प्राप्त करना चाहते हैं । ३ 


) 


तथा तदस्तु रामपाः सख वर्जिन तथा कणु । का 
यथा त उश्सखीएय ॥ १२॥7 ता 77 


5 
भा०--हे राष्ट्रपालक, ऐश्वयसय जगत्‌ के पालक 1 हे सखे | मित्र ! 
हे बलदन्‌ ! दुःखो के निवारक ! जिस प्रकार से भी हम तुझे अपने इष्ट, 
अभिलषित फल प्राप्ति के- लिए चाहते हैं तू उसी प्रकार' हमारा मनोरथ 
पूर्ण कर और वह हमारा अभिलपित कार्य मी वेले ही सिद्ध हो 7 7 
रेवतीर्नः सघमाड इन्द्र सन्तु तुविवांजाः। 
चुमन्तो याभिमेदेम ॥ १३॥ ' | 
भा०--भतत आदि भोग्य पदार्थो से संसद्धिमान होकर हम ' जिन 
अजाओ से और जिन सहधर्मदारिणी खियो केःसाय - तृप्त, सन्तुष्ट) पूर्ण 
सफल हो सकें दे अति रेखय और अनो से युक्त होकर" घनेश्वयं। वाळी 
(सय ऐशययुकत राष्ट्र मे या राजा या परसेश्वर के आश्रय रहकर हमारे 
साध सुख सौर आनन्द पूवक जीवन व्यतीत करने घाली हाँ |" डे 
परमेश्वर के प्रति विश्वास और उत्तम राज्ञा:के उत्तम राज्य*मे, उत्तम 


१३८ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोष्टकः [ अ०शव०३०१६ 


खिया सहित हम ऐश्वयंवान्‌ होकर सुख से रहे, मनोऽनुकूर ख्रियें और 
प्रजाएं प्राप्त हो । 
` गर घ त्वावान्त्मनाप्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवियानः । 
ऋणोरत न चक्र्योः ॥ १४॥ 
सा०-—चक्राँ के बीच लगा धुरा जिस प्रकार गति करता हुआ 
स्वयं भी चलता है और अन्यो को भी अभिळषित स्थान तक पहुंचाता 
और वह स्वयं अपने ही आश्रय पर स्थित रह कर दोनो चक्रां को भी 
सम्भालता है उसी प्रकार हे बलवन्‌ ! शत्रुओं को पराजय करने हारे ! 
ऐश्वयवन्‌ ! परमेश्वर ! राजन्‌ ! तू भी अपने ही समान, अपने जोड का 
अकेला, अपने ही सामथ्यं से अपने मे स्थित होकर विद्वान्‌ गुण स्तुति 
करने वाले पुरुषों को स्वयं प्राप्त होता और उनको अभिळपित फल मोक्ष 
और सुख प्राप्त कराता है । 


आरा यदूदुर्बः शतक्रतवा कामं जरित्हणाम्‌ । 
झाणोरछ न शर्चीभिः ॥ १५॥ ३० ॥ 
भा०--जिस प्रकार चक्रो का धुरा क्रियाओं द्वारा गति करता 
हुआ इष्ट देश को प्राप्त कराता है उसी प्रकार हे सैकढो प्रज्ञाओं भर 
कर्मी सें कुशळ ईश्वर ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! सभापते ! तेरी जो परिचर्या, 
सेधा है वह भी स्तोता विद्वान्‌ पुरुषा को अपनी चुद्धियों और कर्मों से 
अभीष्ट फल को प्राप्त कराती है । इति त्रिशद्‌ वर्गः ॥ 
शश्वदिन्द्रः पो््रथद्भिजिगाय नान॑दद्भिः शाश्व॑सद्धिधनानि। स 
नों हिरण्यरथं दंसनावान्त्स न॑ः सनिता स॒नये स नोऽदात्‌॥११' 
भा०=-ऐेअर्यवान्‌ शत्रुहन्ता इन्द्र, भूमि और राष्ट्र का पालक राजा 
नधुने फुनफुनाते हुए, अतिपर्याप्त बलशाली, ब्यायामशील नाद करते 
इए निरन्तर इवास लेने वाले घोड़ो से नाना पेदवर्यो का निरम्तर विजय 
करे । और वह कर्म शक्ति से सम्पन्न होकर इर्मे सुवणं भौर होशाटि 


क 
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धातु के बने रथ दान करे । और वह सब ऐश्वर्या का दाता दानशील 
इमे दान देने या ऐश्वय विभाग करने के लिये ही दान दे । 

परमेश्वर के पक्ष मे--परमेश्वर अनादिकाळ से ही अपरिमित, 
स्थूल परिमाण मे रहने घाले, नाना शाब्द करने वाले विद्यत्‌ आदि पदाथा” 
और नाना जीवों से और निरन्तर श्वास लेने वाले प्राणियो द्वारा नाना" 
ऐश्वय उत्पन्न करता और उनको अपने वश करता है, वह ही दानी, 
स्राक्तिमान्‌ , हमारे भोग के लिये हमे सुवर्णादि रथ अथवा हितकारी 
रमण योग्य आत्मा के देह रूप रथ को प्रदान करता है। 

अध्यात्म मे--आत्मा नाक के नधुनों को कंपाने घाले, नाद करने 
वाले, श्‍वास लेने घाले, प्राणों से प्रिय लगने वाले, भोग्य पदाथों को" 
प्राप्त करता है । वही कमे चेष्टाओं का स्वामी होकर हमारा भोक्ता 
आत्मा सुख प्राप्त करने के लिये आत्मा के हमे परम तेजोमय रस प्रदान 
करता है || 

आश्विनावश्वावत्येण यावं शवीरया । 
गोमहस्रा हिरण्यवत्‌ ॥ १७॥ 

भा०--हे सूयं और इथिवी, आकाश और प्रथिवी, दिन रात्रि 
सौर शरीर मे प्राण भौर अपान के समान राष्ट्र मे व्यापक शक्ति और 
अधिकार वाले ! राष्ट्र के दुःखो और दरिद्रता आदि दोषो के नाश करने 
पाले आप दोनों अश्वो वाली, अइवारोहियों से यनी, सैकदो वीर पुरुषों 
से पूर्ण, इच्छा चुकूल प्रेरित सेना से सर्वत्र प्रयाण करो, निससे हमारा: 
राष्ट्रगवादि पशु और उत्तम भूमि बाला और सुवर्ण आदि धर्नो से समुद हो। 

अथवा--तुम दोनों इच्छानुकूल गति से जाओ । वैलो से जुते ओर 
सोने के दने यान को प्राप्त करो । 

“शवीरया--'शु गतौ’ इत्यस्मात्‌ बाहुङकात्‌ उणा दिरीरन्‌ प्रत्यय 


भयवा शवसा बलेन इयते तया । अथवा. शातं वीरा अस्याम्‌ इति 
तकाराकाररोपइच्छाम्द्सः॥ 
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“गा” नर समानयोजनो हि चां रथा दखावमत्यः।- - - 
ससुद्रे अश्विनेयते ॥१८॥ ७-८ ˆ - : 
“म्रा०--हे दुःखा के -नाशक, तुम दोनो शरीर में प्राण और अपान 
के समान , राष्ट्र के संचालको ! चुम दोनो का रथ एक जैसा बना हुआ 
और विना मनुष्य के चलने वाला है । हे वेगवान्‌ साधनों से जाने हारो! 
वहःरथ अन्तरिक्ष और-समुद्र मे भी जाता है। - 
प्राणापान पक्ष'में~हे कम श्रम की वाधा के नाशऊ प्राण अपान! 
हे अश्‍व अर्थात्‌ व्यापक भोक्ता आत्मा को धारण करने बालो । छुम्दारा 
रथ रुप देह जब तक समान नामक प्राण से युक्त रहता है तव तफ वह 
कभी नाश को नही प्राप्त होता | वह कामनालुसार विषय में गति करता 
है, इच्छाजुसार चलता है । अथवा प्राण चायु या जल के आयार पर 
या पुरुप या आत्मा या मन के आश्रय पर गति करता है । 
'ससुद्रे'--कामः समुद्रः इचेति । न वै कामस्यान्तोऽस्ति न समुद्रस्य । 
तै० २।२।५।६ ॥ अयं वे समुद्रो योयं वायु. पवते । पतस्माद्वै समुदात्सव 
देवाः सर्वाणि भूतानि च ससुद्रवन्ति | श० १४।२।२।२॥ आपो 
चे ससुद्रः । श ० ३।८।४।१५॥ मनो वै समुदः । दा० ७।५।२।७३॥ » 
पुरुपो,घै समुद्रः-| जै० ड० ३ | ३७७ ॥ 
~ गुरु-शिष्य पक्ष भें--विद्या के पारंगत दोनो गुरु शिष्य 'अरवी' ह । 
ज्ञान का रथ दोनों के समान चित्त होने से युक्त होता है | वह सम्बन्ध 
- भी अट्टट है, यह सुसुद रस सागर परमेदवर की साक्षिता पर चलता है। 
 ,>>+न्यध्च्नयस्य म्रघनि चकं रथस्य येमथुः 
- - परि द्यामन्यदीयते ॥ १९ | 
भा०--हे उत्तम श्रिल्पि जनों | तुम दोनो विनाश न होगे योग्य इट 
रथ के सिर या अग्र साग पर एक और को लगाओ | इससे वह आकाश 
मे भीचला जावे। -, ,- ८ ६८ : - 
देह पक्ष मे--न विनाश करने योग्य, रक्षा योग्य इस देश रूप रथे 


~ 
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के शिरोभाग में अन्य ईन्द्रियो से भिन्न क्रिया करने धाले मन रूप साधन 
को नियमित करते हो । तब ही ज्ञानप्रकाश और परमेश्वर को भी प्राए 
किया जाता है । 
सूर्यपक्ष से--इस महान्‌ आकाश के शिर पर एक सूय रूप चक्र - 
लगा है जो आकाश मे घूमता है । 
कस्ते उपः कधप्रिये भुजे मतो अमर्त्य । 
कं नं्तसे विभावरि ॥ २० ॥ 
सा०--हे पापो के नाश करने वाली उपा के समान ज्योतिमयि ! 
परमेरवरीय शक्ते । हे स्तुति एवं ' छान कधा से अतिप्रिय ! हे कभी न 
मरने वाली अविनाशिनि ! नित्ये" तेरे परमानन्द के भोग या सुख को 
शस करने के लिए कौन मरणधर्मा प्राणी समर्थ हे ? कोई भी गही । हे 
विशेष ठेजोयुक्त | तेजस्विनि ! तू किस मनुष्य को प्राप्त हो सकती है ? 
अधांद्‌ तू किसी को प्राप्त नही हो सकती ? अथवा सव सृष्टि के कत्ती 
"क; सुखमय परमेरदर द्र को ही प्राप्त है। 
उयं हि ते ग्रमन्सद्यान्तादा पराकात्‌ । 
अश्द ने चित्रे अरझाएे।॥ २१ ॥ _ 
भा०--हे व्यापक, आश्वयशक्तिशालिन्‌ ! एव अति पूजनीय [हे 
अतिदीसिमति ईखरीय शक्ते ! निश्चय से अति समीप से लेकर दूर 
तक भी विवेचना करके तेरे स्वरूप को हस नहीं जानते । 
त्वं त्येभिरा गहि वाजेमिडुहितरदिंवः 
अस्स राय [नि धारय ॥ २२ ॥ ३१॥ ६॥ 
भा०--हे सूय के प्रकाश से उत्पन्न उपा के प्रभात वेला के समान ! 
तेजोमय ज्ञान प्रकाश से उत्पन्न होने वाली एवं ज्ञानप्रकाश को दोहन 
या प्रदान करने घाली ! तू ऐशदयो आर उन ज्ञानो सहित इमे प्राप्त हो । 
भोर एमे विया, जान और पेइदय प्रदान कर । १ 
इसी प्रकार २०-२२ तक तीनो सन्त्र राजशक्ति परक भी हे) जब, 


~ 
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णा कक उल 


“राजा का अभ्युदय होता है तब उसकी ऐश्वयंशक्तियां, राज्यलक्ष्मी 
“उदित होते समय सूर्य की प्रमा के समान हैं। (३ ) वह उस समय 
प्रभावशाली होने से विभावरी और सबसे स्तुति योग्य होने से 'कघप्रिया' 
अतिद्वंद्वियों के नाशकारी होने से “उपा' है। (२) अग्रव अर्थात्‌ राष्ट्र 
रूप एवं अश्वारोही बल चतुरंग सेना रूप होने से 'अश्वी' है। सूयं के 
समान तेजस्वी राजा से उत्पन्न और उसके पेश्वय दोहन करने से 'दिवः- 
दुहिता? है। वह संग्रामो, ऐश्वयों और सुभिक्षा सहित राष्ट्र को प्राप्त 
दो, वह ऐशवय दे । एकत्रिश्द्‌ वगः ॥ 
इति पष्टोऽनुवाकः । 


[ ३१] 

पहिरण्यस्तूः आगिरस ऋषि; ॥ अञ्निदेवता ॥ १-७, १-१५, १७ जगत्यः 
€ १, ३, ५, ६, ७, १५, १७ विराट्‌ । ४, ?०, १३ एफोना विराट्‌ । ३, 
१२ दयूना, २, ११, १४ निचृद्‌) । ८, १६, १८ त्रिष्दमः ( ८ विराट, १६ 

एक्रोना विराट्‌ , १८ निचृद्‌) । अष्टादशचे सक्तम्‌ ॥ 

-स्वमंग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिंडेवो देवानामभवः शिवः सखा । 

तर्व चते क॒वयो विद्मनापसो5जायन्त ससतो आ्जदष्टयः ॥ १॥ 
भा०--हे प्रकाशस्वरूप । ज्ञानवन्‌ । परमेश्वर ! तू अंगिराः’ 
अर्थात्‌ शरीर में प्राण के समान समस्त ब्रह्माण्ड में स्थित, सूय आदि 
लोकों के संचालक, वलस्वरूप, सबसे प्रथम, जगत्‌ की रचना के भी पुव 
विद्यमान, सब विद्वानों और लोको का देखने और उपदेश करने वाला, 
आनन्द, ज्ञान और ऐश्वर्य का दाता, समस्त दिब्य लोको और विद्वानों 
का कल्याणकारी और परम मित्र है। है परमेश्वर ! तेरे बनाये नियम 
झै रहकर ज्ञानपूर्वक कर्म करने वाळे, क्रान्तदर्शी, मेधावी, मरणधर्मा 

विद्वान्‌ मनुष्य भी अति तेनस्वी ज्ञान दृष्टि घाले हो जाते है । 
राजा के पक्ष मे--हे अग्रणीनायक | तू अंगारे के समान तेजस्वी, 
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न्सब विजिगीप राजाओ सें सर्वश्रेष्ू सबका द्रष्टा, राजा है, तू सबका 
कल्याणकारी मित्र बन । तेरे शासन में रहकर जानवान्‌, विद्वान्‌ हों 
सर प्रजाजन एवं 'त्रुइन्ता चीर पुरुष चमचसाते शाखो पाले हो । 
अर्थात्‌ ब्राह्मण विद्वान्‌ और क्षत्रिय तीए्णायुध, सदा सन्नद्ध हौं । 
त्वभैत्चे प्रथमो अ्हिरस्तमः फविटेवानां परिं भूषसि व्रतम्‌ । 
(विभुर्विश्वस्मै भुबनाय मेर्चिरो द्विमाता शयुः कतिधा चिंदायवे॥२॥ 

भा०--हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! तू सबसे प्रथम, आदि मूल कारण 
“बंगिरा' शब्दों से कहाने वाले अग्नि, आदित्य, प्राण, आत्मा आदि 
सबसे उत्कृष्ट, अधिक तेजस्वी क्रान्तदर्शी सवं होकर विद्वानों और सूयोदि 
लोकों के मतो, नियमों, धर्मी को धारण करता रहा है । तू मेधावान्‌ ए ' 
संगत, समस्त भुवन प्रह्मांडों के भीतर व्यापक, विशेष सामथ्यवान्‌ होकर 
भी उनका सूक्ष्म और स्थूल, दोनों रूपों का बनाने घाला, सबके भीतर 
असुप्त सत्तारूप से विद्यमान एवं जगत्‌भर को प्रलय मे शान्त प्रसुप्त रूप 
से सुला देने वाला होकर मनुष्यों के लिए कितने ही प्रकारों से नाना 
दाक्तियों के रूप में दिखाई देता है । 

राजा के पक्ष मे - शब्रुहन्ता राजा प्रजावग दोनो के प्रति माता के 
समान पालक एवं माता-पिता और जाचाय दोनों को माता मानने 
पाला हिज, युद्ध मे शत्रुओं को सुलाने वाला, प्रजाजन के हित के लिये 
क्तिने ही प्रकारो से शासन करने वाला है । 

भौतिक अस्ि--दो अरणियो के संघप से उत्पन्न और सूय दो अयनों 
का उत्पादक व्यापक, विविध सामध्यंचान्‌ , विद्युत्‌, तेघाव, अशि, जाठर 
आदि नाना रूपां सें प्राप्त है । 
त्वमग्ने प्रथमो मातरिश्वन आविर्भव सुक्रतूया विवस्वंते । 
अरेजेतां रोदसी होतृवूर्येऽस॑ञ्चोमोरमंयजो सहो वंसो ॥ ३॥ 

भा०- है तेजस्विन्‌ ! परमेश्वर ! तू अन्तरिक्ष में गतिशील वायु 

तत्व के भी प्रथम विद्यमान होकर, विविध प्रजाओं और लोको से व्यापक 
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“और उनको वसाने, घारण केरने वाळे सूर्य की ज्योति के भी पूर्व सममे 
उत्तम कृति या प्रज्ञा या संकल्प रूप से प्रकट होता है । अर्थात सूक्ष्म, 
अन्नि वायु आदि तत्वो की सृष्टि के भी पूचं परमेश्वर का काम, सं़त्प, 
इच्छा या प्रकृति रूप मे प्रकट होता है । [ सुक्रतु = प्रकृति । काम, 
संकल्प, इच्छा अर्थात्‌ “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' इत्यादि ऐत० 
उपनिपद्‌ । ] सबको अपने भीतर से प्रकट करने और उनको अपने भीतर 
“ले लेने चाळे; उत्पादक और प्रलयकारी होता परमेश्वर से वरण करने या 
संविभाग करने योग्य द्यौ और एथिवी दोनों उसी के संकत्प से गति 
करती हैं अर्थात्‌ उसी के संकल्प से भोग्यमोक्ता और जीव प्रकृति मे प्रथम 
स्पन्द उत्पन्न हुआ । हे परमेश्वर ! तू ही सव जीवो और लोको के भरण 
पोपणःके कार्य को भी धारण करता है | हे सबको वसाने और सबमे 
वसने चाले परमेश्वर ! तू ही बडे सूक्ष्म तत्वों को सगत करता है। 
¬ राजा!और विद्वान्‌ पृथ्वी पर वेग से आक्रमण करने वाले क्षात्रवल 
और विविध प्रजा के स्वामी वेद्य दोनो में उत्तम कम और प्रजा से सर्वे” 
श्रेष्ठ होकर रहे । राजा प्रजावगं दोनों उससे चलते हैं | होता पुरोदित 
द्वारा प्रदत्त राजपद पर समस्त राज्यभार को सहन करता है । हे राजन्‌ ! 
तू अपने से वटा का आद्र और सत्संग कर । 
त्वम॑ग्ने मन॑वे द्याम॑वाशयः पुरुरवसे सकते सक्कत्तरः । 
श्वात्रेण यत्पिचोर्मुच्यंसे पर्या त्वा पूर्व॑मनयच्चाप॑रं पुनः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ज्ञानमय असे! तू ही मननशील बहुत से ज्ञानोपदेशों 
को धारण करने वाले, उत्तम कर्मा के करने वाळे, पुण्याचारी जीव क 
उपकार के लिये सू और उसके समान ज्ञानप्रकाश के देने वाले यरे 
ज्ञान का उपदेश करता है । हे जीव ! पुरुष ! जब तू माता पिता के घर 
से सुक्त या पथक्‌ होता है तव उसी परमेश्वर के दिये ज्ञान के निमित्त 
तेरे माता, पिता, बन्धु आदि ;तुश्चको पहले गुद, आचार्य के समीप 
उपनयन दारा प्राप्त कराते हैं। और फिर दूसरे उसी परमेद्रवर के प्रति 
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ये प्राणगण या विद्वान्‌ जन तुझको उसी परमञ्चान के लिये ले जाते हें । 


अथवा--जब साता पिता के बन्धन से सुक्त होता है तव उस पर- 
मेश्वर के छान या व्यवस्था से ही पूवं जन्म और अपर जन्म तथा इस 
करप और अगले कल्प को तेरे कर्म आदि घुले पुनः प्राप्त कराते हैं । 


राजा के पक्ष मे--प्राणी, विद्वान्‌, उत्तम कार्यकुशल इन सबके 
हित के लिए व्‌ राजसभा के प्रति आज्ञा देता है । जव तू माता पिता से 
सुक्त होता हे तब तू सुय के समान पवे और पश्चिम दोनो राष्ट्र या भूमि 
या सामान्य और विशेष दोनो अधिकारों को प्राप्त होता है । 

भौतिक अझि जब दोनो उत्पादक अरणियों से सुक्त होता है तक 


प्रथम आहवनीय के निमित्त और फिर उसे होतागण गाहंपत्य के निमित्त 
देदी के ९ ८. २, ० SS 
देदी के पूव मे, और पुनः बाद में, पश्चिम भाग से ले जाते हैं । 
स्वमंग्ने इपभः पुष्ट्रिच्धन उर्चतख्जचे भवसि श्रवाय्यः । 
य आहुर्ति परि वेदा वर्षट्कतिमेर्कायुरम्रे विश आविवाससि ॥५॥॥ 
सा०--हे दिज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! तू सूयं और मेघ के समान जछों 
और सुखो के वर्षाने दाला, पोपणकारी अन्नो और पश्चु समृद्धि को बढ़ाने 
वाटा और अप्वं मस्तक भाग मे वीर्य को दसन करने वाली, ऊर्ध्वरेता 
एवं उच्चतम अक्कुटि या प्रह्मरन्ध से समस्त प्राणशृत्तियो को रोधने वाले 
योगो के लिये श्रवण करने, साक्षात्कारक ने और दूसरों के वतलाने योग्य 
होता है । जो स्वयं पांचों भूत और अहंकार महत्‌ तत्वयुक्त छहों विकारो 
की आहुति को अपने भीतर ग्रहण करता है । और जो एकमात्र समस्त 
संसार जीव रूप होकर, समधि सहान चैतन्य होकर सबसे पूर्ण अपने 
भीतर विद्यमान महत्‌ आदि समस्त प्रज्ञाओं को आच्छादित करता, उक्ता, 
वश कर रहा है । बह परमेश्वर सबकी आहुति लेने से सवका मूल कारण 


सब्‌ है 1 घह एकायु अर्यात्‌ समष्टि चैतन्य होने से “चित? हे और सब 
पनाच = oS rm NSS teas, 
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उद्यत-लुचे-प्राण एवं स्रुचः । सोयं प्राणः सर्वीण्यंगास्यनुसजरति । 
योपा वै खुग बृपालुवः । श० ५।३।१।९॥ 

अध्यात्म में--आत्मा आनन्दवन होने से 'वृषभ' है । वह प्राण- 
निरोधी योगी को साक्षात्‌ होता है । स्वाप और मरणऊाल में मन, चश्न 
आदि छहो को अपने भीतर लीन करना जानता है । वह उन सय में या 
समस्त प्राणियों में निवास करता है। 
त्वर्मञ्चे वुजिनवर्तनि सरं सक्म॑न्पिपर्षि विदथे विचर्षणे । 
यः शूर॑साता परिंतकम्ये घने डश्रेभिश्चित्लर्खता हंसि भू॑सः॥६॥ 

सा०--अग्रणी ! नायक ! सेनापते ! हे विविध प्रजाओं के द्रष्टा तू 
समवाय या संघ से बने युद्ध में बल से जाने योग्य माग मे जाने वाले 
चीर पुरुष को अन्न आदि से पाता पोपता है। और जोतू शूरां से 
सुखपूर्वक भोगने योग्य चारों ओर से आक्रमण करने योग्य युद्ध में भी 
मारने में कुशल छोटे छोटे वीर पुरुषों के द्वारा भी एकत्र होफर युद्ध मै 
आये बहुत से शत्रुओ को भी मार देता है । वही तू सेनापति या रागा 
पद्‌ के योग्य है। 

आत्मा परमेश्वर पक्ष म--हे साक्षिन्‌ । तू काम, क्रोघादि के सघ 
अ फंसकर पापमार्ग से जाने वाले पुरुष को बचा लेने में समर्थ है । वीरो 
से ळडने म योग्य अति दुःखकर इस संग्राम मे एकत्र हुए बहुत से काम 
कोघादि आम्यन्तर शाचुओं को हृदयाकाश में स्थिर प्राणो के बल से विनष्ट 
करता है । 

अपि चेत्मुदुर चारो भजते मा मननन्यभाक | 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यम्‌ व्यवमितो हि सः ॥ 

आश्वद्धवति धर्मात्मा दाश्वच्ठान्ति निगच्छति 

कौन्तेय प्रति जानीहि ब मद्भक्तः प्रणश्यति ॥ गीता ॥ 
त्वं तमंसे अमृतत्य उत्तमे मर्ते दघासि श्रव॑से दिवोदिवे । 
यस्तातपाण उमर्याङ जन्मने मर्यः कुणोषि प्रय आच सूरयें ts 
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भा०--है ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर! जो एरुप दोनो जन्मो मे सुख 
आप्त करने और उनको उत्तम बनाने के लिए तेरे आनन्द प्राप्त करने के 
लिए पियास अनुभव करता है, जो तेरे लिए तरसता है उस विद्वान्‌ के 
हित के लिए तू परम सुख और अन्न, ऐहिक सुख, श्रेय और प्रेय दोनो 
ही प्रदान करता है । और दू उस सनुष्य को प्रतिदिन मोक्ष के निसित्त 
ज्ञान को प्राप्त करने के लिये नियुक्त करता एवं पाऊन पोषण करता है । 
सुल्ना करो गीता० अ० ६ । श्‍लो० ४०-४५ । 

'उभय जन्म'-अतीत, आगामी, वर्तमान ये तीन जन्म और 
आयां प्रदत्त द्विजन्सता थे चारो सिलकर एक जन्म है और सुक्त होने 
के पञ्चात्‌ पुनः जन्म लेना द्वितीय जन्म हे ऐसा सहपि का आशय हे । 

राजपक्ष मे --उभय जन्म अथात्‌ द्विपाद्‌, चतुष्पादू दोनो प्रकार के 
अन्नुओ के हितार्थ जो तरसता है राजा उसको सुखसामझी और अन्न का 
प्रवन्ध करे । उसके दिनों दिन ज्ञान और ख्याति लाभ के लिए उत्तम 
चिरस्थायी पद्‌ पर स्थापित करे । 
त्वं नो अज्ञे सनये धनांतां यशस कारुं रूणुहि स्तवांनः। 
ऋषध्याम कर्मापसा नवेन देवेद्रोचापृथिदी प्रात न: ॥ ८ ॥ 

भा०--हे तेजस्विन्‌ ! ज्ञानचन्‌ ! परमेश्वर ! राजन्‌ ! तू स्वयं स्तुति 
क्या जाकर, उर आसन पर प्रस्तुत होकर, सवको उपदेश या शासन 
करता हुआ हमे नाना धनो, ऐखया के प्रदान और उत्तम विभाग के लिये 
चशस्वी उत्तम कायक्त्तो, शिल्पी, कर्समशोल पुरुष को नियुक्त कर । और 
हम सदा नये २ प्रय और उत्साह से अपने अभिलपित कम या उद्देश्य 
को दटावे ओर अधिक फलदायक बनावे । सूर्य और प्रथिवी, खी और 
परप एवं राजा प्रजा वर्ग दोनो अभि आदि दिव्य पदार्थ और दानशील 
एवं विजयशील और निरीक्षक अधिकारी और ज्ञानी, धनाव्य पुरुषों द्वारा 
इमारी भरी प्रकार रक्षा कर । क 

राजा ऐखर्यो की पृद्धि के लिये उत्तम शिल्पियों को बढ़ावे 1 जिससे 
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प्रजा अधिक उत्पादक श्रम करें । राजा प्रजावगं उत्तम रक्षको और 
रक्षासाधनो से प्रजा को भूखो मरने और आधि व्याधियों से पीडित 
होने से बचाव । 
त्वे नो अग्ने पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जाग्रुविः । 
तनूकृद्वोंधि प्रमतिश्च कारचे त्वं कल्याण वसु विश्वमोपिषे ॥९॥ 
_ भा०--हे ज्ञानवन्‌ परमेश्वर ! हे अनिन्द्य, निष्पाप ! तू सव सुमो 
का दाता और अग्नि आदि तत्वों मे सदा जागरणशील, सा फ्रियाशक्ति 
रूप से व्यापक होकर जगत्‌ के पालक सूयं प्रथिवी दोनो के बीच मै 
सवत्र व्यापक है । और तू सबसे उत्कृष्ट ज्ञान वाला और समस्त प्राणियों 
और लोको और प्रथिवी आदि तत्वा के रूपो, देहा को रचने हारा 
होकर कार्य करने वाळे कत्ती जीव को ज्ञान प्रदान कर | हे मगलमय । 
तू ही इस कर्ता जीव के सुख के लिये समस्त प्रकार के ऐदवर्य सब्र 
उत्पन्न करता है । 
प्रजनश्चास्मि कंदपः । धर्माविर्ढो भूतेप कामोऽस्मि भरतपंभ ॥ 
इन गीतावचनां के अनुसार--हे अनिन्द्य तेजस्विन्‌! चीय | तू माता 
पिता दोनों के देहांगो मे सुखप्रद एव कामना युक्त जीवो में जागृत होता 
है । तू ही सर्वश्रेष्ठ मति वाळा जाना जाता है । हे सुखप्रद ! तू जगद्वि- 
घाता के लिए समस्त जीव संसार को भूमि मे अन्न बीजों के समान वीम 
वपन करता और सृष्टि उत्पन्न करता है । 
राजा और आचाय माता पिता से उतर कर तीसरा 'देव' दै । वह 
सवम सावधान होकर उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ होकर विद्या मे जन्म देने से 
“तनकृत्‌? है । वह बोध करावे । वही कल्याणकृत्‌ | समस्त ज्ञानद्वयं का 
शिष्या मे मानो वपन करता है । आचार्य का शिक्षण राष्ट्र के नप" 
यवको मे समस्त जीवो की उन्नति के बीजा को बोने हे समान हे. । 
त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्क्कत्तव जामया वयम! 
से त्वा राय॑: शतिनः सं सह॑स्तिएं: सुवीरं यन्ति बतपार्मदाम्य १०३३ 
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भा०--हे छानवन आचाय । परमेश्वर ! राजन ! तू हमारा उत्तम 
ज्ञान सम्पन्न पिता के समान उत्पादक और पालक है । तू हममे जीवन 
यल और ज्ञान का देने चाला है। एम सब तेरे बन्धु या सन्तान के 
समान हैं। हे अतिप्रशसनीय ! सदा आदरणीय ! सैफडो और हजारो 
विद्या, धर्म सुख आदि से युक्त ऐशवयं घतो के पालक, पतपति, छुझको ' 
प्राप्त हैं । - 

आचार्य उत्तम ज्ञानी होने से प्रमति? विद्या जन्म के दाता होने से 
पृऐता' ब्रह्मचर्य द्वारा, वीयं पालक और ज्ञान देने से 'वयः-कृत्‌? है । 
शिष्यो से बह विद्या के बीज योने से शिष्य उसके 'जासि? उत्तम फलो 
सपादक भूमियों के :समान, स्नेह से बन्छु और पुत्र के समान हैं । सेकड़ो 
इजारो गौ आदि से युक्त ऐरवय उसको दक्षिणा मे प्राप्त हो । 

इदी प्रकार राजा उत्तम शन्नुस्तम्भक, पालक चल्प्रद है । प्रजा उसकी 
ऐशवधेजन भोगभूमियें हैं, उस उत्तम वीर को सहस्रो ऐश्‍वय प्राप्त हों । 

उत्पादक वीयं जीवनडृद्धि कारक होने से 'वय.क्कत' है । समस्त 
सैकडो गृहस्थसुख चीयंयान्‌ पुरुप को प्राप्त होते हैं । इति त्रयखिशो वर्गः ॥ 
त्वासञ्चे प्रथममायुमायवे देवा अक्करवन्नहुपस्य विरपतिस्‌। 
इळामकुण्वन्मनुषस्य शास॑नीं पितुर्यत्पु्रो समंकस्य जायते ॥११॥ 

भा०--हे ज्ञानवन्‌ । परमेश्वर । दिव्य पदार्थ प्रथिवी आदि और 
विद्वान्‌ जन सबसे आदि मे विद्यमान तुझको ही कर्म-चन्धनो में बंधने वाले 
जीव गण के एस लोक मे आने, ज्ञान प्राप्त करने और जोवन सुख से 
च्यतीत करने के लिये प्रजाओं के पालक राजा के समान बतलाते हैं, और 
वे ही इटा स्तुति करने हारी या स्तुति योग्य वेदविद्या को ही मननशीळ 
मानवगण के शिक्षा करने वाळी वतलाते हैं । जिस प्रकार पुत्र उत्पादक 
एता का होता है उसी प्रकार मननशील ज्ञानचान्‌ पुरुष का शिष्य पुत्र 
क समान ही होता है । उसी प्रकार यह मानववर्ग परमेश्‍वर और वेद 

चतुष्टयी, आचाम और ,विया दोनों का पुत्र 


+s 
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राजा के पक्ष मे--विद्वान्‌ और विजिगीप पुरुष राज्यव्यवस्था 
मे बोधने योग्य मानव समाज के ज्ञान की वृद्धि और हित के लिए सवये. 


इला? भूमि और वेदवाणी को मजुष्यों के शासन करने वाली बना ।' 
प्रजागण अपने अपने पिता के पुत्र के समान पालने योग्य हाँ । 
त्वं तो श्न तर्व देव पायुभिर्मघोनो र्त तन्वश्च वन्द | 
जाता ठोकस्य तर्नये गर्वामस्यानिमेपं रचमाणस्तर्व ब्रते ॥१२॥ 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ परमेश्वर ! अग्रणी नायक राजन्‌ ! सभाध्यक्ष !' 
हे सुख के देने हारे, राष्ट्र का विजय करने वाले ! तू ऐेश्वय से युक्त हम 
सम्पन्न प्रजाजनों की और हमारे शरीरो और हमारे सन्तानो फे शरीरो 
की अपने पालनकारी साधनों से रक्षा कर । तू हमारे पुत्र पौत्रादि 
सन्तति के निमित्त अपने नियम शासन व्यवस्था मै विना किसी प्रमाद 
के, निरन्तर उनके प्राणो की रक्षा करता हुआ भी उनकी गौ आदि 
पश्चुओं और चक्ष आदि इन्द्रियो का भी पालक है! 
उत्पादक वीयं पालनकारी गुणो से सन्तति प्रसन्तति और उनगे 
हन्त, पाद, च्च भादि तक की निरन्तर पालना करता है । वीर्य मे दोप 
नाने से ही सन्तति मे व्यंग आदि दोप उत्पन्न होते है । 
त्वमे यज्यवे पायुरन्तरो ऽनिपङ्गाय॑ चतुरक्ष इध्यसे । 
यो रातहव्योऽवृकाय धाय॑से कौरेश्चिन्मन्त्र मनसा वनोषि तम शा 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! तू यज्ञशील, उपासक भक्तजन का 
रक्षा करने वाला है | त्‌ अन्तर्यामी होकर नि.सय, साधक और चार 
आखो वाला, अति सावधान, चौकन्ना अथवा चारो विशज्ञाओं में व्यापक 
होकर हृदय में प्रकाशित होता टै) और जो त्‌ बक के समान हिस 
न होकर अहिसक सौम्य होकर रहने वाले और सबके पालन पोषण करने 
वारे पुरुष को ज्ञान और पेश्वयं प्रदान करता है। वह तू अपनी स्तुति 
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करने हारे भक्त के उस नाना प्रकार के मन से विचारित सन्त्र, वेदमन्त्र 
या सनन संकल्प को भी स्वीकार करता है । 

राजा, विद्वान्‌, सभापति आदि के पक्ष मे--तू सन्धि करने घाले, 
अपने पै संगत पुरुष का शासन करता है । निष्पक्षपात के लिए चौकन्ना 
एव चारों दिशाओ से सावधान होकर या चतुरंग बल से युक्त होकर प्रदीप्त 
तेजस्वी होकर रहता है और वृत्ति से रहित अपने पोपक को ऐश्वय देता 
और किये हुए मन्त्र, विचार को सन से चाहता और मानता है। 
अथवा चोर आदि वृत्ति से रहित सवंपोपक सुझको जो अन्नादि प्रदान 
करता है उस अपने प्रजाजन के किये मन्त्र, सम्मति को सन से स्वीकार 
करता है । सचा रक्षक राजा अपनी पालक प्रजा के मत का शासन- 
प्रवन्ध में आदर करता है। और भक्षक राजा सदा प्रजा को चूसता, 
चराता और प्रजामत का तिरस्कार करता है । 

वीयं-पक्ष में-निःसंग प्रह्मचय के पालक, चीयंरक्षा करने वाले के 
शरीर के भीतर वीय तेजरूप से चमकता है । वह विद्वान्‌, अन्नभोक्ता 
को मनन शक्ति प्रदान करता और उसी मे व्यय हो जाता है। 
त्वम॑ग्न उरुशैसाय वाघते स्पार्हे यद्रेक्णः परमं वनोषि तत्‌ । 
श्ाध्रस्यं चित्ममेतिरुच्यसे पिता प्र पाकं शास्सि प्र दिशा चि दुष्टरः । 

भा०--हे परमेश्वर ! राजन्‌ ! विन्‌ ! सभाध्यक्ष! तू जव अति 
अधिक स्तुतिशीळ एवं विद्वान्‌ वाणी से स्तुति करने वाले और उस द्वारा 
ज्ञान प्रदान करने वाले विद्वान्‌ को नाना प्रकार के उस परम, सर्वश्रेष्ठ चाहने 
योग्य, धनैश्वय प्रदान करता है तव तू उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ होकर सब प्रकार 
से धारण पोषण योग्य राष्ट्र या दुबंल दीन प्रजाजन का भी पिता, पालक 
पिता ही कहाता है । और तभी परिपक्क ज्ञान का भली प्रकार उपदेश 
करता है । और तू विद्वानों मे श्रेष्ठ होकर प्राची आदि दिशाओं तथा 
नाना विद्या के उपदेष्टा आचायों पर भी शासन करता (है, उनसे उपर 
अपना विचार रखता और देता है । 
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स्वर्मग्रे प्रय॑तदत्षिणं नरं वर्मव स्यतँ परि पासि विश्वतः । 
स्वादुना यो वसतो स्योनकञीवद्याजं यजते सोपमा दिवः१५॥३२ 


भा०--हे अग्ने ! ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! विद्वान्‌ यज्ञकत्ती और यज्ञाप्नि 
जिस प्रकार दान-दक्षिणा देने वाले धार्मिक पुरुष की रक्षा करता है भोर 
खूब रढता से सीया हुआ कवच जिस प्रकार युद्ध में मनुष्य की रक्षा 
करता है उसी प्रकार तू परमेश्वर अपनी समस्त चित्तवृत्ति, क्रियाशक्ति 
और वीयं को अच्छी प्रकार नियम मे रखने वाले साधक पुरुष की सब 
प्रकार से रक्षा करता है । ओर जो पुरुष अपने निवास योग्य गृह 
या देह मे उत्तम स्वादयुक्त, पुष्टिकारक जल, भन्न खाता और अपने 
आपको सुखी रखता हुभा, प्राण धारण करने के निमित्त आजीवन यज्ञ 
करता है वह सूयं के समान सुखप्रद जाना जाता है । इसी प्रकार राजा 
भी उत्तम शास्त्रादि ज्ञान के देने वाले पुरुप की कवच के समान रक्षा 
करे । अपने राष्ट्र म सब प्रजा को सुख दे. समस्त प्राणियाँ को अन्न दान 
करे । वह सूयं के समान दानशील तेजस्वी है । इसी प्रकार शरीर मै 
जाठर अग्नि और वीय भी सयतवीय वाले यति की रक्षा करता, उत्तम 
अन्न के भोक्ता को आजीवन सुखपूर्वफ प्राण प्रदान करता है, वह “सूय 
या स्वर्ग के समान है । आरोग्य परमं सुखम्‌ । इति ततुस्त्रिशे वर्गः ॥ 
इमार्मग्ने शरणि मीसपो न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌ । 
आपिः पिता प्रम॑तिः सोम्यानां भ््मिरस्यपिकन्मत्योनाम्‌ ॥१६॥ 
भा०-हे अग्ने ! ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर, विन्‌ । तू हमारे नादा करने 
चाटी इस वर्तमान अविद्या को या दिसाभाव को दूर कर। जिस तेरे 
पास हम इतनी दूर से भी इतना लम्वा मार्ग चल कर तुझे प्राप्त हुए दै 
चह तू ज्ञानवान्‌ पुरुषों म भी सबसे अधिक उत्कृष्ट ज्ञान वाला, पालक 
और सदा आए, बन्धु है । तू हो मनुष्यां के हित के लिये सूय के समान 
सर्वत्र ब्यापक या सत्यासत्य के विवेचक तकों, युक्ति प्रमाणों का उपदेश हैं । 
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शरीर-गत घीयोग्नि हमारे जीवन नाश को दूर करता है जिससे 
इम रम्वे जीचनपभ को पार कर लेते हैं । बह शरीर फा बन्धु, पालक है । 
सोस्य, वीय रक्षक पुरुपो का पालक और मनुष्यो मे ज्ञानी, ऋषियों और 
शरीर मे इन्द्रियो, प्राणों का उत्पादक ३र बरकारक है । 
सनुप्वर्दस्े अड्गिरखद॑ड्वियो ययातिवत्‌ सदने पूचेवच्छुचे । 
अच्छे याद्या बहा दैव्यं जनमा सदय वर्हिषि यत्ति च प्रियम्‌ १७ 
भा०--हे भग्ने ज्ञानवन्‌ ! अग्नि के समान तेजस्विन्‌ ! हे अङ्गिरः, 
सूपं के समान प्रकाश वाले ! वायु के समान समस्त ससार के अंग अंग 
से ब्यापक । हे झुचे परम पादन ! पवित्र आचार चाले ! तू मननशीळ 
एर्पों से युक्त होकर, तेजस्वी, बल्वान्‌ पुरुषो से युक्त होकर, विद्याओं के 
"पार और सग्राम मे आगे बढ़ने वाले चीर पुरुपो से युक्त होकर और 
अपने से पूव विद्यमान शुरु, माता, पिता और पूज्य पुरुपो से युक्त होकर 
रानसभा-भवन में या मुख्य पद पर हमे प्राप्त हो । तू विद्वानों और 
राजाओं के हितकारी पुरुषों को प्राप्त करा । और सवके प्रिय, पुरुष 
को जासन पर, प्रजाजन के ऊपर शासन के लिये स्थापन कर भोर 
उसको उदित चेतन आदि प्रदान कर । अथवा मननशील, तेजस्वी और 
अयाण स कुशल पुरुप क ससान राजसभा मया युज्य आसन पर आ। 
दीयोर्नि पक्ष मे~ शुक्र रूप अग्नि अंग अग मे व्याप्त रस या 
बल के सहित, क्रिया शक्ति से युक्त होकर गृहरूप देह मे प्राप्त है । 
सन्तति जनन में कुशल उत्पादक अंग को प्राप्त होता और सुख प्रदान 
करता है। 
एतेनाग्ने णा वावृधस्व शक्ती घा यतते चकृमा विदा वा! । 
उत प्रणेष्यभि वस्यो अस्मान्‌ त्सं नः खज सुम॒त्या वाजवत्या १८1३५ 
भा०--हे अन्ने, शानवन्‌ । परमेश्वर। विद्वन्‌ । राजन्‌ ! तू इस महान्‌ 
चेद शान, सहान रम अर्थात्‌ संचालक घल और ग्राह्य घळ से वढ । हम 
जो कुछ भी तेरे निमित्त शक्ति से और ज्ञान से करें त्‌ तो हमें उत्तम धन 
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ऐश्वर्य प्राप्त करा । भोर हमें उत्तम मति, बुद्धि और ज्ञान और ऐश्वर्य 
से युक्त कर । वीयोग्नि पक्ष में ब्रह्म अन्न | इति पत्ञत्रिशो वगः ॥ 
[ ३२ ] 

हिरण्यस्तूप आगिरस ऋषि, ॥ इन्द्रो देवता ॥ निष्ठम: | १, ३, ५, ७ विराट्‌ १ 

२, ४, ८, ६, १०, १२, १३, १५ निचृद्‌ ॥ पन्चदराचे सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रस्य नु चीयोणि प्र वोचं यानिं चकार॑ प्रथमानि वज्री । 
अहकन्नहिमन्वपर्स्ततर्ढ प्र वक्त्णा अभिनत्‌ पर्वेतानाम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--मैं इन्द्र, सूयं के समान तेजस्वी, पराक्रमी, वायु के समान 
बलवान, राजा और सेनापति के बल्युक्त उन कर्मी का उपदेश करता हूँ 
जिन अति उत्तम बल के कार्यों को छेदन भेदन करने मे कुशल वह करता 
है। [ १ ] जिस प्रकार सूर्य या वायु मेघ को प्रकाश और प्रबल वेग से 
आघात करता है उसी प्रकार जीता, न छोड्ने योग्य शत्रु को राजा भी 
प्रताप भोर पराक्रम से आघात करे । जिस प्रकार सूये और वायु मेघ 
पर आधात करके तदनन्तर उसमे से जलो को नीचे गिराता है उसी 
प्रकार पराक्रमी राजा भी शत्रु-खेनाओ को बार बार पीडित करे । और 
विद्युत्‌ और वायु जिस प्रकार पवतो और मेघो की कोखो और तरो को 
विदीणं करता है और उनमे से नदियों और जळ-धाराओं को बहा देता 
है उसी प्रकार राजा भी पर्वत के समान अचल, दढ, दातरु-राजाओ के 
कोखों या पार्श के रद्‌ रक्षा स्थानो को तोड डाले और शत्रु-सेना के 
प्रवाह को छिन्न भिन्न कर दे। अथवा प्रजा के हित के लिये पवतो के 
पासो से नदी, नहरों को वहा दे । 
अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वर्शस्स बज्ने स्वर्यं ततच्त । 
वाश्रा ईव धेनवः स्यन्द॑माना अजैः खमुद्रमर्वं जग्मुरापः ॥२॥ 

०—-पवंत या मेघमण्डल मे आश्रय लेने वाले मेघ का जिस 

प्रकार कान्तिमान्‌ सूर्यं या वायु आघात करता हे और राना के 
{रये त्वषा शिल्पी जिस प्रकार दाख बनाता हैं उसी प्रकार वायु घोर 
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गर्जना करने वाले और अतितापदायी वियत्‌ रूप वज्ज को उत्पन्न करता" 
है। उसी प्रकार विजयशील राजा पालन करने मे समर्थ गिरि पर्वत या” 
बड़े राना के आश्रय पर रहने वाले अपने, न जीता छोड्ने योग्य, वध्य 
शत्रु को मारे । और त्वष्टा, कारीगर शिल्पी उसके मारने के लिये अति 
गर्जनाकारो, अतिताप या अभि से चल्ने योग्य शरू को बनावे । और 
जिस प्रकार दुधार गौएँ दूध की घाराएं प्रेमवश बहाती हुई बछडे के 
पास वेग से जाती है उसी प्रकार जल्घाराएं भी प्रकट रूप मे, अति 
शोध बहतो हुईं अन्तरिक्ष और समुद्व को पहुंच जाती हैं, उसी प्रकार 
प्रजाए शीघ्र ही प्रम से वशीभूत अतिद्रवीभूत होकर ससुद्र के समान 
गम्भीर राजा के पास आवें । 

वृपायमाणाऽवुणाव सास कदर कष्वापवत्‌ स्तस्य । 

आ सायके सघावादत्त वज्रमहन्नेनं प्रथसजामहीनास्‌ ॥३ 

भा८-इूप, वीय सेचन मे समर्थ इपभ जिस प्रकार गौओ मे वीर्य 
सेचन करता है, उसी प्रकार भूमियो को सेचन करने मे समर्थ, मेघ के 
समान आचरण करने वाला सूर्य तीनो रोको में अथवा तेज, किरण, 
वायु द्वारा उत्पन्न जगत्‌ के जलीय अंश को प्राप्त करता और पान कर 
लेता है । और जल और तेज से पूणं सूय मेघ का अन्त कर देने वाले 
विद्युत्‌ रूप तेजोमय वज्र को लेता है और मेघो से सबसे प्रथम उत्पन्न” 
महा मेघ को आघात करता है। उसी प्रकार विजयेच्छु राजा वरसते मेघ 
के समान शास्र वपण मे कुशळ होकर, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, प्राप्ति, 
पाल्न और शवुनाश इन तीनों कार्यो के निमित्त अथवा सेना, राष्ट्र और 

जा इन तीनो के आधार पर सोम अर्थात्‌ राष्ट्र को स्वीकार करे, और 

उसका भोग करे । वह ऐश्वयंवान्‌, समृद्ध होकर शाय्रु के वजन करने से 
समर्थे विद्युत्‌ के समान तीब्र, तेजस्वी याण आदि अस्र को रे और अत्या- 


ज्य, अवश्य वध करने योग्य शत्रुओं में से भी सबसे मुख्य, प्रथम कोटि 
मे दीखने घाले प्रदठतम शश्नु' को भारे। ' 
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यदिन्द्राहन्‌ प्रथमजामही नामान्मायिनामर्मिनाः प्रोत मायाः । 
आत्‌ सूर्य जनयन द्यामुपार्स तादीत्ना शत्र न किला बिवित्से॥४॥ 
भा०--हे इन्द्र, ऐश्वयवन्‌ ! सूयं के समान तेजस्विन्‌ । राजन्‌! 
“जिस प्रकार सुख्य प्रबळ मेघो वा अन्धकारो को नाश करके चायु सुय 
को उपा-काल और आकाश को प्रकट करता हे और समस्त मायावी 
रात्रिचराँ की हिसाकारी चेष्टा का नाश करता है, बाद मे अन्धकार 
कहीं दिखाई नही देता । इसी प्रकार तू भी अवश्य वध करने योग्य 
शत्रुओं म ले सबसे प्रबलतम शात्रु को जब हे राजन्‌ ! तु मारे तव मायावी 
'कुटिलाचारी लोगो की छल, कपट आदि कुटिल आचरणों का अच्छी प्रफार 
नाश कर । और उसके अनन्तर सूर्य के समान तेजस्वी आकाश के 
समान विस्तृत और उपाकाल के समान तमोनाशक अपने स्वरूप को 
अक्ट कर । और तभी तू अपने राष्ट्र मे निश्चय से शत्रु को भी नदी मात 
कर सकेगा । अर्थात्‌ शत्रु का नाश होकर उसका मिलना असम्भव हो जाय। 
हन दच चतरं व्यैसमिन्द्रो व्रण महता बघेन । 

स्कन्थासीव कुलिशेना विवृकणाहिंः शयत उपपूकत प्राशिव्या।५॥३६ 
भा०--इन्द्र, सूयं और तीव्र वायु जिस प्रझार नाना कन्थां क 
न्समान उठे शिखरो वाले, आकाश को घेर छेने वाळे मेव को बडे भारी 
वञ्च, विद्यन्‌ से आघात करता है और बह मेय प्रथिवी के ऊपर पानी के 
गिर पडता है, उसी प्रकार शत्रुहन्ता राजा नाना सेनास्कन्वो या 

सेनांगों से युक्त बल और ऐश्वय में बहुत अधिक बढ़ने वाळे शत्र 

भी बढ़े भारी हिसाकारी शमसमुह से आघात करे, मारे । कुटार से 

- प्रकार वृक्ष के डालो को काट दिया जाता हैं इसी प्रकार ताण 

8 से शत्रु के कन्ये और सेना के स्क्घ और अंग विज्येप खूप से काट 


क 


नडिये जायं । जिसमे अवश्य वध योग्य दात्र पाववा क ऊपर पडा सदा 


के लिए सोये । 
वृत्त -वृत्री बृगोनेवा, वत्तेतेवी, वर्षतेर्वा, यददगोत्‌ । तद्‌ दृव 
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रत्व यद्वत्तत तद्‌ इनस्य इृत्रत्वमिति विज्ञायते । यद्वर्धत तद्‌ दृत्नत्व- 
मिति विज्ञायते । निरु० २ । १७ भ इति पटत्रिशो वगः ॥ 
अयोद्धेवं दुर्मद आ हि झुहे मेहाचीरे तविवाधस्रेजीषम । 
नात!रीदस्य सतिं बधानां सं रुजानाः पिपिष इन्द्रशघुः ॥६॥ 
भा०--डरे, पापमय मद, भोगविलास से तृप्त होने वाला व्यसनी, 
एवं अपनी प्रजा पर अत्याचार और अन्याय के उपायो से अपने भोग 
विलास पणं करने वाळा पुरुष बडे चीर, अनेको शट्टओ को पीडन करने 
मे समर्थ, उत्तम गुणो, उत्तम ऐश्वयो के अजन करने वाले अथवा ऋज, 
सरल मागे पर जाने वाले धर्मात्मा, नीतिमान्‌, सम्रहशील पुरुप को 
लउना न जानने वाले अकुशल योद्धा के समान युद्ध मे ललकार ले । 
तो वह इुव्यंसनी पुरुष इस महावीर धर्मात्मा पुरुष के शस्रासो के एक 
साथ होने वाली कडी मार या एक साथ आने घाले प्रहार को पार नहीं 
कर सकता । वह उससे बच नही सकता । सूयं या वायु का इन्नु मेघ 
जिस प्रकार वज्र से ताडित होकर नदियों को और उनके तटो को तोड़ 
फोड देता है और नदियां विश्लुव्ध होकर भागती हैं उसी प्रकार ऐशवर्य- 
वान्‌ धमोत्मा राजा का वह शात्रु दुब्यसनी विरोधी भी अपनी अति 
पीडित सेनाओ, प्रजाओं को पीस डालता है, मरवा डालता है और ने 
मर्यादा तोडकर भागने लगती हे । 
अपादहस्तो सपृतन्यदिन्द्रसास्य वज्रमधि सानो जघान । 
दुष्णो बच्चे. प्रतिमानं दुः अपन पुता वृत्रो अशयद्‌ व्यस्तः ॥७॥ 
भा०--यदि दे पाव का लड्डे के समान निराश्रय, वे हाथों का 
ररा, नि.शख, जटपसेना वाला होकर कोई इुमंद पुरुप पूर्वोक्त ऐरवर्य- 
वान्‌ धामिक राजा के विरुद्ध सेना सहित युद्ध करे तो इस धामिक, 
वल्वान्‌ राजा का शख, सेनादळ, वीय, पराक्रम उसको मेघ को जिस 
पकार घायु का तीब्र विद्यत्‌ मेघ के उठे कन्धो पर वज्र-आधघात करता , 
हैं, उसी प्रकार उसके कन्धे या अवयव पर सव तरफ से उसे प्रहार 
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करता है । और जिस प्रकार बघिया, नपुंसक वेळ खूब बलवान सांड के 
मुकाबले पर आकर जगह जगह विविध प्रकार से पटका जाकर लोट- 
पोट हो जाता है उसी प्रकार चह बधिया, नघुसक बैल के समान निर्वल 
“ पुरुष भी सांड के समान वलवान्‌ राजा के झुकावरे पर आना चाहता 

हुआ बहुत से स्थलो पर विविध मकार से परास्त होकर बिजली की मार 
खाये हुए मेघ के समान भूमि पर आ पडता है । 
सदै न भिन्नर्मसुया शाने मनो रुहाणा अर्ति यन्त्याप॑ । 
याथ्रिङ्त्रो माट्टना एयतिंछत्तासामहिंः यत्खुतः शीवेभूच ॥ ८ ॥ 

भा०--जल्धाराएं जिस प्रकार प्रजाओं के चित्त पर चढी, अति 
चित्ताकपक होकर इस पृथ्वी के साथ सोये हुए प्रशान्त, टूटे तदयाले 
महानद को उसके तट तोडकर उससे जा मिळती है । उसी प्रकार सेना 
भी मनोरथ पर चटी हुई इस पृथ्वी के उपर सोते हुए टूटे फूटे देह को 
रण मे छोडकर भाग जाती है। और जिस प्रकार मेघ जिन जळधाराओ 
को अपने वडे भारी सामथ्य से थामे रहता है, उनका धारण करने वाला 
मेघ चञ्र से ताडित होकर पाँचों तले आ पडता हे, उसी प्रकार वद्वमान 
दातु अपने वढे हुए सामथ्यं से जिन सेनाओ के ऊपर सेनापति, शासक 
रूप से रहता है उनका ही वह अत्याज्य स्वामी युद्ध मे पछाद साकर 
पावो तले रादा जाता है । 

पन्सुत -शीः--पादशव्दस्य सप्तमीबहवचने पढादेशे कृते इतराभ्योपि 
द्यन्ते इति सप्तम्यर्थे तमिल । छुगभावश्छान्दसः | अथवा “सु! टत्युपजन,। 
नीचावया अभवद्‌ वृचपुचेन्ठों अस्या आव वर्घजभार । 
उत्तरा सूरध॑रः पुत्र आंसीदूदाजुः शये सहव॑त्सा न थेन ॥३॥ 

भा०--इन्द्र, तेजस्वी सूय जिस प्रकार इस अन्तरिक्ष रूप मेघ की 
उत्पादक भाम पर अपन आघातकारा वद्यत्‌ आदि का प्रटार कर्ता 

-जव अम्तरिक्ष को ढांप लेने वाळे मेघ को पुत्र के समान उपक्र करत 
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वाली अन्तरिक्षन्सूमि भी जल को नोचे गिरा देती है, मानो स्वयं मर सी 
जाती है । तब अन्तरिक्ष रूप माता तो ऊपर रहती है और उसका पुत्र 
मेघ नीचे आ पडता है । तब बछडे सहित गाय के समान वह खण्डित 
इत्र, माता के नीचे ही पडा रहता है। इसी प्रकार इन्द्र, ऐश्वयंवान्‌ 
धामिक राजा इस पृथिवी के ऊपर अपना शाख प्रहार करता है और 
अदते, उमड़ते शशु को अपने पुत्र के समान योद या बीच से लिये सेना 
भी निम्न, बलहीन हो जाती है। उस समय उस सेनापति को अभिषेक 
करने वाली सेना तो उठी खड़ी रहती है और उसका पुत्र के समान प्रिय 
अधवा सेना के एुरुपो का पालनकत्ता, सेनापति नीचे गिरा होता है। 
उस समय वह सेना खण्डित बल होकर बछडे सहित गाय के समान 
खडी रहती है । 
्ातएन्ताचासाचवशाचाचा काएाना सध्य नाहव शरीरम्‌ | 
वृत्रस्य निण्यं वि च॑रन्त्यापों टीव तम आर्शयदिन्द्र शत्र: ॥९०१ण। 
भा०--सूय को ठक लेने वाले मेघ का शरीर, स्वरूप कहीं भी 
स्थिति न पाने वाले, अस्थिर, कही भी न बैठने वाले, निराश्रय वाष्प- 
रूप जलों के बीच मे गुप्त, अप्रत्यक्ष, छुपे रूप से रक्खा रहता है । जब 
जर्धाराएं होकर विविध रूप से बह जाती हैं तब विजली से पछाड़ 
खाया हुआ मेघ विस्तृत, शिरे जल के रूप में आ गिरता है । ठीक उसी 
प्रकार जब घेरने घाले, बढ़ते हुए धातु का शरीर भी कहीं भो आसन 
वृत्ति से स्थिर न होने वाली और कही भी निवेश या छावनी बनाकर 
न येठने वाली, यात्रा करती हुई क्षुद्र आस्था या स्थिति वाली सेनाओ 
के बीच मे सत रूप से, देनाम निशान होकर गिर पडता है तब सेनाएं 
भी जल्घाराज के समान विविध दिशाओं में भाग जाती हें । और 
गबर शशुहन्ता राजा के द्वारा आधात खाया हुआ श्र गहरे अन्धकार, 
रद्‌, मरण से पडा रह जाता है । अर्थात्‌ निर्वळ सेनाओ को देख कर 
विजिगोए उसके सुर्य सेनापति पर आघात करे तो सेनाएं अस्थिर 


१६० ऋग्वेदभाष्ये प्रयमोषष्रकः [ अण० राव० १८५१२ 


स्वभाव होने से आप ही भाग जाती हें और शत्रु मरा पड़ा रहता ह । 
इति सप्तत्रिशों वर्गः ॥ 
दासर्पत्तीर हिंगोपा अतिष्ठन्‌ निर्रुद्वा आपः पणिनेंद् नार्वः । 
अपां विल्ञमपिंहितं यदासीद्‌वृचं जघ॒न्वाँ अप तदूचवार ॥१९ 
भा०--जिस प्रकार वणिक जनो या पश्ुओं के ब्यापारी से रोजी 
हुईं गोएं निश्चे खडी रहती हैं और जिस प्रकार मेघ मे सुरक्षित जल- 
घाराएं अन्तरिक्ष मे रुकी खड़ी रहती हैं, नीचे नहीं गिरती, उसी प्रकार 
गश्रय रक्षा के देने वाले राजा या सेनापति को अपना पति पालक 
मानने वाळी, आक्रामक शत्रु द्वारा सुरक्षित रहकर सेनाएँ युद्ध मे स्थिर 
भाव से रूकी खड़ी रहती हैं । और जो जलो के रहने का अवकाश दफा 
रहता है उसको बहने से वारण करने वाले कारण को भावात करने वाला 
विद्यत्‌ और वायु दूर कर देता है । उसी प्रकार सेना जनो का जो भरण 
पोषण करने वाला साधन ढका हुआ, सुरक्षित रूप से होता है उस शत्रु 
का प्रबल इनता राजा मार कर दूर कर देता है। अर्थात्‌ पालम सेनापति 
ही सेनाओं को रोके रहता है । प्रबळ राजा उसको मार कर अधीन 
सेनाओं का नाश करता है वा भय से भगा देता है । 
अश्व्यो वारों अभवस्तदिन्द्र सुके यत्त्वा प्रत्यहन देव एकः । 
्रज॑यो गा अज॑यः शर सोममर्वास्रजः सतैवे सत्त सिन्धून्‌ ॥१°॥ 
भा०--हे इन्द्र ! चीर राजन्‌! जब विजय करने की इर्ठावाळा 
शत्रु अकेला ही तेरे प्रति आधात करता है तब तू भी अश्वारोही सेना 
में कुशल होकर एकमात्र या शरवळ, चत्र के आश्रय पर ही सेना द्वारा 
वरण करने और शत्रु को वारण करने मे समर्थ हो। और तू अफेला 
शत्रु के गौ आदि पशुओं तथा शत्रु की भूमियो को भी विजय कर | हे 
शूरवीर ! त्‌ ही भूमि और आकाक्ष के सात प्रकार जलाशयों के तुल्य 
तीवर वेग से जाने वाले सेना समूद को चलाने के लिए धृश्वय का प्रदान 


करता है । 


SAN 
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नास्मै विद्यन्न त॑न्य॒तुः सिषेध न यां मिहमकिरद्धाडुनि च । 
इन्द्रेञ्ज यद्यघाते अहिश्चोतापरीभ्यो म॒घवा वि जिग्ये ॥१३॥ 
सा०--जब सूयं और मेघ दोनो युद्ध करते हैं तब इस सूय त 
न बिजली और न गर्जना ही पहुचती है । जिस जळ दृष्टि और अव्यक्त 
शब्द करने वाली विद्यत्‌ को भी मेघ चारो ओर फेकता है वह भी सूय 
तक नही पहुंचती । ओर इन सच अणण, अस्थायी चेष्टाओ पर प्रकाश- 
मान सूयं विशेष रूप से जय पाता है । इसी प्रकार जब ऐश्वयंवान्‌ 
प्रबल राजा और आक्रमणकारी शत्रु दोनो परस्पर युद्ध करते हैं तब जिस 
जलदृष्टि के समान फेंकी शरदृष्टि को और घोर गर्जना करने वाले सहाख, 
शतध्नी को भी दह फेकता है तब न वह बिजली के शख और न वह 
गर्जनाकारी शाखा उस तक पहुचते हैं । वल्कि विविध ऐखर्यो का स्वामी 
चह उन बल और शक्ति से रहित, अपूर्ण शात्र-सेनाओं को विशेष रूप से 
जीत लेता हे । 
अह्यातारे कमपश्य इन्द्र हादे यत्‌ त जच्चुपो भारगच्छत्‌। 
नव च यन्न॑वाति च खच॑न्तीः श्येनो न भीतो अतरो रजासि ॥१४॥ 
भा०--हे इन्द्र, सूये के समान तेजस्विन्‌ ! शत्रुदळ के नाश करने 
वाले राजन्‌ ! यदि शत्र पर प्रहार करते हुए तुझे भय च्याप जाय तो 
मेघ के समान शत्र पर आक्रमण करने वाले किसको तू देखता है ? जिस 
प्रकार याज डरकर निन्यानवे अर्धात्‌ असंख्य नदियों को, अनेक लोको को 
पार कर जाता हे उसी प्रकार याद तू भय करे तो तू भी सेकडो नदियों 
जार जनपदो को छोड भागे । इसलिये निभय होकर शत्र को मार । जब 
वार पुरुष को भय व्यापता हे तो चह मेदान छोडकर घुरी तरह से भागता 
४ । पर प्रदर वीर के सिवाय दात्र पर आक्रमण भी कौन करेगा यह 
सोचकर वह धैय से युद्ध करे, अधीर न हो । 
इन्द्रा यातोऽवसितस्य राजा शमस्य च शड्रिणो वज्ञवाहः । 


सट राजा तयति चर्षणीनामरान नेमिः परि ता वभूव ॥ १५॥ 
प्र ११ 
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भा०--इन्द, ऐश्वयंवान्‌, शत्रुहन्ता, सूयं के समान तेजस्त्री बद्ध 
या श्रखास्न बळ को अपने हाथ मे वश किये दीसिमान राजा शत्रु पर 
आक्रमण करके, सफल होकर युद्ध समाप्त कर देने वाले पराजित दल का 
और शान्ति युक्त तपस्वी जनो का और हिसाकारी सेनादल का भी 
स्वामी होकर रहता है । और वह हो प्रजाओ के बीच राजा होकर रहता 
है । चक्र के अरो पर जिस प्रकार लोहे का हाल चढ़ा रहता है उसी 
प्रकार चह राजा भी उन समस्त प्रजाओ को चारों ओर से घेरे रहता, 
उन पर वश किये रहता है। अथवा 'अवसित' चराचर जगत्‌ का और 
“ट्टी? सींगवाले पञ्चुओ का भी वह राजा होता है, वह उन पर धश 
किये रहता है । 

अध्यात्म मे और परमेश्वर पक्ष मे भी इन १७ मन्त्रों की उत्तमः 
योजना है, जो स्थानाभाव से नहीं लिखते । 

इति प्रथमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोध्यायः । 
[ ३३ ] 
हिरण्यस्तूर आगिरस ऋषि ॥ इन्द्रो देवता ॥ त्रिष्टुभः ( १, २, ४, ७, ५५ 
९, १२, १३ निचृद । ५, २२ विराट्‌ । १४, ?५ एकोना विराट ) । 
पञ्चदशच सृक्वम्‌ ॥ 
पतायामोप॑ गव्यन्त इन्द्रमस्माकं सु प्रमति वात्रृघाति । 
अनामणः कविदादस्य रायो गवां केतं परमावजते नः ॥ १ ॥ 
भा०--हे विद्वान पुरुषों |! आओ | हम अपनी इन्द्रिया, घाणया 
और उत्तम स्तुतियो की कामना करते हुए उस परमेश्वर की शरण का 
प्राप्त हौं । वह हमारे उत्कृष्ट कोटि के चुद्धि और ज्ञान को अच्छी प्रकार 
चदावे । उसका कोई भी मारने वाला नहीं। वह नित्य सदा अमर, 
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अजातशत्रु है । और इस ऐश्वय, घेदवाणियो और इन्द्रियों के सर्वोच्च छान 
को बहुत बार हमे प्रदान करता है । वह ज्ञान को देता और अज्ञान का 
नाश करता है । 

राजा के पक्ष से--हम गवादि पशुओं और भूसियो की इच्छा करने 
वाले राजा को प्राप्त करें जो हमारे उत्कृ ज्ञान और शत्रुस्तस्भक वळ को 
बदादे । उह अजातशत्रु हो । वह अपने ऐखय और पशु सम्पदा के उत्तम 
ज्ञान को नाना प्रकार से दान करे । 

आचार्य-पक्ष में--हम वेद्वाणियो के इच्छुक होकर उत्तम श्ञानवद्धेक 
अहिसक भाचाये को प्राप्त हो । वह वाणियो के उत्तम ज्ञान को प्रदान करे) 
उपेदहं घ॑नदामप्रतीत जुष्टां न श्येनो व॑स॒ति पतामि । 
इद्र नमस्यन्डुपमेभिरकयेः स्तोठभ्यो हव्यो अस्ति याम॑न्‌ ॥२॥ 

भा०--वाज पक्षी जिस प्रकार अपने प्रिय निवासस्थान को जाता 
है ने उसी प्रकार ऐक्य देने वाले चक्षु आदि इन्द्रियां से न दीखने वाले, 
सगोत्र अथवा अशुपम, उस ऐखयवान प्रथु को उसके गुणो का बहुत 
अधिक्र ज्ञान कराने वाळे, उपमानों द्वारा वर्णन करने चाले स्तुति-बचनों 
से प्रभु की नमस्या, वन्दना करता हुआ भतिवेग से विद्र होकर उस 
प्रन को प्राप्त होऊं जो प्रति प्रहर या इस संसार मे गुण, स्तुति करने 
वाले भको के सदा स्मरण और स्तुति करने योग्य होता है । 

राजा के पक्ष मे--शत्रजो से अजेय, घनदाता राजा की में प्रिय 
षसतातस्थान को जाने वाले पक्षी के समान प्राप्त होऊं । नाना उपमाओं 
से युक्त स्तुतियो से उसकी स्तुति करूं । वह विद्वानों का भी इस जगत्‌ 
या लोक मार्ग से पूज्य होता हे । 
न सवलन इपेघारसक्क ससया गा अजति यस्य वारे । 
शेतप्क्यम(रा इन्द्र भूरिं वासे मा परिभूरस्मद्धि प्रवद्ध ॥३॥ 

भा०--समस्त सेनानो का स्वामी, सव तरफ धावा करने चाली 
सेनाओं का स्वामी राजा जव याणां से भरे तकसों को वांघ लेता है तव 
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मजाओ का खासी जिसका तेज चमकता है, वह भूमियों और गौ 
आदि पझुओ को प्राप्त कर रक्षा करता है । हे ऐश्र्यवन्‌ ! हे अति अधिक 
शक्ति में वढे हुए ! तू बहुत अधिक सुन्दर, भोगने योग्य उत्तम धन को 
प्रदान करने बाला होकर हमारे लिये वैश्य के समान बदले मे कुछ चाहने 
चाला मत हो । अथवा सत्य व्यवहारी होकर हमारे बिपरीत मत हो । 
परमेश्वर के पक्ष मे--परमेश्वर इन अर्थात्‌ सूयं से युक्त समस्त जगतो 
का स्वामी, आत्मा से युक्त समस्त प्राणियों का स्वामी होने से 'सवसेन' 
है । व्यापक और ज्ञानवान्‌ होने से “अय है । वह जिस पर प्रसन्न होता 
है उसको ज्ञान दाणियां या प्रकाश की किरणें प्रदान करता है। हे परमेश्वर! 
तू बहुत ऐश्वर्य देने वाला सबसे महान्‌ है । तू हमसे वैश्य के समान 
बदले मे कुछ नहीं मांगता । 
चर्धीहिं ढस्युँ धनिनं घनेनँ एकश्वरन्तुपशाकेमिरिन्द्र । 
घनोरधि विपुणक्‌ ते व्यायन्नयज्वानः सनका. प्रेतिमीयुः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ऐश्वयबन्‌ ! शत्रु के विनाश करने हारे ! सूर्य के समान 
तेजस्विन्‌ । शक्तिशाली प्रयत्ना और सहायका सहित अफ्ला विचरता 
हुआ भी तू आघातकारी, कठिन शस्र से अन्यो को नाश करने वाले चोर 
डाकू के समान पीडाकारी धनेश्वर्य युक्त मदमत्त पुरुष को भी अवश्य 
विनाश कर । और तू प्रजा मे अधमं से घुस कर रहने वाळे पुरुषों का 
विनाशक होकर तेरे धनुष के ऊपर अयज्ञशील, अवामिक, परम्पर संगति 
न करने वाले, परस्पर द्रोही अथवा राजा को कर न देने वाळे, दूसरे के 
माल म्वर्य चाबने वाले, क्षुद्र भोगी पुरुष, म्वत्प ऐशर्य वाळे, अत्पवना, 
दरिद्र विविध रूप से भी आक्रमण कर तो बे छुद्टमोगी लोग मरण को 
प्राप्त हाँ । 
पर चिच्छीषा चंव॒ज्ञम्त रन्दार्यज्वानो यज्वंमिः स्पर्थमाना' । 
प्रयदूदिवो ह॑रिवः स्थातरप् निरवतों श्रंथमो रोदस्योः ॥”॥१॥ 


भा०--हे ऐेश्वयंवच ! तेजस्विन ! राजन ! परम्पर मिटकर सगात 
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में रहने वाले, सुसगठित एवं घमोचरणशील ईश्वरोपासकों से स्पर्धा 
करने वाले, उनके सुकावरे पर आने वाले, असंगठित, अदानशील, 
भधामिक पुरुप सदा तुझसे अपने सिर अवश्य परे फेर लेते है । बे सख 
फेर कर परास्त हो जाते हैं । हे अश्च, हस्ती और वीर पुरुषों की सेनाओ 
$ सामिन्‌ । हे युद्ध से स्थिर रहने वाले । तू आकाश से जिस प्रकार 
षडु मेघो को उडा देता है उसी प्रकार हे अति बल्चन्‌ । शचुओ को 
पाने हारे । तू एथिवी और आकाश दोनो में से नियम, सदाचार से 
हित, व्रत या प्रतिज्ञा के पालन न करने वाले शब्रुओ को सर्दथा उडा 
 केढोर आज्ञा से दण्डित कर और आज्ञेयासो के द्वारा विनाश कर दे 
ति प्रथमो बगे; ॥ 
युंयुत्सञ्नतडयस्य सेच्ामयातयन्त जितयो नव॑ग्वाः । 
पायुधो न वर्धयो निरः घव द्विरिन्द्ाञ्चितर्य॑न्त आयन्‌ ॥६॥ 
भा०--जब नवशिक्षित, नई चूमि को प्रास या नई ही चाल या 
३ गति या युद्ध शिक्षा को सीखने वाले भूमि निवासी लोग अनिन्द- 
प, दोषरहित धार्मिक राजा की सेना से युद्ध करना चाहते हेंतोचे 
[को प्रयत्न करते या प्रयाण करते हे, तव बलवान्‌ से लड़ने वाले 
सक, वल्होन पुरुपो के समान परास्त होकर शत्रु परस ऐश्वयंवान्‌ 
गाठी राजा से भय खाते हुए नीचे उतरने वाले मागो से जल्धाराओं 
तमान भाग जाते हे | 
तान्‌ स्द्तो ज्ततखायोधियो रजस इन्द्र पारे | | 
परहा देर आ व्स्युसच्चा प्र सुन्वतः स्तुवतः शेसमावः ॥७॥ 
भा०-हे ऐश्वयंबन्‌ । राज्य के स्वामिन्‌! तू इन रोते हुए और 
। पते और नाना विनोद क्लीडाएं करते हुए भोगी विलासी पुरुषों 


तेज से सूर्य के समान जला दे और 
~ २ 
पभिपेक करने घारे 


ने पारे एव तेरी 
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प्रस्ताव करने वाले विद्वान्‌ गण के उपदेश और उत्तम ख्याति को ध्यान 
से रख, उसकी रक्षा कर । 
चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिर॑ण्येन मणिना शुम्भमानाः । 
हिंन्वानासंस्तितिरुस्त इन्द्रं परि स्पशो अबधात्‌ सुरा ॥=॥ 
भा०--प्राथवी लोक, उसमे रहने चाले ग्रजाजनो के ऊपर शासन 
प्रबन्ध को करने वाळे और सुवर्ण के बने माण के समान हितकारी भोर 
मनोहर, शिरोमणि नायक से शोभा को प्राप्त होऊ वृद्धि को प्राप्त होते 
हुए वीर पुरुप भी राष्ट्र के तेजस्वी स्वामी को नही छाघते, उसमे बढ़ 
नहीं सकते । वह तेजस्वी बाधक शत्रओ तथा अपने तक पहुचने बाले 
जनों एवं सत्यासत्य के विवेचक घुरुपा के भी ऊपर अपने सूयं के समान 
अखर तेज से शासन करता है, उनको अपने अधीन रता हे । 
परि यदिन्द्र रोदसी उभे अवुभोजीमंहिना दिश्वर्तः सीम्‌ । 
अमन्यमानो अभि मन्येमानेनित्रेयाभिरधघमो दस्युँमिन्ठ ॥९॥ 
भा०--हे सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! राष्ट्रपालक राजन्‌! जिस 
प्रकार सूर्य प्रकाश और पृथिवी या आकाश और प्रथिवी दोनो का 
अपने महान्‌ सामर्थ्य से भोग या पालन करता हे उसी प्रकार जब तू 
अपने महान्‌ सामथ्यं से राजा और प्रजा दोनो वगो को सब प्रहार से 
सुखपूर्वक भोगता और पारता है तब हे विद्वन्‌ ! ऐश्वर्य चाले शत्रहन्तः ! 
तू ज्ञानरहित पुरुपो को ज्ञान करने वाळे विद्वान्‌ वेदा और वेदज्ञ ब्राह्मणों 
द्वारा सव प्रकार से उपदेश कर और प्रजा फे नाशफारी दृष्ट पुरुष को 
अपने बडे शस्त्रो से नीचे गिरा कर भस्म कर टाल | 
न ये दिवः पृथिव्या अन्तमापुन सायामिधनदां पयभवन । 
यजं वजे वृषभश्चक्र इन्डो निज्यातिपा नमसा गाश्चदुन्नत ॥/८॥ 
भा०--मेघ जिस प्रकार आाकाश और प्रथिवी दोना के ही सामा 
तक नहीं पहचते और गर्जना, अन्धकार आदि चमत्फार चाथा सी मी 
चन और अन्न की देने वाली पृथिवी को या तेजम्रद सूय को वे नहीं ढा 
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सकते । उनके प्रति पणशीरू सूय अपने सहायक घञ्जरूप वायु या 
'विद्यव्‌ का प्रयोग करता है और अपने तीब्र तेज से अन्धकारसय गहरे 
मेघ से वेग से जाने वालो जल्धाराओ को सब तरह से गोओ को गवाले 
के समान दूह लेता है, उनको जलरहित कर देता है। उसी प्रकार जो 
दुष्ट पुरुष न्याय, वल, पराक्रम, तेज और एथिवी के शासनोपयोगी 
-सीसा या मर्यादा को नही प्राप्त कर सकते, नहीं पालन करते और जो 
अपनी कुटिल छुद्धियो, कपट छल से भरो चेष्टाओ से ऐश्वये प्रदान करने 
वाली पथ्वी या राजशक्ति के भी अधीन नही रहते उन पर बलवान राष्ट्र- 
पति पापो से निवारक अख बल का प्रयोग करे और अपने तेज से अन्ध- 
झार के समान क्रेशदायो शत्र से वाणियो, भूसियो और पशु आदि 
समृद्धियां को सब प्रकार से दोह ले, उनका ऐश्वय प्राप्त स्वयं करके शत्र 
की भूमियों का सवख प्राप्त कर ले । इति द्वितीयो वगः ॥ 
अनु स्वघामचरनापा अस्याचचत सध्य आ नाव्यानाम । 
सध्षाचानचच मनवा तामन्ट्र आजिष्ठेब हन्मनाहन्नाभ यून ॥११॥ 
भा०--भज्ञों के प्रति या एथिवी के प्रति जिस प्रकार जरुधाराएं 
हती हैं ओर इस मेघ का जल वा शारीर नावो से पार उतरने योग्य 
वढी २ नदियां के बीच मे भी सव ओर से आकर बढता है और सूयं 
या वायु अपने सहज आति बलशाली आधातकारी शख, वज्र, विद्यत्‌ से 
आपने प्रकाशो को उस मेघ के प्रति ताडित करता है उसी प्रकार समस्त 
आशत जन शौर धाराओं के समान कुशल सेनाए अपने आपको धारण 
करने याले प्रसु को या 'स्व' अर्थात्‌ शारीर को धारण पोषण करने चाळे 
अन्न या वेतनादि इत्ति को तरफ वह आती हैं, चली आती हैं । इस सूर्य 
के समान प्रतापी राजा या मेघ के समान वपणकारी प्रजापालक पुरुप 
का यल भी वेग से बहती बडी नदियों के समान बलशाली या आज्ञा 
यर चलाई जाने योग्य सेनाभो के बीच वढ जाता है। शत्रहन्ता राजा 
अपने साथ चलने घाले स्तस्मक सेना, दळ वा ज्ञान से और अति वल- 
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शाली, आघातकारी शस्त्र से कुछ दिनो मे ही उस अपने शत्र को मुका- 
वला करके मार लेता है । 
न्याविध्यदिलीविशंस्य दहृव्ठा वि शड्िणमभिचच्छुणमिन्द्र: । 
यावत्तरो मघचन्‌ यावदोजो वज्रेण शञ्जमवघीः पृतन्युम्‌॥ १२ ॥ 
भा०--जिस प्रकार सूय भूमि के गढे, ताल, सरोवर, समुद्रादि मे 
विद्यमान जल के घनीभूत जलो को सब प्रकार से छिन्न भिन्न करता हे 
और जिस प्रकार सूर्य, वायु और विद्यत्‌ प्रथिवी के जल को सोखने वाळे 
शिखरो वाले मेघ को छिन्न भिन्न करता हे इसी प्रकार हे ऐश्वयवन्‌ | तू 
भी भूमि के विजय करने मे समर्थ होकर प्रथिवी के भीतर दुर्ग बनाकर 
छुपने वाले इढ दुर्गा और उसऊे दृढ़ अगो को खूब वेध और प्रजा के 
समस्त सुख-ऐश्वया को सोख लेने वाले, रक्तशोपी, अत्याचारी, हिसाकारी 
साधनो से युक्त पुरुप को विविध प्रफारों से छेद भेद डाल । और हे सेना- 
पते ! तेरा जितना वळ और जितना भौ पराक्रम हो उस बळ से तू सेना 
हारा युद्ध करने चाले शत्रु को मार, दण्डित कर | 
अभि सिध्मो अजिगादस्य शत्रून्‌ वि तिग्मेन वृपभेणा पुरो5भेत्‌ । 
सं वज्रेणाखजदू चुत्रमिन्द्रः प्र खां मतिमतिरच्छाशदानः ॥१२॥ 
भा०--इस विद्यत्‌ का सव तरफ जाने वाळा वेगवान्‌ प्रहार जिस 
प्रकार छिन्न भिन्न करने योग्य मेघो तक पहुचता है और जिस प्रकार तीगे 
सांगों चाले वेल से तर भाग तोडे जाते हे और जिस प्रकार अति तोरण 
वर्पाने वाले बिजली से अन्तरिक्ष को पूणं करन या प्रजा को पालने घा 
मेघ को पूरने वाले जळो को सूयं भेद डालता है और वह वायु तिस 
प्रकार प्रबळ विद्यन्‌ से जलमय मेघ को नीचे एक॑ साथ घनीभूत करक 
गिरा देता है उसी प्रकार इस सेनापति का सव तरफ जाने वाळा सन्यः 
वल दात्रुओं को जा पकड़े बर जीत ळे । तीसे श्वखाख वर्षा करने वाळे 
असन से तोड़ दे । वह शत्रुहन्ता इन्द्र शत्रुवारक क्षात्र-वळ से बदते बदर 
को रा भिदावे और निरन्तर उसका घात करता हुआ अपनी भाओ, 
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घोषणा और स्तम्भन शक्ति या सेना को घूंसे या शख के समान खूब 
आगे बढ़ा दे । 
आवः कुत्समिन्द्र यस्सिञ्याकन धावा युध्यन्त पभ दशयस्‌ । 
शफच्युतो रेणुनच्तत यासुच्छ्चेजया नृषाह्याय तस्यो ॥ १४॥ 
भा०--हे सूय और वायु के समान तेज और बल से युक्त इन्द्र, 
राजन्‌ ! तू जिसके बल पर युद्ध करने वाळे दशो दिशाओ मे चमकने 
या विजय करने मे समर्थ और बलवान्‌ एव शख्रवषण मे समर्थ वीर 
घुरुपगण की अच्छी प्रकार रक्षा करता है, तू उन शत्रुओं को काट गिराने 
वाले, शत्रु पर दूर से शस््राख फेंकने घाले वञ्च या महाख बल को इच्छा 
पूरक प्राप्त कर, रख । अश्वो के खुरो से उठाया धूलिपरल आकाश से 
फेल जाय, तो भी शेतवणं के यश या देने वाली वसुन्धरा या स्वतः 
खेत कीति का इच्छुक राजा तो शत्र के नेतागणो के पराजय करने के 
लिए सेदान से खडा रहे । 
मेघ-सूर्य के पक्ष में-सूयं ! तू उम्र रूप तीष्षण प्रकाश को धारण करता 
है जिसके बळ पर दशों दिशाओं मे चमकने वाले वर्षणशील योद्धा के 
समान युद्ध करने पाळे मेघ या विद्यत्‌ की भी रक्षा करता है। जब गौ 
आदि पशुओं से उठी धूल आकाश मे च्यापती है तव भी वह सूय ही 
मनुष्यों के हित के लिये आकाशा श भे विराजता है । 
आवः शासे चपभे ठग्यास जेत्रजेषे मघचवञ्छिविज्र्ये गाम्‌ । 
ज्याक वदच तास्थवाखो अकऋचण्छलत्रयतामधचरा वेदन!कः ॥१५॥ 
भाउ--हे मघवन्‌, ऐशयवन्‌ । इन्द्र राजन्‌ ! जिस प्रकार सूर्य 
ग्रीष्म दी दुःखदायी, प्राणियों का नाश करने वाली दुशाओ में या जलों 
के निमित्त शान्तिदायक जर के चर्पाने वाले मेघ को प्राप्त कराता है उसी 
प्रकार तू दुष्ट पुरुषों द्वारा प्राक्त होने वाले बघ, बन्धन आदि पीडाकारी 
अत्याणारों के होने पर उनको श्रान्त करने वाले पुरुष को भेज | हे 
राजन्‌ ! खेत को हटने के लिए वसान जिस प्रकार पृध्वी के हितकारीः 
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वलीवद को खेत से चलाता है और सूर्य जिस प्रकार सेतो मे अन्न उप- 
जाने के निमित्त भूमि के हितकारो किरणा को फेकता है उसी प्रकार चू 
भी रणक्षेत्रो के विजय के लिए भूमि लोक के हितजनक उसके प्रबन्ध 
और शासन के भार उठाने मे समर्थ नरपुंगव को भेज । इस भूमि पर 
स्थिर रूप से रहने वाले प्रजाजन चिरकाल तक अपनी कृपि व्यापार 
आदि काय करें। हे राजन्‌ ! तू द्ात्नता का आचरण करने चारे शत्रओं 
और द्रोहियो को निकृष्ट कोटि की अति कष्टडायी पीडायै दे। उति 
तृतीयो वग: ॥ 
ह्रिणपस्तूप आगिरस ऋषिः ॥ अबिनी देवते ॥ छन्द्;---जगलाः । १ विराद 
(४ एकोना ), २, ६, ८, ७ निचृत्‌ । २२ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ पाना विराद्‌ 
त्रि । दादशर्चे सक्तम्‌ ॥ 
त्रिश्चिनूनो आद्या भ॑वतं नवेदसा विभुर्वा याम॑ उत रातिरश्विना । 
युवोहिंय॑न्त्रे हिम्येव वासंसोऽभ्याद्यखेन्यां भवतं मन्नीपिभिः॥१॥ 
भा०--हे सूयं, चन्द्र और दिन रात्रि फे समान, विद्या ओर अधि- 
कारों में व्यापक ! हे किसी प्रहार के ज्ञान और ऐशय को शेष न रने 
वाले, पूर्णविद्या और ऐश्वयंधान्‌ ! आज के समान सदा आप दोनो हम 
प्रजाजन के हित के लिए तीनो वार, तीनों प्रकार से अधिक सामध्यवान्‌ 
होओ । प्रथम, तुम दोनो का गमन या यात्रा करने का साधन, रथ 
आदि विदोष शक्ति से युक्त हो । और तुम दोनो का देने का सामव्सं मी 
बहुत अधिक हो । रात्रि जिस प्रकार दिन के साथ खूब अनुरूप होकर रहती 
है अथवा चस्का जिस प्रकार शीत वेला के साथ सम्बन्ध और उपयोग 
है उसी प्रकार तुम दोनों के यत्र, नियम, साधन एक दूसरे के ८ 
हों । आप दोनों विद्वान पुरुपा हारा एक दूसरे को लक्ष्य करके नियम में 
वेधने वाळे होकर रहो । 
खी पुरुपों के पक्ष मेहे पथक २ घन न रखने हारे, अयवा एक 
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दूसरे से विशेपरूप से पूणं अपरिचित दोनो एक ही ऐश्रयदारे । हे एक 
दूसरे से मन, वाक्‌, काय तीनो प्रकार से व्यापक रहने वालो ! तुम 
दोनो तीनो प्रकार से हमारे बीच आज विद्वानों हारा एक दूसरे के सन्सुख 
होकर विवाह द्वारा वद्ध हो जाओ । तुम दोनो का यात्रा का साधन, रथ 
और देह परिमाण विशेष सामध्यंवान्‌ हो । परस्पर के दान-प्रतिदान और 
प्रेम भी विशेष रूप से प्रबल और महत्वपूर्ण हॉ । तुस दोनो का यन्त्र, 
शरीरांग अधवा नियमपूर्वक वर्तने योग्य ब्रह्मचर्यादि भत या नियम 
बन्धन उस्र के लिए शीत के समान अति उपयोगी सुखप्रद अथवा दिन 
के साथ रात्रि के समान एक दूसरे की अवघि बनाने वाला हो । 

विद्वान्‌ रिल्पियो के पक्ष मे--वे पणं विद्वान्‌ हो उनका रथ, ऐश्वयं 
वडा और यन्त्रकला परस्पर अनुरूप हो । विद्वानगण उनका सत्संग और 
साक्षात्‌ करें । 
नय: पत्या सधवाहच रथ खासस्य चचासच [वश्व इ्द्‌ बढ) । 
जय, सकम्भास. स्काभतास आर भ्ाननंक्ते याथास्त्रवे श्यना दवा २ 

भा०--मधुर, सुखप्रद अन्न आदि और मधुर सुख और वेग आदि 
को धारण करने वाले रथ मे जिस प्रकार वज्र के समान कठोर और 
विद्यव्‌ के देने वाळे तीन पवि, चक्र या यन्त्र हों। और उसमे सभी ही 
प्रेरक बल, वायु दा विद्यत्‌ की ही वेगवती, गमन करने वाली शक्ति 
विहान लोग यतलाते हे । उसमें आलम्बन या आधार के लिए तीन 
सम्भे या दण्ड लगाये गये हॉ । वे उस रथ द्वारा वेगवान्‌ यन्त्रकला के 
विज्ञ विद्वान दोनो तीन वार दिन में और तीन चार रात्रि में जाते हैं। 

गृहस्थ-पक्ष मेस्त्री और पुरुप दोनो का रमण साधन यह देहरूप 
रथ खानन्दप्रद होने से 'मधुवाहन' हे । उसमे मन, वाणी और काय ये 
तीना यल्यान्‌ यञ्च हं । उस सोम यीय की समस्त कान्ति या तेज को 
धारण करने के लिये समस्त विद्वान्‌ उपदेश करते हैं । शरीर मे आल्स्वन 
या आधार के लिए तीन ही स्कन्ध है शरीर, इन्द्रिय और सन । इनके 
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दवारा खी पुरुष दोनों दिन और रात में तीन वार अर्थात्‌ बार २ एक दूसरे 
को प्राप्त हो । दिन रात दोनो एक दूसरे के सहायक हो । ( मन्त्र संख्या 
चत्वारि शतानि ४०० ) 
समाने अहन्‌चिरवद्यगोहना त्रिरद्य यजं मधुना मिमिक्षतम्‌ । 
चिर्वाजवतीरिपो अश्विना युवं ढोपा अस्मभ्यसुपसश्च पिन्वतम्‌ ॥२॥ 

भा०--हे एक दूसरे के दोपो और निन्दनीय कार्या को आच्छादित 
या गोपन करने वाले शरी पुरुपो | एक ही दिन म आप दोनो तीन तीन 
वार, अर्थात्‌ बहुत वार मधुर गुणवाले जल से, अन्न से, बल से और मधु 
के समान मधुर गुण से यज्ञ, आत्मा, शरीर और मन को नित्य सेचन 
करो । हे ऐश्वर्या के भोक्ता, परस्पर प्रेमी खी पुरुपो ! तुम दोनो हमारे 
हित के लिए दिन और रात बल्युक्त अन्न, वेगवती शुभ कामनाओ और 
ज्ञान वाली प्रेरणाओको तीन वार, वार वार सेचन करो। उनको पूर्ण करो । 

राजा मन्त्री और रथी सारथि के पक्ष मे--वे दोनो एक दूसरे 
के दोपो, ममो त्रुटियो को आधात होने से बचाव । वे प्रजापति पद या 
राज्यपद को मधुर सोम्यभाव से युक्त करें । बलवती सेनाओं को भीतर 
बाहर और सीमा पर रक्स । 

शिट्पीगण यन्न के दोप या मर्म की रक्षा करें, शिल्प यन्त्र घृत या 
स्निग्ध पदार्थ तेल आदि से वार वार सीचें। वेग वाळी प्रेरणा देने 
नली शक्तियों को लगावे | इसी प्रकार यज्ञ मे पदार्थो को तीन २ वार 


बाएण कर । 
चिर्वे्तियात निरनुवते जने त्रिः सुप्राव्ये व्य जथे शि शिक्षतम्‌ | 
विर्नान्ये वहतमश्विना य॒वं चिः पूर्छा डास्मे पिन्वतम ॥४॥ 


भा०-हे खी पुन्पो ! आप दोनों व्यवहार करने और चलने योग्य 
उत्तम मार्गा को तीन वार अर्थात्‌ वार २ जाओ आओ । अपने अनुएट 
नियम धर्म पाटन करने वाले उत्तम बुद्धि, हित आदि फे उत्पादक चाये 
आदि के अधीन वार वार रहो । सुसपूर्चक उत्तम रीति से रक्षा करने 
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वाळे राजा या उत्तम रीति से प्राप्त करने या उत्तम ज्ञान प्राप्त करने 
योग्य आचायं के अधीन रहकर पठन, ज्ञापन और हस्त क्रिया से तीन 
वार अधोत्‌ वार वार ज्ञान का अभ्यास करो । आनन्दप्रद, सुख सामग्री 
को बढाने वारे काय को या ऐश्वर्य पुत्रादि को भी वार वार प्राप्त 
करो या पति पत्ती को तीन वार प्रदक्षिणा द्वारा उद्वाह करो । तुम 
दोनो तीन चार. चार वार हमे अक्षय जरो के समान भन्न आदि पदार्थ 
प्रदान करो 1 
निको रादि वंहतसश्विता युवं ज्िदंवताता तिरुतावंतं धियः । 
त्रिः सौभगत्वं बित श्रवॉसि नख्िष्टै वो सरे दुहिता रुहद्रथम्‌ ५ 
भा०--हे विद्यावान्‌ छी पुरुपो ! आप दोनो हमारे लिए ऐश्वयं को 
सी तान तीन वार, वार दार प्राप्त कराओ। यज्ञो और विजय तथा 
विद्वानो के लिए ज्ञान और यज्ञादि कार्यो से भी वार वार ऐश्वयं गाओ । 
और घुद्धियो और कर्मो को भी शरीर, सन, प्राण तीनो तरह से रक्षा 
करो । सुख से भजन करने योग्य परमेश्वर की भक्ति श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन हारा और सुखपूवक सेवने योग्य ऐश्वय की प्रापि, रक्षण 
और वधन हारा भोग करो । और श्रवण करने योग्य वेद शाखादि जानां 
और रयालि लाभ करने वाले ऐशवयों को भी उक्त तीनो प्रकारों से तीन 
दार प्रात करो । सूय की पुत्री प्रभा या कान्ति जिस प्रकार दिन और 
रात्रि के बने प्रभात, मध्याइ और सायं नाम तीन आधारो पर तीन 
प्रकार से स्थित रथ पर जारूठ होती हे उसी प्रकार सूय के समान 


_ 
= ञ्स्वो्‌ 


तेजस्वी राजा को सद कामों को पूर्ण करने चाली प्रजा भी तुम राजा 
सन्नी दोनो के सन्त्र, धन और सैन्य वल इन तीनों पर आधरित राज्ये- 
स्वयं पर सुख से तीन चक्रो वाळे रथ पर नव-वधू के समान विराजे । 

खो पुर्प के पक्ष ने--तेजस्वी विद्यावान, यिठ्ठान्‌ की सब फलो 
के देने वाली वेद विद्या, धमं, अर्थ, काम इन तीन पर स्थित होकर खी 
षुरुपो के रमण योग्य शृहस्ध रूप रथ के आश्चय पर रहे । 


१७४ ऋग्ेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [ अ०शेव०श 


SIN टण टील ~ 


जितो अश्विना दिव्यानि भेपजा जिः पार्थिवानि जिर द त्तमद्धयः। 
ओमानं शयाममकाय सूनव [उचाव शम वहत शुभरपता ॥८॥ 
भा०--हे विद्या और ज्ञान प्रकाश मे पारंगत विद्वानो ! एवं रथी 
सारथी के समान स्री घुरुपो | आप दोनो जलो से प्राप्त करफे पृथ्वी पर 
उगे वनोपधि से और तेजोमय धातु, लोह स्वर्णादि से बने नाना रोग 
निवारक पदार्थों को हमारे उपकार के लिए तीन तीन वार अर्थात्‌ वार 
वार प्रदान करै । शान्ति सुख के चाहने वाले के योग्य मेरे रक्षामारी 
उपाय निज बन्छु पुत्र को प्रदान करो और हे शुभ गुणो और आभरणो 
के पालक व धारक स्त्री पुरुषो ! तीन धातु वात, पित्त और कफ के बने 
सुखद साधन देह को या तीन धातु के बने रोगनाशफ आभूषण धारण 
करो । इति चतुर्थी वर्गः ॥ 
चिनो भ्रश्विना यज्ञता ढिवेदिवे परि त्रिधातु प्रथिवीमंशायतम्‌ । 
तिस्रो नासत्या रथ्या परावर्त आत्मेव चातः स्वस॑राणि गच्छतम्‌ ७ 
भा०--हे जल और अभि के समान शान्ति और तेज से युक्त खी 
पुरुपो ! यज्ञ करने वाले, परस्पर संगत हुए आप दोनो प्रतिदिन तीन 
धातुओं से वने शरीर को पृथ्वी पर ब्रह्मचारी रहकर तीन वार या तीन 
दिनों तक शयन करो । हे कभी असत्य आचरण न करने वाले तुम दोनो! 
आत्मा जिस प्रकार एक देह से अन्य देहो मे और वायु जिस प्रकार एक 
स्थान से अन्य स्थानों मे स्वयं चला जाता है उसी प्रकार दूर दूर वा 
के देशों को रथ पर चढ़कर तीनो लोक अर्थात्‌ उच्च, नीच और सम, 
अथवा जल, पर्वत और स्थळ तीनो प्रकार के भूमि-भागों मे दिन रात 
स्वयं चलने वाले यानो द्वारा आओ । अथवा स्वतः गमनशील यान 
आदि रथ सव दिन चलाओ । खरी पुरुपा के प्रथम तीन रात्रि घ्रतपूर्वक 
भूमि शयन की विवि मृद्यसूत्रों मे देखो । अक्षारलवणाशिनी घर्म चारिणा- 
वधःद्ञायिनो स्याताम्‌ । अत ऊध्वं त्रिरावं दाददारात्र । सबत्सर वा । 
आश० गृ० सू न०९।१००१२े ॥ 
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जिरन्वना सिन्धुभिः सप्तमांदभि्रय आहावास्रेधा हविष्कृतम्‌ । 
तिः एंधिवीरुपरिं प्रवा डिवो नाकं रक्षेथे ुभिरकत्तभिहितम्‌॥८॥। 
भा०--हे सूयं और वायु या चन्द्रमा, रथी सारथी के समान तुम 
दोनो प्रथिवी, अभि, वायु, सूये, बिदय॒त्‌, आकाश आदि सूक्ष्म तत्वो से 
पैदा होने वाले नदियों के समान निरन्तर बहने वाले, सूक्ष्म पदाथो द्वारा 
तीनो वार करके आहुति देने योग्य अज्ञादि पदार्थ को सस्पादित करो । 
उनके लिए तोन आहुति योग्य पात्र हो और उन अन्नादि ओपधियो को 
दिनों और रातों मे अथात्‌ दिन रात भूमि, अन्तरिक्ष और आकाश तीनों 
स्थानो पर अच्छी प्रकार पहुचाने वाळे आप दोनों प्रकाशमय किरणो की: 
ओर स्थित अति सुखप्रद आकाशा की रक्षा करते हो । 
सवःवी चका जिवृतो रथस्य कवः अरयो वन्घुरो ये खनीळाः । 
कुदा योगों डाजिनो रास॑भस्य येनं य॒ज्ञं नासत्योपयाथः ॥९॥ 
भा०--हे सत्यस्वभाव वालो ! आप लोग जिसके हारा यज्ञ या 
गन्तव्य मागे को जाते हो। उस त्रिद्वत्‌, त्रिकोण भूमि, आकाश और 
जल मे चलने योग्य साधनो से सम्पन्न रथ के तीन चक्र कहो ररे हैं | 
और जो तीन एक ही आश्रय मे जुड़े हुए विशेष बन्धन हैं चे कहां हैं | 
और वेग वाले अति शब्दकारी यन्त्रारिन के समान या अश्व के समानः 
सञ्चालक शक्ति का योग कब हुआ १ ये सभी प्रश्न विशेष जानने योग्य हैं ।. 
अध्यात्म मे--अभि, वायु और तेज इन तत्वों के ब्रिबृतीकरण द्वारा 
देह रूप रथ वना है । उसके दात, पित्त, कफ तीन चक्र हैं । सत्व, रजस 
तमस्‌ अथवा मन, वाक्‌ , प्राण तीन दण्ड ह । इसमे मुख्य प्राण वेगवान्‌ 
अश्व है । ये सव कहा २ स्थित हैं १ और प्राण का देह से कव योग होता 
६१ य सद ज्ञातव्य यात ह्‌ । इसी रथ के द्वारा खी पुरुष 'यज्ञ' रूप 
परमेश्वर के परम पद तक साधना और तपस्या द्वारा पहुचते हे । 
आ नासत्या गच्छत यत हचिमध्वः पिवत मधपेमिरासभिः । 
युवाहि पूव सवितोषसो रथमृताय चित्रे चुतवेग्तामिप्य॑ति ॥१०॥ 
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भा०--हे कभी असद्‌ आचरण न करने वाले, सत्य स्वभाव से युक्त 

स्री पुरुपो ! आप दोनो आदरपूर्वक आओ । अन्न आदि ग्रहण योग्य पदार्थ 
अभि में आहुति किया जावे । और आप दोनो मधु अर्थात्‌ उत्तम अन्न भोर 
जल को पान और उपभोग करने वाले मुखो द्वारा मधुर अन्न का उपभोग 
करो । सर्वोत्पादक परमेश्वर और आचाय उपाकाल के समान या ताप- 
कारक यौवनकाल के पूर्व ही तुम दोनो के अति अद्भुत घृतादि स्निग्ध या 
तेजस्वी पदार्थों से पुट रथ के समान बने देह को यज्ञ के समान पतित्र 
कार्य, त्रहाचयं और सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिये प्रेरित करे । 
आ नासत्या त्रिभिरकाटशेरिह देवेभियोतँ मघुपेर्यमश्विना । 
प्रायुस्तारिए नी रपॉसि मृच्ततँ सेघतं द्वेपो भवतं सचाभुर्वा॥११॥ 

_ भा०--हे सत्यवादी खी पुरुपो | आप दोनो वग तेतीस दिव्य गुणों, 
सामधथ्या ले युक्त एवं हृष्ट पुष्ट होकर मधुर गुणो से युक्त, उपभोग योग्य 
नाना पदार्थों और सुखो ते युक्त यौवन को प्राप्त करो । और अपने जीवन 
को त्रह्मचयं, वीयरक्षा आदि साधनों से खूब बढ़ाओ । और समस्त पाप 
कृत्यां को सर्वथा दूर करों, घो डालो । द्वेप करने वाले विरोधी, अप्रिय 
पदार्थों को दूर करो, उनके उपभोग, सहवास आदि का वर्जन करो । और 
दोनों परस्पर एस साथ मिल कर प्रेम से रहो । तीन दिनो म समुद्र और 
११ दिनों म भूगोल को पार करो, [ इति दया० ] देह ही ३३ देवो की 
अयोध्यापुरी है, इसका वर्णन अथवं० मे देसो । राजा प्रजा या राजा 
भोर मन्त्री दोनों भी मधुपेय अर्थात्‌ बलपूर्वक उपभोग्य राष्ट्र को ३३ 
शासको सहित प्राप्त हो । अपना वळ बढ़ावें। राष्ट्र से पापों आर शत्रुओं 
को दूर कर, एकत्र होकर रहे । 
आ नी अश्विना जिवता रथनावाञ्च राय बहत सवारम । 
शण्वन्ता चामबंसे जोहवीमि वे च॑ नो भवतं वाजसाता॥१२॥५॥ 
त आ०--है नाना सुखा के भागने हार, एक दूसरे म हदय स ब्याप्त 
स्री पुरपो ! आप दोना हमारे वीच मे स्थ के समान मन, वाणा आर? 
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प्राण तीन बलो से चलने घाले, रमण साधन, रथ रूप देह से उत्तम चीरों 
से युक्त ऐश्वर्य के समान उत्तम प्राणों से युक्त वीय को धारण करो । 
नाना विद्याओ का श्रवण करते हुए तुम दोनो को में आचाय ज्ञान की 
पद्धि के लिये उपदेश करता हूँ । तुम दोनो हम लोगो के बीच ज्ञानप्राप्ति, 
बलऊआप्ति और ऐश्रयप्रातति के काय से, सन्तानो और शुभ कार्यों द्वारा 
एसे बढ़ाने के लिये सदा तत्पर रहो । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 

[ ३५ 
िरिण्यस्तुप आणिरस ऋषि ॥ देवता.-१ अस्निमित्रावरुणो रात्रि, सविता च । 
२-११ सविता ॥ छन्द ~१ विराइ जगती । १, ३ नि्चृञ्जगती । २, ५, १०३ 
११ विराद्‌ निप्‌ । = एकोनाविरार्‌ । ३, ४, ६ निष्ठप्‌ । एकादशर्च सक्षम ॥ 
त्यान्य॒द्चै प्रथमं स्वस्तये छयामि सित्रावरुणाविहावसे । 
ह्यास राजा जगता निवेशंना हछयामस दच संवितारमृतयें ॥१] 
भा०--छुखपधक समस्त जगद्‌ के विद्यमान रहने के लिये सबसे 

पूद विद्यमान सर्वज्ञानी, परमेश्वर की सें स्तुति करता हूँ । इस जगत्‌ में 
रक्षा, सत्य ज्ञान और जीवन रक्षा के लिये सबके प्रति स्नेही और दुःखों 
के दूर करने वाले प्राण जोर अपान दोनों के समान परमेश्वर के स्नेहमय 
और दुष्ट नाशक दोनों स्वख्पो की स्मरण या स्तुति करता हूँ । जगत्‌ को 
अपने भीतर रखने दाली, रात्रि के समान सुखपूर्वक निद्रा में सुलाने 
वाली, सक्छ सुखदायिनी उस परमेश्वरी शक्ति की स्तुति करता हूँ। 
सबकी रक्षा जोर ज्ञान के लिये भी सर्वोत्पादक, सवप्रकाशक, सवद्रषा 
सदंसुखदाता परमेश्वर की ही स्तुति करता हूँ 1 वही सवव प्रथम, सर्वाभ्रणी 
होने से 'अप्नि! है । स्नेह और दुष्ट दारण द्वारा रक्षा करने से वही “भित्र 
और "वरण? कहाता है । जगत्‌ को अपने भीतर लेने से परमेश्वर ही 
रएद्र! कहाता है। ज्ञानप्रद होने से दही 'सविता' और 'देव' कहाता हे । 
घ्रा फष्णत रजसा वतमानो निवेशयन्नसतं मर्त्यै च । 


इहस्एययन सादेता रथयनाऽऽटउचा यात सुवनाचि पश्यन्‌ ॥ चा 
प्र १९ 


जि त का ४४४0 
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भा०--काळ रूप से सबका उत्पादक, प्रेरक सूर्य सबका प्रकाशक 
और दृष्टि, ताप आदि का देने वाला सूर्य जिस प्रकार स्वये आक्षण 
चल से युक्त, अथवा कृष्ण, प्रकाश रहित प्रथिवी आदि लोक समूह के 
साथ भ्रमण करता हुआ और वृष्टि के द्वारा जल और प्राण, चेतम्य भौर 
मरणधमो शारीरधारी प्राणियों को स्थापित करता हुआ सवं लोक हित- 
कारी और मनोहर अथवा तेजोयुक्त अति वेगवान्‌ पिण्ड से समस्त उत्पन्न 
रोकों और प्राणियों को देखता हुआ जाता है उसी प्रकार परमेश्वर सर्वा 
कपक लोकसमूहों के साथ उनमे व्यापक रह कर उनमे 'अम्ृत' मोक्ष- 
सुख और सत्य ज्ञान तथा “मत्य? मरने वाले प्राणियों को ब्यवस्थित 
करता हुआ अति आनन्ददायक, तेजोमय, रस स्वरूप से समस्त लोकों 
को अन्तर्यामी रूप से साक्षात्‌ करता हुआ, सुवणं के रथ पर स्थित राजा 
के समान हमें प्रास है । राजा सुवणं के रथ पर बैठ कर आगे घनी भूली 
सहित प्रयाण करता है । अरत, सन्तति या अन्नादि मत्यं, प्राणिगण 
सबकी व्यवस्था करता हुआ निरीक्षण करता जाता है । 
याति देवः प्रवता यात्युद्वता याति शुश्राभ्यां यज्ञतो हरिभ्याम्‌ 
आ देवो याति सविता परावतोऽप बिश्वा दुरिता वार्धमानः॥३॥ 

भा०--देव अर्थात्‌ सुखप्रद वायु के समान राजा या दार पुरुष 
नीचे के मार्गो से भी जाता है । वह उपर के मागं से भी जाता है। 
चह सत्संग करने योग्य चन्द्र सूयं के समान वेगवान्‌, गतिशील काळ के 
अवयव दिन और रात्रि तथा उत्तरायण, दक्षिणायन के समान अतिदीसि- 
युक्त, श्वेत, सुन्दर घोडों से प्रयाण करता है । सूय के समान तेजखी 
राजा सव दुःखों और दुष्ट पुरुषा को दूर करता हुआ दूर और पास भी 
सवत्र हमे प्राप्त हो । इसी प्रकार परमेश्वर नीचे ऊपर, दूर समीप, सवत्र 
प्रकाशस्वरूप होकर अपने आप गुणों से युक्त ज्ञानी और कम दो प्रकार 
के निए साधकों द्वारा उपास्य है । बद सब दुष्ट कार्यो को दूर करता हुआ 
इमे साक्षात्‌ हो । 


No 
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:अभीवृतं रशनेविश्‍वरूपं हिरण्यशम्यं यज्ञतो बृहन्तम्‌। 
आस्थाद्रथं सबिता चित्रमातुः कृष्णा रजासि ताचेषा दधान:॥४॥४ 
सा०--नाना प्रकार फे अन्नादि उत्तम पदार्थों तथा प्रकाशो का देने 
शारा सूर्य जिस प्रकार जलों को अति सूक्ष्म करने से समथ किरणो से 
ज्या सब तेजो, कान्तियों को धारण करने घाले सुवर्ण आदि धातुओं 
तथा उच्च ज्योतियो को भी शान्त कर देने घाली प्रखर शक्तियों लें युक्त 
बढे भारी गतिशील पिण्ड से स्थित है । वह विचित्र तेजो से युक्त होकर 
प्रकाश से रहित और आकर्षण गुण चाले लोको को और स्वयं भो बदी 
भारी शक्ति को धारण किये रहता है । उसी प्रकार दानशील, पूजनीय, 
सूयं के समान तेजस्वी राजा शत्रुओं को पीडन करने वाले एवं लोहमय 
शासरधारियों से घिरे हुए सब प्रकार के गन, अश्व, पदाति आदि को अपने 
यश करने यारे सुवण या लोह की यनी शङ्क या कौला से जड़े बड़े 
विशाळ रथ पर चढे । और विविध कान्तियो से युक्त होकर अन्धकार 
करने चाले धूलि पटलों या कपंणशीळ अन्नोत्पादक प्रजा जनो को और 
बल्वती सेना को धारण पोपण करने घाला हो । 
चि जनांञ्छ्छावाः शितिपादो अख्यन्नर्थ हिरेण्यप्रउगं वह॑न्तः । 
शश्वद्विशैः सवितुदेंब्यस्योपस्थे विश्वा भुर्वनानि तस्थुः ॥ ५ ॥ 
भा०--दिव्य, तेजस्वी और आकाश में विचरने घाले समस्त लोको 
में सर्वश्रेष्ठ सबके प्रकाशक, सूर्य के समान तेजस्वी एवं सबके उत्पादक 
परमेश्वर की गोद से, उसके आश्रय मे समस्त प्रजाएं भोर समस्त लोक 
स्थित हैं । और ज्ञान करने योग्य, शुभ्र, विशुद्ध ज्ञान कराने वाळे पादां 
उन्दों के चरणों से युक्त, प्रकाशस्वरूप आत्मा हारा जानने योग्य अत्ति 
रमणीय, जानन्द मय रस को धारण करते हुए वह परमात्मा मनुष्यो 
को पिविध ज्ञानो का प्रकाश करते और स्वयं भी किरणो के समान 
प्रकाशित होते हैं । है 


* =_> रोको = पहुंचने ~ ~ 
सूय के पक्ष में--समस्त लोको मे पहुंचने वाळे खेत किरणों वाले, 
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अभ्नि रूप कान्ति का प्रयोग करने वाले, तापमय स्वरूप को धारण करते 
हुए और जन्तुभो को धारण पोषण करते हुए विविध रूप से प्रकाशित 
होते हैं उस सूय 'के आधार पर समस्त प्रजाएं और लोक भी सदा 
काल से स्थित हैं । 
` -'राजा के पक्ष मे--सूर्य,के समान ,तेजस्वी राजा के आश्रय पर 
समस्त प्रजाएं और सव, लोक आश्रय लेते है। काले छाल रंग के, 
बैजनी रंग के, श्वेत चरणो वाळे घोडे सुवणं के जुए से सुशोभित रथ' 
को ढोते और सब लोका को राजा का वैभव दर्शाते है । 
तिस्रो द्यावः सवितुद्धां उपस्थों एका यमस्य भुवने विरापाट्‌ । 
आई न रथ्यमम्रृतार्थि तस्थुरिह श्रवीत य उ तञ्चिक्षैतत्‌ ॥६॥६॥' 
भा०--प्रकाशमान सूर्य, अभि और विद्युत्‌ तीन पदार्थ हैं। उनमें 
से दो अझि और विद्युत्‌ सबके उत्पादक सूर्य के आश्रय हँ । और एक 
यम अर्थात्‌ वायु के जो कि भुवन अर्थात्‌ अन्तरिक्ष म रहती है जो वीर 
पुरुषों को भी पराजित करने मे समर्थ है । रथ के भार उठाने में समर्थ 
रथ के धुरे पर जिस प्रकार रथ और उस पर स्थित पुरुप सम्मले रहते हूँ 
उसी प्रकार वायु के आश्रय पर सूक्ष्म जलो के समान जीव गण स्थिर 


हैं । वे वायु में विचरते और उसके आश्रय पर जीते हैं। जो भी इस 


रहस्य को जाने वह इस विषय में सबको उपदेश करे । 
सूयं के पक्ष में--तीन थी हे आकाश, अन्तरिक्ष और यह प्रथिवी । 
इनमे से दो सूय के आश्रय हे आकादा और अन्तरिक्ष । एक्र यह भूमि 
नियन्ता राजा के शासन मे है जो समस्त वीरो को अपने वश करती हैं । 
सकल जीवित प्राणी उसी पृथ्वी पर रहते है। जो ज्ञानी पुरुष है वह 
उनको उपदेश करता है 1 इति पष्टो वर्गः ॥ 
वि सपणा अन्तारत्तागयय्यट्टभारवपा असर; सुनाथ; । 
क्ये:दानीं सयः कश्चिकेत कत॒मां यां रदिमरम्या त॑तान ॥ ७॥ 
भा०--उत्तम सुखकारी रदिमया से युक्त अति गंभीर, अज्ञात बळ 
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घौर गतिवाला, सयको प्राणशक्ति देने घाला समस्त आकाश कके प्रदेशों 
को विविध प्रकार से प्रकाशित करता है. परन्तु अस्त हो जाने पर फिर 
प्रश्न उठता है किे-अब वह सूथ कहां है ? इस रहस्य को कौन विद्वान्‌ 
जानता है कि इस सूयं का ररिसगण अब किस आकाश को व्याप रहा 
है । अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग ही उसकी गति स्थिति का ज्ञान रखते हैं । इसी 
प्रकार राजा भी गभीर, अगाध बळशाली अति बलवान्‌ प्राणो मे रमण 
करने वाला, उत्तम मार्ग पर प्रजाओ को चलाने वाला उत्तम पालन करने 
थाले साधनो और शासको वाला, अपने राष्ट्र के भीतर स्थित प्रदेशों को 
विविध प्रकार के छानो का उपदेश करे । अब वह तेजस्वी सूय कहां है 
सर उसकी रासं, शासन सामध्यं किस आकाश या स्थान या राजसभा, 
विद्वत्‌ सभा को भ्यापत्ता है ? उसको कौन जाने ? अर्थात्‌ तेजस्वी राजा 
की गति स्थिति दुर्बोध है । क 
अष्टी ब्यख्यत्ककुभः पृथिव्यास्त्री धन्व॒ योर्जना सप्त सिन्धून । ' 
हिरुण्याक्ष. संचिता देव त्रागादघदर्ला दाशुपे वायोणि॥८॥ , 
भा०---हितकारी, सनोहर ज्योतिरूप व्यापनशील किरणों वाला 
प्रकाश और ताप का उत्पादक, प्रकाशमान सूयं यज्ञशील पुरुष को 
उत्तम उत्तम रमण करने योग्य सुखों को देता हुआ आता है और वह 
यूधिवी के ऊपर जाठौं दिशाओं और सव पदार्थों को अपने भीतर धारण 
करने घाले तीनों लोको और सपणशील आकाशस्थ जलों को भी प्रका- 
शित करता है 1 उसो प्रकार कर आदि देने वाळे प्रजाजन को उत्तम २ 
ऐखर्यो का प्रदान करता हुआ, सूर्य के समान तेजस्वी राजा हितकारी, 
रमणीय कृपारष्टि से युक्त होकर आवे । वह आरो दिशा, तीनों सभाओं 
लीर सातां समुद्रों को विविध रूप से शासन करे । उन पर अपनी 
"आज्ञा चलावे । 
हिरएयपाणिः सबिता विर्चपेजिरुभे द्यावा पृथिवी अन्तरीयते । 
अपामीयां चार्घते वेति सूयैसभि कृष्णन रजसा द्याग्देणोति ॥॥। 
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भा०--जलों के ग्रहण करने वाले, हाथो के समान ज्योतिष 
किरणों को घारण करने वाला समस्त ओषधियो और अन्तरिक्ष में और 
जलो का उत्पादक विशेषरुप से समस्त लोको को आकर्षण करने घाला 
होकर सूयं आकाश और भूमि दोनों के बीच मे गति करता है और 
रोगादि पीडा को दूर करता है और सबके प्रेरक और उत्पादक प्रकाश 
समूह को प्रकाशित करता है और अन्धकार के नाश करने वाले सेज से, 
अथवा तमोमय, प्रकाश रहित पृथिवी आदि लोक समूह के सहित 
आकाश को प्रकाश से भर देता है। उसी प्रकार राजा सभापति मी 
सवका आज्ञापक सुवणं आदि पेश्वयं को अपने हाथ या अधिकार में 
रखने वाला और विविध प्रजाओ का द्रष्टा या आकर्षक, बाजारी होकर 
राजवगं ओर प्रजावगं दोनो के बीच में विद्यमान रहे। वह प्रजा के 
पीडक शात्रु और रोगों को दूर करे । वह सूय के समान तेजस्वी पद को 
प्राप्त करे तथा अपने आकर्षक तेज से राजसमा को प्राप्त हो । 
हिरण्यहस्तो अ्रसरः सुनीथः स॑सूळीकः खचा यात्वर्वाङ्‌ 
पसेधत्रच्तसो यातुधानानस्थाद्देवः प्रतिदोषं ग्रंणान: ॥ १०॥ 

भा०--तेजोमय किरणों से युक्त सूय के समान सुवणं आदि धाहुऔं 
को अपने वश करने वाला, अथवा हिरण्य अर्थात्‌ रोहादि धातु के बने 
हनन साधन, शस्रासरों चाळा, बलवान्‌ , सबका प्राणप्रदू, उत्तम सुपमब 
नीति से ले जाने वाळा, उत्तम नायक, उत्तम सुख देने वाला, दयालु, 
उत्तम रक्षक अथवा उत्तम धनवान्‌, उत्तम निज बान्धवां और गुणों चाल 
होकर हमारे पास आवे और पीदा देने वाले मायावी दुष्ट एरपा भीर 
रोगों को दूर करता हुआ तेजस्वी राजा प्रतिदिन रात्रि अपने गुणां खे 
स्तुति करने योग्य होकर स्थित हो, अर्थात्‌ सिंहासन पसन पर विराजमान हो! 
ये ते पन्थाः खचित. पुर्व्यासो ऽरेणवः सुरता गन्तरिंत्ते । 
सेमिंनों अद्य पश्चिमिं' सगेभी रक्षा च नो अधि च बृहि दव॥१९॥ 

भा०--हे सबके उत्पादक परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! अस्तिरिक्ष में नि 
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प्रकार सूय के लिए पहले ही से बने रेणु रहित मागे हैं, उन निर्विप्त 
आकाशमागो से सूय प्रतिदिन तेज द्वारा प्राप्त होकर हमें सुख प्रदान 
करता है । उसी प्रकार हे राजन्‌! आकाश और (थिवी के बीच में जो 
तेरे लिए या तुझ राजा के लिए पूवं के विद्वानो से निर्धारित विप्र वाधा 
आदि से रहित, रजोदोप आदि से रहित, निःस्वार्थता युक्त, जो अच्छी 
प्रकार से बनाये गये हैं सुखपूर्वक जाने योग्य उन मागो से हमारी भी 
रक्षा कर । हे राजन्‌ ! हम पर अधिकारी रूप से शासन भी कर । राजा 
उत्तम मार्गों, विधियों और राजनियमो से प्रजा की रक्षा और शासन 
करे । इति सप्तमो घेः । 
इति सक्षमोऽनुवाकः । 


[ ३६ ] 
घोर ऋषि । अग्निर्देवता ॥ छन्दः---१, १२ भुरिगशुष्डप्‌ । २ निचृत्सतः पक्तिः $ 
४ निचृत्पक्तिः । १०, १४ निचृद्विष्टारपिः । १८ विष्टारपक्तिः। २० सत. 
पंक्तिः । ३, ११ निचृत्पथ्या रहती । ५, १६ निचृदडृहती । ६ भुरिग्‌ बृहती । 
७ बृहती । = स्वराट्‌ शहती । ९ निचृदुपरिष्टादबृहती । १३ उपरिष्टाद्बृहती । 
१५ विराट्‌ पथ्याबृहती । १७ विराडुपरिष्टादशहती । १६ पथ्या दृहती । 
विशत्रच यक्तम्‌ ॥ 


प्र चो यह पुरूणां विशां देवयतीनाम । 
अभि सक्तभिवेचोभिरीमहे यं सीमिदन्य ईळते ॥ १ ॥ 


भा०--जिस परमेश्वर की सव तरह से स्तुति करते हैं उस ज्ञान- 
वान्‌ , शरण जाने और स्तुति करने योग्य, महान्‌ परमेश्वर की उत्तम गुणों 
दिव्य तेजो और उत्तम विद्वानों की कामना करने चाली बहुत सी भाप 
प्रजाजनों के हिताथ उत्तम अर्थों वाले मधुर वचनो से प्रार्थना करते हैं । 
राजा के पक्ष म--जिसको अन्य लोग भी चाहे, उस महान्‌ शक्ति- 
शारी देव अर्थात्‌ राजा को बनाने की इच्छा वाळी आप बहु संख्या- 


१८४ ऋग्वेदसाष्ये प्रथमोपप्टकः ' [ ऋ०शव०८४ 


चाली श्रजाओ के हितार्थ आप मे से ही नायक पुरुप के उत्तम अर्थी वाळे 
प्रिय ' वचनो से प्रार्थना करें,। 
जनासो अभि दधिरे सहोत्थ हविप्मन्तो विधेम ते । 
सत्व नो अय सुमनां इहाविता भवा वाजेषु सन्त्य ॥ २॥ 
` भा०--सब विद्याओ मे विशेष रूप से प्रकट होने वाळे विद्वान 
जन कष्टा के सहने और शत्रुओं के पराजय करने वाळे बल फो बढाने 
वाले; ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ओर अग्रणी नायक को धारण करते है, अपने 
में 'बलवान्‌ को नायक रूप से नियत करते है । हे ऐश्वय प्रदान करने मे 
कुशल ईश्वर ! राजन्‌! हम उत्तम देने और स्वीकार करने योग्य अन्न, 
रत्नादि पदार्थो को प्राप्त कर तेरी सेवा करें। वह तू उत्तम चित्त घाला 
और उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर आज से इस राष्ट्र मे, इस लोऊ में और युर्दो 
में और ऐश्वर्या की प्राप्ति के निमित्त हमारा रक्षक हो । 
, प्र त्वा दूतं चणीमहे होतारं विश्ववेदसं । 
, , महस्ते सतो वि चरन्त्यर्चयो डिवि स्पशन्ति भानवः ॥ ३ ॥ 
|, भा०--हे विद्वन्‌ ! अग्नि के समान तेजस्विन्‌ ! हम लोग अझि के 
समान ,द्राघुओ के उपताप, परतप, प्रतापी सबको अन्न, अधिकार और 
शद्रुआओ पर शस्त्र प्रहार के करने वाळे, समस्त प्रकार फे ऐश्वर्या के म्यामी 
एवं समस्त ज्ञानो के ज्ञाता तुझको उत्तम पद के लिये वरण करते है| 
तुझ वडे सामथ्यंवान सज्जन की, अग्नि के समान ही ज्वालाओं के सद 
न्याय-प्रकाश और तेज विविध रूप से राष्ट्र मे ब्याप्त होते हे और हिरणा 
"के समान वे तेज:-प्रभाव ञाकाश के समान व्यापक राजसभा आदि 
दाज्य-व्यवहार में प्रकट होते हे । अर्थात्‌ विद्वान्‌ ज्ञानी, तेजस्वी, सभा 
के सुवक्ता को ही दूत रूप से वरण करना चाहिये । 
। देवासस्त्वा वरुणो सिचो यमा खे दूतं प्रत्नमिन्धत । 
विश्वे सो श्चि जयति त्वया धर्न यस्तै ददाश मव्य ॥ ४॥ 
! भा०--सवमे उत्कृष्ट, सबसे वरण करने योग्य, प्रजा के दुखा का 
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दारक, स्नेही, सित्र राजा और न्यायकारी ये सब विद्वान गण हक्ष 
-विद्वान्‌ पुरुप को साम आदि उपायों से शत्रु के तापकारी जानकर ही 
दत रूप से अझि के समान प्रज्वलित करते अर्थात्‌ उत्तम पदाधिकारों 
से सुशोभित करते है । जो मनुष्य तेरे निमित्त आदर पूवक अधिकार 
प्रदान करता है. हे ज्ञानवन दूत ! वह राजा तेरे द्वारा समस्त ऐश्वयं भौर 
प्राचीन काल से चले आये राज्य को भी विजय कर लेता है । 
मन्द्रो होता गरहपतिरझे दूतो विशामसि । 
त्वे विश्डा संगतानि व्रता घरवा यानि देवा त्ररुण्वत ॥ ५॥ ८॥ 

भा०--है राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू सबको सुखी, आनन्द प्रसन्न करने 
हारा, सबके हर्ष का कारण, अभय प्रदाता शृहो का पालक, प्रजाओं के 
“बीच शब्बुतापक अति के समान प्रतापी एवं स्तुति योग्य है। तेरे ही 
आश्रय पर, अजि के आश्रय पर संस्कार दीक्षा आदि के समान समस्त 
राजा प्रजा के वे सव धर्म कत्तव्य भुव, स्थिर आन्नित हैं जिनको विद्या, 
धन आदि देने चाले गुरु आचार्य तथा ब्यापारी जन करते हें । विद्वान्‌ 
जन जिस मकार सव दीक्षा आदि कमे और व्रत, संस्कार यज्ञ आदि 
कमे अग्नि को साक्षी करके करते हैं उसी प्रकार व्यवहार में सब लेन 
देन राजा के साक्षी से होते हें । स्टाम्प, रिकट, सिक्के आदि सव राजा 
की साक्षिता के चिह्न हें । अथवा जिन कर्तव्यों को देव, पृथिवी, सूय, ' 
चायु आदि पालन करते हे वे सव राजा मे सगत हैं । जैसा मनु ने लिखा है । 

सोऽग्निभदति वायुश्च सोक' सोमः स धर्मराट । 
स॒ फवेर, सः वरुण. स्‌ महेन्द्रः प्रभावत, ॥ सनु० ७ (७ 0 
त्वे इदे सुभगे यविष्ठय विश्वमा हूयते हविः । 
स त्व ना यय सुमना उतापर याक्ष उवान्त्सवाया ॥ ६ ॥ 
भा०--हे क्षति वल्शाल्नि ! हे ज्ञानवन्‌, नायक! सभापते 

राजन्‌ । परमेश्वर ! उत्तम ऐखयवान्‌ , भजने सेवने योग्य सुप्तमें, तेरे 
नामस ही सब स्वीकार करने योग्य पदाधं और स्तुति घचन भी प्रदान 
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किये जाते हँ । वह तू भाज हमारे प्रति शुभ तथा प्रसन्न चित्त वाला, 
सुज्ञानी हो और उत्तम वीयंवान्‌ बलशाली युद्ध-विजयी पुरुषों और 
विद्वानो को भी वेतनादि प्रदान कर और राष्ट्र में सुसंगत कर । अग्नि में 
नो हवि देते हैं, वह बलशाली वायुओ से प्रदान करता अर्थात्‌ फैलाता 
है । परमात्मा में समस्त संसार हवि रूप से प्रलयाम्नि मे आहुत होता 
है । वह सब भभि आदि तत्वों को सुसंगत करता भौर जगत्‌ को रचता है। 

ते घेमित्था नमस्विन उप॑ स्व॒राज॑मासते । 

दोत्रांभिरज मनुपः समिन्धते तितिवाँसों अति स्मिथ: ॥७॥ 

भा०---इस प्रकार से शत्रु को नतमस्तक करने वाले, शखाख्र वळ 
की घारण करने वाले राष्ट्रवासी जन उस वीर नायक पुरुष को ही 
अपना राजा बना कर उसका आश्रय लेते हे और उत्तम २ पदार्थो को 
आदरपूर्वक देने आदि क्रियाओं से भी वे मननशील पुरुष अग्रणी पुरुष 
को ही हवन आदि यज्ञाहुतियों से अभि के समान अच्छी प्रकार प्रग्य- 
लित, तेजस्वी और बलशाली करते हे । तभी वे अपने हिसक शवुओं को 
पार कर जाते हैं, उनको विजय करने में समर्थ होते हे । परमेश्वर 
स्वप्रकाश होने से स्वराट्‌ है, भक्तिपृवक जन उसकी उपासना करते ह। 
लोग यज्ञाहुतिया से उसी को प्रज्वलित करते और दु“स बन्धनो से पार 
तर जाते है । 

च्नन्तों वृत्रर्मतग्त्रोदसी अप उरु क्षर्याय चक्रिरे । 

भुवत्करवे वृषा छुम्न्याटंतः कन्ट्दश्वो गर्विष्टियु ॥ = ॥ 

भा०--फेलते हुए मेव को जिस प्रकार सूयं की किरणे विनाश 
करती हुई आकाश और पुथिवी दोनो लोका को पार कर जाती है उसी प्रकार 
विजयशील वीर, सैनिक गण घेरा डालने वाले शत्रु को नाश करते हुए 
अपने और पराये दोनों राष्ट्रा को अपने वश कर लेते है । भौर प्रभाओं क 
सुखपूवंक निवास के लिये बटे राष्ट्र को और नाना कर्मो को भी वरत है। 
भूमियाँ के प्राप्त करने क विजयादि सग्राम काया मरपम हिनाइनात 


| 
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हुए अश्व के समान उत्साहपूर्वक सिहनाद करता हुआ अश्वारोही, मेघ के 
समान शज्तुओ पर अस्र बरसाने वाला, ऐश्वयंवान्‌, तेजस्वी, सब पीरो 
द्वारा आदर से सेनाध्यक्ष रूप से स्वीकृत होकर विद्वान रुपो के बीच विराजे।' 

सं सींदख सहां असि शोर्च॑ख देववीतमः । 

वि धुमर्ममे अरुषं मियेध्य सज प्रशस्त दर्शतम्‌ ॥ ९॥ 

भा०--हे अग्रणी नायक ! राजन्‌! तू समस्त तेजस्वी पदार्थों से 
अति अधिक कान्तिमान्‌, सूयं और अभि के समान राजाओ और 
विद्वानों मे सबले अधिक तेजस्वी होकर अच्छी प्रकार सिहासन पर 
विराज । तू राष्ट्र मे सबसे वडा है। तू प्रजाओं के मध्य में असि के समान 
चसक । हे मेधादिन्‌ एवं संगति करने योग्य ! हे उत्तम रूप से प्रश- 
सित ! त्‌ रोपरहित दशनीय, उत्तम अभि के धूम के समान श्ठु को 
कंपाने चाले दल को विविध प्रकार से उत्पन्न कर । 

यं त्वां देवासो मन॑वे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन । 

यं करदो मेध्यांतिथिधेनस्पृतं यं वृषा यसुपस्तुतः ॥१०॥९॥ 

यम॒न्नि मेध्यातिथिः करव ईच ऋतादधि । 

तस्य॒ प्रेपो दीदियुस्तसिमा ऋचस्तमसिं वधयामसि ॥११॥ 

भा०--विद्वान्‌ पुरुष जिस अति पूजनीय तुझको इस राष्ट्र भे मनन 

करने योग्य राज्यशासन पद पर!स्थापित करते हैं और हे अहण करने योग्य 
देखय और उत्तम शुणों को धारण करने वाले, जिस ऐश्वय से पूण तुप्तको 
विद्वान्‌ सत्सग करने योग्य पूज्य अतिथियों वाला गृहस्थ और जिसको 
दाजु पर घाण चपण करने दाला घीर योद्धा और जिसको स्तुति करने 
घाला विद्वान्‌ और जिस भप्रणी नायक राष्ट्रपति को उत्तम संगत होने घाले 
अतिथि रूप शिष्यो से युक्त विद्वान्‌ पुरुप मेघमण्डरस्थ जल के ऊपर 
विद्यमान सूर्य के समान सत्य ब्यवहार और राज्य शासन के सत्य 
ब्यदस्था या नियम समूह के भी उपर प्रकाशित करते और स्थापित 
करते हैं उस तेरी »रित आज्ञाए और राज्य-प्रबन्ध की व्यवस्थायें उज्वल 
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रुप में चमकती और सत्य न्याय का प्रकाश करती है । उस तु अप्रणी 
नायक को ये वेदमन्त्र और हम प्रजाजन बढ़ाते है अर्थात गुण वर्णन 
द्वारा उसके क्त्य और साहस को बढ़ायें । 
रायस्पूर्थि स्वधावोऽस्ति हि ते-न देवेष्वाप्यम्‌ । 
त्वं वाजस्य श्रत्यस्य राजसि स नो सूळ महा अस्ति ॥ १२॥ 
भा०--हे अन्नादि ऐश्वर्य के स्वामिन्‌ ! तू इमे सब प्रकार का ऐशय 
"प्रदान कर । हे तेजरिवन्‌ ! नायऊ ! राजन्‌ ! तेरा विद्वान्‌, युद्धविजयी 
पुरुपो पर वन्धुभाव और मित्रता निश्चय से है । तू श्रवण करने योग्य, 
अति अदूभुत युद्ध और ऐश्वर्य का राजा है। वह तू हमें सब प्रकार से 
सुखी कर । त्‌ राष्ट्र में सबसे बडा है। 
ऊर्ध्व ऊ घु ण॑ ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 
ऊध्वो वार्जस्य सनिता यदञ्जिभिंवोघद्भिवियामदे ॥१३॥ 
भ०--हे राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू सर्वोत्पादक होकर सबके प्रकाशक 
सूर्य के समान हमारी रक्षा के लिए सबसे ऊंचा होकर अर्थात्‌ सब से 
उच्च वन कर रह । तू सबसे उच्च बन कर ही ज्ञान, अक्न, ऐश्वयं और युद्ध 
का देने, करने और सेवने हारा है इसी कारण हम नाना विद्याओं को 
प्रकाश करने घाले विद्वान्‌ पुरुषों से मिलकर तेरी विविध प्रकार से स्तुति 
करते हैं । 
ऊर्ध्वों नैः पाहाहैसो नि कतुना विश्व समत्रिणं दह । 
कृधी न॑ ऊध्वीञ्चरथांय जीवसे बिदा देवेए चो दुर्वः ॥१४॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू हमारे सवके सर्वोपरि पद पर स्थित होंकर हमें 
-अधर्माचरण पी पाप से रक्षा कर! और ज्ञान तथा शासन द्वारा 
समस्त लूट पाट कर खाने वाले दुष्ट पुरुपा को अच्छी प्रकार भम्म कर । 
इमे धर्माचरण और दीर्घ जीवन के प्राप्त करने के लिए उत्तम बना, हमे 
जी ऊंचा कर । विद्वान्‌ के प्रति हमारे अन्दर उत्तम आचरग तथा मेता 
भाद आदि उत्पन्न कर । 
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पाहि नो अदने रक्षस॑ः पाहि धृततररान्णः 
पाहि रीष॑त उत वा जिघौसतो बृहद्भानो यविष्ठ्य ॥१५॥१०॥ 

भा८--ऐे अग्रणी ! नायक ! राजन्‌ वा परमेश्वर ! हे विशाल तेजो, 
विद्या, ऐश्वर्य आदि नाना प्रभावो घाले ! हे हृष्ट एुष्ट, जवान के समान 
सदा बल्सालिन ! एसे राक्षस, अति दुष्ट एरुपो से बचा । और तू अदान- 
शीळ, अति कृपण विश्वासधाती, धूत्त, हिसक पुरुप से भी रक्षा कर। 
हिसा करने वाले व्याध आदि पशु और आक्रमणकारी पुरुष से और हमे: 
घात करने की इच्छा करने वाले से भी वचा । इति दशमो वरः ॥ 

घनेव विष्वग्वि जहाराव्णस्तपुंजेम्भ यो अंस्स्चुक्‌ । 

यो मत्यः शिशीते अत्यक्तुमिमा चः स रिपुरीशत ॥।६॥ 

भा०--भाधात करने घाले दण्ड आदि से जिस प्रकार कच्चे घडे 
सादि पात्र को तोड दिया जाता हे या हदौडे से जिस प्रकार लोहे को 
पीटा जाता है उसी प्रकार, हे शएुओं और दुष्टों को संताप देने वाले हनन- 
कारी दास्रो घाले राजन ! सेनापते ! जो हमारा द्रोह करता है और जो 
मनुष्य शालो से बहुत अधिक सताता है ऐसे निव्य शत्रु को सब प्रकार 
से विनाश कर । दह पापी शत्र इम पर कभी प्रभुता या शासन न करे | 
अञ्चिवेव्ने सुवीरयेसन्चिः कण्वाय सौभ॑गम्‌ । 
अग्नि: प्रावन्मित्रोत मेध्यातिथिस॒ञिः साता उपस्तुतम्‌ ॥१७॥ 

भा०--जमणी राजा विद्वान्‌ जन को उत्तम वल और उत्तम ऐश्वयं 
प्रदान करे । शानदान्‌, तेजस्वी राजा मित्र जनों को भौर विद्वान्‌ प्राह्मण- 
सादि एज्य अतिथि को और गुणो से प्रशंसित, विद्वान्‌ पुरुष को युद्ध शिल्प 
सादि काय के अवसर पर उनकी रक्षा करे और उनके पास जाकर उनका 

सत्संग करे । 

अद्निना तुवशं यडुँ परावत उग्रादेचं हवामहे । 

झमेनयश्वतास्त्वं वृहद्रथं तुर्वीतिं दस्यचे सहः ॥ १८ ॥ 

भाऽ_—अअणी नायक राजा या सभाध्यक्ष के बल पर शीघ्रता से 
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-दूरस्थ पदार्थों की कामना या उन पर अधिकार करने में समर्थ, यनशीछ, 
दूसरे के धन लेने में यक्नशीऊल और उम्र, भयानक पुरुषों को जीतने वाले 
घुरुष को दूर देश से भी हम स्पद्धा पूर्वक युद्ध के लिये लल्कारते हैं । 
क्‍योंकि प्रजा के नाशकारी, चोर डाकुओं को पराजित करने में समर्थ, 
नये मकान या गढ़ बनवाने वाले बड़े रमण साधन, वैभव से युक्त एवं 
बढे रथ सेना से बलवान्‌ प्रजा के हिंसाकारी पुरुष को भझि के समान 
तेजस्तरी राजा दूर करे और कारागार मे डाल दे । अथवा ज्ञानी दूत द्वारा 
धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पर वश करने चारे, यल'त्तील, बलवान्‌ 
विजयी पुरुष को दूर देश से भी हम आदरपूर्वक्र बुछाव और ज्ञानी पुरुष 
नये भवन बनाने से, कुशल बढ़े भारी रथ, सेना आदि रमण साधनों पे 
युक्त शत्रु हिसक पुरुष को वश में लावे । 
नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिजेनाय शाश्वते । 
ढीदेथ करव ऋतर्जात उच्चितो यं नंमस्यन्ति कृष्टयः ॥ १९ ॥ 

भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर! तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! अमे ! मननशील, 

- ज्ञानी पुरुष तुझको अनादि प्रवाह से आने चाले मलुष्यों के हित के लिए 
प्रकाशरूप से धारण करता है । तू विद्वान्‌ मेधावी, ज्ञानी पुरुष के आश्रय 
मे रह कर सत्य, राष्ट्रशासन और प्रजापालन धर्माचरण में कुशल 
होकर अमिपेचित होकर चमक, जिस तुझको समस्त मनुद्य आदर से 
नमस्कार करें। 
त्वेपासों अग्नेय्मंचन्तो अर्चयो भीमासो न प्रतीतये । 
रक्षाखनः सदमिद्यातमावतो विश्य समत्रिणं दह ॥२०॥११॥ 

मा०--भति दीप्ति वाले, तेजस्वी, बल्वान्‌, अग्रणी नायक रागा 
के अति भयानक पुरुप ज्ञान के लिए आग की ज्वाला के समान दीराते 
हं । हे राजन्‌ ! तू दुष्ट राक्षसो के सहायक पीडादायक पुर्पों के म्यागी 
लोगों को और समस्त लूट पाट कर याने वाळे प्रजापीटक पुरुषों को 
भस्म कर । अथवा जो भतिदीप्त, भयानऊ राक्षसो के साथी भरि की 


-अ०प्ससू २७२ ] जाग्बेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १२१ 


NASA 


ज्वाला के समान दुःखदायी हैं उनको और समस्त प्रजा के खाऊ छोगों 
को जरा दे और ससर्त सभास्थान और मेरे जैसे आनने वालों के शान 
की इृद्धि के छिए रक्षा कर । हि 

व्यातुमावतः!--“यातुमाञ्वतः' इतिसायणः । *यासुञ्मावतः' ड्वति 
दयानन्दः । 'यातुञ्मावतः' इति पदपाठः । 

३७ ] 
कण्वो घौर ऋषि ॥ मरतो देवता ॥ छन्दा--१, २, ४, ६-८, १२ गा- 
यत्री । ३, ३, ११, १४ निचृद्‌ गायत्री । ५ विराड्‌ गायत्री । १०, २४ 
पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री । १३ पादनिचृद्शायत्री । पचदराचे यक्तस्‌ ॥ 

कळे वः शधो मार्रतमनर्वार रथेशुभम्‌। करवा अभि प्र गांयत॥१॥ 

भा०--हे अपने तेज और पराक्रम से शत्रुओं की आँखों को चका- 
'चौंघ कर देने वाळे, तेजस्वी वीर पुरुषी! आप लोगो का पायुओं के 
सम्मिळित बळ के समान शत्रु को मारने वाले समूहरूप, दलबद्ध, ऐसा 
दल जिसके मुकाबले पर कोई भी शत्रु न आ सके और जो रथ वा 
सेनांग के बळ पर अधिक शोभाप्रद है उसको अच्छी प्रकार वर्णन करो, 
बतलाओ । अथवा हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोगों के पास प्राणायाम 
आदि योगाभ्यास द्वारा बदाया वह बर जिससे अश्व न लगने पर भी 
शरीर रूपी रथ शोमा देता है उसका उपदेश करो | 

'कण्वा:---कण शब्दे । भ्वादिः । कण निमीळने } चुरादिः । कणति 
स्तोत्ररक्षणं शब्द करोति, कण्यते स्तूयते वा, निमीलयति परान्‌ वा 
स्वतेजसा इति कण्वः । इति देवराजः | 
ये पूर्षतीभिकोषिमिः साकं वाशीर्भिराड्जिमिः। घर्जायन्त खर्भाचवः२ 

भा?--जो वीर पुरुष हृष्टपुष्ट अश्वों वाली या वाणों से युक्त सशस्र 
सेनाओं और आयुधो और _ व्यक्तवाणियों और स्पष्ट अभिव्यक्त करनेवाले 
चिएों के सहित स्वय सूय के समान तेजस्वी हैं, बे ही युद्ध में विजय 
को प्राप्त करते हैं । 

विद्दानो के पक्ष मे--जो विद्वान्‌ हदय से आनन्दप्रदु, इप का वर्षण 
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करने वाली ज्ञान के प्रकाशक अति स्पष्ट अर्थ बतलाने वाली वयक 
वाणियो के साथ स्वयं आत्मा के ज्ञान के प्रकाश करने वाले है। वे ही 
जीवन-संग्राम में विजयी होते हैं । 
हेव शरव पपां कशा हस्तेपु यडटांन। नि यामंज्चित्रसरञजते॥ २४ 
भा०--जों सुखादि प्राप्त करानेवाळे माग मे अति अदभुत कर्म झिया 
करते हैं । उनके इन वायुओ और प्राणो की हाथ पेर आदि अगो मे तिदय” 
मान विकसित होनेवाली नाना चेष्टा् जो कुछ भी तस्व बतलाती ह 
उसको मैं दूरदर्शी बन कर यहाँ ही इस शारीर में स्थित, यहाँ बैठा ही 
सुन लेता हू अथोत्‌ जान लेता हूँ । 
वीरो के पक्ष में--इनके हाथा म अर्थात्‌ अधिकारो में नाना याणियें, 
आज्ञाएं घोडे के हांकने चाले हण्टरा के समान जो भी बोलती हैं, जो २ 
करने को कहती हैं उनको में इस राष्ट्र भर म श्रवण करू । 
प्रत्रः शाय घृष्वये व्वेपर्थम्नाय शुष्मिणे । देवचे ब्रह्म॑ गायत ॥४॥ 
भा०--है विद्वान्‌ पुरुषी ! आप लोग परम्पर सघप, प्रतिम्पद्धा मे 
उत्पन्न होने वाळे बल की वृद्धि करने और उज्ज्वल यद्वा प्राप्त करने के 
लिये परमेश्वर द्वारा दिये महान्‌ वेद मय ज्ञान-वचन का गान करो । 
प्र शसा गोप्वच्न्ये छीळं यच्छा मार्तम्‌ । जम्भे रसस्य वावृधे/ 
भा०--जो प्राणों का वल इन्द्रियो मे अथवा वेळ, गौ आदि पशुओं 
मे शारीर के अंगों मे नाना अद्नुत क्रीडाकारी नाना चेष्टाओं को उत्पन्न 
करने चाळा कभी नाश न होने वाला, चेतनता रूप से विद्यमान है जो 
अंगों के नाना प्रकार से झुकाने आदि कार्यों में भी प्रकट होता दै वहीं 
खाये हुए अन्न के बने परिपक्क रस के कारण शरीर में वदता हैं | उसके 
बढ़ाने का उत्तम रीति से उपदेश करो । अथवा जो मारणशील वीर 
सैनिकों का वल रणभूमियो में कमी नाशन होने वाला तथा अबुट 
रणक्रीदा करता हैं, वह मुख्य भाग मै स्थित होकर यळपूवक बदाता द 
उसका उपदेश करो । इति दादशो वगः ॥ 
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को वो वर्षि आ न॑रो डिवश्च ग्मश्च धूतयः। यत्सीमन्तं न धूनुथ ६ 
भा०--हे नायक, नेता वीरजनो ! आप लोग आकाश और पृथिवी, 
अथवा खूयोदि छोक और एथिवी या उन पर स्थित पदार्थों को कंपा देने 
घाले वायुला के समान आकाश जमीन को अपने बळ पराक्रम से कपा 
देने वाले हो । आप लोगो मे से कौन सबसे बडा है ? जिसके बल पर आप 
रोग सदा वायुए जिस प्रकार दक्ष या वस्न के अभाग, फुनगी या अंचरे 
को हिला डालते हैं उसी प्रकार शब्नुओ को कंपा डालते हो । अथवा 
इममे सबसे बड़ा 'क' प्रजापति, राजा ही है जिसके बल पर तुम सबको 
कपाते हो । 
अध्यात्म मेये नेतागण प्राणगण हैं । चे आत्मा के बळ पर शरीर 
के कर चरणादि सब अंगों को हिलाते डुलाते हें । 
नि वो यामाध मापो दभ उग्राय॑ सन्यते । जिहीत पईनो शिरिः ७ 
भा०--हे घोर पुरुपो ! आप लोगों के नियन्त्रण करने और आप 
रोगो के अति भयकारो क्रोध को वश करने के लिये ही मननशील, 
विदारवान्‌ राजा आप लोगो को अपने अधीन व्यवस्था में रखता हे 
जिससे पर्वत के समान अचल और मेघ के समान शस्रात्र वर्षण या 
गर्जेनशीर शत्रु भी कांप जाता है । अधवा भाप लोगो को उम्र, अति 
भयंकर प्रयाण और अति तीब्र क्रोध के लिये ही रखता है जिससे शत्र 
भी कांप जाता है । त 
अध्यात्म से--ज्ञानी पुरुष तुम प्राणणण को इन्द्रियो के दमन और 
पलदान्‌ बनाने तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्राणो को वश करते हो 
जिससे पदवान्‌ मेरुदण्ड और शब्दोच्चारणकारी सुज्य प्राण भी कस्पित 
ह जाता हैं । 
येटामज्मेपु पृथ्चिवी जजर्वा ईव विश्पर्ति: । मिया यामेए रेजते॥२॥ 
भा०--वाइुओ के समान अति प्रबळ जिन चौर पुरुषों के उथळ 
इर कर देने वाळे प्रवल प्रयाण होने पर समस्त भूगोल अर्थात्‌ उसके पासी 
प्र, १२ 
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प्रजाजन रोग या घुदापे या शत्रु के निरन्तर आक्रमणो से अति जीणे, 
निवंल राजा के समान भय से कापते हैं । 

अध्यात्म भे--जिन प्राणो के प्रबल वेग से शासोच्छवासो के होने पर 
भूमि तत्व का बना शरीर वृदे दुवंख राजा के समान नित्य कापता है । 

अघिदेव पक्ष म--जिन प्रवल वायुओ के प्रबल वेग से चलने पर 
सारा भूमण्डल कांपता है । 
स्थिरं हि जान॑मेपां बयो मातुर्विरेतवे । यत्सामर्ड द्विता शावः ॥९॥ 

भा०---जिस कारण से इन वायुओं का उत्पत्ति स्थान, आझाश 
स्थिर है इसी कारण पक्षीगण जिस चायु के बर पर अन्तरिक्ष से जाने 
आगे में समर्थ होते हैं उन वायुओ का बळ भी डुगुना अर्थात्‌ महान्‌ होता 
है । और उनमें शब्द और स्पदा दो गुण रहते है । अथवा जिन वायुआ 
के वळ पर ही पक्षियों का बल दुगुना हो जाता है । 

चीरो के पक्ष में-इनका जनसमूह ढ़ स्थिर है । भूमि के विजय 
के निमित्त निकलने के लिए ये वाजा के समान वेगवान्‌ है । जिने बल 
पर सव प्रकार से ट्रेथोभाव का युद्ध होता है । और जिनके आश्रय 
राष्ट्र का वल है | 

प्राणों के पक्ष मे--इनका जन्म या प्रादुर्भाव स्थिर अर्थात्‌ नियत 
दै । ज्ञाता आत्मा के भीतर से वे मातृगन से पक्षियों के समान आपसे 
आप बाहर आते है। इन प्राणो के कारण ही आत्मा में कर्ता और 
भोक्ता होने के दो भाव है आर इन प्राणों ही के कारण दारीर म बल है । 
उद्‌ त्ये सनो गिरः काष्टा श्ञ्मेष्वत्वत। वाश्ा अमित यातव ॥२०॥ 

भा०--चे वायुगण, प्राणगण अपने गमन आगमन के बलों पर ही 
बालकों के प्रसव कराने वाले और अन्तरिक्ष मे मेघो को चलाने वाले 
होते हैं । ये ही वाणियों को उत्पन्न करते हैं । ये ही जळो को अन्तरिक्ष 
अ उठाये रहते हैं। बछडो के लिए उनके प्रेम से हंभारती हुई मानों 


४ ४ 
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जानुओ की तरफ झुकती हुई गोओ के समान घायुगण नाद सा करते 
हुए गति करते हैं । 
चीरो के पक्ष से--ये राष्ट्र के पुत्र आज्ञाओ का पालन करते तथा 
बल्युक्त प्रयाणो मे दिशाएं पार कर जाने है। ये ही शब्द करते हुए 
घुटने झुका कर या कदम आगे बढ़ाकर जाने के लिए तय्यार होते है । 
इति त्रयोदशो चरः ॥ 
ol ० 0 ०८ । 1 ~ ७ 
त्यं चिद्धा दोघं पृथुं सिहो तर्पातमस भ्रम प्र च्यांचयन्ति यामभिः ११ 
भशा०--चृष्टि के सेचन करने वाळे पवनगण जिस प्रकार अपने शीघ्र 
'वेगो से लग्पे, चौडे, बडे भारी जल न गिराने वाले, भूमि को जल से न 
गीला करने वाले मेघ के भी जल को गिरा देते हैं, उसी प्रकार जलो के 
समान शारो की वपा करने वाले वीर गण बडे लम्बे, विशाल न गिरने 
या न झुक्ने वाले, न मारे जाने वाले, प्रवल उस शत्र को भी अपने 
प्रबळ आक्रमणो से गिरा देते हैं, युद्ध छे भगा देते है । 
मरुतो यद्ध दो दलं जस अचुच्यवीतन । गिर्रारँचुंच्यबीतन ॥१२॥ 
भा०--हे प्रबल वायुओं ओर प्राणगण के समान वीरो ! विद्वान्‌ 
षुरुपो ! जो आप लोगो का बल प्राणियों और प्रजा पुरुषों को सन्मार्ग 
में चलने के लिए प्रेरित करता है वही वल मेघों को या पवंतों को वायुओ 
के सधान पवत के समान अकम्प, रद्‌ शत्र पुरुषों को भी हिला देता है । 
यद्ध यान्त मरुतः ख हं घच॒तऽध््ञा। शणाति कश्चिदपाम्‌ ॥१३॥ 
भा०--भोर जव भी पवनो के समान परोपकारी, वेग से या ज्ञान- 
माय से जाने वाले विद्वानगण और चीरगण ज्ञानमाग से या युद्धमाग से 
जाते ह और परस्पर वादाचुवाद और वार्तालाप या ज्ञान का उपदेश 
करते ह तव इनके वचना को कोई ही सुनता और समझता है । 
मयात शीमंसाशुभि सन्ति करवेपु चो दुर्वः। तज्जो पु मांदयाध्ये॥१४॥ 
भा०--हे वीरो ओर विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग बडे शीघ्र जानेवार 
यान आदि साधनों से शीघ्र शी दूर देशों तक जाओ, प्रयाण करो । भाप 
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लोगो को विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों के अधीन नाना कर्तव्य कर्म करने होते 
हैं। वहां ही आप ठोगो को अच्छी प्रकार संतुष्ट, तृप्त और सुखी 
होना चाहिये । 
अस्ति हि ष्मा मदाय घः स्मसि प्मां वयमेंपां। विश्व चिदायुर्जीवसे 

भा०--आप लोगो के आनन्द लाभ करने के लिए और सदा वृत्त 
होने ऑर सुसपूवक जीवन व्यतीत करने के लिए समस्त पदाथ सदा 
विद्यमान रहे । और इनफ ही मा करने के लिए हम भी सदा पुराथ 
करते रहे और आनन्द से जीवन व्यतीत करें । इति चतुदेशो वर्ग: ॥ 

[ ३८ ] 

१-१५ कण्वो धोर ऋषि. । मरुतो देवताः ॥ थैन्द्र--१, ८, 22, 
१३, १४, १५, ४ गायत्री, २, ६, ७, ६, १० निचृदशायनी । 
३ पाढनिचूद्गायत्री । ५, ?२ पिपालिकामत्या निचृत्‌ । १४ यममध्या विराढ 

गायत्री । पन्चदशर्च सुकम्‌ ॥ 

नूनं कधघाग्रियः पिता पुत्रं न हस्तयोः । दविध्वे वृक्तवार्हिपः ॥१॥ 

भा०---पिता अपने हाथा मे, सुजाओ मे जिस प्रकार पुत्र को प्रम 
से सुरक्षित रूप में लेता है, खिलाता पिलाता ओर उसकी रक्षा करता 
हैं उसी प्रकार हे शत्रुओं को घास के समान काट गिराने हारे वीर, 
विद्वान पुरुषों ! आप लोग कथा, विद्योपदेश, उत्तम वाक्यरचना और 
नियम व्यवस्थाओं के द्वारा म्वय सन्तुष्ट होने और अन्या को सतुष्ट करने 
हारे विद्वान , वाग्मी, श्वान्रज्ञ होकर निश्चय से कव प्रजाजन को अपरे 
हाथों मे, अपने वदा मे, अपने अधीन धारण करोगे ? 
क॑ ननं कहा अर्थ गन्ता दिवो न पृथिव्या:। क वा गावो न रगयान्ति ० 

भा०--निश्चय से किस स्थान पर आप लोग अपने दृष्ट त्रात करन 
योग्य ऐश्वय को प्राप्त करत हो ? आकाश क समान ग्राव के एय 
को भी आप लोग मळा कव प्राप्त करते हो ? सूर्य की किरणो कें समान 
आप छोगों की इन्द्रिय, वाणिये और भूमिये, भूमि वासी प्रजाये वर्दा 
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मनोहर शाब्द करती हैं १ जहाँ विद्वान्‌ हो, जब वे अपने अभीष्ट को प्राप्त 
हो. जहां चे उत्तम वचन बोळे घहां उस स्थान पर उस समय उनका 
सत्सग करो । अथवा आप लोग कहां नही हो ? अर्थात्‌ आप लोग चायु 
के समान सर्वत्र विचरण करते हो । आकाश और भूमि के समस्त पदाथा 
को आप कब नही प्राप्त करते ? अर्थात्‌ सदा ही आपको आकाश और 
भूमि के सब ऐश्वय प्राप्त हैं। आप लोगो की ज्ञान वाणियां गौओ के 
समान कहां नहीं ज्ञान रस थारा बहातीं १ अर्धात्‌ वे सर्वत्र ज्ञान मधु 
का उपदेशासत प्रदान करती हैं । 


वीर जनो के पक्ष मे--आप लोगो की गौवो के समान वासी "जाएं 
कहा नही रम रहो हैं १ सचंत्र रम रही हैं, भूमियां भी सर्वत्र हरी भरी हैं। 
कं वः सुम्ना नव्यांसि सरतः छ खुविता। को :विश्वानि सोभंगा॥३॥ 

भा०--है विद्वान्‌ पुरुपो ! हे वायु के समान वैश्य गण और तीव्र 
यामी वीर जनो ! तुम्हारे लिये नये से नये, आश्चयंदायक सुख साधन 
कहां है १ और आपके शासन तथा नाना ऐश्वय कहां हैं ? और समस्त 
सोभाग्य, सुखप्रद ऐश्वय राज्य आदि कहा हैं ? जहां हों वहां से उनको 
ग्राप्त करो । अधवा पू मन्त्र से 'न? की अनुवृत्ति लेवें । आप लोगों के 
नये २ सुख साधन, शासन, ऐश्वयं ओर सौभाग्य सुख कहां कहां नहीं 
हे १ अर्धात्‌ सववत्र विद्यमान हें । 
यद्यूयं एक्षिमातरो मर्तासः स्यात॑न । स्तोता वो असतः स्याम्‌ ॥४॥ 

भा०--है आकाश रूप माता से उत्पन्न होने वाले, अधवा (“पुरिन' 
सबके पालक पोपक सूर्य के तेज से उत्पन्न होने वाले वायुगण के समान 
पृथ्वी आर तेजस्वी राजा से उत्पन्न होने वाले प्रजा के वीर पुरुषों ! 
यद्यपि आप लोग सरणधर्सा पुरुष हो | तथापि शाप लोगो का उपदेष्टा, 


आज्ञापक, नेता पुरुप चिरायु, दीघंजीवी और दशात्रुओं से कभी नाश न 
रोने दाशा रोकर रहे । 


१९८ म्वेदभाष्य प्रथमोऽष्टकः [ अ०शव०१६७ 
अध्यात्म मे--शरीरगत प्राण आत्मा से उत्पन्न होने से 'पक्षिमातर' 
हैं। वे स्वयं नश्वर हैं, उनका उत्पाठक आसमा अमर है। 
मावा सगा च यवसे जरिता भदजप्यः | पथा यमस्य गादडपश १७ 
भा०--घास रहने पर झग, तृणचारी पडु जिस प्रफार सदा हट 
पुष्ट और कार्य सेवा मे लगने योग्य रहता है और घास आदि न मिलने 
पर दुबंठ और मरणासन्न तथा भार आदि उठाने के काम का भी नई 
रहता उसी प्रकार हे घिद्दानो ! वीरो एवं ज्ञानार्था पुरुषों! आप रोगा 
का मार्गोपदेष्टा नायक भी असेव्य अर्थात्‌ सेवा और प्रीति करने और 
कर्तव्य पालन करने के अयोग्य न हो | यह सदा कर्चब्यपरायरण वना 
रहे । तुम उसको सदा आहार आदि से सुखी बनाये रकमो और वह 
नियम, नियन्ता के मागे से ही जावे । अथवा वायु या मृत्यु के मार्ग से 
मत जावे । वह झृत्यु को प्राप्त हो । इति पञ्चदशो वगः ॥ 
मो घु शः परांपरा नि ऋतिदुहणाबधीत्‌ | पदीए तृष्णया सह॥६॥ 
भा०--अविक्र से अधिक, बहुत अधिक, अति अधिक शत्रु रूप 
अति कष्टदायिनी पर सेना अति कठिनाई से मरने वाली, प्रबल होकर हमे 
प्यास से पीडित होकर भाग जाये । अथवा अति अधिक, अति कठिनाई 
से नाश होने वाळी कठिनाई, आपत्ति दुरवस्था था रोगादि पीडा हमे 
कभी न मारे और वह भूघ प्यास की पीडा के साथ अफाळ दुष्काळ 
आदि के रूप में भी हमे न प्राप्त हो । 
अध्यात्म मे-वदी से वटी पीदा और पाप प्रवृत्ति भी जवन्य या 
२०० होकर हमे कष्ट दे। वह हम भोग, तृ"्णा या रोम फे साथ 
व्यापे । विद्वान्‌ जन प्राणादि साधन से उसका प्रतिकार कर! 
त्य त्वेषा अमवन्तो घन्वक्िचिदा राद्रियांसः । मिहँ कृगवन्न्यच्षा ताम 
भा०--विद्यत्‌ की दीप्ति से युक्त वलवान्‌ , ठोग्र गति वाले जीवा ऊ 
सुम्बप्रद, जीवनाधार होकर जिस प्रकार वायुगण अन्तरिक्ष या मर भूमि 
मे भी नविवळ, मूसलावार दृष्टि करते ६ उसी प्रकार सचमुच य जात 


अ०पासू०३०११ ] ऋग्वेद्साष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १९९ 


टा 


तेजस्वी, मतापी, बलवान, छानी, शत्रुओ को रुलाने घाले वीर सेनापति 
के सैनिक गण धनुप के बल पर ही वायु को भी बीच मे से अवकाश न 
देने वाळी अथवा वायु से भी बदकर शार वषों को करें। इसी प्रकार 
जीव के ये प्राण भी बलवान्‌ दीसियुक्त रहकर हृदय देश मे विना वायु 
के आनन्दरस की वर्षा करते हें । और तेजस्वी ज्ञानी पुरुष ज्ञानवपों 
करते हैं । 
वाश्रेव दिद्यन्मिमाति उत्सं न साता सिंषक्ति। यदेषां व्रष्टिरसेजि॥८॥ 
भा०--जब इन वायुओ के कारण जल दृष्टि होती है तब जिस प्रकार 
हभारती हुई गौ अपने बछडे की तरफ लपकती है और जिस प्रकार माता 
प्रेम से दूध झरते पयोधरो से बच्चे को अपने अंग के संग लगा लेती है उसी 
प्रकार बिजली शब्द करती है, भूमि पर निवास करने वाले प्रजाजन को 
प्राप्त होती और वो से सीच देती है । उसी प्रकार इन वीरो की जब 
शर दर्पा होती हे तो गौ के समान विद्य अख तोप आदि गरजती हैं । 
देवा चित्तमः रुण्वन्ति पजन्येनोदवाहेन । यत्पृथिवी व्युन्दन्ति ॥£॥ 
भा०--जब ये वायु गण पूधिवी को विशेष रूप से तरबतर कर 
रहे होते हैं तब जल को धारण,करने वाले बादल से हो दिन के समय 
भी अन्धकार कर देते हे । जब वीर पुरुष रक्तघाराओ से भूमि को गीछा 
करते हैं तव जलधर मेघ के समान अति युद्धकारी सेनापति द्वारा दिन में 
भी अन्धकार या शत्र पक्ष मे अति शोककारी दृश्य उपस्थित कर देते हैं। 
अधे खनान्सरुतां विश्वमा सझ पार्थिवम्‌ अरेजन्त प्र माउुषाः१०।१६ 
भा०--आकाश-मण्डल या युद्धभूमिं में तीव्र घायुओं और उनके 
समान प्रचण्ड वेग से जाने वाले घीर सेनिको के घोप से समस्त प्रथिवी 
रोक और समस्त नरपति मण्डल मट्टी के बने घर के समान कोप जाता 
ए । और साधारण मनुष्य तो बहुत ही अधिक कांप जाते हैं, डर जाते 
₹ । इति पोडशो दग. ॥ 


मरुतो वीळुणणिभिश्चित्रा रोघखतीरन यातेमखिद्रयामभिः ॥११॥ 


२०० ऋछम्वेदभाष्ये प्रथमो५ष्टकः [ श्र०३व०१७।१४ 


भा०--वायुगण जिस प्रकार अविच्छिन्न, अट्टट वेगा से नाना प्रफार 
की नदियों की ओर वहते हैं उसी प्रकार हे प्रचण्ड वेगवाले वीर सैनिकों ! 
आप लोग दद, वल्युक्त हाथों से अद्भुत या चिन कर बनाई गई या 
समृद्ध चारो तरफ से घेरने वाले परकोटो से घिरी श्ट की पुरियों को 
ल्य कर अनथक चालो से बढने चले जाओ । 

प्राणगण के पक्ष मेहे प्राणगण या योगीजनो ! नुम दढ ब्यवहार 
वारे और अखिन्न, निरन्तर होने वाली चेष्टाओं से चेतना देने बाली 
नाडयो के प्रति गति करो । उनको अपने वश मे करो । 
स्थिरावंः सन्तु नेमयो रथा अश्वास एपाम्‌ सुसैस्क्रता अभीशवः १२ 

भा०--हे वीर पुरुषों ! तुम्हारे रथ चक्रों की घुराए यान, रथ अशि 
और अश्व आदि वेग वाले वाहन इन शिटपी गणां के कारण रुदद तथा 
बलवान दो । और रासे, अंगुलियों भर अश्व भी अच्छी प्रकार से वने, 
सजे हों । 
अच्छा वदा तनां गिरा जरायै त्रह्मणस्पनिंम्‌ य़ाझि मित्रं न दशतम्‌, १३ 

सा०--हे विद्वन्‌! न्‌ महान ज्ञान वेद राशि को अध्ययन और 
प्रवचन दारा पालन करने वारे ज्ञानवान सबके म्गेठी पुरुष फो प्रिय 
मित्र के समान ग्रेम से दशन करने योग्य जान कर विस्तृत ब्याख्या 
करने वाली वाणी से प्रत्येक पदार्थ के गुणो रे वणन करने के लिए आदर 
से प्रार्थना कर । अथवा मित्र के समान देणने योग्य अग्रणी नायक, वढे 
यल और राष्ट्र के पालक राजा को ज्ञानोपदेश करने के लिए पिन्तुत 
वाणी से साक्षात उपदेशा कर । 
मिमीहि ज्लोर्कमास्प पर्जन्यं इच ततनः। गायं गायत्रमकश्यंम १४ 

भा०--हे विद्वन्‌ | तू वेदवाणी को मुख में कर ले, उसे कण्डस्व कर । 
और उस चेदवाणी को मेव के समान गजना करते हुए, दूर दूग व 
गम्मीर खर से फैला, उसका उपदेश कर । और गायत्री छद में कई 
स्तुति युक्त वेद-वचन समृद्ध को स्वयं गान कर,पड्‌ और अस्यो को पदा । 


श०ट।सू०३९।१ ] त्रग्वेदभाघ्ये प्रथमं मण्डलम्‌ २०१ 


वन्देस्च मारतं गरं त्वेषं पदस्युसर्किण्‌म्‌। असे वृद्धा अंसस्तिह१५ 

भा०--हे मनुष्य । तू अति तेजस्वी व्यवहार कुशल, उत्तम छान- 
सम्पन्न, प्राणो और वाय॒गणा के समान उपकारी वीरो और विद्वानों के 
समूह को अभिवादन और स्तुति कर । वे शान और आयु मे बुद्ध होकर 
इस लोक से हमारे हितकारी हो । घायुगण--विद्युत से दीसियुक्त हैं, चे 
सूये से युक्त होने से “अर्की' हैं । इति सप्तदशो वगः । 

३९ ] 
कण्वो घोर ऋपिः ॥ मर्तो देवताः ॥ छन्द -१, ५, ६ पथ्याइहती । २, 
उपरिष्टाद्विराट्‌ बृएती । २, ८, १० विराट्‌ सतः पक्ति । ४, ६ निचृत्सतः 
पक्तिः । ३ अनुष्ट्प्‌ । दशर्चे सक्तम्‌ ॥ 

प्र यदित्था परावतः शाचिने मानमस्यथ । 

कस्य ऋत्वा मरुठः कस्य वपसा क याथ क ह धूतयः ॥१॥ 

सा०--हे विद्टानो | एवं वायु के समान तीब्र वेग वाळे बलवान्‌ 
चीर सैनिको । एवं व्यापारकुशल पुरुपो ! जिस प्रकार सूय दूर देश से 
अपने तेज को फेकता हे उसी प्रकार दूर दूर के देश से भी आकर तुम 
जो इस प्रकार प्रजा और शन्रुजन को स्तब्ध या चकित फर देने वाले 
बल या राखाखसमूह को फेंकते हो या प्रयोग म छाते हो तो बतलाभो 
वह किसके क्रिया-सामध्य से और रिसके भौतिक वल से फॅकते हो । 
ओर तुम लोग जो वायु के समान तीम्र वेग से जा रहे हो तो किसको 
लक्ष्य करके जाते हो । जोर हे वृक्षों को वायु के समान शन्नुओं को कंपाने 
चारे आप लोग भला किसको अपने बल से कपाना चाहते हो । 

परमेश्वर और आत्मा के पक्ष मे--ये तीब वेग से जाने वाले वायु 
यण अधिक परिमाण वाले जलादि को और एधिवी आदि लोक दूर से 
तेज को किसके ज्ञान, वर भोर फ्रियाशक्ति से फेंकते हैं। और कहा 
चले जा रहे हैं । इनका लक्ष्य क्या है । उत्तर--डसके सवके कर्ता प्रजापति 
परमेश्वर के शान और क्रिया सामध्यं तधा बल से ही प्रेरित होकर ये 


२०२ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [ अ०३॥०१८।३ 


सब तेज, जल आदि षरसाते और गति करते है उसी को लक्ष्य कर 
जा रहेहैँ। 

स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कभे । 

युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्यस्य सायिन॑ः ॥ २॥ 

भा०--हे चीर पुरुपो ! आप लोगो के युद्ध करने के हथियार, आग्नेय, 
वायव्य आदि अख शख्त्र शत्रुओं को दूर हरा देने वाले संग्राम के लिए 
स्थिर अर्थात्‌ सुरढ़ हो और शत्रुओं को रोकने और मुफाबले पर उट जाने 
के लिए वे हथियार बलवान्‌, रद्‌, मजवूत हो । हे वीर घुरुपो ! तुम 
लोगो की बलवती सेना अति ब्यवहार कुशल, प्रशंसनीय हो । कुटिल, 
मायावी मनुष्य के वैसे ढ़ शाख और प्रबल, कुशल सेना न हो । 

परां ह यत्स्थिरे हथ नरो वर्तेयंथा गुरु । 

वि याथन घनिनः पृथिव्या व्याशाः पर्वतानाम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--हे चीर नायक घुरुपो ! जिस कारण वृक्ष के समान स्थिर 
शत्रु को भी प्रचण्ड वायु के समान आघात करके उखाड देते हो और पयत 
के समान भारी पदार्थ को भी पलट देते हो, उथळ पुथल कर देते हो 
इस कारण तुम ररिमयो से युक्त प्रचण्ड वायु के समान तीब्र एव चन के 
समान घना सेना संघ वना कर चलने वाले आप सव प्रथिवी, समस्थल 
और पच॑ता के समस्त दिशाओं को विविध प्रकारा से पहुचो और उन पर 
आक्रमण करो । 

नहि वः शत्रविविदे अधि द्यचि न भूम्या रिशादसः । 

युष्माकमस्तु तावेपी तना युजा सुद्रासा नू चदाश्वप ॥४॥ 

भा०--हे दिसक दात्रआ को भी नाश करने वाळे वीर पुष्पा | एव 
विद्वान्‌ धार्मिक घुस्पो ! यदि शीघ्र ही आप लोगो की सेना विस्तृत सह- 
योगी बल और वीर सेनापति के साथ दात्रओ के दबाने मे समर्थ हो 
जाय तो निश्चय से हे दृष्ट दात्रभ के रुलाने वाले वीरो! या उपः 
करने हारे विद्वानों! तुम लोगो का कोई भी दात्र आकाश और 
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पृथिवी दोनो से सी नही पाया जाय, अथवा वह उसको न पा सके । 
प्र वेपयन्ति पर्वतान्वि विञ्चन्ति वज्ञस्पतीन्‌। 
प्रो आरत मरुतो दुर्मदो इच देवासः सचेया विशा ॥ ५॥ १८॥ 

भा०--हे प्रचण्ड घायुओ के समान प्रबळ वेग से जाने वाले वीर 
पुरुपो । पर्वेतो और सेघो को जिस प्रकार वायुगण बडे बल से हिला देते 
हे और दे जिस प्रकार घट, गूलर आदि बडे घुक्षो को प्रबल झकोरो से 
सेड फोड कर एधक २ कर देते हे उसी प्रकार आप लोग भी युद्ध विजय 
की काममा करते हुए अति मदमत्त पुरुषो या हाथियो के ससान किसी 
की भी पर्वाह न करते हुए पर्वत के समान दृढ़ और मेघ के समान शर 
दर्पाने वाले शब्रुओ को भी खूब कंपा डालो और चट आदि के समान बड़ी 
पडो प्रजाओ और सेनाओ को आश्रय देने याले राजाओ को भो तोड़ 
फोड कर भेद नीति से विरला २, एथक २ कर दो और अपनी समस्त 

गणित प्रजा के साथ आगे बढो । इत्यष्टादश वगः ॥ 

उपा रथप॒ पृषतीरयुग्ध्वं प्रष्टिवेहत्ति रोहितः । 

आ बो यामांय एथिवी चिंदश्रोदवीभयन्त माझुंपाः ॥ ६॥ 

भा०--हे वीर एरपो रपे! | आप रोग अपने रसण, आनन्द विनोद के 
ल्यि दने रथो मे या रथारोही महारथियो के अधीन देह मे चेतनता रस 
और आनन्द का सेचन करने वाली, रक्त नाडयो के समान और वर्षा 
कारिक चायुनो के साध जुडी चारा चपोने चाली मेघ मालाओं के समान 
चाना रयो वारी तथा भरी पीठ दारी या वेगो,से चलने वाली घोडियो 
को और शत्रु पर शख दर्षण करने चारी सेनाओ को लगाओ, नियुक्त 
करो । आप लोगों से दायुओो को सूय के समान रक्त चर्ण की उञ्ञ्चर 
पऐोझाक पहनने दाला एवं उदय को प्राप्त होने वाला, प्रतापी, तेजस्वी 
राजा पीठ से बोला उठाने मे समर्थे दलचान्‌ पशु के समान राष्ट्रभार 
या सेनापति पद को उठाने वाला एवं जिज्ञासा के कार्य से कुशल, अति 
तेजस्वी मतिमान्‌ पुरप उस पद्‌ को धारण करे । हे दीर जनो ! आप 
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'लोगों के प्रयाण के विषय की बातें पृथिवी, दुनियां भर या आकाश तफ 
मे भी सुनाई देवे और उन्हे सर्ब-लाधारण मनुष्य सुन कर भय गा । 
पृपत्यो मरुताम्‌--प्रावृषि सर्वतः पूपत्यो विचिया मेघमाला मस्ता- 
"मिति स्कन्दस्वामी | 
आ वो सक्त तनाय क रुद्रा ग्रवों वृणीमहे । 
गन्ता नूनं नाऽवसा थथा पुरेत्था करवाय विभ्युप ॥ ७॥ 
भा०--हे दुष्टों और शत्रुओ को रुलाने हारे वीर पुरुषों, मेष्टिह 
ब्रह्मचारी जनो ! भाप लोगो के सुखजनक रक्षण सामर्थ्यं और ज्ञान सामयं 
को अति शीघ्र अपनी सन्तति और विद्या ऐखर्य फे प्रसारक विदाम 
पुरुपा के लिये सब प्रकार से चाहते हे । जिस प्रकार पहले आप लोग 
अपने रक्षाकारी बल से जाते रहे उसी प्रकार अव भी भयभीत, सकट में 
पढे हमारे मै विद्वान्‌, उत्तम घुरुपो की रक्षा के लिये अवश्य जाया करो । 
पितो मरुतो मत्यंपित आ यो नो अभ्ट ईते । 
वि तं थुयोत शवसा व्योज॑सा वि युप्माकांभिरूतिर्भिः ॥=॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो और वीर सैनिको ! जो शक्तिमान न होए, 
निवळ या सुहद भाव से न रहने वाळा शत्र आप लोगो फो विजय काना 
अभीष्ट है और साधारण मनुष्य भी जिसे जीतना चाहते हैं, बड़ गदि 
हमें मारे तो उसको अपने बल से ओर पराक्रम से ओर अपनी चटाइया 
या रक्षा, प्रेम तृप्ति, आक्रमण आदि करने चाळी सेना जो से दमम दूर ग्वा । 
ग्रसामि हि प्र यज्यवः कार्य दद प्रचेतसः 
असांमिभिर्मेरूत आ न॑ ऊतिभिर्गन्ता वष ने शिद्मत' ॥ # ॥ 
भा?--बिउुल्या जिस प्रकार वपा को पूरी तरह बरमा उना ह 
उसी प्रकार हे उत्तम ज्ञान से युक्त उत्तम ज्ञान और देय के देने हार 
विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग भी हमारे प्रज्ञावान्‌ शिष्य के प्रात आणत 
सम्पूर्ण ज्ञानो और ब्रह्मचर्यं आदि पालनकारी शिक्षाओं सहित आजी 
और पूर्ण ज्ञान और सामथ्य प्रदान करो । 


MEN 
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असास्योजों विभ्रथा सुदानबो5सस धूतयः शव॑ः । 
ऋपिद्विषे मरुतः परिमन्यव इपं न सजत द्विषम्‌ ॥ १०॥ १६॥ 
_ भा०--हे उत्तम रीति से प्रजा की रक्षा और शत्रु का खंड २ करने 
चाले वीर पुरुपो । विद्वान्‌ जनो ! भाप लोग पूर्ण पराक्रम, पल और 
प्रचर्य को धारण करो । हे शन्नुओ को कम्पा देने घाले वीर पुरुषों ! 
और काम, क्रोध, लोभ, मोह, इेष्या, प्रमाद आदि ब्यसनो को कंपा कर 
त्याग देने हारे ज्ञानी पुरुपो ! आप लोग पूरा बल और ज्ञान धारण करो । 
देश-हेपी शहु के ऊपर वीर पुरुप अति क्रद्ध होकर जिस प्रकार चाण 
ऐकते है उसी प्रकार आप लोग भी पूण ज्ञानी होकर वेद के विद्वान्‌ और 
ईश्वर तथा सतूतको और प्राणियों के प्राणो के मति वेप करने वाळे नास्तिक 
कुताक्तिक और हिसक एरुप को दूर करने के लिए शख्रादि के समान 
अपनी प्रबल इच्छा शक्ति को उत्पन्न करो । इत्येकोनविशो वगः ॥ 
[ ४० ] 
कण्वो धोर रषि ॥ गृटस्पतिर्देवता ॥ छन्दः--२, १, = निन्नुदुपरिष्टदइहती ॥ 
५ पथ्याररर्त। । ३, ७ ञाचीत्रिष्ठप्‌ । ४, ६ सतः पक्तिनिचृत्पक्तिः ॥ 
भरष्टचं सक्तम्‌ ॥ 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप प्र य॑न्तु सरुते. सुदानंच इन्द्र प्राशभेचा सचां ॥ १॥ 
भा०--है वेदज्ञान के परिपालक विद्वन्‌ ! प्रह्माण्ड के पालक परमेश्वर ! 
भोर घडे सेन्यससूह के पालक सेनापते ! राजन्‌ ! हम विद्यादि उत्तम 
गुणों की, विद्वान्‌ एरपो की और विजयशीळ राजा की कामना करते 
हुए तुझको प्रार्थना करते हैं कि उठ, तय्यार हो । उत्तम कल्याणकारी 
शुभ साधनो तया मिय पदार्थो के दाता और प्रजाओ के रक्षक विद्वान्‌ 
जन और वीर पुरप आगे बढे , अपने प्रमुख पुरुप के पास विनयपूर्वक 
खादै और तब हे ज्ञान वाणी के दातः । भाचाय ! और ऐश्वर्यवन्‌ राजन्‌! 
सेनापते ! त्‌ अति शीघ्रता से ज्ञानमार्ग में चलने और युद्धमार्ग में ळे 
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चलने हारा होकर उन शिष्यो और चीरगणो के साथ रह, उनके साथ 
वेठ, उन्हे गुरु शिक्षा देकर विद्वान्‌ ओर वीरपुरुप बना । 

त्वामिद्धि सहसस्पुत्र मत्य उपत्रृते घने हिते । 

सवीय मरुव आ स्वश्व्यं द्थीत यो व आचके ॥ 

भा०--हे इन्द्रियो और दुष्ट मानस भावो को दमन करने वाळे 

विद्वान्‌ पुरुप के पुत्र एवं शिष्य ! जो पुरुप तुक्तफो लक्ष्य करहे उपदेश 
करे और हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोगो को जो विद्या आदि हितकारी 
ऐश्वर्य के लिए चाहता या तृप्त करता है आप लोग उसके उत्तम रीति मे 
विद्या आदि मे व्यापक उत्तम वीर्य, बळ अथवा उत्तम अश्व के समान 
बळवान्‌ पुष्ट करने चाले ब्रह्मच वळ को धारण करो । 

चीरों के पक्ष मे--हे बल के द्वारा प्रजा पुरुपा के रक्षक ! नायक! 
सांसारिक मनुष्य हितकारी धन को प्राप्त करने के लिये तेरै आगे ही 
निवेदन करता है । हे वीरो ! जो तुमको चाहे या तृप्त करे उसकी रक्षा 
के लिये आप लोग उत्तम तुरइवल और उत्तम वीयं धारण करो । 

घेत ग्रह्मयास्पतिः प्र देब्येत सनृत। । 

अच्छा चीरं नय पंक्विराधलस देवा ये नयन्तु नः ॥ ३॥ 

भा०--वेद के सत्यकज्ञान तथा विद्वान , वेदज्ञ ब्राताण गण का पारा 
राजा आगे आए अर्थात्‌ उच्च पद पर अधिष्टित हो । प्रिय, उत्तम सव्या” 
चरण तथा सत्य 'शाखयुक्त वाणो बोळने वाली बिदुपी यी चथा रासभा 
उद्धपट पर विराजे । विद्वानगण वीर नेता पुम्पो मे प्रसुग्य सेना फे धीर 
पुरुषो की पक्तियो को वश करने मे कुदळ पुरुष को हमारे सुणयवस्थिन 
राष्ट्र कार्य में प्राप्त कराव । 

परमेश्वर के पक्ष म--वेद ज्ञान का पालक परमेधर वा भावास 
इमे साक्षात्‌ हो और सत्य वेदवाणी हमे ज्ञात हो । सबका इदिता 
वीर्यवान क्षक्षरपंक्ति का ज्ञाता विदान स्वा"्याय, यज्ञ या ज्ञान के प्रप- 
मन्न काये में अग्रणी दो । 
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यो चाघते ददांति सूनरं वस स चत्ते श्रक्षिति श्रवः । 
तस्मा इळा सर्वारामा यजामहे सप्रतूतिमनेहसम्‌ ॥ ४ ॥ 
सा०--जो विद्वान्‌ पुरुप को उत्तम पुरुपो या नायको से युक्त राज्ये = 

अर्यं या बसने वाली प्रजा रूप धन को धारण कराता है । उस नायक 

को चीयचती बहुत अच्छी प्रकार सव जानो, पदार्थो और सुखो को देने 
चाली गौ के समान कभी न मारने योग्य, निदोप, निष्पाप कन्या के 
समान भूमि को एम प्रदान करे । 

प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मेन्त्रं वदत्य॒क्य्यम्‌। 

यस्मिन्निन्द्रो चरुशो पित्रो यैमा देवा ओकासि चक्रिरे ॥५॥२०॥ 
भा०--जिसके आश्रय पर शत्रु विजयी सेनापति, दुष्टो का निवारक, 

सर्वधेष्ट राजा, सबका स्नेही विद्टान्‌ पुरुप न्यायाधीश आदि समस्त 

विद्वानूजन अपने २ स्थान, पद्‌ बनाये रहते हैं निश्चय से वह वेदज्ञान 
का पालक विद्टान्‌ कहने और श्रवण करने योग्य मन्त्र, विचार को कहता 
है वही सर्वमान्य है । 

परमेश्वर के पक्ष से--वह वेद या महान्‌ जगत्‌ का पालक परमेश्वर 
जिसके आश्रय पर विद॒त्‌ ससुद्ग मेघ आदि प्राणगण, वायु और प्रथिवी 
आदि लोक तथा समस्त विद्वान्‌ अपना आश्रय बनाये हुए हैं, वही प्रभु 
उपदेश और श्रवण करने योग्य वेदमन्त्री का उपदेश करता है। इति 
विशो घर्ग, ॥ 

तामड चमा वद थपु शस्सुव मन्त्र देवा अनेहसम्‌ । 

इमां च वाचे प्रतिहयथा नरो विश्वेद्ठामा वो अश्चवत्‌ ॥६॥ 

भा०--हे बिहान्‌ पुरुपो ! विजय की इच्छा करने घाले वीर पुरुपो ! 
इम लोग सप्राम के अदसरो पर और विज्ञान प्राप्त करने के अध्यना- 
ध्यापन, ध्याख्यान-प्रवचचन आदि कार्यों में नाश करने योग्य, स्थिर 
सत्य, सदा रक्षा करने योग्य, निर्दोप यथार्थ अबाधित शान्तिदायक 
उस ही मनन योग्य विचार भौर वेदमन्त्र का उपदेश करें ) हे मनुष्यो-! 
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नायकगण ! यदि इस वाग, वेद रूप वाणी को प्रत्येक अवसर पर 
चाहोगे, प्राप्ति और अभ्यास करोगे तो समस्त प्रकार की उत्तम, सुगप्रर 
वाणी चुम लोगों को अवश्य प्राक्त होगी । 

को देवयन्तमश्षवज्ञनं को वक्तवहिपस्‌ । 

प्रप्र दाश्वान्पस्त्याभिरस्थितातर्न्वायत्क्षय द चे ॥ ७॥ 

भा०--विद्वानों, उत्तम गुणो, पदार्थों और चीर पुरुषा के चाहने चाळे 
पुरुप को कौन प्राप्त होता है और शत्रुओं को कुशा के समान काटकर 
प्रजा पालन रूप यज्ञ करनेवाले कुशल पुरुष को कोन प्राप्त होता है १ 
उ०--वह वेदज्ञ विद्वान्‌ ही वीराभिळापी और दाध्रुघाती प्रतापी राजा को 
मन्त्री रूप मे प्राप्त होता है। दानशील पुरुप हो गृहाँ मे निवास करने 
याली प्रजाओ, राष्ट्र भूमियो और सुसंगत, सुव्यवस्थित सेनाओ से नित्य 
प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। और भीतर गति करने घाले वायु से युक्त 
या भीतर आने वाले नाना ऐश्वययुक्त पदार्थो से पृण निवास योग्य गर 
को तथा प्रजा के निवास योग्य राष्ट्र को धारण करता है । 

£पस्त्यामि.!'---वसन्त्यस्मिन्‌ । पततेर्वा, सकार उपजनः। पमेः 
संगत्यर्थे वा इति माधवः | 
उप॑ च पृञ्चीत हन्ति राजभिर्भये चिंत्युक्ञिति दधे । 
नास्य वर्ता न तरुता मंदाधने नाभं अस्ति वच्रिणः ॥ ८ ॥ २१ ॥ 

भा०--जो राना अपने क्षत्र अथात्‌ सेना बळ को अच्छी प्रकार 
सुव्यवस्थित सुगठित कर लेता है वह युद्ध आदि सकद के अवसर पा 
भी अन्य सहयोगी राजाओं की सहायता से मंदान मार लता हैं, अर्थात 
शगु का नाश कर देता हैं ओर अपनी उत्तम निवास भूमि अर्थात्‌ राष्ट्र 
को भी अपने वक्ष किये रहता हैं । बडे २ संग्राम में भीन कोर्ट इसाई 
मुकावले पर रहने वाला और न कोई उसको पराम्न कर इससे यद्‌ 
जाने वाला दी होता है और न छोटे संग्राम में ही उम यल वीयदाली 
राजा को कोई परास्त और उल्लंघन कर सकता है। इत्पेकडिशो बग, 
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काण्वो घौर ऋषि ॥ देवता १-३, 5-8 वरुणमित्रायंमण । ४-६ 

भादित्याः ॥ चन्दः १, ४५, = गायत्रो । २, ३. ६ पिराड्‌ गायत्री । ७, 
& नित्चद्गायत्रो । नवर इसम्‌ 

यं रन्ति प्रचेतिसो चर॑ सित्रो शरघमा। नू चित्स दंभ्यते जनः॥१॥ | 

भा०--जिस प्रसुख पुरुष को सर्वश्रेष्ठ सभापति या दुष्टो के वारण- 


य घाहुतेब पिर्पति पान्ति मत्ये रिषः । त्ररिष्टः सबै एधते ॥२ ॥ 
भा०--जिस चौर तथा धर्मात्मा पुरुप को वाहुएं जिस प्रकार शरीर 
को रक्षा करती हैं उसो प्रकार अनेक शहुनो को रोकने पाली बाहुएं तथा 
भनेक प्रवल सेना इल पाल्न करते हे और घातक शत्र के आक्रमण से 
यचाते हे वह जिसी पकार भी हिसित या पीडित न होकर सब अंगो 
सहित वहत्ता है | 
दि दुर्गा बि द्विष: पुरो घ्नन्ति राजान एपास्‌। नय॑न्ति दुरिता विरिः३ 
भा०--प्रजा से विज्ञेप मान, आदर, प्रतिष्टा से चसकने वाळे तेजस्वी 
एवं प्रजा को अनुरज्षन करने वाळे राजा गण इन शनुओ के उर गढ़ो 


जे और शु के नगरो भोर उनने रहने वारे निवासियों को विविध 
उपायों से दिनए करते ह और टु.खढा 


पी कारणो तथा चुराइ्यो को द्र 
७. ७) १७ Fe 
क्र देते हैं । 


भर. हि 1 — ऋते 
>: पन्था अनृत्तर आप्या ऋतं यते! नाचावखादो अस्ति चः४ 
भा०--हे आदित्य के सिमान तेजस्वी, ४८ चप के 
पटोनो । एद अधिकारी एरपो ! सत्य ज्ञान और धमंशासतर 
शश चल्ने याहे पा सार्स सदा जति सुगम और 
भ १४ 


र्र 


कोटो और विघ्न, भय 
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याघा से रहित होता है । इस मार्ग मे हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोगो के 
लिये भी किसी प्रकार का कोई भय नही, न्यायाचुसार मार्ग के उल्लंघन 
करने पर जहां प्रजाजन को राजगण का भय होता है यहां अन्याय से 
वत्तने वाले राजा और उसके अधीन अधिकारियों को भी पीडित प्रजा से 
भय उत्पन्न होता जाता है । 
यं यज्ञे नयथा नर आदित्या ऋजुना प॒था । प्र वः स घीतये नशत्‌ ५ 
भा०--हे सूय के समान सत्‌-मार्गा के प्रकाशक विद्वान्‌ पुरुषो ! हे 
नेता पुरुपो ! आप लोग जिस प्रजा पान था परोपकार के काय को 
सरल, कुटिलता रहित, न्यायानुकूल मार्ग से ले जाते हो वह राजा ओर 
राज्य कायं आप लोगो के पेश्वयं भोग के लिये सदा प्राप्त हो। इति 
द्वाविंशो वग; ॥ 
स रत्नं मर्त्यो वस विश्वे तोकसुत त्मर्ना । अच्छा गच्छत्यस्ट्ंतः॥६॥ 
भा०--वह विद्वान्‌ तथा धमौत्मा मनुष्य फिसी प्रकार भी पीडित 
और व्यथित न होकर सब प्रकार के रमण करने योग्य, सुसप्रद, पेश्चय 
और अपने हीं प्राण और बल से उत्पन्न पुत्र को भी भली प्रकार प्राप्त 
होता है । 
कथा रांघाम सखायः स्तोमं मित्रस्यार्यम्णः माटे प्सरो वररास्य ७ 
भा८--हे मित्र जनों सवके सुहदू न्यायाचीदा राजञा के गुणो का 
या पदाधिकार का हम क्रिस प्रकार मे वर्णन को क्योकि संवश्रेष्ट 
राजा का भोगने योग्य ऐश्वर्य और वभव विस्तार या स्वख्प भी तो 
बहुत वडा है । 
मा वा घ्नन्तँ मा शान्त प्रतिं वोच देवयन्त॑म। गुम्नेरिद्द आ विवास 
भा०--हे धामिक पुरुपो ! विद्वान अधिकारी जनो ! और प्रिय प्रमा- 
जनी ! प्रजाजन और राजा तया में भी आप लोगो को मारने और पीदा 
देने वाळे से कभी प्रेम से बात न करू | आर व्यथ निन्दा वचन कहने 


बाछे से भी प्रेम से न बोल । और आप टोगो के उत्तम गुणो और विजयी 


अण्टासु०४१६ ] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मएडलम्‌ २११ 


eee MRS TSN 


पुरुपो को चाहने वाले मित्र वर्ग की सुखजनक उत्तम पदार्थों द्वारा ही मैं 
सेवा करूं या आच्छादित करूं । सित्र गण को सव प्रकार से ऐश्वर्या से 
पूर्ण करूं। 
चतुरर॑श्चिदद॑मानाद्विसीयादा निर्धातोः। न डुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ ६२३ 

भा०--विश, मादक पदार्थ, परपीडा, दूसरे के घर मे आए चार 
पदाथों को देने वाले एरुप से और चोरे हुए पदार्थों को स्थान देने वाले 
पुरुष से भी डरे । दुष्ट, दु.खदायी वचन और उसको कहने चाले को कभी 
स्ने न करे । अथवा यूत खेलने वाला पुरुष जिस प्रकार चार पासो को 
हाथ मे लेने वाले से तभी तक डरता है जब तक वह पासो को नीचे 
नही धरता, उसी प्रकार दुवंचन कहने वाले से डरे । उससे कभी प्रेम न 
करे [ निरुक्तकार यास्क तथा सायण ]। व्नेतः शपतो ददमानात्‌ निघा- 
तोरेताश्वतुरः प्रति न विश्वसेव्‌ बिभीयात्‌ । दुरुक्ताय न स्पृहयेत्‌ । एतान्‌ 
मित्रकतु नेच्छेत्‌ । मारने वाले हत्याकारी, निन्दक, विप आदि देने वाले 
और अन्याय से पर वदार्ध के लेने वाले इन चारों पर विश्वास न करे, 
इनसे डरे । और दुर्वंचन कहने चाले के साथ प्रेम न करे । इन चारों को 
मित्र न बनावे [ दया० ] 

'अतुर'चित्‌ ददमानात्‌ इस प्रसय में मनु कहते हैं-. 

अनिदान्‌ भक्तदांश्रैव तथा शखाबकाशदान्‌ । 

संनिधाएंश्ष मोपस्य हन्यात्‌ चौरमिवेश्वरः ॥ सनु० अ० ९ । २७७॥ 

( ५ ) दूसरे के घर मे आग छ्या देने वाले, ( २ ) विपयुक्त अज 
देनेवाले, ( ३ ) हत्या के लिए शाख देने वाले और ( ४ ) हत्यारे, विष- 
दायी और अनि लगाने वाले इन तीनों प्रकार के अपराधियों को घ अपने 
घर में स्थान देनेवाले इन घारों को और चोरे हुए पदार्थ को अपने घर 
में रखने पारो को भी राजा चोर के समान दण्ड दे। चेद में भी उक्त 
चारो पदार्थों को देने वाटे और चोरित पदार्थ को लेकर रखने वारे से 
भय करने और शकित रहने को कहा | 
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अथवा धरम, अर्थ, काम और मोक्ष इनके प्राप्ति साधनां के देने 
वाले पुरुप से और वीर्य निपेक करने हारे मातापिता से भी भय करे । 
परन्तु उनके दुर्वचन को स्वयं ग्रहण न करे । अथवा उनके दोषयुक्त वचन 
या तुरे उपदेश का आदर या प्रेम न करे । 
राजापक्ष मे--चारो सेनाओ के देने मे समर्थ और प्रचुर कोश घाले 
राजा से भय करे । परन्तु दुवेचन कहाने वालो का आदर न करे । इति 
त्रयोविश्ञो वर्गः ॥, 
[ ४२ ] 


करो घोर कपि ॥ पूषा देवता ॥ छन्द.--१, & निचृदगायत्नी । २, ३, 
५--८, १० गायत्री ॥ दशच यक्कम्‌ ॥ 
सं पूपन्षथ्वनस्तिर व्यंहो विसुचो नपात्‌ । सच्या देव प्र रास्पुरः? 
भा०--हे सबके पालनपोषण करने हारे सूयं और प्रथिवी के समान 
सवके रक्षक तथा पोप ! तू कठिन मार्गी के भी अन्छी प्रकार पार पहुचा 
दे । हे विविध पदार्थों और सुखो को प्रजा पर न्यौछावर करने वाळे, 
मेघ के समान उदार पुरुषों को न नष्ट होने देने वाले राजन ! तू पाप 
और रोगपीडा से मुक्त कर । हे प्रकादाचन्‌! दानशील 1 तू हमारे आगे 
मार्गदर्शक रूप म रह । अथवा मार्ग के पार कर आर हे प्रजा फोन 
गिरने देने वाळे ! तृ पाप और दु ग से मुक्त कर । 
यो न॑ पूषन्न॒घो बको दु-शेब॑ आदिदेशति । अप स्म तं प्थो जहि ।२ 
भा०++ हे प्रज्ञा के पोपफ राजन्‌ वा परमेश्वर ! जो पापी दूसरों के 
४ का चोर, दृ“खदायी होकर टम पर शासन करता है उसको तू 
` मार्ग से काटे के समान दृर उग्पाड फेक । 
प त्ये परिपन्थिन सुपीवाण हुरश्चितम्‌ । दुग्मधि स्रुतेरज ॥३॥ 
भा०--हे राजन वा विद्व न दूसरे पर आक्रमण करने के लिए 
मार्ग से हटकर छपने वाळे और मार्ग ने जाते हुए पर याक्रमण करने 
वाटे, चोरी से मूसे के समान दूसरे के घर मे सँघ पाट कर चुगाग्रे वन 


०७ 


अ०८।सू०४श७ ] ऋग्वेदभाध्ये प्रथमं सरडलम्‌ २१३ 


eee oe 


०१००" 


जज 


को के भागने वाले, नाना प्रकार की कुटिल चालो से या झपर कर दूसरे 
के पदार्थों को हर लेने वाले, इन तीन प्रकार के चोरो को माग से दूर 
बलपुवक शासन या उपदेश द्वारा दूर कर । 
त्वं तस्य॑ हय़ाविचोऽघशैसस्य कर्स्य चित्‌ । पदाभि तिष्ठ तपुषिम्‌४ 
भा०--हे राजन्‌! चू आंख के सामने, देखते देखते और पीठ पीछे 
दोनो प्रकार से पदार्थ चुराने वाले,पाप और हत्यादि करने की घात मे लगे, 
क्या तेरा, झ्या तेरा करके चुराने वाळे उस उस नाना प्रकार फे दुष्ट पुरुष 
की प्रजा को सन्ताप देने वाले गण के ऊपर पेर रखकर, उन पर बलपूवेक 
दासन करके उनका झुकाबला कर, उनको वीरतापूवक दबा । 
आ तत्ते दस्रमन्तुप्चः पूपन्नवों वृणीमहे । येनं पितूनचोदयः॥२४ 
भा०-हे दुष्टो के नाश करने हारे | हे उत्तम ज्ञान और मनन 
साम्यं चाले । हे प्रजा के पोषक राजन्‌! जिस शासन-बल से तू मां 
बाप के समान प्रजा के पालक अधिकारी पुरुषों को प्रेरित करता है, हम 
तेरे उस प्रजा के रक्षण तथा व्यवहार को चाहते हैं, स्वीकार करते है । 
इति चतुर्वि'शो वर्गः । 
अघा नो विश्वसौभग हिरंश्यचाशीमत्तम। धर्नानि सुपणा क्रघि॥६॥ 
भा०-हे समस्त श्रेष्ठ सुखप्रद ऐश्वयां के स्वासिन्‌ । हे सबसे अधिक 
हित और प्रिय वाणी के बोलने हारे परमेश्वर और सुन्दर सुवर्ण और 
लोहादि धातु के बने शखाखों से सम्पन्न राजन्‌! उत्तम वाणी से युक्त 
विहन्‌ । तू मे उत्तम शित्पी के समान सुख और शान्ति प्रदान करने 
वाले धन और ऐखय प्रदान कर । 
आते नः उञ्चता नय सुगा नः सुपथा कृणु। पूपन्निह कलु विदः॥७॥ 
भा०---६ समस्त जगत्‌ के पोपक परमेश्वर । राष्ट्र प्रजा के पोपक 
राजन्‌ ! विद्ठन्‌ । हम लोगो को सुख से जाने योग्य उत्तम मार्ग से सब 
दिप्त वाधाओ को पार कर । और हमें अपने जीवन उद्देश्यो तक पहुंचने 
घाला यना । इस ससार सें तू ही करव्यो और जानो को जानता और 
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बनाता है, हमे भी आकर ज्ञान प्राप्त करा हे विद्वन्‌ ! तू उन सप 
कर्तव्यों और विज्ञानो को स्वयं जान और हम सबको जना । 
अभि सूयर्वसं नय न नवज्वारो अध्व॑ने । पूर्यन्निह करतुं विदरः ॥८॥ 
भा०--हे सबको अन्न आदि से परिपुष्ट करने हारे प्रभो ! राजन्‌! 

विद्वन्‌ ! जिस प्रकार पशु पाल अपने पशुओं को उत्तम चारे से भरे रोत 
में चराने के लिए ले जाता है उसी प्रकार तू भी हमे उत्तम यव आदि 
अन्नां और ओपधियों से युक्त देश को पहुंचा । जिससे जीवन माग पर 
नया कोई सताप, पीड़ा, थकान आदि भी न हो । इस संसार मै त्‌ ही 
शुभ कर्म करने की सामथ्यं और ज्ञान को भी प्राप्त कर ओर हमे करा। 
शास्चि पृर्थि प्र यसि च शिशीहि प्रास्युदर्रम्‌ पूर्पन्निह क्रतु विदः॥९॥ 

भा०--हे सवपोपक ! राजन्‌! सभा-सेनाध्यक्ष ! तू सव काय 
करने मे समर्थ हे । नू हमे समस्त ऐश्वयाँ से पूण कर । तू ही अच्छी प्रकार 
हमें सब ऐश्वयं प्रदान कर । तू अच्छी प्रकार तीइण और तेजस्वी हो । 
तू ही हमारे पेटों को अन्न से पूण कर । तू ही समस्त कत्तव्या और ज्ञाना 
को स्वयं जान तथा अपनी प्रजा को जना | 
न पूषणं मेथामसि सक्केरमि ई॑णीमसि । वर्सूनि दस्ममीमहे ॥१०।२५ 

भा०--हम लोग सवके पोपक पुरुप को न मारं, उवे पीडित न 
कर । प्रत्युत उत्तम वचनो से उससे वातालाप कर उसका सार कर 
शव्रु के नाश करने वाले एव दर्शनीय, अति उत्तम पुरुष से हम टेश्वरयो 
की याचना करें । अथवा अपने पोपक ले मधुर वचन कडे ओर ठिशक 
को मारे । इति पञ्चावशो वर्गः ॥ 

दस्म--दसि ददा दर्दानयो' दसि भाषार्थः । दसु उपलक्षये । 

[ ४३ ] 

१--६ कण्वा घार काप; ॥ दवता २५» >+ 

३ मित्नावरयौ । ७-६ सोमः ॥ छन्द -?, ७, ८ गयत्रा । ५ विशरगायवा । 
६ पादनिचूटग यत्रा । ६ अनुप ॥ 


ई--- 45 स्ट । 
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कट्रद्राय प्रचेतसे सीछदर्टमाय तव्येसे । चोचेम शब्तमं हुदे ॥१॥ 
भा०--उत्तम ज्ञान से युक्त परमेश्वर और उत्तम पवित्र चित्त से 
युक्त विद्वान्‌ , सुखो, ज्ञानो और ऐश्वर्यों को प्रजा पर मेघ के समान 
चर्ण करने चाळे, बहुत बडे बलशाली, हदय मे विराजमान, हुष्टो को 
रुलाने वाले राजा, परमेश्वर तथा उत्तम उपदेश देने वाले आचाय के 
प्रसत्त करने के लिए अति शान्तिदायक, सुखजनक हस वचन बोलं । 
यथां नो अर्दितिः करत्पश्वे सभ्यो यथा गवे । यथा तोकाय रुद्रियमर 
भा०--जिस प्रकार पृथिवी पशुओं को घास आदि खाने को देती 
है ओर अखण्ड शासन वाली राज्यव्यवस्था या राजा मनुष्यों की बुद्धि 
और हित के लिए होता है और जिस प्रकार गोपाल गोओ के हित के 
लिए पालन करता है और जिस प्रकार माता बालक के लिए अति प्रिय 
पोषक होती है । उसी प्रकार हमारे लिए शत्रु और दुष्टो के रुळाने वाले 
रद, परमेश्वर, राजा का यह जगत्सजेन, दुष्ट दमन आदि काय और 
विद्वान्‌ उपदेश का उपदेश आदि काय हमारी कल्याण-वृद्धि करे । 
यथांनो मित्रो य॑रुणो यथां रुद्रस्थिकेतति। यथा विश्वे सजोष॑स :॥३॥ 
भा०--जिस प्रकार हमे हमारा मित्र या प्राण चेताता और 
चैतन्य बनाये रखता है और जिस प्रकार सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ , अज्ञानों और 
दुष्टो का वारक राजा हमे कुपागे में पेर रखने से चेताता है और हमें 
चार वार चेताता रहता है और जिस प्रकार हमसे प्रेम करने वाले समस्त 
एमे सरर से चेताते हैं उसी प्रकार वह दुष्टो का पीडक परमेश्वर राजा 
और झानोपदेएा आदाय भी समस्त प्रजाओं, पुत्रों और शिष्यां को 
उपदेश कर, उनको सब प्रकार के संकटों, कटो और हुःखों से वचावें । 
गाथपात सेघपात रुद्र जलांपभपजम्‌ | तच्छंयोः सुम्नमीमहे ॥४॥ 
सा०- गाधा, शान-वाणियो और विद्वानो के परिपारक, यज्ञा 
और यज्ञकतो, धर्मात्मा पवित्र पुरुषों के पालक, सुखकारी ओपधि और 
-दु.ख से छूटने के उपाय यतलाने वाटे, झानोपदेष्टा, विद्वान्‌ परमेश्वर सै 
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याचना करते हे । 
यः शुक्र ईच सूर्यो हिरंयमिव रोचते। भ्रेष्ठों देवानां वर्खु॥५॥२६ 
भा०--जो अति दील वाला सूर्य के समान प्रसर तेज से नमएता 
है और जो सुवणं या अपने जीव आत्मा के समान अत्यन्त प्रिय हे । 
चही सब विजयेच्छु विद्वानो और उत्तम पुरुपा मे श्रेष्ठ और सवो घसाने 
और सवमे बसने वाळा परमेश्वर है । उसी प्रकार राजा, सभाध्यद्षा 
आदि को भी सूर्य के समान तेजस्वी, सुवर्ण और आत्मा के समान प्रिय, 
विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ और सबको यसाने वाला होना चाहिगे। इति 
पड्विशो वर्गः ॥ 
शे न॑: करत्ययेते सुगं मेपाय मेप्ये । नृभ्यो नारिभ्यो गये ॥ ६॥ 
भा०--घद परमेश्वर और समस्त ज्ञानो का उपदेशक वेद्य तथा 
राजा हमारे अश्व, भेढा, भेडी, पुरुपा, स्त्रिया और गौ, बेलो केलिए भी 
सुख और शान्ति प्रदान करे । 
अस्मे सोम श्रियमधि नि घेंहि शतस्य॑ नुणाम्‌ महि श्रव॑स्त॒विनृम्णम७ 
भा०--हे सर्वानन्दप्रद परमेश्वर ! सबके प्रेरक एव अभिषेक 
योग्य राजन्‌ । ऐश्वयंवन्‌ ! तू हमारे लिए सौ पुरुषों के योग्य पर्याप्त 
ल्मी, सम्पदा, वडा भारी अन्न और ज्ञान तथा बहुत से प्रफारा का 
धन संग्रह करके रप, प्रदान कर । 
मा नैः सोम परिवाधो मा रातयो जुहुरन्त । आ न॑ इन्द्रो वाजे भन ८ 
भा०--उत्तम पदार्थो, पुरुपो और राजा और राष्ट्र को पीडित काने 
(3 घुरुष हम पर बलात्कार न कर सकें । हे दयालो, वेग से या टत- 
पत से क्षत्रुओं पर आक्रमण करने हारे । तू हमारे हित के लिए युद्ध फे 
५ या जीवन सयाम मे हमे नियुक्त कर या हमे प्राप्त हो । 
यास्ते प्रजा अमूर्तस्य परम्मिन्धामन्त्सस्य । 
मुर्घा नामां सोम वेन आमूर्षन्तीः सोम वेदः ॥९॥१३॥८॥ 
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भा०--हे सेश्वर ! राजन्‌ । सत्यस्वरूप, कभी नाश न होने चाले 
तेरी जो म्रजाएं है, व्‌ उनके सिर के समान प्रमुख नायक एवं पूज्य 
और नासि या केन्द्र मे सवका आश्रय होकर सबसे उत्कृष्ट दुःख रहित 
स्थान या राष्ट्र अथवा ऐश्वयं से रहना चाहती हैं उनको तू सदा चाह, 
उनको प्रेम कर और उनको समृद्ध रूप से स्वयं प्राप्त कर । इति 
सप्षचिशो वगः ॥ 


[ ४४ ] 
प्रस्कण्व ऋषि ॥ देवता---१--१४ अमि ॥ छन्र१-- १,५ उपरिष्टद्विरादबदती। 
३ चिच्दुपरिष्ट ददाएती 1 ७, ११ निचुलध्याइहती । १२ भुरिच्दुइती । १३ पथ्या- 
बरती च। २, ४, ६, ८, १४ विराट्‌ सतः पक्कि; । १० विरीङ्विस्तारपाक्किः -. 
€ भी तरिद्धप्‌ ॥ चतुदेरार्च इक्तन्‌॥ 

गर्भे विवखदपसस्यित्र राघो अमत्ये । 

आ दाशुचे जातवेदो बहात्वसद्या देवा उपर्चुघंः ॥ १॥ 

भा०--हे घानदन । हे जरासरण से रहित अचिवाशी । हे समस्त 
पदार्थों के जाननेहारे, प्रत्येक पदार्थ मे व्यापक ! ऐश्वयचन्‌ ! विद्याचन्‌ ! 
समस्त जीवो के खासिन्‌ ! वू अपने को आपके समर्पण कर देनेवाले 
साधक को उपाकाल सें से उत्पन्न होने वाले, सूय के समान प्रकाशवाले, 
अद्भुत ऐख्वर्य के समान पापो के जला देने वाली विशोका प्रज्ञा के उद्य 
कालो मे विश्वेप प्राणो के सामध्यों से युक्त, चेतना या चितिशक्ति से युक्त 
साधना का बल प्राप्त करा : तू आज भी प्रात.काल भाहासुहूच में जागने 
चाले एव उस विशोका प्रज्ञा के हारा विशेष ज्ञान सम्पन्न होने वाले, 
दिहान्‌ ज्ञाननिष्ठ 'पुरपो को सी अपने से धारण कर। इसी प्रकार हे 
राजन्‌ । प्रतापी सनाध्यक्ष ! तू पापी लोगों के संतापकारी अपने उदयों 


या उत्पानो से ही प्रजा को अदूसुत ऐक्य प्रदान कर और विद्वान विजयी 
इरुपो को धारण कर । 
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जुष्टो हिं दूतो आसि हव्यवाहनो गै रथीरध्वराणाम्‌ । 

सजूराश्वभ्यामुपसा सुचीयसस्मे घेहि श्रवो वृहत्‌ ॥ 

भा०--हे अभि के समान तेजस्विन्‌ 1 ज्ञानवन्‌ । विहन्‌ ! जिस 
प्रकार अभि अपने वीच मे पडे आहुति के पदार्था को सूक्ष्म रूप से अति 
गुणकारी करके दूर देश तक पहुचाता है उसी प्रकार तू भी ले जाने ओर 
रे आने योग्य वृत्तान्तो और सदेश को सूक्ष्म रूप से प्रजा के हित के 
लिए ले जाने हारा है। इसीलिए तू सबका प्रीतिपात्र ओर दूत एव 
शाद्रुओ का तापक होने से भी 'दूत' होने योग्य हे तू कभी शम्चादि से 
से भी न मारने योग्य अवध्य पुरुषों मे रथवान्‌ नायक के समान सर्व- 
प्रमुख है । तू दिन रात्रि और प्रातः उपाकाल इनसे युक्त होकर अग्नि 
जिस प्रकार उत्तम वळकारी अन्न प्रदान करता है उसी प्रकार हे विद्वन्‌ ! 
तू भी राजा और प्रजा वर्ग दोनो या दो अश्वारोही और तेजस्वी उपा के 
समान विद्या और प्रभाव से युक्त होकर हमे उत्तम वीय बल से युक्त बडे 
भारी राष्ट्र और विख्यात यश और यल को प्रदान कर । “अग्नि? यज के 
बीच नायक होने से “रथी” है : वह परिपाक करके वीर्यप्रद गन्न देता हँ । 

परमेश्वर पक्ष मे--उपाम्य होने से 'दूत” हे । स्तुति योग्य होने से 
इव्यचाहन है । रसस्वरूप होने से अविनाशी जीवो के बीच रथी हँ । वह 
प्राण, अपान और प्रजा के उदय से बडा ज्ञान प्रदान करे । 

अद्या दृतं वृणीमहे वखुमञ्चि षु्प्रियम्‌ । 

घमकेतु भाऋजीकं व्युष्टिषु यक्षानामध्यरश्रियम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--आज, अव, सदा हम लोग बहतो को प्रसन्न सतुष ऊरनै 
आर प्रिय लगने वाळे, सर्वप्रिय सकल विद्या और उत्तम गुणा क जाश्रय, 
अशि के समान तेजस्वी, अग्नि के धूम के समान शत्रु को कम्पित करते 
चाले एवं प्रभावश्ताली ज्ञान और कर्म साम्यं से युन प्रात काल कीं 
चेलाओं में जिस प्रकार अग्नि और सूर्य विदोप दीक्षया से युक्त होमर क्रम 
से उत्तरोत्तर दीसियों में बढ़ता ही जाता है उसी प्रकार अपने राष्ट्र दी 
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विविध कामना और तेजस्वी कार्यो के अवसर पर विशेष सौम्य एवं 
उत्तरोत्तर चठने वाली कान्ति को प्राप्त करने वाले, अथवा सभा को भपने 
चश करने मे समर्थ यज्ञो मे अश्वमेध आदि यज्ञो के विशेष आश्रय रूप 
असि के समान हो समस्त मजा के एकत्र हुए सघो और प्रजा पालक 
राजाओ के बीच मे अहिस्य या अवध्य होने के पद को विमेप रूप से 
प्रा होने वाले उत्तम संदेशो तथा उपासना आदि पदार्थो के ले जाने हारे 
दूत रूप से एम चुसे । 

श्रेष्ठ यार्विष्ठमतिथि स्वाहुतं जुष्टं जनांय दाशुषे । 

देवां अच्छा यातंचे ज्ञातचेंदस मञ्चिमीळे व्युष्टिषु ॥ ४ ॥ 

सा०--प्रात काळ के अवसरो मे जिस प्रकार हम छोग अग्निको 
अदीप्त कर परमेश्वर की थक्षो मे उपासना करने है । उसी प्रकार हम लोग 
सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, सब से अधिक बलशाली अतिथि के समान पूजनीय, 
सवऊे प्रेमपात्र और सेवा करने योग्य अच्छी प्रकार आदर से चुलाये जाने 
योग्य वेतन,भ्वृति आज्ञा आदि के देने चाले राजा के हित के लिए विजिगीषु 
राजाओं, विद्वानो और वीर पुरुषों के प्रति जाने के योग्य समस्त उपस्थित 
या वतमान कार्यों ओर व्यवस्थाओ को भली प्रकार जानने वाले ज्ञानी 
सुरुष को नाना एकार की इच्छा और कासनाओ की पूर्ति के निमित्त में 
प्रधान एरुप के रूप से नियुक्त फरे, भेज । 

स्तदिप्यासि त्वासहं विश्वस्यासृत भोजन । 

शने चातारमसूते सियेष्य यजिष्ठं हव्यवाहन ॥ ५ ॥ २८॥ 

भा०--हे जनि के समान तेजस्विन्‌ ! विन्‌ ! हे अविनादिन्‌ ! हे 
सबके पारक । हे दु खो के नाशक । हे हण करने योग्य अन्न, रत्न आदिं 
पदार्थो और यलो और ज्ञाना को धारण करने वाले ! सबको त्राण करने 
पाले कभी न मरने हारे या न मारने योग्य, अवध्य, उपासना योग्य, 
एवं आदर सत्कार करने योग्य, विपत्तियो से बचाने वाले प्रभो ! तेरी में 
स्तुति करूया । परमेश्वर अमर होने से 'अरुत' है । दूत अवध्य होनेसे 
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अत्त? है । राजा बल मे अदम्य होने से "अम्रुत? है । आत्मा नित्य हा 
से 'अमृत' है । परमेश्वर पालक होने मे, आत्मा भोक्ता होने से, रागा 
भोक्ता और पालक दोनो होने मे "भोजन? है | दत भेट, उपायन, सोन 
आदि ले जाने से 'हब्यवाहन' है । ईश्वर स्तोतड्य गुण और जगत के लोए 
धारक होने से हव्यवाहन? है । इत्यष्टाविंशो वर्ग" ॥ 

सरसा वाध ग्रणत यावष्टय मचाजद्वः खादुत; । 

प्रस्कणवस्य प्रतिरन्नायुरजीवसे नमस्या दव्यं जनम्‌ ॥ 

सा०--हे अति युवा पुरुप के समान कभी क्षीण न होने वाळे वळ 
वीयं से युक्त, अतिप्रिय ! मनोहर ! हे नमस्कार करने योग्य पूज्य ! 
परमेश्वर और राजन्‌! त ऊत्तम म्तुतियो से युक्त एवं उत्तम अनुशासन, 
शिक्षाओ से युक्त मधुर, मनन करने योग्य ज्ञानो और वचनो को निता 
पर धारण करने वाला, मधुर वाणी से बोलने चाळा, अपने भको को 
मधुर भक्तिरस प्रदान करने वाला, उत्तम आदर सत्कार से सरत होकर 
तू उत्तम मेघावी उपासक या भली प्रकार शात्रुओ के नाश करने वाळे 
पुरुप को जीवन के लिए दीर्घायु बढाता हुआ दिव्य, विद्वाचो मै श्रेष्ट, 
एवं वीर पुरुपा मे उत्तम जन की रक्षा कर और स्तुति करने वाळे गो 
ज्ञान प्रदान कर । उपदेश करने वाळे के वचनो का श्रवण कर, उनको 
समझा । प्रार्थना करने वाळे का अभिप्राय जान । अश्रया हे पुरा  त 
राजा, विद्वान्‌ एवं इश्वर के भक्तजन को नमस्कार फर । 

होतारं विश्ववेदस सं हि त्वा विश इन्धते । 

स वा वह पुर्हत प्रचेतसोउय़ देवाँ इह दवत्‌ ॥७॥ | 

भा०--हे ज्ञानवन | तेजम्विन 1 हैं रावन | परमेखर | समस्त दूत 
के स्वामी, सत्र सुखो आर ऐशवय के दाता, चुलो ही समस्त प्रती 
अच्छी प्रकार प्रदीध्त करती, ठदय में चेताती, आपके द्वारा पपने को 

बलवान तेजस्वी बनाती दै । हे बहन सी घतानों से सालि योग्य । हु 

उत्कृष्ट ज्ञानबाले विट्टानी कॉर विवयेच्य पुरुषों को इस राष्ट्र म जातत ट 
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प्रा करा । स्थयं उनको प्राप्त हो । प्रजाएं राजा को तेजस्वी बनाती हें 
और राजा प्रजाओ को तेजस्वी बनाता है । 

सचितास्सपसेसम्विना भगसन्नि व्युष्टिपु क्षपः 

कण्वासस्त्वा स॒तसांसास इन्धत हव्यचाह सध्वर N= 

सा०--हे उत्तम अहिसनीय, प्रवलतस ! उपाकारु के ससान शत्रु- 
रुप अन्धकार के नाशक ! मेधावी, छुद्धिमान्‌ , शहुहल्ता और उत्तम 
ऐश्ययुक्त पदाथा को उत्पन्न करने वाले अथवा सोम अर्थात्‌ राजा के 
पद पर अभिषेक करने चाले एरुप देने ओर स्वीकार करने योग्य पदार्थों 
को धारण करने वाले तुप्तको, सूर्य के समान तेजस्वी, सूय चन्द्र से युक्त 
दिन रात्रि के समान प्रकाशक शवुसंतापक और प्रजा को शान्तिदायक 
ऐशर्यवान्‌ अजि के समान तेजस्वी रूप मे प्रदीप्त करते हैं, तुझे अधिक, 
शक्तिशाली, प्रभाववान्‌ और तेजस्वी बनाते हैं । 

पाठेह्यच्चरायामस्न दता वशामास । 

डपचुघ ग्रा वह सामपातय देवा सद्य स्वरशः ॥ ९ ॥ 

भा०--है ज्ञानवन्‌ । विद्वन्‌ ! राजन । त्‌ यज्ञो के पालक अञ्चि के 
समान दिसादि से रहित प्रजापालन के कार्या मे और शत्रु से न मारे 
जाने घाले वीर पुरुषों के चीच उन सबका स्वामी और समस्त अधीन 
प्रजाओं का आदर योग्य एव संदेशहर या प्रमुख है । त्‌ राष्ट्र के ऐश्वर्यों 
को आनन्दप्रद अस आदि ओपधि-रसों के समान पान करने या उपभोग 
करने के लिए सुख, ज्ञान और मोक्षानन्द के देखने वाले अर्धात्‌ प्राप्त 
करने वाले प्रात फाल अशि और सूर्य के समान चेतने वाले तेजस्वी, 
अप्रमादी, ज्ञानी विहान ओर वीर पुरुषो को आज सदा धारण कर | 
अंग पा अतूपसा चभावसा दादथ विनश्वडशेतः । 
आस घामप्वादता पुरोहदाइस यक्षपु मानुषः ॥ १० ॥ २९॥ 
भा०--हे विशेष दाहि या प्रकाश से समस्त लोको को आच्छादित 
वार आन सोर सूय के समान तेजस्विन्‌ ! तू पूव के उपाकालो या 


>>> 
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दिनो के समान ही समस्त ससार मे दशनीय होकर प्रकाशित हो और 
विज्ञान और तेज का प्रकाश कर त्‌ जनसघो और प्रजा के निवास 
योग्य स्थानो और संग्रामो मे ज्ञानदाता और रक्षक हे। यज्ञो मे. प्रजा- 
पालन आदि के उत्तम कार्यो मे सत्र मनुष्या का हितझारी होकर प्रदीप्त 
अञ्जि के समान ज्ञान प्रकाश और सत्यासत्य के विधेक फे लिए साक्षी- 
रूप से आगे उत्तम पद पर स्थापित होकर सबका हित करने घाला हे 
इत्येकोनन्रिशद्‌ द्‌ वर्ग 

नि त्वां यक्षस्य साधनमग्ने होर्तारमुत्विर्जम्‌ । 

मनुष्वद्देव धीमहि प्रचेतसं जीरं दतममत्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! तुझको हम लोग सुप्रबढ, सुसगत 
ब्रह्माण्ड, जगत्‌ के बनाने, पालने और आश्रय देनेहारा, समस्त सुपा 
के देने हारा या समस्त जगत्‌ को अपने भीतर ले लेनेहारा, शरीर गे 
प्राणो को स्थापन करने वाला, सूर्य के समान ऋतुवत्‌ कल्पो २ मे प्रलय 
और सृष्टि करनेवाला, उत्कृष्ट ज्ञान वाला अविनाशी, नित्य सत्रफी सहार 
करने वाला, काटस्वरूप सर्वोपास्य ज्ञान, सामथ्य से सम्पन्न तुझे 
जानते और अपने हृदय मे धारण करते है। 

विद्वान्‌ राजा के पक्ष मे--प्रजापालन के साधक, सुपा फे दाता, 
प्रति ऋतु यक्ष के कर्ता, अथवा ऋतु अर्थात्‌ सदस्यो से सम्प्रद्द, उत्तम 
विद्वान्‌ शत्रुओं के नाशकारी, प्रतापी, दूत के समान अवश्य प्रबल जान 
कर मानवो से युक्त तुझको राष्ट्र के परमपद पर स्थापित करते हैं । 

यहेवाना मित्रमहः प्राहितो5न्तरो यासि दुत्यम्‌ | 

सिन्धारिव प्रखनितास ऊमयोडयेभ्राजन्त अचः ॥ २ ॥ 

भा०--हे मित्र अर्थात्‌ सूय समान महान्‌ तेज और साम्य वाल ! 
तथा मित्रो, स्नेह करने वाळे सुहदो मे से सबसे अवि ह पूजनीय परमेश्वर ! 
तू समस्त सूर्य, प्रथिवी आदि लोको और विद्वानों के बीच ही सबके साक्षी 
रूप से विद्यमान सर्वोच्च पद पर स्थापित, सबके क याणकारी, सतर 
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अन्तःकरणों से व्यापक, अन्तर्यामी होकर सर्वोपास्य पद को प्राक्च हैं । 
महान्‌ सागर के भारी गर्जना करने वाले तरश जिस प्रकार उमड़ते है 
भौर आग की ज्वालाएं जिस प्रकार भडका करती हैं उसी प्रकार सर्वत्र 
व्यापक, एव सबको अपने भीतर बांधने घाले या सबको चलाने हारे, 
शक्ति और ज्ञान के अगाध सागर तेरे से से ही ये सब तरंगें उमड्ती 
और प्रकाशस्वरूप तेरी हो समस्त ये ज्योतिज्वालाए चमक रही हैं। 
दूत और विद्वान्‌ के पक्ष भे--हे मित्र राजा के समान पूज्य ! मित्र 
भौर शतुरूप दोनो के बीच तू साक्षी रूप होकर दूतक के लिये जा तेरे 
गजना पूर्ण बचन सिन्धु की तरंगो और अभि की ज्वालाओ के समान 
उमर, और ललक | > 1५ | 
शुधि श्रत्कर्ण वहिंभिदेवेसते सयार्वभिः । 
भा सीद्न्तु घर्दिषि मित्रो अमा प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०--हे शानवन्‌ ! हे कानो से उत्तम रीति से ध्यानपूर्वक श्रवण 
करने वाले विद्वन्‌ । राजन्‌ ! च. तेरे साथ सदा प्रयाण करने और जाने 
ऊपर धारण करने वाले, 
विद्वानों और चिजयेच्छु और “यवहारज्ञ पुरुषों के साथ प्रजा के धर्म, 
व्यवहारो को श्रवण कर। अवध्य, एव अहिसनीय, तिरस्कार न करने 


झुख्य बनाने वाले प्रजा के सञुष्य न्यायपूर्वक कहे भाझान्वचनो को श्रवण 
कर । वे ओर खय प्रजाओं दारा वरण किया गया, सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश 
2 
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समस्त त्रत नियमो को धारण करने वाला दो मुख्य पिद्वानो और दुष्ट 
पापी पुरुषों की संताप देने वाली पोलिस अथवा तत्य प्रकाश करने वाली 
न्यायसमा के साथ मिल कर कूट पीस कर निफाले ओषधि रस के समान 
वादविवाद द्वारा निर्णय किये यथार्थं तत्व फो ग्रहण करे । अर्थात प्रजाजन 
विद्वान्‌ वकील को प्रमुख करं, सत्य से वदे, उत्तम रीति से फीस शुल्क 
दे और न्याय प्राप्त करें । न्यायाधीश ढो विद्वानों तथा न्यायसभा या 
ज्यूरा से मिल कर तत्व को महण करे । 
सेनापति और सैनिको के पक्ष मे--वीर सैनिक वायु के समान तीव्र 
उत्तम रोति से शत्रु को काटने और प्रजा के पालक और उत्तम वेतन दिये 
जाकर बल और राष्ट्र को वढाते हुए आज्ञा वचन सुने । राजा, नियम 
पालक होकर विद्वानों और चतुरंग सेना और राजसभा से मिल कर राष्ट्र 
को वश करे, भोग करे । इति त्रिंशों यगः ॥ 
[ ४५ ] 
प्रस्हशवः काख ऋषि ॥ 2-० भ्रञ्चिदवा देवताः ॥ छन्ट ~? सरि 
प्यिकू । ५ उच्एिफ 1 २, ३, ७, ८ अनु'डपू । ४ नित्रुदनु'डुप । ६, १, “० 
विगडनु'डय ॥ दराचे सकम्‌ ॥ 
त्वमंग्रे वर्खेगिह रुदा ग्रादित्यॉ उत । 
यजा खध्चरं जने मर्ठुजातं घरतुप्रपम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ वितरन ! तु उस संसार मै वा राष्ट्र में बसने वाळे, 
वर्ष के ब्रह्मचारी, प्राणो के सवम, २३ बर्ष के वदाचारी और ४८ 
तेजस्वी विद्वानों दो अथवा त्राणो, क्षत्रियो और व्यापारी ब्रस 
को एकत्र कर | और हे राजन ! तू उत्तम यज्ञशील, अटिसक आर 
।च मननभील, आचार्य आदि झी शिक्षा प्राप्त करपे श्ायनिश्यात 
वरदान हुए, इस दुर्वादि के साथ अज्नादि पोप पदार्थों के सेवन 
करने चाळे सेजम्दी तथा विविषदेळ जरो जोर ज्ञानों द्वारा म्नात टण, 
खातक विद्वान पुन्प को नी देशवर्य प्रदान कर तथा उनका सत्संग कर! 
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श्रष्रीचानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतसः 

तान्‌ रोहिदश्व गिचेणरूयोहिशतमा चह ॥ २॥ 

भा०--हे झानवन्‌ ! राजन्‌! विविध प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता, 
विद्या के दाता, विद्वान आचायंगण भी भक्तिपूर्यक दान देने वाळे शिष्य 
के लिए ही उत्तम विद्या आदि को प्रा करें । हे रक्तवणे के अश्वो या 
अखारोएी सेनिकों के खासिन्‌ ! हे स्तुति वाणियो के पात्र ! तू ही उन 
सतीत प्रकार के विद्वाचो फो प्राप्त कर । 

वित्रेधवदज्रियजातवेदो विरूप॒वत्‌ । 

अज्गिरखन्महिवत प्रस्कण्वस्य अधी हब॑म्‌॥ ३॥ 

०--हे विद्वत ! पे्वयदन्‌ ! राजन्‌ ! हे महान्‌ कत्तव्व करने वाले! 


पति स्म मनोहर छदि वाले प्रतिभावान्‌ पुरुष के समान तीनों तापो से 
रहित. सुजपुक्त पुरुष फे समान और नाचा रूपों को धारण करने वाले 


दहुः्रुर के सनान ओर अंगा से बलकारक प्राण के समान होकर उत्कृष्ट 
कोटि के उिद्दान्‌ पुरुषों के उपादेय जञानदुक्त बचन को श्रवण कर । 
माेकेरव ऊतये प्रियसेचा अहूपत । 
राऊन्तमध्यरारासत्चि शक्रेण शोचिषा ॥ ४ ॥ 
सा०-—वर बड काया को दरने वाले [दहग्न्‌ एव शिल्पीगण और 
सरको सन्तुष्ट करने दाटी, सनोरर दुद्दियो से युचः एरुप भी अवध्य, अति 


~ 
प्रदर राजामा रू 


९ 
यच 


रद ज्ञानी, प्रताएी जोर अत्ते शुक्ल, निष्पाप, अति 
सङुदे वाले जति तेजस्वी, प्रतापी धर्मात्मा पुरुपको 


ए राष्ट्र के लोग प्रधान रार्जा रूप से रेयीदार करें ॥ 
इसी प्रकार दिरावजन रक्षा भोर ज्ञान के लिए ज्ञानी झुर और परमेश्वर 


यी स्तुति करें । 


घृताहवन सन्त्येमा उ पु श्रधों गिर्रः । 


” यात्षि. इश्वस्थ सनडो हचन्ते बसे त्वा॥।४॥३१॥ : 


भे०--एत बी जाइति लेकर बनि जिस प्रकार चमकता उसी 
भ्र. १५ 
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प्रकार ज्ञान और तेज की आहुति से देदीप्यमान हे विहन्‌ ! हे सुस माहि 
के कार्यो और साधनों मे कुशल, उत्तम पेश्वयंप्रद ! विद्वन्‌! प्रभो । जिन 
वेदवाणियो से मेधावी विद्वान्‌ पुरुषों के पुत्र और शिष्यगण रक्षा ओर 
ज्ञान के प्राप्त करने के लिये तेरी स्तुति करते है। तू इन वेदवाणियो को 
श्रवण कर और अन्यो को श्रवण करा, उपदेश कर । इत्येफोनन्निग्रादू धर्ग: ॥ 

त्वां चिं्श्रवस्तम हवन्ते विज जन्तर्वः । 

शोचिप्केशं पुर्खप्रयाम्ने हव्याय वोहळंवे॥ ६॥ 

भा०--हे भम्भुत ज्ञान, अन्न और ऐश्वयों के धारण करने वाले ! 
सबसे उत्तम ज्ञानी, फलप्रद, ऐश्वययन्‌ स्वामिन्‌ ! हे सव जना को भरपूर 
तृप्त करने हारे ! सबके प्रिय ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! अग्ने ! हवि पदार्थ 
को समस्त वायु, जळ आदि पदाथा तक प्राप्त कराने के लिये जैसे 
प्रज्वलित अञ्जि को प्राप्त करते हैं और रथादि को उठा ले चलने के किये 
जैसे अश्व को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार ग्रहण करने योग्य, उत्तम ज्ञानो 
और ऐश्वयों के प्राप्त करने के लिये अति दीघियुक्त केशों के समान किरण 
समूहों से युक्त, तेजष्वी, सूयं के समान प्रतापी तुझको प्रजा जनो मै 
समी प्राणी तुसे ही पुकारते और प्राप्त करते हैं । 

नि त्ता होतांरमन्विजै दधिरे वसवित्तमम्‌ । 

श्रत्कर्ग सप्रथस्तम विरा समे दिविष्टिषु ॥ ७॥ 

भा०---हे प्रतापिन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! प्रभो | यज्ञा मे जिस प्रकार अग्नि 
का आधान करते हैं उसी प्रकार उत्तम ज्ञानों, ऐश्वर्या और सुगा के देने 
वाले प्रनि प्रातु भे यज्ञ करने वाळे, एव राजसभा के सदस्यों को परवर 
करने वाले, सबसे अधिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले, समम्त जियाश्रों 
ओर प्रजा के कष्टो को श्रवण करने वाले, अति विस्तृत ज्ञान भोर विद्या 
से युक्त तुझ विद्वान्‌ और शक्तिमान्‌ को सभी उत्तम ज्ञानो और काम- 
नाओ को प्राप्त करने के लिये कोप के समान सुरक्षित रूप से रते आ 
अपने दृदयों मे स्थापित करते हैँ । 
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आ त्वा विप्रां अचुच्यचः सुतसोमा अभि प्रयः । 

बृहद्भा विश्रैतो विरे मत्ताय दाझुषे ॥ = ॥ 

भा०--हे ज्ञानवन्‌! विद्वन्‌! प्रतापिन्‌! राजन्‌! जिस प्रकार 
विद्वान्‌ लोग यङशीळ, दक्षिणा के दाता यजमान के लिये हवि अहण 
करके सोम सेवन करने वाले ऋत्विग जन अञ्जि को प्राप्त होते हें उसी 
प्रकार विविध पदार्थों, ज्ञानों से पूण विद्वान्‌ पुरुप राष्ट्र को ऐश्वयंसय बना 
कर सरणशील करप्रद या शति के देने वाले प्रजा पुरुर्षो के हित के लिये 
अहण योग्य अन्न आदि पदाथो को धारण करते हुए उत्तम अन्न और 
शान को प्राप्त करने का रइय रखकर बडे भारी तेजस्वी सुको शिष्य 
इनकर प्राप्त हा । 


प्रातर्याव्णः सहस्क्तत सोमपेयाय सन्त्य । 
ञ्च्य eee 1 हि. 

इहाय देव्य जन्त वाहरा साद्या बसा ॥ ९ ॥ 

भा०--हे बल को सम्पादन करने वारु! हे सजनों में कुशल 
सहनशील ! हे श्रेष्ठ गुणो भे वसने वाले विद्वन्‌ ! यहां इस काल मे प्रातः 
ही आकर उपस्थित होने दाले शिष्य गणो और दिव्य गुणो वाले विद्वानो के 
प्रिय एरुप को भी ओपधि रसपान के लिये वैद्य जिस प्रकार रोगियों को 
आदर से बैठाता है उसी प्रकार उत्तम आसन पर सत्कार पूर्वक बैठा । 

गर्वाञ्चं दैव्यं जनमग्ने यच्च सहुतिभिः । 

अयं सामः सुदानव॒स्तं पात तिरो श्यम्‌ ॥ १० ॥ ३२ ॥ 

भा०--हे उत्तम ऐशयो को देनेहारे, दानशील पुरुषो । एव ज्ञान 
के दाता विद्वान्‌ पुरुषों ! यह ज्ञान का पिपासु, दीक्षा को प्राप्त शिष्य 
है । एक दिन के उपवास मत कर चुकने के अनन्तर प्राप्त हुए उसको 
तुम पालन करो, अपने भीतर ले लो | हे विदन्‌! तू अपने भभिमुख भाये 


हुए दिद्वानां के हितकारी जन को समानख्प से आद्रपूदक सम्योधन 
दचर्नो दारा अपने साय मिला टो । 
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[ ४६] 


१-१५ प्रस्कण्वः काशव ऋषि ॥ अशिनो देवते ॥ घन्दः--१, १९ 
विराड्गायज्नी । ३, ११, ६, १२, १४ गायत्री । ५, ७, ६, १३, १५, २, 
४, ८ निचृद्गायत्री ॥ 

एपो उपा अपूर्व्या ब्युच्छुति प्रिया ढिव' । स्तुपे वामश्विना वृदत॥१॥ 
भा०--तेजस्वी सूय की प्रिय, मनोहर अपूव, अद्भुत, दिन में सवमे 
पूर्व प्रकट होने वाली उपाकाल जिस प्रकार प्रकट होफर अपने उत्पादक 
दिन रात्रि तथा सूय के उत्तम तेज को प्रकाश करती है उसी प्रकार यद 
अति कामना योग्य अपने अभिलपित कामना करने वाळे पति को प्रिय 
खगने हारी सबसे प्रथम उसी को प्राप्त होकर विविध प्रकार पे उत्तम 
गुणों को प्रकट करती दै । हे परस्पर प्रेम से युक्त स्त्री पुरुषी या गुरुगनो ! 
दिन और रात्रि या सूय और चन्द्र के समान प्रकाशमान तुम दोनो फे 

में बहुत ही अधिक गुणो का वर्णन तथा उत्तम ज्ञान का उपदेश कढ । 

या दसा सिन्धुमातरा मनोतरा ग्यीशाम्‌। धिया देवा वसुविदा॥२॥ 
भा०--जो ये दोनो एक दूसरे के द्रुमो को नाश करने वाळे या 

एक दूसरे के प्रति दर्शनीय, सुन्दर, सूय और चन्द्र जिस प्रकार मदान्‌ 
आकाश से प्रकट होते हैँ उसी प्रकार तुम भी सिन्धु के समान गम्भीर 
माता पिताओं से रत्नों के समान उत्पन्न हुए आथवा मदानदी से माया 
के समान सीचे गये, उत्तम क्षेत्रों या वृक्षो के समान, परम्पर ण्फरो 
एक बडिया उत्तम मन या चित्तवाले ऐश्वर्यों के देते चाडे, फ्म, उपोग 
लोग प्रज्ञा के वल से ऐश्वर्य धन या ज्ञान को प्राप्त करने बाले होदा रटी। 

चच्यन्त वां ककहासा ज़यायामधि बिष । यहां गाथा वि दपता ते ९ 
भा२- उत्तम त्रिटान खी पुन्पी | जब तुम दोना का गये, रमण 
बिनोद करने का साधन पक्षियों के साथ अन्तरिक्ष में नी जाव। पुढा” 
युस्था मे वर्तमान बड़े वदे आदमी तुम दोनों को सदा उपदेशा करते २२1 
अध्यात्म में--जब वृद्ध जन तुम दोनो को सदा उपदेवा क तव दी 
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त तक 


तुम दोनों का आत्मा परमहस योगियों या प्राणों के साथ तापरहित, 
सुखमय अध्यात्म दशा से विचरे। 
हविपौ ज्ञारो अपां पिपर्ति पपुरिर्नरा । पिता कुट॑स्य चर्षेणः ॥४॥ 
__ आ०---भपनी किरणों के ताप से जलो को सुष्ष्मरूप से खींच उने 
वाला सूय जिस प्रकार सबका पालन करने वाळा होकर पिता ख्प से 
शृद्धिसे भन्न उपजाकर,उससे सबको पालन करता है और समस्त कुटिल, देड़े 
मेदे मागौ को प्रकाश से दिखाता भी है उसी प्रकार हे गृहस्थ के बीच 
नायक नायिका रूप से विद्यमान खी पुरुपो ! आप दोनों अन्न दारा 
प्रजाओं का पालन करो। कुटिळ मागे के देखने वाले होकर अथात्‌ 
दिदेकशीळ दनकर आदश माता पिता के समान सम्तानों का 
पालन करो । 
आदारो वां मतीनां नासत्या मतवचसा। पातं सोम॑स्य धृष्णुया५ ३३ 
भा०--हे सदा सत्याचरण करने वाले, हे अभिमत, प्रिय, छान- 
युक्त वाणी के बोलनेवालो । आप दोनो का, वीर रथी और सारथि के 
समान सननशील घुद्धिमान्‌ पुरुषों के बीच शत्रुओं का नाशक प्रभाव 
सौर आदर हो । उससे और शलओं को धर्षण या पराजय करने घारे 
इडे सामथ्यं से आप दोनों राष्ट्र, ऐेश्वयं और शरीरस्थ वीर्य तथा उत्तस 
सन्तति का पालन करो । इति त्रयखिशो वर्गः । 
या जःपीपरद्म्विसा ज्योतिष्पती तमस्तिरतासस्मे रंसाधामिष॑म्‌६ 
भा०--हे सूर्य और चन्द्र या दिन और रात्रि के समान परस्पर 
सनुरक्त एवं उपकारक खी पुरुपो ! जो अन्न या उत्तम कामना या असि- 
छापा, दिन रात्रि के बीच सन्धि बेला में उत्पन्न होने दाली प्रभातवेव्य 
उपा के समान कान्तिवाली उज्वल चित्ताकपेक होकर हमे हमारे दुःख, 
शोक और दारिदगादि के चिन्ता रूप अन्धकार से पार उतार दे उस 


हुच्डा, कामना और उद्योग, चेष्टा, सम्मति या अन्नादि ऐश्ये शुद्धि को 
हमें प्रदान करो । 
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आ ने चाचा मंतीनां यातं पाराय गन्त॑वे । युझ्ञथाम>िवना रर्थम[७॥ 

भा०--हे विद्या मे निपुण खी पुरुषो ! एवं शिल्प कळा मे चतुर 
पुरुपो ! आप दोनों हमारे चुद्धिमान्‌ मनुष्या को पार, परले तट पर पहुँ- 
चाने के लिए जळ मे नौका से उपस्थित रहो और भाया जाया करो 
और स्थल मे रथ मे ब्रेल और घोडे जोडा करो । 
आरिज्रे वां डिवस्पृथु ठीर्थे सिन्ध रथ: । धिया सुंयुज इन्द॑वः॥ऽ 

भा०--है शिल्प मे निष्णात स्त्री घुर्पो | तुम दोनो के भाहाणके 
पार जाने के लिए और बहने वाले महा समुद्री के पार जाने के लिण 
बढा भारी यान हो और पृथिवी पर जाने के लिए उत्तम रथ हो। 
जिसमें उत्तम कौशल से नाना दुतगति करने वाले चक्रादि पदार्थ छगाये 
जावे । अथवा समुद और भूमि के पार जाने के लिए बडी नाव, जद्दाज 
और प्रथिवी पर बढ़ा रथ हो। जिसमे अझि या विद्युव आदि पदाथ 
और जला को युक्ति से लगाया जाये | दया» । 

सूर्य पक्ष मे--नटियो या जळो के पार जाने के लिए बड़े नाव फे 
समान मानो आकाश को पार जाने के लिए यह सूय रूप रथ दें जिसमें 
अति वेगवान्‌ किरणे या चन्द्र के समान नवग्रह वडी युक्ति के साथ लगे 
£ अर्थात्‌ गति कर रहे हैं । 
दिवस्कंगवास इन्द॑वो वस सिन्धनां पदे । खं वावि कुद्दै घित्सथः ९ 

भा०--हे विद्वान्‌ ज्ञानी खी पुन्पो ! समुद्री के परम गन्तःस, गुम, 
गहरे स्थान में रक्खे वास योग्य भूमि ऐश्वर्य के समान एवं सूर्य की 
किरण और सूर्य चन्द्र के समान (तुम दोनों सुन्दर, उज्वल रूपया 
ऐश्वर्य को भी क्रिस स्थान पर रक्पा चाहते हों ॥ अथवा हे बिपी । 
जों के बीच में, जळ, अग्नि आदि तत्वों और अपने रूपवान पदार्थों की 
या धन को कहां रक्दोगे। | जि 

अध्यात्म में--हैं प्राण और अपान ! सूय की किणा या आडात 
में स्थित जलों के समान जो तुन्दारे ये प्राण या लिगदारीर हैं। दमे 
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सदा गतिशील प्राणो के परम गन्तब्य पद से वास करने वाळे घरण 
करने योग्य अपने सुन्दर भात्सा को तुस कहाँ धारण करते हो । उत्तर 
सगले मन्त्र में देखो । 
संद भा उ अंशवे हिररयं प्रति सूयः । व्यख्याह्वयासितः।१०।३४ 
भा०--जब सूर्य का प्रकाश सुवर्ण के समान धातु के बने दीसियुक्त 
पदार्थ पर पडता है तव उसकी ज्वाछायें दीस्षिकिरणएुंज के रूप मे प्रकट 
होती हैं और काउ आदि के आश्य रूप बन्धन से रहित, अभि ज्वाला रूप 
से प्रकट होता है । इस स्थल पर 'हिरण्य' प्रक्षेपक नतोदर दर्पण है । “अंश? 
का अर्थ फोकस है । जब सूय नतोदर दर्पण पर पठता है तब सूर्य की 
दोसि फोकस पर झुकती है । वहां अशि मकट होता है । चह आशि काष्ठ 
सादि पदार्थी में दद न होने से 'असित' कहाता है। वह तीब्र ज्वाला 
या 'जिहा' या किरणो के शंकु के रूप मे ही होता हे । महर्षि दया० ने 
स्पष्ट लिखा है । विना बन्धन का दीसि रूप सूय प्रकाश अंशु के स्थान 
भे जिहा के रूप मे प्रकट होता है । इसलिए सूयं के सन्मुख ही अपना 
सुवणं आदि धातु का बना दपण पदार्थ उचित स्थान पर रक्खे। प्रथम 
सन्त्र में प्रश्न था कि सूय की किरणं अपना रूप कहां प्रकट करती हैं 
इसका इस मन्त्र मे उत्तर स्पष्ट हो गया । इति चतुखिशो वगः । 
अभृदु पारमेतवे पन्थां ऋतस्य साधुया । श्रदार्शि चि स्जतिर्दिचः॥११॥ 
भा०--ससुद्र के अपार जल के भी अच्छी प्रकार पार जाने के 
रहए माग अवश्य है । और प्रकाश और सूर्य छा भी गमन करने का 
मागे विविध उपायो से देखा जाता है। पूर्व के अन्त्र ९ सें ससुद्गों के 
दीच में यसने लायक स्थान कहा है और सूय और चन्द्र समुद के अति- 
परेक्त सपना रूप कहां रखते हैं १ इन दोनों प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हुआ । 
अध्यात्म मे--सप्य का हो मार्ग इस संसार सागर के पार जाने 


के लिए सदसे उत्तम है उसी मागे से परम मोक्ष या ज्ञानी आत्मा का 
साय भी देखा जा सकता है या प्राह हो सकता है । 
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क. ANNAN er णा ट्ट ५ 


तत्तुदिदश्विनोरवों जरिता प्रति भूषति। मटे सोमस्य पिप्रताः १२ 
भा०--उपदेशक विद्वान्‌ पुरुष, आनन्द और शुग को प्राप्त करने 
के लिए परम प्रेरक शक्ति या बल या ऐश्वय को पालन, पूरण फरनेपाले. 
सूयं, चन्द्र तथा अमि जळ और उनऊे समान ज्ञानयुक्त शित्पिप्रो हे उन 
उन, नाना प्रकार के विज्ञानो और साम्यो को प्रत्येक पदाथं मे ही 
देखना चाहता है अर्थात्‌ अनुभव करता है । 
चाचसाना वितरति सोमस्य पीत्या मिरा। मनप्वच्छेभ या गतम्‌१३. 
भा०--सुर्य के आधार पर रहने बाले दिन और रात्रि जिस प्रकार 
जल और वायु के पान या उपभोग द्वारा शान्तिदायक तथा सुपप्रद 
होते हैं उसी प्रकार विविध शिष्या या अन्तेवासी छात्रो के स्वामी, अथवा 
विक्षेप ब्रह्मचर्यादि के पालनाथ रहने योग्य आचाय गुरु के अधीन नित्य 
नियम से रहने चाले सत्री और पुरुष, कन्या और कुमार दोनो घीय के 
पालन भोर वेदवाणी के अभ्यास द्वारा मननशीळ ज्ञानवाले होकर जन 
साधारण को शान्तिदायक एवं कल्याणकारी सौम्य होकर अपने घरों 
को आवे । इसी प्रकार राजवर्ग और ग्रजावगे दोनो तेजस्वी राया के 
आश्रय पर राष्ट्र के भोग भर पालन द्वारा ज्ञानी पुरुषों से युक होकर 
शान्तिदायक हो । 
यवोरुपा अन्‌ श्रियं परिउमनाङपाचरत्‌। ऋतावनथा अक्कांन ॥(४॥ 
भा०--वरावर व्यतीत दोगेवाले दिन रात्रि के बीच तिस प्रशर 
शोमाकर उपा आती हैं उसी प्रकार समस्त देशो मे यात्रा करने चाल 
तुम दोनों की राज्यसम्पदा के अनुरूप उसको बढाने बाळी ही उत्तम 
कामना या नय होने का तेन नुम दोनों को प्राम दो । तुम दोनों 
सस्य व्यवहार वारे होकर बहुन दिनो तक देखर्य सम्पदा का भोग करो । 
समा-सेनाध्यक्ष के पक्ष मे--सर्वत्र विपक्षी पर दार प्रदार काने 
बाठे दानो के राउ्यत्य्षमी के अनुरूप हो सूर्योदय के समान प्रताप का 
उदय होता है । वे सब दिन सस्य मार्गा का सेवन करं | 
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उभा पिंत्रतमभ्विनोमा नः शमे यच्छुतम्‌ । अविद्रियाभिरूतिमिः १४ 
भा०--हे रथी और सारथी के समान एक दूसरे के अधीन राजा 
प्रजाजनो ! सभाध्यक्ष सेनाध्यक्षो ! या खी घुरुपो ! आप दोनो ओपधि 
रस के समान ऐशर्य का अति परिमित दोनो मिळकर भोग करो और 
तुम दोनों मिलकर आनन्दित और इह्‌ रक्षा के उपायों और व्यचहारो. 
से हमे शरण और सुख प्रदान करो । इति पंचत्रिशो वगेः । 
इति तृतीयोऽष्यायः | 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
[ ७७ ] 
प्रस्करवः काण्व ऋषि, ॥ अशिनो दवत ॥ छन्द -१, ५ निचृतथ्या इहती । 
३, ७ पथ्या इर॒ती । & विराट्‌ पथ्या इहत्ती। २, ६, ५ निचृत्ततः पंक्ति । 
र यु १० सत पक्कि ॥ 
अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोम क्रताइघा । 
तमंम्विना (ऐवतं तिरोअहचं घत्तं रलानि दाशुषे ॥ १॥ 
भा०--हे सत्य व्यवहार से वढ्ने घाले, सत्य के कारण यशस्वी 
आदाय और उपदेशक तुम दोनों का यह शिष्य पुत्र के समान है। एवं 
हे आचाय कौर उपदेशको ! सभाध्यक्ष सेनाध्यक्षो ! तथा राजा भौर 
पुरोहितो । यह राष्ट्र राष्ट्रपति को अभिषेक किया गया है । वह पुत्र, शिष्य 
और राष्ट्रपति उत्तम ओपधि रस के समान ज्ञानवान्‌ » सधुरभापी, अति- 
दरुकारी हो । उसको स्वीकार करो, एक रस कर लो ओर दानशील. 
पुरष के लिए रमण करने योग्य उत्तम रत्तादि पदार्थ प्रदान करो । 
चिवन्धुरण चिबृता सुपेशसा रथेना यातमश्विना । 
कण्वासो वां प्रह्म रुरवन्त्यध्वरे तेपां स.शंणुते हच॑म्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे जजझि कौर जल दोनों के समान परस्पर उपकारक स्री 
पुरुषी ! एव सभा, सेना दोनों के अध्यक्लो ! आप दोनों तीन प्रकार से 
दंधे, तीनों प्रकार के शिल्पों से बने अथवा आकाश, स्थळ और जरू 
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तीनो स्थानो पर चलने हारे उत्तम सुवर्ण रोह, पीतल आदि धातु से 
मड, सुरूप रथ से यात्रा किया करो और विद्वान्‌ पुरुप तुम दोनों को 
सत्य वेदान का उपदेश करें । अथवा विद्वान्‌ जन तुम्हारे अन्नादि भोग्य 
पदार्था को प्राप्त करावे । यज्ञ और प्रजापालन के कायी मे तुम दोनों 
उन विद्दानी के स्तुति-वचन और आदरपूर्वक आमन्त्रण को अच्छी प्रहार 
आदर से श्रवण करो । 


श्विना मधुमत्तमं पातं सोर्ममृताब्रधा । 
अथाद्य दस्रा बस विश्वता रथे दाश्वांसमुपं गच्छतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--हे पूर्वोक्त स्त्री पुरुपो ! सभासेना"यक्षो ! मधुर, सुसप्रद 
पदार्थों से युक्त पेश्वयं को सत्य से बढ़ानेहारे होकर आप दोनो ओषधि 
रस के समान गुणकारी, सुखप्रद रूप में सेवन करो और आज के समान 
सदा दुःस्वो के नाशक होऊर राष्ट्र म बसे प्रजाजन का पालन पोषण फरते 
हुए अथवा ऐेश्वयं को धारण करते हुए तुम दोनो रथ पर वेटर ज्ञानमद, 
विद्वान्‌ , यज्ञशील, दानशील राजा तथा ऊर-प्रद प्रजा पुरुष को प्राप्त होवो । 
चिषधस्थे वर्हिपि विश्ववेदसा मध्या यज्ञ मिमिक्षतम्‌। 
करवांसो वां सुतसोमा आनिर्धवा युवां हवन्ते अश्विना ॥ ४ ॥ 
भा०- हे पूर्वोच्त सभा-सेनापतियों ! हे समस्त प्रकार के धमो, 
ऐया के स्वामियो ! या ज्ञानी पुरपो । आप दोनों तीनो समान कोटि 
के उच्च स्थाना पर स्थित प्रजानन पर या पृथिवी निवासी लोगो के 
कपर दाच्ुनादाक वल, अन्न और मउुर ऐश्वय या ज्ञान से पृय प्रजापति 
या राष्ट्र को संयुक्त करो या सेवन करो, उस पर अन्तरिक्षस्थ मेत्र और 
विद्यत के समान ऐश्वय का वपन करो । सोम, सवक परक गाता का 
अभिषेक करने वाळे विद्वान्‌ पुरुष सव प्रकार से दीपियुर्ू, तेजस्वी दे।कर 
अथवा दात्रृहन्ता घौर जन प्रतापी होकर तुम दोनो को स्वीकार कर, सुम 
थर अनुग्रह करें या तुम्हे अपनावे । 
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याश्चिः कएवमभिष्टिश्चिः प्रावतं युवसश्विता । 
तास; प्व स्मे तं शुभस्पता पात सोमसताइधा जारी 
भा०--ह राष्ट्र के ब्यापक अधिकार वाले, राष्ट्र के भोक्ता के समान 
पूर्वोक्त सभा सेनाध्यक्षो । हे उत्तम गुणो के पालक, हे सत्याचरण से 
यदने वालो ! तुम दोनों जिन उत्तम कामनाओ और प्रेरित होने वाली या 
सञ्चारित सेनाओं से विद्वान्‌ पुरुषो की अच्छी प्रकार से रक्षा करते हो 
उनसे हौ एस सामान्य प्रजाजनों की भी सुखपूवक उत्तम रीति से रक्षा 
करो और जिस मकार युद्ध के रथी, सारथी दोनो अपने आज्ञा देने वाळे 
सेनापति की रक्षा करते हैं उसी प्रकार राष्ट्र ऐश्वय का भोग करो । या 
राजा की रक्षा करो । इति प्रथमो चरः । 


सुदासे दस्था दस विश्वता रथे पता वहतमश्विना । 

राय ससुद्वादुत वा ढिवस्पयस्म घत्तं पुरुस्पृहम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--हे शट के नाश करने से तत्पर ! राष्ट्र में व्यापक अधि- 
कार वालो ! आप दोनो उत्तम दास आदि शत्यो से युक्त स्वासी के अधीन 
रए कर, अथवा उत्तम २ ऐश्वर्या के देने वाळे पुरुष के हितार्थ, नाना 
दासोएयोगी धनों, ऐश्वर्या को अपने रथ में रख कर अति सुख और पुष्टि 
के देने वाले अज्ञ को प्राप्त कराओ और समुद्र और आकाश दोनों मार्गों 
छे बहुत सी प्रजाओं से चाहने योग्य ऐश्व्य को हमें प्रदान करो । 

यन्नासत्या पराचति यद्धा स्था आधि तवश । 

अता रथन सुदता न घ्रा गतं साकं सूयस्य रश्मिमिः॥ ७ ॥ 

भा०--हे कमी असत्याचरण न करने हारो ! राष्ट्र फे दो प्रमुख 
अधिकारियो । (चाहे तुम दोनों दूर देश मे हो और चाहे तुम दोनों धर्म 
अध, काम, मोक्ष इन चारों पुरपार्थो फे अभिलापी प्रजाजनों के उपर 
शासन करते होवो तो भी एसी कारण से कि उत्तम गति से चल्ने घाले 
रथ से सूय को किरणों के साथ २ ही, अप्रमादी होकर हमारे पास आभ । 
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अर्वाञ्चा वां सप्त॑योऽध्वरश्रियो वह॑न्त॒ सत्रनेदुषं । 

इषं पृञ्चन्ता सुते सुदानव आ वर्हिः सीदतं नरा ॥ ८ ॥ 

भा०--हे नेता पुरुषों ! रथी भौर सारथी जनो ! तुम दोनों के भश्र- 
गण शत्रुओं से न मारे जाने वाले राजा की शोभाओ और नाना ऐशखया 
को भी प्रजा को प्राप्त करावे । तुम दोनो उत्तम धर्माचरण और न्याय 
के करने घाले और उत्तम सात्विक दानशील राजा के लिये प्रेरणा करने 
योग्य सेना और शाखा समूह को अच्छी प्रकार सगठित करते हुए 
प्रधान नायक पद्‌ पर आकर विराजो अथवा सग्राम की शोभा बदाने 
वाले अश्व ही ऐश्वयों को प्राप्त कराने वाले हो । 

तेन॑ नास॒त्या ग॑तं रथेन सूर्येत्वचा । 

येन शश्व॑दृहर्थुदाशुपे वस मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ९॥ 

भा०--हे सत्याचरण घाले, सत्य माग के प्रवत्तंक अथवा नासिका 
के समान प्रमुख स्थान पर विराजने वाले ! आप दोनों पेश्वय को देने 
चाले राजा के अति मधुर ऐश्वथ को ओधि रस के समान उपभोग फे 
लिये जिस रथ से सदा से, निरन्तर, स्थायी पेश्वयं, प्रजा के बसाने वाळे 
राष्ट्र को प्राप्त कराते हो उस ही सवे प्रेरक, आज्ञापक राजा को, शारीर 
सोका आत्मा को त्वचा या देह के समान सुरक्षित रखने वाळे रथ से 
आया जाया करो । 
उक्थेभिरवांगर्वसे पुरुवस अर्कैश्च नि हयामहे । 
शश्वत्कण्वानां सद॑सि प्रिये दि कं सोम पप्थुराश्विना ॥१०॥२॥ 

भा०--हे सभापति और सेनापति ! एव रथी, सारथी ! तुम दोनों 
को हे अति ऐश्वर्यों के स्वामियो ! इम प्रजाजन ज्ञान प्राति और रक्षा ढे 
लिये उत्तम वचनों, स्ुनियाँ और भादर सत्कार के पदार्थी और उपचार 
से निरन्तर बुछाने हँ । आप लोग वीर पुरुषों की सेना और विदान 
पुरुषों की प्रिय राजसभा दोनो स्थानों पर सदा पेश्वययुक्त राष्ट्र को पालन 
करो । इति द्वितीयो वग: | 
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पस्करव ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१, ४, ७, ९ विराट्‌ पथ्या इइती । 
४, ११, १३ निचृत्‌ पथ्या इती च। १२ शइृहती । १४ पप्या बुह्ती । ४, 
६, १४ विराट्‌ सतः पक्ति । २, १०, १६ निचृत्सतः पक्तिः । = प्तिः । 
पोडशचे सक्म ॥ 
सह दामेनच्त उदा च्युच्छा डाहेतादच' । 
सह द्युम्तेन बहता विभावरि राया देजिं दाखती ॥ १॥ 
सा०--हे सूय ले उत्पन्न होने के कारण सूप की कन्या के समान 
समस्त आकाश को अपने प्रकाश से पूण करने घाली प्रभात वेला के 
समान क्षानो और गुणों से प्रकाशसान पिता माता की कन्या के समान 
अथवा कामना करने हारे प्रियतम पति को झुभ कामनाओ को पूर्ण करने 
वाली ! हे उप" ! समस्त पापों के जला देने वाली ! एवं हे कामना करने 
साली तेजस्विनि । तू सुन्दर, चाहने योग्य, उत्तम गुणों वारे योग्य पुरुष 
के साथ पलीख्प मे युक्त होकर हमारे चीच मे अपने उत्तम गुणां को 
प्रकाशित कर । हे विश्येप दीघछ्िियो से युक्त उपा के समान विचित्र उत्तम 
भावों और गुणो से युक्त | है देवि ! शुभ गुणों से युक्त ! दानशीले ! तू 
वडे तेज, कान्ति या अज्ञादि भोग्य सम्पत्ति से और गो आदि पशु ऐश्वर्य 
घे उत्तम अन्न प्च आदि नाना पदार्थों के देने वाली हो । इसी प्रकार 
राजसभाए, राउ्यसंस्थाएं भी उत्तम सभापति के साथ मिलकर तेजस्वी 
राजा की सब कामनाओ को पूर्ण कर । वड़े अन्न धन, पशु आदि 
सम्पदा से प्रजा फो ऐखय देने घाटी हो । 


झत्र्व' रती, गोमतीर्विश्वसविदो भरि च्यवन्त वस्तंवे। ` 
उदीयय प्रति सा सूनृतां उपश्चाद्‌ राधा सघोनाम ॥ २॥ 
सा०--हे प्रभातवेटे । उसके समान शुभ दर्शन और प्रेम से युक्त 
खी । तथा दुष्ट पुरुषों और राष्ट्र के पापो को जला देने वाली राज्य- 
संस्थे ! सुख से निवास करने के लिये अशं, अश्रारोटियो से युक्त सेना 
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और गोओ आदि पञ्जु से युक्त सम्पदाएं और समस्त उत्तम पेश! प्राप्त 
कराने वाली भूमियां बहुत अधिक संख्या म प्राप्त की जाय । दस हेतु 
तू मुक्त उत्तम ज्ञानो से पूर्ण वाणियो, आज्ञाओ का उपदेश कर ओर 
ऐश्वर्यवान्‌ धनाढ्य पुरुषो को ऐश्वय प्राप्त करा, खरी भी पति फो शुभ तथा 
मधुर वाणियां कहे । उत्तम ऐेर्य प्राप्त करने की प्रेरणा करे । 

उवासोषा उच्छाच्च नु देवी जीरा रश्राताम्‌ । 

ये अंस्या आचरणेप दध्चिरे संसद्रे न श्रवस्पर्वः ॥ ३ ॥ 

भा०---जब प्रभात वेला व्यापती है तउ वढ प्रकाश वाली होफर 
सव पदाथो को प्रकट करती है। वह हो सव रथाया देहा मे वेग देने 
चाळी है, उसके प्रकट होने पर सब लोग अपने देहा ओर व्यापारी छोग 
अपने शकट आदि रथो को चलाने लगते हैँ और जो धन को इन्छा करने 
चाले वडे ब्यापारी लोग हैं। वे भी इसके आगमना के अवसरो पर 
समुद्र में अपने जहाज को काबू करते दै । उसी प्रकार ज्ञान की कामना 
करने वाले योगी जन इसके आगमना के प्रभात काला मे अनेझ आत्मा- 
नंद रसो के बहाने वाळे परमेश्वर और आत्मा में धारण द्वारा अपने 
भापको स्थापित करते हैं। वह ज्योतिष्मती प्रज्ञा प्रकट होती टै, वडी 
प्रकाश वाली होकर आनन्द-रसों को वेग से उत्पन्न करती है । इसी प्रहार 
स्री पति की कामना करने हारी होकर पति के साथ वमे । नित्य उसड़ी ही 
कामना करती हई वह अपने नाना मनोरथो को उसके प्रति प्रकट करे । 
जो अब्र के समान भोगने योग्य काम्य-सुग्या को चाहने वाळे पुरा वसे 
बाना आनन्द रसो के उत्पन्न करने वाळ काम या अनिलाणा पा या 
गृहस्थ के निमित्त और खी के आचरणों पर विशेष संयम या ब्ययम्था 
रखते हैं उन ही को वह सव सुमो को देने वाली और रमण योग्य सुन्न" 
प्रद कावी, ब्यवहारों को चलाने वाळी होती दै । 

उचा य त प्र यामप यञ्जव मना दानाय सूरयः । 

अत्राह तन्कगर्च पयां करवंतसो नामे गुणाति नणाम ॥ ४ ॥ 


अ०९[सु०४८५ ] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम २३६ 

भा०--हे प्रभातवेले ! जो सूय के समान तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुप हैं, 
वे तेरे आगमन के कालो में अपने आत्मा के बन्धनो को काट देने के 
लिए अपने चित्त को योगसमाघि में अच्छी प्रकार छगाते है। इस ही. 
अवसर पर इन मनुष्यों के बीच जो उस आत्मज्ञान और परम परमेश्वर 
के नाम और उसके स्वरूप का स्वयं उच्चारण करता और अन्यों को उप- 
देश करता है वह बहुत ही बुद्धिमान्‌ , विद्वान्‌ होता है। 

स्री के पक्ष भे--जो तेरे आगमन के अवसरो पर दान देने की 
इच्छा करते हैं वे विद्वान्‌ हैं और वह बहुत इद्धिमान्‌ है, जो मनुष्यो को, 
खयां का नाना प्रकार से आदर करने का उपदेश करता है। 

आ घा योषेव सनयंपषा याति प्रभुञ्जती । 

ज॒रय॑न्ती बजने पद्ददीयत उत्पातयति पत्तिणःः ॥५॥ ३॥ 

भा०--निश्चय से उपा, प्रभातवेला भी ख्री के समान ही उत्तमः 
कायो में प्रदत्त कराने घाली है । अथात्‌ जिस प्रकार खी पति को प्रेमपूर्वक 
ङुमागों से हटाकर, कुग्यसनो से यचाकर सन्मार्ग मे ले आती है इसी 
प्रकार प्रभात वेला भी सुखपूवक भाणियो को योग, उपासना आदि 
कार्य मे लगा देती है। खी जिस प्रकार उत्तम उत्तम भोग प्रदान करती 
हुईं अधवा पति और सन्तानो को घत, नियमादि का पालन कराती हुई 
प्राप्त होती है उसी प्रकार उपा भी उत्तम सुख मदान करती हुई और 
उत्तम मत, नियमा का पालन कराती हुईं आती है। और जिस प्रकार 
खी पुरुष के साथ ही बृद्धावस्था तक आयु व्यतीत करती हुईं गमन योग्य 
मार्ग को दोनों चरणो से चलती हे उसी प्रकार उपा भी प्रतिदिन प्राणियों 
के जीवन की हानि करती हुई मानो पग पग धरती हुई प्राप्त होती है 
और जिस प्रकार खी घर की तथा अन्न की रक्षा के लिए पक्षियों को 
उदाती है अथवा अपने पक्ष वाले सम्वघियो को उत्तम आदर प्राप्त कराती 
है। उसी प्रकार उपा भी अपने आगमन पर क्ष पर पेठे पक्षियों को 
जगा जगाकर आहार विहार के लिए उडाती है। इसी प्रकार ज्योतिष्मती 
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'विशोका का उदय होने पर भी वह प्रज्ञा योगी की सुसप्रदात्री, पालक, 
पाप के नाइ करने घाली ज्ञानस्वरूप होकर आती है और परम हसा को 
ऊ्ध्वंमागे, मोक्ष की तरफ ले जाती है । इति तृतीयो वग: । 

वि या सृजति समन व्यर्थिनः पदं न वेत्योदती । 

चयो नकिष्टे पप्तिवांस आसते व्युरो वाजिनीवती ॥ ६॥ 

भा०--अश्वी की सेना से युक्त संग्रामनेत्री स्री जिस प्रहार सम्राग 
को विविध प्रकारो से जाती है और नाना ऐश्वर्या से धुक सोभाग्यवनी 
नायिका, नववधू जिस प्रकार पति के संग लाभ के निमित्त विविध 
मार्गा से जाती है, उसी प्रकार जो उपा प्रभात वेला भी दिन भोर रात्रि 

संगम को दूर करती है और जिस प्रकार वह घेश्वयचनी श्री धन और 

अन्न के याचो! को उनके अभीष्ट पदार्थ प्रदान करती हे ओर युद्द-कशल 
खरी जिस प्रकार अर्थनीति मे कुशल युद्वार्था दात्ुओ को भी पिमुस कर 
देती है उसी प्रकार उपा भी स्तुति द्वारा प्राथनाशील पुरुषी फो विविध 
मार्गा से प्रेरित झरती है | जिस प्रकार युद्दकुशणा स्त्री देश को रक्त से 
गीला करती हुई आगे बढती है मर जिस प्रकार नवचनू थी जचरा को 
आंसुआओ से गीला करती हुई पति-गृह को प्राप्त होती द उसी प्रकार यढ 
उपा भी ओस से भूलोक को गीला करती हुई आती दें आर युद्ध-कुशछा 
सेना या स्त्री के विशेष दाऱदाहकारी सतापक या उप्र हो जान पर 
पक्षियों के समान भगोडे दात्र कभी नदी ठरते, वे भयभीत हॉफर 
भाग ही जाने दें आर जिस प्रकार नवव तू के पलि के शति तिदय कामना 
युक्त होने पर विशेष वेग से जाने वाले अथ कही मी विश्राम नल्वे 
हुए जाते है, उसरी प्रकार हे उप । तर उदित दो जान पर मी उडन बाल 
पक्षी कभी घोसले पर टिके नहीं रहते । 

पुवाऽयुक्त परावतः खूवस्योदर्यनादर्थि । 

शातं रधेमिः समग्रोषा इयं वि यान्दरमि मार्डुपान. ॥ ७॥ 
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भा०--यह उपा, प्रभातकाछ की सूय-प्रभा जिस प्रकार दूर घत्ते- 
मान सूय के उदय से पूर्व हो सैकडो रमणीय, मनोहर किरणो से सुख पूर्वक 
सेवन करने योग्य होकर मनुष्यो को प्राप्त होती है, उसी प्रकार यह उत्तम 
सेदनीय, ऐश्वयं पितृशृष कल्याण से युक्त सुभा नववधू सूर्योदय के पूर्व 
ही दूरदेश से स्थित अपने पिठ्शुह से अपने रथ मे घोडे जोड़ कर आवे 
और सैकडो रथो सहित मचुष्यो की वस्ती को आवे । 

दि्यसस्या नातास चच॑से जगज्ज्योतिष्कुणोति सतरी । 

अप हेषो सधानी दुहिता ढिव उपा उच्छदप स्थिथः ॥ ८॥ 

सा०--प्रकाशसान सूर्य को मानो कन्या फे समान तेज से ही 
समस्त आकाश को पूर देने चाटी प्रभातवेला जिस प्रकार भति तेज- 
ख्डिनी होकर द्वेष करने चाले चोर आदि को और हिसक जन्तुओ को दूर 
करती हुईं प्रकट होती है और वह उत्तम दिन की नेत्री समस्त जगत्‌ को 
नयनो द्वारा दिखाने के जिए समस्त संसार मे प्रकाश कर देती है और 
उसके देखते धी समस्त संसार भक्ति, प्रेम से इश्वर को नमस्कार करता 
है उसो प्रकार तेजस्वी साता पिता की पुत्री सूया? अथवा कामना करने 
हारे पलि के सब मनोरथो को पण करने वाली ऐश्वर्यों और सौभाग्यो से 
युक्त होकर स्वय पति की कामना करती हुई हेप करने चाले शत्रओ को 
जोर हिसकों को भी दूर करे, वह प्रभात वेला के समान सुशोभित हो । 
जर पए उत्तम नायिका या उत्तम महिला हो। समस्त जगत्‌ उसका 
विनय से आदर फरे । 

उप एामाहि भाजुना चन्द्रेण डुहितर्दिवः । 

झावएन्ती भूयेस्मभ्यं सौभगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ॥ ९॥ 

भा२--है उपः 1 प्रभातवेले | हे प्रकाशमान सूर्य से उत्पन्न मानो 
उसकी कन्या के समान । एव प्रकाश से आकाश को पूर्ण करने चाली ! 
तू पूय दिशा से सूय जोर पश्चिस दिशा सें स्थित चन्द्र दोनो से प्रकाशित 


ते आर सूय के जागमन कालो से विशेष रूप से प्रकट होती हुईं हमारे 
प्र १६ 
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लिए बहुत उत्तम पेश्वयं प्राप्त कराती रह । इसी प्रकार हे कान्तिमति 
कमनीये ! कन्ये । हे ज्ञानवन्‌ पुरुप की पुत्री और प्रियतम पति झी 
कामनाओ को पूर्ण करने हारी नू सूर के समान तेजम्वी ओर चन्द छै 
समान आहादक पति के साथ संगत होकर सर्वत्र प्रकाशित हो ओर 
गृहम्थोचित कामनाओं को पूणे करने के अवसरो मे हमारे चितारी आपने 
उत्तम गुणा को प्रकट झरती हुई बहुत अधिक सौभाग्य, ऐश्वन का धान्ण 
करती हुई हमे प्राप्त हो । 
विश्वस्य हि प्राणनं जीवने त्वे वि यदुच्छसि सृनरि । 
सा नो रथेन बहता विभावरि श्रि चित्रामते टम्‌ ॥१०॥४॥ 
भा०--हे उत्तम रीति से दिन को या सूत्र को लाने वाली नालिका" 
स्वरूप उपः | जब तू विशेष तेज से प्रकट होनी दे तब तुज पर ठी समस्त 
जगत्‌ का प्राण लेना ओर जीवन व्यतीत करना निनर हे। हे भदूशुत 
ऐश्वय तेज से युक्त | हे विजेय दीतिवाली | बढ तू बडे भारी शक्तिमान 
वेगवान आदित्य से दर; रोका हमारी ईश्वर-स्तुति को श्रवण फर । उसी 
प्रकार हे उत्तम नायके | नववधू | जय तू उत्तर गुणा की प्रकट फर तो 
तेरे आवार पर समस्त घर भर का सुख से प्राण लेना, जाना जीर 
आजाविक़ा आदि निर्वाह निनेर हो । वह तू हे विशेष कान्तियुत । ण” 
चति । हे अदभुत नाना बनपान्यवति । बड़े सुन्दर सपना या पर 
भारी रथ के समान भार-वह्य मे समर्थ पतिया गुएम्थ रूप रय ॐ 
साथ यक होकर घ्रटग उने योग्य बटो के वचनो को आदा से गुन। 


इति चतुर्था वग । 
घा 2. ४. > उ जत्र न I प 
उपा चाङ रि चंगा गश्चिचा साल प जन । 
क = न क [| 
तमा बंद सपना अध्वर उप ये नया ग्रगान्ति वदपः ॥११॥ 
भा८--हे प्रभाठ वेला, उपा के समान कान्तिमति वमनीचे कम्प । 
EAS 


तान आर वेळ अदूनुत आाश्वयत्रनक, सत्रट करने याग्य 


भृ 


च नज De 
जानः ण्व्य्य 2 


मलुर्यों दे हित ऊँ लिये है । उस अन्न, देवर, बर और ज्ञान को न्‌ प्राप्त 
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कर । उससे हे सी ! त्‌ उत्तम एण्यवान्‌, न हिसा करने योग्य, न पीडा 
देने योग्य, उन पृज्य झुरुपो को प्राप्त कर, जो अभि के ससान ज्ञान 
प्रकाश को धारण करने हरे तेरे प्रति उपदेश करते है । 

उपा और विठ्ठाना के पक्ष से--हे उपः! जो विद्वान्‌ ज्ञानी एरुप 
तेरे स्परूप को देख कर भगवान्‌ की स्तुति करते हे तू उन पुण्यात्माओ 
को मनुष्यो के हित के लिये अद्भुत, आदर योग्य ज्ञान और बल प्रदान कर । 

विश्वस्देवा आ वह सोमर्पातये5न्तरिक्षाडुपस्त्वम्‌ । 

सास्मासु चा गाझद्‌ श्वावदुक्थ्य झपा वाज सर्वीयम्‌ ॥१२॥ 

भा०--हे उपा के समान उज्वल कान्तिमति ! कमनीये कन्ये ! 
अन्तरिक्ष, आकाश से जिस प्रकार प्रभात वेला, उत्तम चायु, जल और 
श्गेषधि रसो के पान करने के लिये समस्त सूर्य को किरणों और दिव्य 
गुणो दो प्राप्त कराती हे उसी प्रकार गृहस्थ सें जळ, अन्न आदि उत्तम 
एदार्थ और गाहेरूय सुखो के उपभोग के लिये भीतर के अन्तःकरण से 
त्‌. समस्त उत्तम युर्णो को घारण कर । हे कमनीये! पति की इच्छा करने 
हारी । तू वह इममे भी पशु आदि सम्पत्ति, सुन्दर वाणी तथा भूमि 
और इन्द्रियो के बल से युक्त वेग वाले अजि यादि यानो और अश्व आदि 

आ से सम्पन्न प्रशसा योग्य उत्तम दीय और वल के देने वाले ऐश्वर्य 
आर जा सम्पदा धारण पर, प्रदान कर । 

या सन्तो चेट. प्रति भद्रा अच्चत । 
ना राय उश्ववार उपशसमुपा ददात खुग्स्यम्‌ ॥१५॥ 

भा०-जिस री प्रात,कालीन उपा के समान दीपियुरू, एव चोर 

दस्यु छोर अग्धदार को नाग वरने पाली फिरणो के समान पापों को 


नाश करन चारु, उन्चल जात करयाणकारो सुखजनक गुण भत्यक्षरूप 


से दीखते हा, दह पाप को नाश करने वाली, कान्तिमती कन्या उत्तस 


सुदणा(दु स युक्त सुन्दर रूप घाट, सवक सन को हरने वाले सुखजनरु 
एृश्वप सोनाग्य को एने प्रदान करे | 
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लिए बहुत उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त कराती रह। इसी प्रकार हे कान्तिमति 
कसनीये ! कन्ये ! हे ज्ञानवन्‌ पुरुष की पुत्री और प्रियतम पति की 
कामनाओं को पूर्ण करने हारी तू सूग के समान तेजस्वी और चन्द्र के 
समान आह्वादक पति के साथ संगत होकर सर्वत्र प्रकाशित हो और 
गुहस्थोचित कामनाओं को पूर्ण करने के अवसरो से हमारे द्वित्तार्थ अपने 
उत्तम गुणो को प्रकट करती हुई बहुत अधिक सौभाग्य, पेश्व७ को घारण 
करती हुई हमे प्राप्त हो । 
विश्वस्य हि प्रारीनं जीवन त्ये वि यदुच्छसि सूनरि । 
सा नो रथेन बृहता विभावरि शुधि चित्रामधे हवम ॥१०॥४॥ 
भा०--है उत्तम रीति से दिन को या सू को लाने वाली नायिका- 
स्वरूप उपः ! जव तू विशेष तेज से प्रकट होती है तब तुझ पर ही समस्त 
जगत्‌ का प्राण लेना ओर्‌ जीवन व्यतीत करना निर्भर है। हे अद्भुत 
ऐश्वय तेज से युक्त | हे विशेष दीसिवाली ! वह तू बडे भारी शक्तिमान, 
चेगचान्‌ आदित्य से रक्त होकर हमारी ईश्वर-स्तुति को श्रवण कर । उसी 
प्रकार हे उत्तम नायिके ! नवदधू ! जव तू उत्तर गुणा को प्रकट करे तो 
तेरे आधार पर समस्त घर भर का सुख से प्राण लेना, जीना और 
आजीविफा आदि निर्वाह निभेर हो । वह तू हे घिशेष कान्तियुक्त | विद्या- 
वत्ति! हे अद्भुत नाना धवधान्ययत्ति! वडे सुन्दर स्वरूप या बडे 
भारी रथ के समान आर-घहच मे समर्थ पति या गृहस्थ रूप रथ के 
साथ युक्त होझर ग्रहण करने योग्य बडो के वचनो को आदर से सुन। 
इति चतुथा वर्गः । 
उपो चाळे हि चर यश्चिचो मानुपे जने । 
तेना वंह सरतो अध्यरी उप ये त्वां शुणन्ति बल्यः ॥११॥ 
भा०--हे प्रभात वेला, उपा के समान कान्तिमति कमनीये कन्ये ! 
जो अन्न,-पऐंश्रर्य, ज्ञान और वळ अद्भुत आश्चयंजनक, सग्रह करने योग्य 
मनुष्यों के हित के लिये है । उस अन्न, ऐश्वर्य, वळ और ज्ञान को तू प्राप्त 
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कर । उससे हे शी । त्‌ उत्तम पुण्यवान्‌ , न हिसा करने योग्य, न पीडा 
देने योग्य, उन एज्य झुरुपो को प्राप्त कर, जो अशि के समान ज्ञान 
प्रकाश को धारण करने हारे तेरे प्रति उपदेश करते है । 

उपा शोर विहठाना फे पक्ष से--हे उप. । जो विद्वान्‌ ज्ञानी एरुप 
तेरे स्वरूप को देख कर भगवान्‌ की स्तुति करते हे तू उन पुण्यात्माओ 
को मनुष्यो के हित के लिये अद्भुत, आदर योग्य ज्ञान और बल प्रदान कर । 

विश्वास्देवा आ वह सोमपीतये ऽन्तरित्ञादुपस्त्वम्‌ । 

सास्मार छा गोसदश्वावदुक्थ्य 'झुपो वाजे सुवीयम्‌ ॥१२॥ 

भा०-हे उपा के समान उज्वल कान्तिमति ! कमनीये कन्ये ! 
अन्तरिक्ष, आकाश से जिस प्रकार प्रभात वेला, उत्तम वायु, जर और 
शोपधि रसो के पान करने के छिये समस्त सूयं की किरणों और दिव्य 
गुणो दो प्राप्त कराती हे उसी प्रकार गृहस्थ से जल, अन्न आदि उत्तम 
पदार्थ ओर गाश्स्थ्य सुखो के उपभोग के लिये भीतर के अन्तःकरण से 
तू समस्त उत्तम गुणो को धारण कर । हे कमनीये। पति की इच्छा करने 
हारी । तू वह हमसे भी पशु आदि सम्पत्ति, सुन्दर वाणी तथा भूमि 
और इन्द्रियो के बल से युक्त वेग चाळे अन्नि यादि यानो और अश्व आदि 
पश्ठणो से सम्पन्न प्रशसा योग्य उत्तस दीय और बल के देने वाले ऐश्वर्य 
आर तय सम्पदा धारण पर, प्रदान क्र । 

यस्चा सन्तो झर, प्रति भद्रा सर्रक्षत | 

ए का राय चिश्ववार सुपराससुपा ददात सुग्म्यम्‌ ॥१:॥ 

भा०-जिस ही प्रात कालीन उपा के समान दीसियुक, एवं चोर 
दस्यु जार अग्घदार को नारा करने वाली फ़िरणो के समान पापां को 
नाश करने वाले, उपरर भति कप्याणकारी, सुखजनक गुण, प्रत्यक्षरूप 
से दीएते हो, वह पाप को नाश करने वाली, कान्तिमती कन्या उत्तम 


सुदणादि से युक्त सुन्दर रूप पारे, सवके सन को हरने वाले, सुखजनऊ 
दृश्य सोनाग्य पो हसे प्रदान करे । 
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चिद्धि त्वासृर्पय़ः पूर्व ऊनये जुदरेप्वंसे महि । 
सा नः स्तोमॉ अभि गृणीहि राधसोर्पः शक्रेण शोचिपा 1१४) 
सा०--हे प्रभात वेला के समान कमनीये! उज्बल शुणा चाली खी ! 
जो भी पूर्व के विद्वान्‌ रोग ज्ञान आदि प्राप्त करने और गृहस्थ और 
ब्रतादि के पालन करने के लिये तुझको उपदेश करते हैं बह तू उन हमारे 
उपदेश समूहों को स्वयं और अन्यो को उपदेश कर, पढ़, उना स्वाध्याय 
कर और प्रकाश, तेज झुद्ध कम और घनैश्वय से युक्त हो । 
उपा के पक्ष में--हे उपः ! पूर्वे के वेदश विद्वान्‌ तुझे प्राप्त करके 
अपने ज्ञान वृद्धि भर रक्षा के लिये परमेश्वर की जो स्तुति करते थे, अपने 
उज्वल प्रकाश और तेज से और आराधना योग्य इष्टदेव द्वारा उन 
स्तुति-वचनो का हमे भी उपदेश कर । अथात्‌ वे भक्तिवचन प्रात.काळ 
हममें भी उठे, हम भी प्राप्त हो । 


उपो यद्द्य भाजुना वि द्वाररवृणवो दिवः । 
प्र नो यच्छतादबक प्रथु छदिः पदेखि गोमतीरिषः ॥ १५॥ 
भा०--हे उपा के समान कान्तिमती, तेजस्विनि खी! जैसे वह 
उपा सूर्य के प्रकाश से आकाश के दोनों द्वार, पूवं और पश्चिम के आने 
जाने के मार्गों को प्राप्त होती है उसी प्रकार तू भी सूर्य के प्रकाश से और 
अपने गुण प्रकाश से ज्ञानवान्‌ पुरुपो के आने और जाने के मार्गों को 
अच्छी प्रकार खोला कर और हमे हिसक प्राणी बिच्छू सपदि से रहित 
अति विशाल घर और गौ आदि पझुओ से सम्पन्न अन्नादि पेश्वयं को 


खूब प्रदान किया कर । 


सं ना राया बृहता विश्वपशसा मिमच्या समिळाभरा । 

सं यम्नेन विद्वतरोपो महि स वाजवाजिनीवाति ॥ १४॥ ५ ॥ 
भा०--है उपा के समान सब पदार्थों को प्रकाशित करने हारी 

'वेदुपी खी ! तू हम बडे अधिक परिमाण बाले नाना प्रकारा क एय स. 
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हमारी घुद्धि कर, हम पर हरएक अकार की ऐश्वयं की वर्षा कर जिससे 
इम यदे और उत्तम दाणियो, भूमियो, अन्न सम्पदाओ से हमे बढ़ा । 
स्त शजुओ के नाशक एवं सेवको को शीघ्र से शीघ्र कार्य कराने से 
ससर्प धन ओर प्रकाश, तेज, प्रभाव से युक्त कर । हे अति पूजनीये ! 
है ऐचयंवती, उत्तम क्रिया और ज्ञान से युक्त ! तू सम्रासो, ऐखर्यो और 
अन्नो से भी वदा । इति पचमो वरः । 
[ ४९ ] 
प्रस्कणव, काण्व ऋषि ॥ उपा देवता ॥ निचूदनुष्ठप्‌ छन्दः । 
उषो भद्रेमिरा नहि डिवश्चिद्रोइनादधिं । 
वरस्त्वरुणप्संच उप त्वा जोमिनो गृहम्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे प्रभात वेला के समान सबको प्रिय लगने वाली कन्ये! 
त्‌ कल्याणकारी शुणा ओर व्यवहारो से रहित अति उज्वल सूय से उपा 
के समान, तेजस्वी ज्ञानी कुल से हमे प्राप्त हो और जलो के सोखने वाले 
खार र्ग के किरण जिस प्रकार उपा को लाते है उसी प्रकार हे विहुपी 
कल्ये । शुको लाळ वण के घोडे ऐश्वयंचान्‌ वळ्वीय से युक्त भह्मचारी, 
प्रिय पति के घर नक सुखप्देक ले आदे । 
अरणप्हवः--प्सान्तीति प्सव' अशाः, अरुणा रक्तगुणविशिष्टाश्च 
संप रात । 
सपश्चस रुख रथ यसध्यस्था उपस्त्वम्‌। 


तना सश्रवज जच प्रावाच टाहेताददः ॥ २॥ 

भा०-है उपा के समान कमनोये कन्ये ! हे सूय-कन्या उपा के 
समान तेजस्वी माता पिता की पुत्रि। तू जिस सुखप्रद, अति अवकाश 
पाले विशाल उत्तम सुवर्ण आदि से बने, उत्तम रूप वारे रमण साधन 
रप पर पिराजती है अथात्‌ पेठ कर जाती है उसी से आज, शुभ 


सदसर एर उत्तम ज्ञान, यश जोर पेश्चय से युक्त, प्रिय जन अर्धान्‌ पति 
को निविप्न स्प से प्राप्त हो । 
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वयश्चित्‌ ते पतत्रिणो ड्विपच्चर्ठुप्पदजुँनि । 
उपः प्रारन्ततूँरजु डियो अन्तेभ्यस्परि ॥ 
सा०--हे प्रभातदेला के ससान सबको प्रयत और पुरुपाथे मे 
छगानेहारी ! हे सबको गृह के उद्योगो मे प्रदत्त करने वाली । तेरे नाना 
आगमनो तथा पुरुपाथां के साथ साथ जिस प्रफार ऋतुओ के अबुल 
आनेवाले पक्षीगण और दोपाये और चौपावे, नाना मनुष्व और पञ्जुगण, 
आकाश के नाना प्रदेशों और भूमि के नाना प्रदेशा से आया कन्ते है 
इसी प्रकार ऋतुओ के अचुसार तेरे गृह पर नाना ज्ञान विज्ञान से युक्त, 
परमहंस, परिवाजक गण, दोपाये थुत्वजन और चौपाये गो, अश्न आदि 
पशञ्चुगण भी एथिवी के नाना प्रारतो से अच्छी प्रकार आवे । 
व्युच्छुन्ती हि राश्मिसिविश्वमाभाल रोचनम्‌ । 
ता त्वाम्ुपवसयवा गीः करवा छहूपत ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
भा०--है उपा के समान उत्तम गुण-रश्मियों से उम्ज्बल कन्ये ! 
जिस प्रकार किरणों से विविध दिशाओं को प्रकाशित करती हुईं उपा 
समस्त संसार को रुचिकर, सनोहर और सुन्दर कर देती है उसको 
देखकर सबसे व्यापक परमेश्वर की कामना करते हुए विद्वान्‌ पुरुष स्तुति 
करते है, उसी प्रकार तू भी गुण रूप किरणों से प्रकाशित होती हुई 
समस्त संसार या गृहरथ को मनोहर कर देती है, उसे जगमगा देती हे । 
उस चुश्षको स्वयं वसना चाहने वाले विद्वान्‌ छुरुप उपदेश कर पा तेरी 
गुग स्तुति करै । इति पष्ठो वर्गः ॥ 
| ४० ] 
प्रस्कण्वः काण्य नाषि$ । सों देवता ॥ &स;ः---2--8 गायत्री (१, ६ निचूद्‌। 
२, ४, ८, & पिपीलिफामव्या निचृदु। ५ यघमध्या विराट 1) १०, २१ 
निचृदुनुष्डप्‌ । १२, १३ अनुष्डप 1 तब्रयादशच सलाम्‌ ॥ 


उदत्यं ज्ातबेंद्स देवं वहन्ति केतर्चः । डशे विश्वाय सूयम्‌ ॥१॥ 
1 न्य ह 
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सा०-- रूप और गुणो का ज्ञान करामेहारे रस्मिगण जिस प्रकार 
समस्त संसार को सव इछ प्रकाश मे दिखाने के लिए ऐश्वय तेज से 
युक्त प्रकाशमान, ताप और प्रकाश के दाता सूप को पास हैं उसी प्रकार 
उस प्रसिद्द ऐषर्यवान्‌ , एच वेदान से निष्णात, अति कमनीय, एवं 
दिदाए के अखिटापी, तेजस्दी एसप को सब के प्रति अपने गुणों को 
प्रकारा करने के लिए. सवके समक्ष छानयुक्त विएुपी खिया उद्दाह विधि 
से प्राप्त हो । अर्धात्‌ दिदुपी, गुणवती स्थि विद्वान्‌, गुणवान्‌ पतियों को 
प्राह के. और उत्तम ज्ञान और व्यवहार का प्रसार क्रें । 
घर पक्ष से--हानी पुरुप उस पकाशस्वरुप ज्ञानवान्‌ परमेश्वर 
को सवोदरुप से धारण करे, अएनावे । ओर गुण-स्तुति हारा सुर्य की 
ररिनयो के समान उसके शुणो का प्रकाश करें । इसी प्रकार तेजस्वी 
राजा के अधीन शापक विद्वान्‌ पुरुप उसकी आङाओ का प्रकाश करने 
के लिए उसको उदपद पर स्थापित करे । 
घ्र 


दायवा यथा नक्षत्रा यत्त्यङ्का*ः । रराय छष्यचत्तस ॥२॥ 
भा०-- जित प्रकार रानि के कालो से नक्षत्र गण चन्द्र के साथ 
संगत होते एँ और दिन वाट से वे दूर हो जाते है, नदी दिखाई देते 


रस! मकार सन्तात उत्पन्न करनेहारो ख्या ना आाहलादङारा पात क 


साध ऋतु-रानियों से सगत हो भोर सदफको ज्ञान और प्रकाश के दिखाने 


याले तेजस्वी पति की बुद्धि के निमित नक्षनो के समान दिन मे दर 
रह । अधात्‌ सन्ताबाधिनो रिये जी घुरपो से दिन से कभी संग न क । 
“हाय सन्दानपारनयो." भ्वा अहोरात्रौ वै प्रजापतिः । तस्याहरेव 


प्राणी राजरिरेव रदिः। शाण दा एते प्रस्कन्दुन्ति ये दिदा रात्या स्युज्यन्ते। 


ए उपए्‌० १।१३ ॥ 

है, 
मर्मस्य केतवो वि रश्मयो जनों अड | घ्राजन्तों सम्नयों यथा ॥३॥ 
नाऽ आत दास से उनकने वाली अज्ञियां जिस प्रकार चमकती 
र उसो प्रकार इससे अन्यो को टान करानेवाले किरणो के समान गण 
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समस्त जनो को प्राप्त हो, ऐसा मै देखू । इस प्रतापी पुरुष के ज्ञान 
प्रदान करनेवाले गुण सूयं ळे किरणो के समान समग्र मनुष्यों के हित के 
लिए इस प्रकार प्रकाशित हैं जिस प्रकार देदीप्यमान अञ्नियां हा । में 
ऐसी ही गुणवुद्धि से सदा जपने पालक को देखू । 
तर सिर्थिश्वर्दशता ज्यातिप्कृद॑सि सूर्य | विश्चमा भांसि रोचनम]॥४॥ 
भा०--हे सूर्य ! सवंप्रफाशक परमेश्वर ! सूरय जिस प्रकार महान्‌ 
आकाश को पार करने हारा, सब्र प्राणियों से देखने योग्य, सम विश्व को 
अपने प्रकाश से दिखाने वाला, ज्योति, प्रकाश को करने हारा होफर 
समस्त विश्व को रुचिकर रूप से प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हे 
विद्वानों ! वा परमात्मा भी सव को दुःखों से तारने चारा और 
स्वयं समस्त विश्व को पार कर सबसे परे विद्यमान है, वह सब का दृष्टा, 
सब प्रकाशमान लोको का रचने हारा है । और समस्त ससार मे अति 
मनोहर रूप से प्रकट हो रहा है अथवा समस्त तेजस्वी पदार्थों को 
प्रकाशित कर रहा है। इसी घकार विद्वान्‌ पुरुप कष्टो से तारक होवे से 
“तरणि', दर्शनीय होने से 'दर्शत', ज्ञान प्रकाश करने से 'ज्योतिष्कृत्‌' और 
तेजस्वी होने से सूर्य होकर सबके प्रति मनोहर रूप से प्रकट हो । 
प्रत्यङ्‌ देवानां विर्शः प्रत्यङ्डुदेपि माजुपान्‌ । 
प्रत्यङ्‌ विश्वं खंदंशे ॥ ४ ॥ ७ ॥ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य समस्त तेजस्वी पदार्थो और प्रजा तथा 
मनुष्यों को साक्षात्‌ उदय होकर प्राप्त होता है और समस्त विश्व को 
पना प्रकाश और ताप प्रकट करने के लिये आता है उसी प्रकार है 
मेश्वर और विद्वन्‌ ! तू दिब्य पदार्थों और विद्वानों की प्रजाओ और 
ननशील मनुष्यो के प्रति साक्षात्‌ स्वरूप मे उदय हो, उनको उत्तम 
खूप से प्राप्त हो । और सव प्रकार के प्रकाश, सुख और ज्ञानोपदेश को 
दर्शाने और उपदेश करने के लिये भी तू उनके प्रति प्रकट हो अर्थात्‌ 
उनको प्राप्त हो । इति सप्तमो वर्गः ॥ 
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येना पावक चक्षेसा भुरण्यन्तं जनों अदु । त्वं वरू पश्यसि ॥६॥ 

भा०--हे सबको पवित्र करने हारे । हे सबसे श्रेष्ठ सब पापो और 
टुःखो को नाश करने हारे परमेश्वर । तू जिस कृपा से एर्ण चक्ल॒ या 
प्रकाश से समस्त प्राणियो को धारण पोषण करने वाले इस भूलोक को 
सूर्य के समान और समस्त जन्तुओ के प्रति देखता है हम तेरी उसी 
कृपादृष्टि की याचना और स्तुति करते है । 
विद्यामेपि रज॑स्पृथ्वह्ा मिमानो अकतुभिः। पश्यञ्ज्मानि सूयी 

भा०--हे तेजोमय । सबके उत्पादक, सञ्चालक ! परमेश्वर ! जिस 
मकार सूय रात्रियों फे साथ साथ दिनो को भी उत्पन्न करता है और 
वडे २ एध्वी लोक और अन्तरिक्ष को व्याप्त होता है और समस्त जन्तुओ 
को देखता जाता रै उसी प्रकार हे परमेश्वर ! तू भी विशाल लोको और 
आकाश को व्याप्त सर्वत्र व्यापक है और समस्त जन्मो को देखता है। 
सप्त त्वां हरितो रथे वर्हन्ति देव सूर्य ' शोचिष्केशं विचच्ञण ॥८॥ 

भा०--सात या सपंणशील, वेगवान्‌ अश्व जिस मकार रथ से 
लगाकर तेजस्वी पुरुष को उठा कर छे जाते हैं और जिस प्रकार सात 
किरणे दीस किरणों वाळे सूये को धारण करती हैं उसी प्रकार हे विविध 
विज्ञानो के दिखाने और विविध लोको को विशेष रूप से देखने हारे 
जगदीश्वर ! राजन्‌ | हे सूर्थ के समान तेजस्विन्‌! सात वेगवान्‌ एर्व 
व्यापक तत्व एुएको धारण ररते हैं। आत्मा को सात प्राण, परमेश्वर 
फो पाच भूत जोर महान्‌ जपकार ये सात विकार तथा राजा को राज्य 
न्‌, सात अय धारण करत ह | 

ग्र्थुक्त सप्त शुन्ध्युयः सूरो रथस्य नप्त्यः । 

ताभिर्याति स्वयुक्तिमिः ॥ ९ ॥ 

भा०--जिस प्रकार से सूर्य जल को न गिरने देने वाली और पदार्थो 
को शोधन करने वाली सात प्रकार की किरणो को अपने साथ ल्गाये 
रएता हे और अपनी प्रेरक शक्तियों से ही उनके सहित सर्वत्र व्यापता है 
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और जिस प्रकार सुर्य के समान तेजस्वी प्राणा को प्रेरणा करने हारा 
योगी भी सात शरोर के मलो को शोधन करने वाली रमण साधन इस 
देह को न गिरने देने वाली, देहपात न होने देने वाली, उसको चेतन 
वनाये रखने वाली प्राणवृत्तियो को थोग द्वारा चदा और एकाग्र करता 
है, उन अपने आत्मा की योजनाओं, गेरणाओ, एकाग्र वृत्तियो से ही 
परम पढ्‌ से गति करता है और जिस प्रकार सेनाओं का सञ्चालक, 
प्रजाओं का प्रेरक, वीर राजा अपने रथ को न डिगने देने वाली सात या 
वेगवान्‌ घोडियों को जोड़ता है और अपनी युक्तियो से उन द्वारा रण- 
मार्ग मे जाता है । उसी प्रकार परमेश्वर भी समस्त जीवो के रमण के 
साधन ब्रह्माण्ड को न नष्ट होने देने वाली एवं कही सात सुखो की 
धारक, तत्व शक्तियों को परस्पर संयुक्त करता है और उन अपने योजन 
करने की शक्तियो युक्त होकर उनके द्वारा सर्वत्र स्वथं व्यापन होकर 
सबको चला रहा है। 

उद्य तमसस्परि ज्योतिग्पश्यन्त उत्तरम्‌ । 

देवं देवता सूयमगन्प ज्यातेस्समम्‌ ॥ (०॥ 

भा०--इम लोग समस्त अन्धकार, "शोक, दुःख सबके उपर और 
सबके परे वतमान इन लौक्रिक पदार्था की अपेक्षा उच्च ससार के प्रलय 
के बाद भी विद्यमान रहने वाले एवं प्रलयकारी प्रकाशवान्‌ सूय को 
साक्षात्‌ दशन करते हुए समस्त सुखो के देने चाले, एव #काशमान 
पदार्थों में से भी सबसे उत्तम गुण कमं और स्वभाव वाले परम आत्ता 
रूप परम ज्योति प्राप्त हाँ । 

उद्यन्नद्य मिंत्रमह आरोह न्तुत्तरां दिवम्‌। 

हटोगं मम खयं हरिमाणं च नाशय ॥ १९ ॥ 

भा०--हे सूर्य के समान तेजस्विन्‌ । स्नेह युक्त, मित्र क समान 
पूजनीय ! परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! आत्मन्‌ ! उदय होता हुआ और 
उत्तर आकाशो मे आता हुआ या क्रमशः ऊंचा आता हुआ सूय जिस 


+ 
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प्रकार हृदय ये रोग को और पीलिया को नाश करता है. उसी पकार हे 
परमेश्वर । हे सबसे प्रेरक ! सबके हृदयो के प्रकाशक, विद्या के द्वारा 
सेजस्विच ! विन्‌ ! त भी हद्याकाश से उदित होता हुआ, हे विद्वन्‌! 
उत्तन पद और व्या को पाए होता हुआ और सी उत्तम ज्ञान प्रकाश 
झो उत या पाप करता हुआ तू मेरे टद्य के पीडा देने पारे रोग के 
समान अज्ञान और सुखो के हरने चार बन्धन को नारा कर । 

शुकेषु से दरिमाण रोप्णाकांस दध्ससि । 

रथो हारिद्रदेपु झे हरिमाणं दि दध्मास ॥ १२॥ 

भा०--हम अपने देह फे यल भोर सुख को अपहरण करने वाले 
रोग को छुक अर्थात्‌ दोदे के समान किये गये नाना प्रकार के कटु, तिक्त 
फलो के आस्वादन तथा नाना वृक्षों से युक्त प्रदेशों मे भ्रमण आदि कार्यो 
हारा और शरीर के पोषण करने चाटी, छेपन करने योग्य ओपधियो द्वारा, 
उन ओपधियो के बल पर वश भे करें जोर हु.ख पीडा को हरने और 
स्पत द्रव रुप एव देह के मलो को बहा कर निकाल देने वाले पदाथों 
के बल से भो अपने देर के बलहारी, चेतनाहारी रोग को दूर करें । अथवा 
शुक, रोरणा का ओर एशारिद्रव ये ओपधियो के विश्येप वर्ग हे जिनका 
स्पष्टीकरण देखो अधर्वेद आलोकभाष्य का० 11 सू० २२। १-४ ॥ 
चेतना जोर छान के हरने वाळे तामस आवरण को हम ज्ञानोपदेष्टा 
विद्वान ओर ज्ञानपद उपनिपद्‌ की चल्लियो और अज्ञान मोह के हरने 
और भया देने दाले उपदेशो दारा दूर करें । 

उदंगाडयमादित्यो विश्वेन सह॑सा सह । 

ट्विपन्त मही रन्धयन्‌ मो अहं डिंपते रघ॑म्‌ ॥१३॥८॥९॥ 

भा०-ऱयह सूर्य और सूर्य के समान तेजस्वी, आत्मा का स्वरूप 
सोए आदि गरुओं को ददाने और पराजित करने वाळे वल के साथ 
प्रतापी राजा और सूर्य के समान मेरे अप्रीति करने वाळे रोग के ससान 
देए भोर जाप्सा पर प्रहार करने वाले ाशु को विनाश करता हुभाः 
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उद्य को प्राप्त होता है । इसलिए जो मुझको नाश नही करे उसको में 

भौ पीडित न करू । प्रत्युत शत्रु के विनाश के लिये ही मे उसको दण्डित 

करूं। अथवा मै शत्रु के लाभ के लिये किसी को पीडित न करू | 
इत्यष्टमो वर्गः ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ 


[ «१ ] 

सव्य आब्चिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--?, ६, १० जगती । ५, १३ 
विराडू जगतो । २, ११, १२ निचृय्जगती । ३,४, १८ सुरिक्‌ त्रिडप्‌ । ६, ७ 

त्रिष्टुप्‌ ( प्रमिसारिणी ) १४, १५ विराट त्रिडुप्‌ ॥ पचदशचे सुक्तम्‌ ॥ 
अभि त्य सेवं पुरुहुतसग्मियमिन्द्र गौभिमदता बख्रो अणवस्‌ । 
-यस्य॒ यावा न विचरन्ति मानुपा भजे मंहिएसशि बिप्रमचत॥ १॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग उस मेठे के समान अपने प्रति- 
पक्ष से टकर लेने वाले, मेघ और सूर्य के समान राष्ट्र पर अन्न, जल और 
ज्ञान, प्रकाश की चर्पा करने हारे, बहुत से प्रजाजनो से आदर प्राप्त 
करने वाले, अचना योग्य, स्तुतियो से मान करने योग्य, ऐश्वर्यो के 
रत्नाकर, समुद्र के समान अगाध गुणो के सागर रूप राजा और परमेश्वर 
की वाणियो और वेदवाणियो से स्तुति कर उसे प्रसन्न करो । जिससे 
मनुष्यो के हितकारी कमं नथा सूर्य की किरणा के समान तेजस्वी जन 
समस्त प्रजाजन के पालन के लिये विविध देशी मे, विविध प्रकार से 
विचरते, फेलते और विस्तृत होते हे उस अति दानशील, महान्‌ प्रजाओों 
को विविध ऐश्वर्यो से पूण करने वाले, ज्ञानवान्‌, मेधावी पुरुष को सब 
प्रकार से साक्षात्‌ कर स्तुति करो । सुखो का वर्षण करने से परमेश्वर 
मोप? है । ऋचाओं द्वारा स्तुति योग्य होने से “ऋग्मिय” है । वह ऐश्वय 
का सागर है 
अभमवन्वन्त्खभिष्रिमतरयो5न्तरिन्प्रा तर्चिपीभिराईतम्‌ । 
इन्द्रं दृत्तांस ऋभवो मदच्युतं शातर्क्रत जव॑नी सुनृतारुहत्‌ ॥२॥ 
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भा०--उत्तम रक्षा करने हारे एव शानवाच्‌ शीघ्र कार्य करने भे 
कुशल विद्वान्‌ तेजस्वी, अति ऐश्वर्यवान्‌, सत्यज्ञानी पुरुप वलशालिनी 
शक्तियों और सेनाओ से घिरे हुए सूयं या मेघ जिस प्रकार अन्तरिक्ष को 
अपने तेज और अपने विस्तृत फैलाव से पूर्ण कर देता है उसी प्रकार 
अपने और पराये राष्ट्र के चीच मे विद्यमान देश को भी अपने प्रभाव से 
और युद्ध-समय मे शरवपा से अन्तरिक्ष फो एरने चाले, उत्तम इच्छा, 
कर्म, सामध्यं वाले, उत्तम आशा और अधिकार को प्राप्त, शत्रु हनन करने 
चाले, ऐश्वयंवान्‌ , अपनी सेनाओं को हपित करने और शत्रुओ के गवे 
को तोडने हारे, अनेको कायं सामध्याँ और प्रज्ञाओ से युक्त वीर सेनापति 
को ही वेगयुक्त, बलवती, वाणी तथा आज्ञा प्रदान करने का अधिकार 
तथा बल्प्रद अन्नादि देने वाली राजनीति प्राप्त हो और विद्वान्‌ पुरुप, 
उत्तम कर्मसाधक शिल्पी जन उसको प्राप्त हो और तेजस्वी पुरुष उसकी 
रक्षा फरे । 
परमेश्वर पक्ष से-समस्त ज्ञान उस उत्तम कामना से युक्त परमेश्वर 
को प्राप्त ह । समस्त आकाश मे व्यापक बड़ी शक्तियो से युक्त परमेश्वर 
को ही सल्यज्ञानी, कुशळ, अशानान्घकार के नाशकारी योगी जन भजन 
करते है और उसी को वेगवती, सच्चे हृदय से निकली स्तुति प्राप्त होती हे । 
त्वं ोत्रमङ्किरोभ्योऽदृणोरपोतात्रये शतडुरप॒ गातुवित्‌ । 
ससेन चिदू विमदायावहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्य नर्तयन्‌ ॥३ 
भा०--हे सेना से युक्त सेनापते! राजन्‌! सूय जिस प्रकार 
प्रकाशयुत्तः किरणो से या प्राणो से युक्त प्राणियों के हित के लिये मेघ को 
छिप्त-मित्त कर देता हे और वरसा देता है उसी प्रकार चू भी प्राणधारी 
प्रजाजनो के हित के लिये अपनी भूमि को पालन करने वाले पर्वत या 
मेघ के समान वर्ग को या गौओं आदि पशु समृहों और ज्ञानयुक्त 
हितकारी आज्ञानो को भी प्रकट कर और तीनो प्रकार के दुःखों से मुक्त 
करने के लिये, अधवा अपने राष्ट्र से ही निवास करने वाले प्रजाजन के. 
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हित के लिये तू सेऊुडो द्वारा, भूळनुरेया वारे गढ़ वा व्यूहो से भी 
सैकड़ आवरण वाले मेवावयवो मे सूर्य के समान मार्ग घर भूमि को 
प्राप्त करने दारा होकर संग्राम मे आच्छादन करने वाले मेघ के अन्छिर 
मेघ को जिस प्रकार वायु नचात है उसी प्रकार राष्ट्र पर अपना वदा 
करने वाले शु के छिन्न भिन्न हुए वळ समूह को थी अपने पराक्रम से 
नचाता हुआ विविध प्रकार के हप और सुखा को प्राप्त करने झे लिये 

ऐश्वर्य प्राप्त कर । 
परमेश्वर के पक्ष म--परमेश्वर विद्वानो के लिये बाणी समूह, घेद- 
राशि को प्रकट करता है । त्रिविध तापो से रहित जीव के लिये शत-आयु 
चाळे जीवनों म माग को दिखाता है । सूर्या से युक्त जगता के स्वामिन्‌! 
तू जति आनन्द के लिये जीवन सग्राम मे निवास करने वाळे समक्ष णन 
के अच्छेद्य अज्ञान को भो दूर करता है । तू हमे ऐेश्वयं प्रदान कर । 
त्वसपामापधाचावणारपाचारयः पवत दाचुमद वसु | 
चत्र यादेन्द्र शवसावधाराहेमादेत सूय देव्याराहया दृश ॥ ४॥ 
भा०--हे एश्वयचन्‌ ! दात्रुहन्तः | सूय जिस प्रकार जरा का जग्गा 
से रखने वाले कारणों को दूर कर देता है उसी प्रकार त प्रजान आर 
आशत विद्वानों के शब्रुओ के द्वारा उत्पन्न किये बन्यनो को दूर फर । और 
जिस प्रकार सूयं मेघ मे और पर्वत पर दान देने योग्य और जीवन प्रदान 
करने वाडे जल को धारण करता दै, उसी ममार तू भी पदत फे समान 
गम्भीर, स्थिर तथा मेघ के समान सबको निष्पक्षपात होकर रुजन 
पदार्थ देने वाळे पुरुष को प्रजा के हित के लिये देने योग्य ऐश्वय को 
धारण करा । और जिस प्रकार वायु बल से मेघ को आघात करता हे आर 
अनन्तर सबको प्रकाश से दिलाने के लिये सूर्य को सब्य आकाश मे 
स्थापित करता है, उसी प्रकार हे सेनापते! तू बलपूर्वक सब ओर से 
“आघात करने चाले शत्रु, दस्यु आदि को नादा कर ओर उसके पश्चात्‌ 
न्याय-प्रकाशन के पद, राजसभा के उपर व्यवहारा क दखन आर न्याय 
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के मार्ग को दर्शाने के लिये सूयं के समान तेजस्वी ओर जानवान्‌ पुरुष 
को उच्च पद पर स्थापित कर । परमेश्वर जलों को वर्षाता है, वह पर्वत 
मे पाने योग्य वहुसूल्य रथ उत्पक्न करता है, अपने बल से आवरक 
अछान को दूर करता और सूय को आकाश मे प्रकाश के लिये स्थापित 
करता है । 
त्वं सायाभिरप सायिनों.ऽधमः स्वधाभिये ग्रधि शुघ्तावजुद्धत । 
त्वे पिश्रोर्नुसणः प्रास्जः पुरः प्र ऋज्ञिः्वान दस्युहत्येष्वाविथ ॥५॥९ 

भा०--जो दुष्ट, डाकू जन सोते हुए दूसरो के पदार्थो को हर लेते 
हे, अथवा जो स्वार्थी छल कपटों से सब कुछ अपने भोग विलास मे ही 
फूक देते है, उन मायावी, छली, कपरी रुपो को अपनी नाना उपाय 
युक्त या ज्ञानबुद्धियो द्वारा दूर मार भगा, उनको भयभीत कर या 
उपदेश कर । हे मनुष्यो को वश करने हारे ! उन द्वारा सान, आदर 
योग्य, एवं मनुष्यों की चित्तवृत्ति के जानने हारे अथवा उनके हित में 
मनोयोग देने हारे ! तू अपने ही को निरन्तर भरने पूरने वाले श्नु के 
दुर्गी को तोड फोड़ डार । ओर दस्युओ को मारने के अदसरो में, संग्रामं 
के बीच सरर, धार्मिक मार्गो पर चलने वाले उत्तम मनुष्य समूह या 
कुत्तो के समान सुशिक्षित अपनी इन्द्रियो और आधीन सेनिकों के वश- 
कारी एरुप की अच्छी प्रकार रक्षा कर । अथवा पालनकर्ता माता पिता 
के प्रति सरळ व्यवद्टारवारी उत्तम प्रकृति के पुरुप की रक्षा कर | 

परमेश्वर और विद्वान्‌ गण के पक्ष मे--वे अपनी असृतमयी ज्ञानवाली 
दाणी से जो लॉग सब कुछ अपने भोग विलास मे फू कते हैं उनको उपदेश 
करे । परमेश्वर शरीर को पालन करने वाले देही आत्मा के देहबन्धनों को 
काटे । धार्मिक जन की रक्षा करे । इति नवमो वर्गः ॥ 
त्वं कुत्सं शुप्णाहत्येप्वाविथार॑न्ययोऽतिथिग्वाय शम्व॑रम्‌। 
महान्ते त्रिदर्येदं नि मीः पदा सनादेव दस्युहत्याय जशिपे ॥६॥ 


२५६ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमाऽप्रकः {[ अग्शत्र०१०८ 


> 


भा०--तू प्रजा के घनो और प्राणों को भत्याचारो द्वारा शोषण 
और रक्त शोपण करने बाळे दुष्ट के विनाश करने के अवसरो म बन्न 
अर्थात्‌ श्ना बल को धारण कर । आर सूर्य था वायु जिस प्रकार मेघ 
को अपने तेज और वेग से आघात कर्ता है उसी प्रकार वन्न वा श्रो 
के धारण करने वाले शु सन्य को पीडित कर ओर अतिथि या पूज्य 
पुरुषों के गमन करने योग्य या आश्रय लेने योग्य, उत्तम एरुपो के दित 
के लिये या अतिथियों के आदर सत्कार के लिये बडे भारी मेघ के समान 
दानशील, एवं असंख्यात ऐश्वर्यो और उत्तम गुणो से युक्त पढ को अपने 
ज्ञान और सामथ्यं से प्राप्त कर, पहुंच । और सदा ही दुष्ट पुरुषो के 
दलन के लिये तू उत्पन्न हो । 
त्ये बिश्वा ताविंपी सध्रय॑ग्चिता तब राधः सोमपीथाय हर्पते । 
तब वज्ञाश्राकेत वाह्वाहता चञ्चा शव्वारद चिश्वाच वुप्णया ॥७] 

भा०--हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! सेनापते ! तेरे ही अधीन समस्त वलवती 
सेना, सटा साथ रहने वाळी, तेरे संग ही स्थिर है तेरा चित्त सोमरस 
के समान राष्ट्र के ऐश्वयं को भोग करने और अपने वल बढ़ाने के लिये 
उत्कण्कित होता है । तेरी वाहुओ मे स्थापित, तेरे शासन या वश मे रहने 
चाला खडग, दाख-वळ सवत्र प्रसिद्ध है या सदा ओपधि के समान शु 
रूप रोगा को दूर करने में समथ होता शान्रु के सव वला को 
निर्मुल कर और अपने समस्त शखवर्धी सैन्य चलो की रक्षा कर । 

परमेश्वर पक्ष मे--हे प्रमो ! तुझ मे ही सुखो के वरसाने वाले समस्त 
सामर्थ्य है, वे तेरे आनन्द रस पान के लिये उत्कण्ठित करती ह । तेरा 
बळ समस्त विभूति या तेरी आराधना ही रोगा और कष्टो को दूर करती 
है । उच्छेद योग्य काम आदि के सब बलों को तू नाश कर | हमारे वल 
चीय की त्‌ रक्षा कर । 
वि जानीह्यार्यान ये च द्स्य॑चो बरार्देप्मंते रन्धय्या शार्सदतान, । 
शाकी भव यजमानस्य चोदिना विश्वत्‌ ताते सघमाद्‌पु चाकन ८ 
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भा०--है विद्वन्‌ | सेनापते । तू श्रेष्ठ पुरुपो को, सम्पत्ति के घास्त- 
विक खासियो को भी विरोप विवेक से जान । और जो प्रजा के पीडक 
या वास्तविक स्वामी की सम्पत्ति को छूट खसोट लेने वाले, चोर, डाकू, 
दुष्ट पुरुष हैं उनको भी विवेक पूर्वक जान अथात्‌ मालिक और चोर दस्युओं 
का विवेक भली प्रकार कर, जिससे राज्य मे न्याय उचित रीति से हो! 
अव्यवस्था फेल कर चोर डाकू गरीब निलो को सत्ता कर उनके साल के + 
स्वयं स्वामी न बन जावे । हे राजन्‌! तू प्रत, घस, नियम, सत्य, व्यव- 
हार ओर सत्य भापण आदि को पालन करने वाले, उइण्ड पुरुषो को 
प्रजा से युक्त राष्ट्र या भूस्वासी के हित के थिये शासच करता हुआ उनको 
दण्डित कर । तू कर देने वारे या तेरा मान आदर करने घाले, राष्ट्र- 
घासी जन का तू आज्ञापक होकर शक्तिमान्‌ होकर रह । तेरे उन उन 
नाना प्रकार के समस्त कर्मो और अद्भुत च्यचहारो के एक साथ मिर 
कर होने वाळे हप, विनोद और उत्सवो के अवसरो पर में प्रसिद्धि 
चाहता है । 
अनेबताय रन्धयन्नपत्रताताभूभिरेन्द्रः श्थयन्ननाभुच: । 
वृद्धस्य चिद्‌ बघतो द्यामिन'क्तः स्तवानो उम्नो वि ज॑घान संदिहः ९ 

भा?--सूय के समान तेजस्वी, शवुहन्ता राजा अनुकूल होकर बघर्तों 
और नियमो को पालन करने वाले प्रजाजन के हित के लिए बत, नियमों 
को न पालन करने वाले, उद्दण्ड पुरुपो को दण्डित करता हुआ और अपने 
अधीन भूमियो के स्वामी माण्डलिक जधीशो द्वारा अथवा अधिक वैभव 
और सामप्य चाले, समर्थ, बलवान, वीर पुरुषो या सेनाओ द्वारा अपने 
सरकावले पर न आ सकते वाली शब्रु-पेनाओं को विनाश करता हुआ 
स्तुति का पात्र होकर राष्ट्र की अच्छी प्रकार उपचय वृद्धि करने हारा 
यल्मीक के समान गुप्त सुरंगो से युक्त दुर्गा को रच कर या उसके समान 
संदयशीर, प्रचुर कोशवान्‌ होकर वढे हुए भौर बढ़ते हुए ओर आकाश 
से फेलते हुए मेघ के समान तेजस्विता से बढ़ने बारे शवन्वळ को भी 
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विविध उपायों से नाश करे, मारे । सायण आचाय की 'नभ्र' और 
“सदिह? नामक ऋषि की कल्पना निराधार है | 
तज्ञद्यत्‌ त उशना सह॑सा सहो वि रोद॑सी म॒ज्मना वाघते शावः 
आ त्वा वात॑स्य नृमणो मनोयुज आ पूर्यैमाणमवन्नभि श्रवः १०१० 
भा०--हे राजन्‌! जब तेरे बल को तेरी मैत्री और बृद्धि करने 
चाळा सहायक मन्त्री या मित्र राजा अपने शान्नु-पराजयकारी बल से अति 
अधिक तीक्ष्ण कर देता है, तब अपने महान्‌ सामथ्यं से तेरा सैन्य्रबल 
आकाश और भूमि दोना के समान स्वपक्ष और परपक्ष दोनो को विविध 
अकार से पीडित करता है, दोनो को भयभीत करता है । हे नेता पुरुपा 
के प्रति मनोयोग देने हारे ! अथवा प्रजा के हिता मे दत्तचित्त! एवं 
प्रजाओ को वक्ष करने हारे वायु के वेग से चलने चारे मन अर्थीत्‌ इच्छा- 
नुसार रथ मे जुड़कर चलने हारे तीव्र, वेगवान्‌ अश्व और अश्वारोही भृत्य- 
सण सब प्रकार से भरे पूरे, पूण कोशवान्‌ तुझको यश, धन और ऐश्वयं 
सब तरफ से प्रात करावें । इति दशमो वगः ॥ 
मान्द्ए यदशव काव्य खचा इन्द्रा वड चइतराध तिप्ठात । 
उद्रो याय निरपः स्रोत॑साखजद वि शुष्णंस्य इंडिता ऐरयत्‌ पु रः? 
सा०--जव समस्त राष्ट्र के वश करने म समथ सभापति या राज- 
मन्त्री, विद्वानों के बीच सबसे सुख्यतम विद्वान्‌, क्रान्तदर्शी, महामात्य 
के कर्म ओर पदाधिकार पर स्थर हो जाय तो उसके आश्रय पर ऐश्वय- 
यान्‌ राजा खूब चमक जाता है । खूब प्रभाववान्‌, तेजस्वी और यशस्वी 
हो जाता है, तब वह सब के साथ ही अति वेगवान्‌ , अति कुटिल मार्गा 
से दौडने वाले अश्वो पर महारथी के समान कुटिल चालो के चलने वाले 
और कुटिल चालो से युद्ध करने वाळे, शत्रु ओर उदासीन राजाओं पर 
भी अपना शासन जमा लेता है । वेग से गमन करने वाळे मेघ को जिस 
प्रकार वायु या विद्यत्‌ अपने आघात से टकराकर उसके जला को प्रवाह 
रूप से भगा देता है उसी प्रकार आक्रमण करने वाले शादु के प्राप्त सेनामा 
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को बहते प्रवाह के समान वेग से सैदान से निकाल देता है, अगा देता 
हे और स्वय अपने बल को बढ़ा कर घए राष्ट्र के शोपण करने वाले शाश्च 
गढे या दुर्गो को विविध रीतियो से झपा देता है, नाश करता है । 
मन्दिष्ट इति पाठ. श्रीमहयानन्दपादाभिमतश्चिन्त्य, । 
आ स्मा रथं दृपपाणेवु तिष्टसि शार्यातस्य प्रभृता येषु मन्दसे । 
इन्द्र यथा स॒तख्रोमेषु चाकनोऽचवांणं स्छोऊमा रोहस देवि १२ 
भा०--हे शह॒भो के नाशक और ऐश्वर्य के स्वासिन्‌। तू जब मेघ 
के समान शरवर्षण करने चाले चीर पुरुपो के योग्य बलकारी ऐश्वय, 
रखो. पदार्थो के पान ओर उपभोग और प्राप्ति और परिपालन चे अव- 
सरो मे रथ पर जमकर पेठता और जिनरे बळ पर तू सब आनन्द विनोद 
प्राप्त करता या युद्ध से पयाण करता है वे भी शरो से मारने योग्य, 
शात्रुओं के बीच मे यिदरने के अवसर, सग्राम आदि के लिए अच्छी प्रकार 
तेरे द्वारा वेतन भोर अज्ञ हारा भरण पोषण फ़िये जाय । जिस प्रकार से 
सू. भभिपेक द्वारा प्राप्त ऐवयो या अभिपिक्त राजाओं के बीच प्रतिद्वन्दी 
धीर से रहित, अद्वितीय राष्ट्र को प्रास करना चाहता हे । उसी प्रकार 
राजसभा आर विद्ठानो के बीच भी स्तुति बाणी को या स्तुति योग्य यश 
र्याति या उत्तम पढ को प्रष्ठ कर । 


! 1 म्हः २.1 = ८ 
उद्दा सभा गहते चचस्पवे कर्षावत बृड्यामिन्द्र सुन्यते । 
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रनर रपएम्वस्यं सुकतो विश्वेचा ते सर्वनेप प्रवाच्यं ॥१३॥ 
भा०--हे एसवयन्‌। पयटन! राजन्‌ | जिस प्रकार यहे गणा से युक्त 
पव वनमा क से का हलका ल हस्तागुलिया 
चाले, प्रवीण, क्रियाकुशल शिष्य बो पाचाय थोडो ही विवेदनझारिणी 
अधदा छदन भेटन करने की शिरप विद्या का उपदेश करता है ओर वही 
उपदेशयुक्त पाणी से देयवान्‌, बलवान्‌ अश्व या उपकरणों के स्वामी 
को प्रेरणा वार्यो मे कशनी आवश्यक होती है उसी प्रकार हे राजन्‌! 


तेरी धाज्ञा बो चाहने वारे भगल वगछों के वन्धनो से कसे अश्व के समान 
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पार्श्वा की सेनाओ से युक्त बड़े भारी सेना के शासक पुरुप को भी तू 
छोटी सी ही छेदन भेदन करने की संक्षिप्त आज्ञा को संकेतरूप से दिया 
कर्‌ । हे उत्तम कम और प्रज्ञा सामथ्यं वाले पुरुप! तेरी मान करने 
योग्य आज्ञा जब बलवान, वेगवान्‌ अश्वो वाळे वीर पुरुप के प्रेरण था 
शासन के कार्या में भी अच्छी प्रकार दी जाती है तब तू समस्त कायी 
के करने म समर्थ होता है । 


७%, 


इन्द्रो श्रश्वायि सुध्या निरेके वज्रपु स्तोमो डुयौं न यूप 
अश्वयुर्शव्यू रथयुवसयुरिन्द्र इट्टायः च॑यति प्रयन्ता ॥ १४॥ 


भा०---स्तुति करने योग्य वचनो या स्तुति के कार्यो मे जिस प्रकार 
वेद के सूक्त मुख्य रूप से अहण करने योग्य हे और द्वार पर स्थित मुख्य 
स्तम्भ जिस प्रकार घर के आश्रय के लिये मुख्य है उसी प्रकार सदेहरहित 
होकर अथवा समस्त भोग योग्य विषयों को सवथा त्याग कर, केवळ 
एकमात्र सुखपूर्वक ध्यान चिन्तन करने योग्य वह परमेश्वर ही आश्रय 
करने और भजन सेवन करने योग्य है इसी प्रकार सव धनो के व्यय हो 
जाने पर युद्ध आदि कायो म सैनिक समूह तथा द्वारस्थ स्तम्भ के समान 
या शान्नुओ को वारण करने वारे सैनिको का एकमात्र स्तम्भ, उत्तम रीति 
से चिन्तन या मनन करने मे कुशल ऐेश्वयंचान्‌, शत्रुहन्ता, विद्वान पुरुष 
ही आश्रय करने योग्य है । और वह ऐश्वयवान्‌ राजा ही अश्वो का स्वामी, 
गवादि पशुओं, आज्ञाओ और चाणिया का स्वामी समस्त राष्ट्र वासी 
प्रजा और ऐश्वर्या का स्वामी और अन्यो को अश्व, रथ, गो, ऐश्वयोदि देना 
और स्वयं प्राप्त करना चाहता हुआ धनेश्वयं का ऐश्वय को अच्छा देने 
वाळा होकर और अपने पास रखता है । अथवा उत्तम घुद्िशाली 
पुरुषों को उस परमेश्वर का या राजा का आश्रय लेना चादिय । 'अश्वयु 
इत्यादि '-~-इदयुरिटं कामयमानोऽथापि तद्वदर्थे भाष्यते । अश्वयुगव्युरि- 


स्यपि निगमो भगति । ( निरु० ६।६।३ 21 
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इदं नमो वपभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि ) 
अश्मिन्निन्द्र वजने सघवीराः स्मत्सरिभिस्तव शमन्त्स्याम १५११ 
भा०--सुखो और समस्त ऐया को वषण करने वाले परमेश्वर 
और श्नु पर शखादि वाने वाले बल्वान्‌ समेश्रेष्ठ, सत्य के बळ चाळे 
या सदा विद्यमान, सञ्जनो के हितकारी बलवाले स्वय अपने तेज से 
देदीष्यसान, प्रतापी, महान बलवान्‌ पुरुष यह नमस्कार अर्थात्‌ आदर 
वचन कहा जाता है । हे ऐश्वयवन्‌ ! इस शश्व और कष्टां के निवारण 
के अवसर पर सप्रामादि काय मे इस तेरे शब्रुवारक बल पर हम समस्त 
दीर गण विद्वान्‌ तेजस्वी नायक पुरुपो सहित तेरे उत्तम शरण या आश्रय 
में रह । इत्येकादशो दरः । 
(५२ ] 
सब्य 'यागिरस ऋापः॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द -१, = भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ बिष्ट । 
३, १० रवराट त्रिप्ंप १२, १३, १५ निचृत्‌ त्रिष्ठुप । २-४ निःचृप्जगती । 
६, ११ विराट्‌ जगतो ॥ पञ्चदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
त्यं सु सेषं मह्या स्वार्विदै शतं यस्य॑ सम्च॑ः साकमीरते । 
अत्य न वाज हइवनस्यद रथमेन्द्रं बवत्यामवसे खडक्षिमि ॥ १ ॥ 
भा०--हे पुरुष | तू मेघ जिस प्रकार भूसियों पर जला की चपा 
करता हँ जिसके वपण के साथ २ ही सेकडो उत्तम उवरा भूमियो के स्वामी 
किसान गण एक साथ हल चलाते है उस सुखकारी मेघ के समान प्रजा 
पर सुखा की यपां करने वाले अथवा मेढे के समान शत्रुओं से मुकाबला 
लेने वाले, र्ट्‌ उस राजा का अच्छी प्रकार आदर कर जिसके अधीन 
रएकर सरुहा उत्तम भूमिपति एक साथ ही युद्ध यात्रा करते हैं । अथवा 
जिसके वरु से सेकडो अच्छे अच्छे भूमिपति कांप जाते । 
परमेश्वर के पक्ष मे--उस परमेश्वर की उपासना कर जिसके आश्रय 
मे या जिसको प्राप्त करने के लिये सैकडों उत्तम कोटि के, अति सामर्थ्य- 
यान्‌ एस्प यज करते है या जिसके भय से उत्तम २ बलशाली रोग भी 
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कापते हैं । में प्रजाजन वेगवान्‌ अश्व के समान गसन करने योग्य मार्ग 
पर वेग से जाने वाले, एव शत्रु के ललकार पर वेग से आक्रमण करने 
वाले रथारोही, शत्रुहन्ता राजा को उत्तम शब्नुओ को पराजय करने त्राले 
शक्तियां सहित अपनी रक्षा के लिये वरण करू | अथवा भक्त हे 
आह्वान, पुकार और स्तुति पर हो करणा से टवित होने वाले, अति- 
दयाळु, रस स्वरूप, परमरमणीय, परमेश्वर को मे उत्तम हद्रयग्राही 
स्तुतियो हारा प्राप्त करू । 
से पर्थैतो न धरुणष्वच्युतः सहरमूतिस्तर्विपीपु वावूधे । 

इन्द्रो यद्रृत्रमवंधीन्नदीबृतमुब्जन्नणीसि जहेंपाणो अन्धसा ॥ २॥ 

भा०--एऐश्वयं या सामथ्य्वान्‌ सूर्यं या विद्य॒त्‌ या वायु जब 

समस्त आकाशा को घेरने चाले, अति घेग से बहने चाली नदियों के 
चहाने चाले मेघ को आघात करता है तव वह जलों को नीचे फॅफता हुआ 
और प्रचुर अन्न सामग्री से जगत्‌ भर को हपित करता है। वह विद्युत 
या सूर्य भी मेघ के धारक जला या वायुओं मे ही रह कर, नीचे न गिर 
कर अर्थात्‌ विजयी वनकर सहस्रो दीसियो से युक्त होकर बडी बलवती 
शात्तिःयों के रूप भे बढ़ता है । ठीक उसी प्रकार शत्रुधाती ऐश्वयवान्‌ 
बलवान्‌ राजा जो नदियां से घिरे या सम्दृद्धियो से भरे पूरे नगर को 
घेरने वाले शत्रु को मार लेता है चह जलो के समान ऐश्वर्या को या 
समस्त जनों को नमाता हुआ, गिराता या दवाता हुआ, ऐश्वर्य तर 
अन्नादि भोगयोग्य पटाथौ से सबको हपित करता हुआ पर्वत के समान 
अचल और नाना पालक सामव्यों से युक्त होकर चह राष्ट्र के धारण 
करने घाले नाना मुख्य पुरुपो के वीच मे कभी भी कत्तव्यच्युत या पराजित 
न होकर, एदं स्वत' पूर्ण अस्खलित, बल चीये वाला, ब्रह्मचारी रहकर 
सहजों ज्ञानो और रक्षाकारी साधन सेना आदि बला और तेज प्रभावो 
से सम्पन्न होकर सेनाओं के आधार पर वढे । 
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स हि हुरो दरिपु उत्र ऊर्धनि चन्द्रबुध्नो मदवृद्धो मनीषिभिः । 
इन्द्रे तम॑हे खपस्यया थिया संहिष्ठराति स हि पधिरन्धसः ॥३॥ 
भा०--वह राजा संइत, गुप्त रखने योग्य व्यवहारो और राज- 
कायौ मे अत्यन्त संइत, गुप्त, गम्भीर, गुप चुप रहने वाला, कूप के 
समान गहरा और शीतळ जळ वाला या अन्धकार से छुपे गार के समान 
अगम्य भाव हो कर रहे । और उपा-काळ से चन्द्र को अन्तरिक्ष मे 
रखने वारे सूये के समान रजत, स्वणं आदि ऐश्वयं को अपने मूल आश्रय 
से रखने चाळा तेजस्वी एव कोप सम्पन्न होकर विद्वान्‌ मननशील एुरुपो 
के द्वारा स्वयं अपने हं को बढ़ाने वारा, अति “उत्तम दानशील, उत्तम 
धर्म कर्मानुष्ठान से युक्त, छद्धि या ज्ञान से युक्त इस पुरुप को मै “इन्द्र 
ऐश्वयचान्‌ एवं दयालु जानी उपदेशक आचायं 'इन्द्र' करके पुकारता हे । . 
वह ही अज्ञ, जीवन और ऐश्वयो को पूर्ण करने चारा है । 
घ्रा यं णमन्ति दिवि सझवहिंप- समुद्र न सभ्वः खा अभिष्टयः 
त उज्जहत्य अनु तस्थुरूतय' शुष्मा इन्द्रमवाता अहतप्सवः ॥४॥ 
भा०--उत्तम वेग और वल से बहने वाली नदिया जिस प्रकार 
समुद्र को सब तरफ से पूणं करती हैं उसी प्रकार जिस पुरुप को सव 
प्रकार की कामना वाली पूण अपनी हौ मजाए और राजसभा भवन मे 
उत्तम आसन पर विराजने वाले विद्वान्‌ पुरुष सब प्रकार से पूर्ण करते हैं 
रक्षाकारी, वल्वान्‌ प्रतिकूर शत्रुओ से रहित, कुटिलता रहित आजीविका 
या दात्त वाले दौर पुरुप विध्नकारी शत्रु के विनाश के कार्य में सेनापति, 
सभाध्यक्ष के ही पीछे पीठे हो जावें । अर्धात्‌ उसके भन्नुयायी और अनु- 
गामी होकर रहे 
श्रभि स्वदृष्टि मदे अस्य॒ युध्यतो रघ्वीरिव प्रवणे स॑स्ररुतय॑ः । 
इन्द्र यटुद्भा धृपमाणा अन्धसा सिनडलस्य परिधी रिच चितः५।१२ 
भा०--इस सेनाध्यक्ष के अति भावेश और उत्साह पूर्वक युद्ध करते 
एए अपने घाणों और ऐयों की बृ के सामने उसको लक्ष्य करके, अति 


बु 
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चेय से बहने वाली नदिं जिस प्रकार नीचे स्थान मे बह जाती हैं उसी 
अकार उसकी प्रचण्ड वेग से जाने वाली रक्षाकारी सेनाएं भी अपने से 
दवने वाले शत्रु पर या उत्कृष्ट कोटि के ऐश्वर्य पर टूट पडती हे । जिस 
प्रकार सूथ और वायु मेघ के पटळो को उपर, आडे और तिरछे तीनो 
अकारो से छिन्न भिन्न कर देता हे उसी प्रकार बलवान्‌, खट्ग आदि श्रो 
के धारण करने हारा शन्नुघाती, सेनापति त्रिगुण सैन्य से युक्त होकर 
शट्टओ का बलपूर्वक पराजय करता हुआ बलवान्‌ शत्रु के चारो ओर 
स्थापित रक्षा पुरुपो को अन्धकार को दूर करने वाले तेज के समान 
तीण बल से तथा अन्नादि उपभोग्य पदार्थों के प्रलोभन द्वारा छिन्न भिन्न 
करे अर्थात्‌ उनमे दान और दण्ड के उपायो से भेद का प्रयोग करे । इति 
द्वादशो वर्गः ॥ 

परीं घृणा चरति तित्विषे शद्टोऽपो वृत्वी रज॑सो वुक्नमार्शयत्‌ | 


वृत्रस्य यत्प्र॑व॒णे दुर्गृभिश्वनो निजघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌॥६॥ 


भा०--जिस प्रकार मेघ जळा को अपने भीतर थाम कर आकाश 

के ऊपर के तळ मे फैल जाता है और जिसका फॅलाव या विस्तार वेरोफ 
हो उस मेघ के अगले पिछले मुखो या छोरो पर वायु विस्तृत वञ्च रूप 
विद्युत्‌ का प्रहार करता है । तब दीप्ति सवत्र फॅलती है और उसका प्रवल 
बल भी चमकता और प्रकाश के लिए होता है । टीक उसी प्रकार जब 
चु राजा भी आप्त प्रजाओ को घेर कर इस पृथ्वी लोक के वाधने वाले 
य राजधानी पर चारो तरफ से घेरा डाल कर वेठ जावे तव उत्तम 
दुल के वल पर या प्रयाण काळ मे जिसके फेलने वाले और कुत्तों फे 

न टुकद़ पर जीने वाले वेतनधारी नोकर या भेदू लोग भी मिमी 

र काचू न आ सर्के, ऐसे बढे हुए बळ वाले शत्रु के प्रबल हननफारी 

ख सेना के भागों पर ही हे राजन्‌ ! तू विद्य॒त्‌ के समान गजनाकारी 
अख का प्रयोग करके शत्रु पर प्रहार कर । और तव सूय की चमक के 
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समान तेरी दीछि, तेज भी सव तरफ फैले और तेरा बल भी खूब 
प्रकाशित हौ कर चसके । 

अध्यात्म मे--जव अज्ञान का मेघ प्राण डृत्तियो या लिगशरीर को 
चेर कर रजोगुण के मूळ या प्राणो के आश्रय रूप चित्त को घेर लेता है 
तव अदम्य, वेकामू इन्द्रियों रूप कुरो के स्वामी बढ़ते हुए कास के 
भोगसाधन जीभ ओर कामांग दोनो पर ज्ञानी पुरुप प्रबळ आघात के, 
उन पर नियन्त्रण करें, तव उसका तेज, प्रभा और बल वदता और 
फेलूता है | ह; 
हुईं त हि त्वा न्यपन्त्यसेयो ब्रह्माणीन्द्र तव॒ यानि वधता । 
त्वष्टा चित्‌ ते युज्यं वावृधे शवस्ततज्ञ चञ्ज॑सभिभूत्योजसम्‌ ॥७॥ 

भा०--हरगें जिस प्रकार आप से आप, स्वभावतः जलाशय को 
प्राप्त होती हैं, अथवा जिस प्रकार नाना जलूघाराएं बडे जलाशय को प्राप्त 
होती हैं, उसी मे आ मिलती हैं और उसके स्वरूप को बढ़ा देती हैं उसी 
प्रकार हे परमेश्वर ! जितने भी ये वेदमन्त्र अथवा बडे पृथ्वी, आकाशादि 
पदार्थ हे वे सव स्वभावतः निश्चय से तेरी ही महिमा को बढ़ाने वाले हैं, 
तेरे ही शुणो का प्रकाश करने वाले हैं। इसी प्रकार हे राजन्‌! जिस ' 
प्रकार जलतरण जलाशय को प्राप्त होते हैं और उसको बढ़ाते हैं उसी 
प्रकार समस्त बडे ऐश्वय अन्नादि भोग्य पदार्थ, बड़े बड़े राष्ट्र, घाझण वग 
और वेद के अनुशासन जितने भी हैं वे सव तुझे ही बढाने वाले, तेरी 
शक्ति सामध्य फी बढि करने हारे हाँ । जिस प्रकार मेघ या जल के 
अवयव शवयव को सूट्टम सूक्ष्म कणो से छेदन भेदन करने में समर्थ सूर्य 
या विद्यत्‌ सयोग से प्राप्त होने वाले और रथादि सचालन कार्यों से लगाने 
योग्य घळ को बढ़ाता है और सब शाद्टओ के पराजय करने वाले ओज, 
पराक़्म या परम बल को धारण करने घाले प्रबल शक्तिमान्‌ अख को 
भी बना सकता है उसी प्रकार कान्तिमान्‌ , सर्व सृष्टि का रचयिता परमेश्वर 
योग समाधि से प्राप्त होने वाले वळ को बढ़ाता हे और सब प्रकार फे 
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काम, क्रोध आदि भीतरी तथा बाहरी शत्रुओं को भी दवा लेने वारे तथा 
समस्त ऐश्वर्यों और पराक्रम को धारण करने वाले वल को पैदा कर देता 
है। उसी प्रकार हे राजन्‌! बदुई या शिल्पी तेरे अनुरूप, तेरे योग्य 
सहकारी शख्राख-बलू को भी बढाव और शात्रुओ को दबाने, पराजय 
करने वाले पराक्रम से युक्त वज्र या महासर को भी बनार्वे । 
जघन्वॉ उ हरिभिः संभ्रतक्रतविन्द्र चृत्रं मुषे गातुयन्नपः । 
अर्यच्छथा वाह्वोवेज्रमायसमधारयो दिव्या सूर्यै दशे॥८॥ 
भा०--है समस्त कमा और क्रिया करने कराने वाली शक्तियों को 
अपने मे एकत्र धारण करने हारे ! हे ऐइवयंवन्‌ परमेश्वर ! जिस प्रकार 
सर्व साधारण जनों के उपकार के लिए जलो को पृथ्वी पर डालता हुआ 
सूयं या विद्यत्‌ , किरणो और वेगवान्‌ आघातो से मेघ को आघात करता 
है ओर झुजाओं के समान वल और आकर्पण दोनो पर आश्रित अति 
वेगवती गति से बने चत्र या प्रबलशक्ति को धारण करता है ओर आकाश 
में सब पदार्थों को दिखाने के लिए प्रकाशमान सूय को धारण करता है, 
उसी प्रकार हे समस्त 'क्रतु' अर्थात्‌ कर्ता जीवो को अच्छी प्रकार भरण 
पोपण करने हारे ! हे इन्द्र ! ऐश्वयंवन्‌ ! तू समस्त अज्ञानो और दुःपा को 
हर लेने वाले विद्वान्‌, परोपकारी पुरुपो तथा सुखप्रद प्रथिवी, वायु आदि 
तत्वों से मननशील प्राणियों के उपकार के लिए मेघ के समान जलों को 
पृथ्वी पर फेकता हुआ अथवा मनुष्य जन्म धारण करने के लिए माणो 
या लिंग शारीरो को भूलोक पर भेजता हुआ ज्ञान पर आवरण डालने 
छे, बढ्ते हुए अज्ञान-बन्धनों को नाश करता है । राजा जिस प्रकार 
पथाँ में लोहे के बने शखाख को धारण करता है उसी प्रकार दुः्सो को 
"धने वाले ज्ञान और कमं दोनों के हारा पापो से निवारक बल को 
प्रदान कर और ज्ञान के प्रकाश म देखने या दिखाने के लिए आकाश 
भ॑ सूर्य के समान सबको प्रेरक अपने ज्ञान विद्या प्रकाश को धारण करा। 
इसी प्रकार इन्द्रचप आचार्य भी पूणं ज्ञानी होकर अपने शिष्या द्वारा 
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अज्ञान को नाश करे । सनुष्य समाज के उपकार के लिये उत्तम कमो 
और ज्ञानो का उपदेश करे । घबरूपीय को धारण करे और सूय के समान 
तेजस्वी प्रह्यचारी को अपने सावित्री के गभ भे धारण करे । इसी प्रकार 
राजा वेगवान्‌ अश्वो और अशारोहियो से शत्रु को मारता हुआ सानवो के 
उपकार के लिए आए पुरुषों को पृथ्वी पर या सब सार्गो मे भेजता हुआ 
सौर एष्दी को वश करता हुआ, शबुओ के बाधक ,वाहुओ या क्षत्रियों 
से होहादि के बने शस्र धारण करावे । वह न्यायसभा भे व्यवहारो 
को न्यायपूर्वक देखने और निर्णय करने फे लिए सूर्य के समान सत्या- 
सत्य के विवेकशील ज्ञानी पुरुष को स्थापित करे । 
वृहतस्व्चन्द्रममंचदूरटुक्थ्य'मङ्छरवत भिंयरु रोहणं दिवः । 
यन्मानुपप्रधना इन्द्रमूतयः स्वनृषाचो मरुताऽमदन्ननु ॥ ९॥ 
भा०--जो सासारिक दु.खो से भय खाकर मजुष्यो के हिताथ उत्तम 
उत्तम धना का समह करने हारे, सम्पन्न पुरुप उस महान्‌, स्वयं स्वभाव 
से आछ्वादकारक, उक्तम ज्ञान सम्पन्न, सब दु'खो के काटने हारे, स्तुति योग्य 
प्रम की रतुति करते हैं तब चे आकाश के बीच उदय होने घाले सूयं के 
समान देदीप्यमान एव ज्ञान और प्रकाश के प्रदान करने वाले परमेश्वर 
हे चे अपने समस्त प्राणो पर वश करने हारे, उनको एकाग्र करने वाले 
विठ्ठानूजन साक्षात्‌ कर बडे प्रसन्न, हप, आनन्द और सुख अनुभव करते 
₹। इसी प्रकार मलुष्यो मे धनसम्पन्न पुरुप प्रजाओं के रक्षक विद्वान्‌ 
और दीर लोग बहुत से सनुष्यो का समवाय बनाकर, अथवा नेताओं 
पर आश्रित होकर शत्रु के भय से जब जव भी अपने में से बडे, अपने 
अनुयायी प्रजा के आएादुऊ, प्रजारजक स्तुति योग्य, पुरुष को समस्त 
दिजयशील सेना और ज्ञानयुच सभा के ऊपर, >तकाश से उदय होते हुए 
सूय फे समान तजस्वी शासक रूप से बना देते हैं तब वे उस ऐश्वयवान्‌ 


स्वासा क साथ साध हा स्वय भा बडे सुख या स्घगे समा सम्द्ध राष्ट्र 
का इउरनाय करत हू। 
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या्चिटस्यामवो अहेः स्वनादयोयचीद्‌ भियसा वज्र इन्द्र ते। 
वृत्रस्य यहद्ववानस्थ रोदसी मदे खुतस्य शवसाभिनच्छिरः? ०१५ 
भा०--हे राजन्‌! सेनापते ! बलवन्‌ सूय का प्रकाश जिस प्रकार 
मेघ के जल को छिन्न-भिन्न कर देता और नीचे गिरा देता है । और इस 
चञ्र, विद्य॒त्‌ के शब्द को सुनकर मारे भय के मानो मेघ भी कांप जाता 
है । उसी प्रकार हें राजन्‌ ! तेरा तेजस्वी, बलवान्‌ सेनावल, शखाखवल 
आकाश और भूतळ दोनों को बांधने या घेरने वाळे बल में बढते हुए 
शत्रु के शिर, सख्य भाग को राअ्येश्वय के हप मे ही उत्पन्न बल से तोड 
दे । राज्येश्वयं के सुख के निमित्त शत्रु के मुख्य बल मे भी राजा भेट- 
नीति का प्रयोग करे और इस बलवान्‌ वज्र या शस््राख बल के कडफडाते 
शाब्द से भय द्वारा छिन्न-भिन्न करे । शत्रु को दान और दण्डभय दोनो 
उपायो से तोडे । इति त्रयोदशो वर्गः 
म्यदिस्थिन्द्र पृथिवी दशमुजिरहानि विश्वां वतर्न्त कृष्टयः । 
अत्राह ते मघवन्‌ विश्रतं सहा द्यामनु शवसा बहँणा भुवत्‌ ॥११॥ 
भा०--हे ऐश्वर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! सभापते ! जो यह परथिवी हे, वह 
निश्चय से 'दशमुजि' है । अर्थात्‌ वह प्रकृति के समान दशो इन्द्रिया से 
जीवो द्वारा भोग करने योग्य है, अथवा दशा दिशाओं के वासी प्राणियों 
हारा भोग करने या राजा द्वारा दशो दिशाओं से रक्षा करने योग्य है । 
समे सब दिनों, सदा ही अन्नादि को उत्पन्न करने चाले प्रजाजन सदा 
म्फैलें या इसको विस्तृत करें अर्थात्‌ वे जंगल आदि काटकर , विस्तृत क्षेत्र 
यार करें जिससे प्रचुर अन्न हो । ऐश्वयंवन्‌ ! हे राजन्‌ ! निश्चय से इस 
वी पर वल से, पराक्रम से और प्रजा को बढ़ाने वाले उद्योग से तेरे 
नु को पराजित करने वाळा बल भी सूर्य के प्रकाश के समान सूर 
सिद्ध हो । 
परमेश्वर के पक्ष मे-हे परमेश्वर ! यही पृथ्वी दशां दिशाओं ऑर 
डन्द्रियो से भोग योग्य है । प्रजाएं इस पर बढ़ती चली जा रही हा 
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तेरे चल, पजा और उद्धि के कार्य से तेरा यश, ख्याति प्रकाश के समान 
या विस्तृत-भाकाश श के समान विस्तृत है । 
स्वसस्य पारे रज॑सो व्यामतः खभूत्योज्ञा अवसे श्रषन्मनः । 
चकप सामे प्रतिमाचसाजखोऽपः स्वः पारस्रण्या दिवस्‌ ॥१२॥ 

भा०--सबके सकल्प विकल्प करने वाले चित्तो को अपने ज्ञान 
विवेक और अद्भुत अक्ञेय रचना से धएण या पराजित करने हारे परमेश्वर ! 
तू स्वतः विना किसी के सहयोग से अपने प्रचुर ऐश्वयं और पराक्रम से 
सम्पन्न होकर इस भूलोक या अन्तरिक्ष और विस्तृत आकाश के परले 
पार भी रक्षण करने के लिये विद्यमान है | तू ही अपने वळ के अनुरूप 
ही सब प्राणियो तधा चराचर के उत्पन्न करने वाली भूमि या प्रकृति को” 
बनाता अधात्‌ विकृत था विविध रूपों मे प्रकट करता है| और तू ही 
सर्वव्यापक होकर प्राणों को या जलो को समस्त सुखो और अन्तरिक्ष 
या वायु को और महान्‌ आकाश या प्रकाश, तेजस्तत्व को भी च्याप” 
रहा है। 

राजा के पक्ष से--अपने ऐशय और पराक्रस से युक्त होकर तू ही 
विदिध रक्षा बारे लोक समूहो से पार वा दूर, देशान्तर मे भी रक्षा 
करने के लिये समर्थ है। तू इस एथिवी को वल पराक्रम का मापक 
यनाता है । जो राजा जितनी पृथ्वी का स्वामी है उसका उतना ही 
पराकूम या शासन है । प्रजाओ को सुखैश्वये और ज्ञान प्रकाश, सवको तू 
प्राप्त कर । शब्रुओं के 'मन' अर्धात्‌ स्तम्भन वल को पराजित करने से 
राजा 'एपन्मना' ह और सबापारे सामध्यचान्‌ होने से “परिभू? है । 
त्व सुर. प्रतिमानं एयित्या ऋष्ववीरस्य चृहत- पत्तिः । 
वश्दमा्रा अन्तास्च माइत्या सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान ॥१३॥ 


भा०--ह परमर ! दू हो आते [विस्तृत समस्त चराचर फे मूल 


कारण प्रदात जोर भूमि का प्रत्यक्ष देखने वाला और भूमि के परिमाण 
का कती भोर बढे भारी बडे २ सासध्यौ घारे सूयोदि लोको और बडे २: 


२७० ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [ अ०४व०१दा१४ 


ese eve 


चीर पुरुषों से युक्त और राजाधिराजो का भी पति, पाइक और स्वामी 
है । तू ही महान्‌ सामर्थ्य से समस्त संसार को और महान्‌ अन्तरिक्ष, 
सूर्यो और भूमियो के चीच के अवकाश भागों को और सत-रूप मे व्याप्त 
हुए और सत्‌ पढाथों मे विद्यमान यथार्थ तत्व को भी सब तरफ से और 
सब तरह से पूर्ण कर रहा है। सचमुच तुझ जैस। और कोई दूसरा नही, 
नू एक, अद्वितीय है । 

राजा के पक्ष मे--तू एथिवी को मापने वाला या उसका प्रतिनिधि 
है । तू बडे २ दर्शनीय वीर पुरुपो का पालक हे । सबके हृदय को वा 
पक्ष प्रतिपक्ष के मध्यस्थ पद को और सत्य व्यवहार को पूर्ण करता है । 
-ुझसा दूसरा कोई नही । चू ही सर्वोपरि अध्यक्ष है । 
न यस्य॒ द्यावापृथिवी अनु ब्यचो न सिन्धवो रज॑सो अन्त॑माबशुभ 
नोत खाष्ट मदे अम्य युध्यत एको अन्यर्चक्ृपे विश्वेमानपक॥१४॥ 

भा०--जिस परमेश्वर के समस्त पदार्थो मे तदनुरूप होकर सत्ता- 
रूप से विद्यमान व्यापन सामध्यं को सूय और एथिवी भी अन्त नहीं पा 
सकते और उस रजस्‌ स्वरूप, ऐश्वयंवाच्‌, लोक-विभूतिमय परमेश्वर के 
विस्तृत व्यापन या महान्‌ खख्प का प्राणणण, आकाश, समुद्र आदि भी 
अन्त नही पा सके । और वीर योद्धा के समान सवके साथ काल रूप 
से संग्राम करते हुए इसके आनन्द राशि मे इसकी अपने ऐेश्व्यादि गुम 
की बृष्टि का भी उपरोक्त पदाथ नही पा सके । और वह अफेला सब में 
अनुरूप होर, सूक्ष्म या व्यापक होकर समस्त ससार को और जीव को 
अपने से भिन्न या जुदा प्रकट करता या रखता है । इसी प्रकार प्रजानु- 
रागी राजा के विद्ेप महान्‌ सामर्थ्य को, न राजा प्रजा चग या ज्ञानी 
अज्ञानी, और न नदी समुद्र ही पार पाते हे । युद्ध करते समय भी इसके 
पश्यं और शख बृष्टि के पार को दशाब्रुगण नहीं पा सके । वह अकेला 
समस्त जगत्‌ का शासन प्रेमपूर्वक, उसके अनुकूल, उनसे मिल कर करे 1 
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आर्चन्षञ सरुतः सस्सिन्नाजों विश्वे देवासो अमदन्ननु त्वा । 
“व॒त्रस्य यद्‌ भ्रृष्टिसता उधेन नि त्वमिन्द्र प्रत्यानं जघन्थ॥१५॥१४॥ 
भा०८-हे ऐश्वयवन्‌ । परमेश्वर । उस पर्स प्राप्तव्य, परम पद के 
मिमित्त इस लोक मे विद्वान्‌ जन तेरी स्तुति करते हैं । समस्त देव जन, 
विहान गण तेरे हो आश्रय में रह कर खूब हृष्ट और पसन्न रहते हैं । 
क्योकि चू पापो को भून डालने वाले अज्ञान नाशक प्रकाश से शन्नु 
के बाधक बल के जीवन या प्रमुख भाग को ही नाश कर देता है । 
सेनापति के पक्ष स--वेगवान्‌ , तीब्र, बलवान्‌, शब्रुमारक वीर 
पुरुप और प्रजास्थ विद्वान्‌ जन इस और सभी युद्धों से तेरा आदर 
सत्कार करें और ससस्त विद्वान्‌ तेरी प्रसन्नता से प्रसन्न रहे । शत्रुओ को 
शून देने वारी, तेजस्वी नीति और शा युक्त वध आदि दण्डो और 
शखास्रो से द्‌ शाज्नु के जीवन, पाण तक को नष्ट कर। इति चतुदंशो वगः | 


[ ५३ ] 


सव्य झागिरत ऋषि ॥ आद्रो देवता ॥ चन्द -१, ३ निचृजगती । २ भुरिग्‌- 


जाती । ४ जाती । ४-७ निराटजगती । ८, & निष्डप्‌ । १० भुरिक्‌ निष्ठय । 
११ ( त्रिङप्‌ ) विराद्-स्थाना । एकादशर्च यूक्तम्‌ ॥ 
न्यञ्प वाचं प्र मह भरामहे गिर इन्द्राय सदन चिवस्वतः । 
नू चाड रत्न ससतासवावदन न डइष्टतिद्रावणादप शस्यते ॥१॥ 
भा८--हम विदान्‌ जन सूय के प्रकाश मे, भक्त जनो के समान 
घ ऐश्वय एवं इश्वर की परिचया करने हारे पुरुप के घर मे या एकत्र 
सिडकर देठने के स्थान मे उस महान्‌ परमेश्वर के ल्यिया बडे भारी 
ऐशय को पाक्त वरने के लिये ही उत्तम वेदवाणी को और नाना अन्य 
स्तुत्या को नो उत्तम रीति से धारण करं। सोते हुए आरसी लोगो के 
रमण योग्य धन और ऐश्यं के सुखो को जैसे अन्य रोग हर लेते हैं और 
सोते हुए लोग ऐश्वय से वचित हो जाते हैं उसी प्रकार वह ज्ञानी और 
विद्वान्‌ एरप ना एखय मोर ज्ञान के कोश को पापत करे और सौरो को 


त 
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प्राप्त करावे । सुवण आटि धनो और विद्या आदि सात्विक दान योग्य 
ज्ञानो को देने हारे स्वामी और आचार्य पुरुषों के लिये दुरे वचन कभी 
न कहने चाहिये । 
दुरो श्रश्वस्य दर इन्द्र गोरस दुरो यर्वस्य घसुन इनस्पतिः 
शिक्षानरः प्रदिवो अ्रकामकशेन. सखा सखिभ्यस्तमिदं गणीमसि २ 
भा०--हे ऐश्वयचन्‌ ! परमेश्वर ! राजन्‌ ! तू अश्वो और अभि आदि. 
व्यापक तत्वा का दान करने हारा है । तू गोवो का देने हारा है । चू जौ 
आदि अन्न का दाता है और तू समस्त ऐश्वर्या का स्वामी है । तू शिक्षा 
देने वाला नायक आचाय के समान आडि गुरु है। तू काम अर्थात्‌ 
सत्‌ संकल्पो को कृश न करने हारा, यथोचित विवेझो है। तू समस्तः 
मित्रों का परम मित्र है । वह तू उत्कृष्ट ज्ञान का भी पालक, अथवा 
अति पुरातन, पुराण पुरुप है । हे परमेश्वर इस तुक्षझ़ो ही हम इस 
प्रकार से तेरी स्तुति कर और अन्यां को उसका उपदेश करें । 
शर्चीव इन्द्र पुरुकद्‌ मत्तम तवेदिदमाभितश्रोकिते वरुं । 
अतः संगृभ्याभिभूत आ भर मा त्वायता जारेतुः काममूनयीः ॥ ९॥ 
भा०--हे उत्तम वुद्धि, उत्तम कमें और उत्तम वाणी घारे हे ऐश्वय- 
चन्‌ ! हे प्रजाओ के बहुत से कामो, सुखो और प्रजाओ को भी उत्पन्न 
करने हारे । हे प्रकाशवान्‌ और ज्ञानवान्‌ पुरुषों मे सवंश्चेष्ठ राजन! 
सभाध्यक्ष | परमेश्वर ! यह सव ओर जितना ऐश्वर्य या वसने वाला 
जीव ससार है यह सब तेरा ही है, ऐसा ही सव कोई जानता है। 
इस कारण या इस राष्ट्र से हे शब्रुओं का पराजय करने हारे ! अथवा हैं 
सव तरफ की नाना चिभूतिया, ऐश्वर्या के स्वामिन्‌ । उस समस्त एय 
को, या कर को संग्रह करके मुझ प्रजाजन को ऐश्वर्य से पूण कर या पालन 
पोषण कर । तुझे चाहने वाले स्तुति-वचनो के करने वाले विद्वान्‌ पुर 
के अमिलापा को तू कभी नष्ट मत होने दे.। उसकी अभिलाषा को अवश्य 
,पूर्ण कर | अथवा तेरा आश्रय लेकर में रहूँ । तू मुझे ऐश्वयं से पूर्ण कर 
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पथिभिः सुमन एभिरिन्दुभिनिषन्धातो अभति गोभिरश्विना । 
इन्द्रेण दस्यु दरय॑स्त इन्डु॑भियुनद्वेषस्तः स सिवा रभेमहि ॥ ४॥ 
भा०--जो पुरुप शुभवित्त वाला, उत्तम ज्ञानवान्‌ और शान 
वाणियौं से एमारे अज्ञान, अविद्या या दारिद्रय दशा को रोकने घाला 
है, उसके साहाय्य से और इन नाना प्रकार के प्रकाशयुक्त मव्यो औँ 
उत्तम गुणो से, और इन ऐश्वर्यो, आहादक, सुखजनक पदार्थों और ०५ 
घेग से जाने घाले घीर एरुपो से और अश्व, अभि, जरू आदि से युक्त 
रथ-बल तथा अश्व अर्थात्‌ राष्ट्र और राष्ट्रपति से भोर शनुओ के नाशक, 
विद्यद से बने अस्र से हम लोग प्रजा के नाशक, अत्याचारी डाकू लोगो 
को भयभीत करते हुए और उसको मारते कारते हुए और अति वेगवान्‌ , 
हुदगामी दीरो दवारा शइुओ को सदा के लिए दूर करके या जञानघान्‌, 
उत्तम विद्वानों के द्वारा परस्पर के द्वेष के भाषो को दूर करके भन्नों द्वारा 
या प्रबल इच्छा से या प्रचल सेना से युद्ध भादि कार्य प्रारम्भ करे । 
अथवा जरो ओर अन्न के एक साथ उपभोग द्वारा परस्पर के द्वेप के 
भावों को दूर करके एकत्र मिलकर, संगठित होकर कार्य आरम्भ करें । 
समिन्द्र राया समिषा रभेमाहि से वाजेभिः पुरुश्चन्द्रेरमिद्यभिः। 
खं देव्या प्रम॑त्या वीरशुप्मया गो अग्रयाभ्वांचत्या रभेमहि ॥९।१४॥ 
भा०--हे सभाध्यक्ष । सेनाध्यक्ष ! हम लोग ऐश्वय से युक्त होऊर 
एक साथ मिलकर राय करें । अन्न और प्रवल इच्छा से युक्त होकर 
संप्राम तथा अन्य कार्य प्रारम्भ करें। वेगवान्‌ अश्वो, यानों से और सव 
तरफ और सघ प्रकार के ज्ञानां और प्रकाशों से युक्त होकर हम छोग 
मिलकर बहुतो के भाहादक, एवे अति अधिक सुवणादि धनसम्पन्न 
ऐश्वर्यो से युक्त ऐकर समाम आदि कार्य प्रारम्भ करे १ विजय करने वाली 
उत्हृष्ट शानबान्‌ पिद्टानो को प्रमुख रखने चारी, एवं शनभो को अच्छी 


अकार थासने वारो, पुरषो सघा शानु को उजाड फेंकने में समर्थ बल से 
प्र. १८ 
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युक्त भूमि ओर सेनापति की आज्ञा को ही मुख्य लक्ष्य रखने वाली और 
अश्वो और अश्वारोही वीरां तथा शीघ्रगामी यान वाली सेना से प्रबल 
ह(“र हम भली प्रकार शत्रुओं से संग्राम कर और छौकिक अन्य २ वडे 
कार्या को भी हम ऐश्वर्य, अन्न और धन भौर उत्तम मतिवाली वीर सेना 
से युक्त होकर करें। * 

गृहस्थ पक्ष में--उत्तम बुद्धि वाली चीयंचान्‌ पति या पुत्र के बल 
से युक्त उत्तमवाणी तथा गौ आदि पश्चु सम्पदा को पालन करने वाली 
अश्वादि पशुओं के उपयोग जानने वाली स्री के सहित गृहस्थ काय 
सम्पन्न करें । इति पञ्चदशो वगः । | 
ते त्या मदा अमदन्‌ तानि बृष्ण्या ते सोमासो बृउहत्येप॒ सत्पते। 
यतकारवे दर्श वचराण्यग्रति वाहिंष्मते नि सहस्राणि बहेयः ॥६॥ 

भा०--हे सज्जनो के पालन करने हारे सेनापते ! जब तू विज्ञान, 
राज्यासन तथा प्रजाजनों से युक्त राज्यकर्ता, राजा की रक्षा के लिए दस 
हजारों व बहुत, असंख्यात. शत्रुओं के विध्वकारी कार्यों और सैनिकों 
को घिनाश करने मे समर्थ होता है तब वे अति हपित होने वाळे उन-उन 
बल्युक्त प्रजा पर सुखों और शत्रुओं पर शारो की वर्षा करने के कार्यो को 
करते हुए सेना दलों के आज्ञापक, नायकगण झात्रुओं के हनन करने के 
कार्यों मे तुझे भी हपित करें । तेरे चित्त को वे अपनी वीरता से प्रसन्न 
कर दे । 

आचार्य के पक्ष मे--आासन पर बैठने वाले कर्मनिष्ट पुरुष के सहखों 
विघ्ना क्रो आदाय दुर कर । ऑर 'अज्ञान आदि विध्ना को दूर करने म 
स्वयं प्रसन्न रह कर ज्ञान के इच्छुक शिष्यगण नाना प्रकार के ब्रह्मचय 
आदि छतों का पालन करते हुए तुझ आचाय को प्रसन्न करें । 
युथा युधमुप धेदेषि धृप्एया पुरा पुरं ससिदं हुस्याजसा | 
नम्या यर्दिन्द्र सस्या परावति निवहंयो नमुचि नाम मायिनम्‌ ॥७॥ 
५ भा०--हे ऐश्वयंवन्‌ | सेनापते ! तू जिस कारण शानु को दवा छन 
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मे समर्थ, एवं तेरे समक्ष विनय से झुकने वाले मित्र प्रे मिलकर, उसकी 
सहायता से कभी जीता न छोड्ने योग्य, अवश्य वध करने योग्य, स बसे 
प्रसिद्ध और प्रबलतम, अति छल-कपट की मायाओ को करने घाले शज 
को दूर द्वेश से ही विनाश करता है और त्‌ शतु पर प्रहार करने चाले 
धीर पुरुप से योद्धा शत को ही जा पकडता है और शज्नु को दबा देने 
चाले, सदस्य, अपने प्रवल दुग से शत्रु के दुग को और पराक्रम से इस 
प्रत्यक्ष आखो के सामने खडे शत्रु बल को भरी प्रकार मारने में समधं 
होता हे इसी से तू उत्तम सेनापति है । अथवा रात्रि के समान या रात्रि- 
काळ मे धर्षणशील, योद्धा, पराक्रम और मित्र वग से मिलकर मायावी 
शत्रु को तू विनाश कर । 
त्वे कर्रजसुत पर्णयं वधीस्तेजिष्ठयातिधिग्वस्यं चर्त॑नी । 
त्वं शता वड्ंदस्याभिच॒त्‌ पुरो5नाजुइ, परिंपूता ऋजिश्वना॥=॥ 
भा०--हे सेनापते ! तू प्रजाजनो पर श्रो फे फेंकने घाले और 
दूसरो के प्रास जिये देह वा पालन योग्य पदार्थो को चोरने चाले, अथवा 
प्रजा के पालक पुरुषों पर आक्रमण करने वाले शत्रु को अतिथि के ससान 
पूजनीय पुरुपो को प्राप्त होने वाळे प्रजाजन की रक्षा के लिये अति तेज- 
स्विनी, अग्नि से दीसत होने वाली, शत्रु पर गोला या शखों को फॅकनेवाली 
सन्दूक भौर तोप जैसी शक्ति से विनाश कर । और तू रेदी चालो, कुटिल 
ष्यवहारो को दतळूाने या चलने वाले भौर अपने अनुकूल उचित पदाधि- 
कारों को न देने वाले दुष्ट शत्रु पुरुष के सैकडो दुर्गी को सधे हुए कुत्ते के 
समान आज्ञाकारी, घशवर्तों सेना बल द्वारा घेर कर तोड़ डाल । अथवा 
अनुकूल कर न देने वाले कुटिलाचारी शत्रु पुरुष के नगरो को तोड और 
सधे हुए उत्तो के समान जाज्ञाकारी रूत्यों के स्वामी के साभ मिलकर 
अधीन पुरुषों से प्रास पदाधी की रक्षा कर । 
त्वमेवाञसराङ्ञो द्वि्दशांबन्घुनां सुथरवसोपजग्मुपः |. - 
पट सहजा नतिं नव तो नि चक्केण रथ्या दुष्पदावृरक्‌ ॥९॥ 
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हे -भा०--है राजन्‌! वीर सेनापते ! प्रसिद्ध यशस्वी तू बन्पुऔ से 
'रहित और उत्तम ऐश्वयं से सम्पन्न, राष्ट्रपति या प्रजानन कै साथ युद्ध 
करने के लिये इन तेरे प्रति या युद्ध के लिए जाने वाले बीसौं घामिक 
राजा ज॑नों नथा जनपर्दो के राजाओं को ६००९९ साठ हज़ार निम्यानवे 
पुरुषों को हुष्प्राप्य, अति प्रबल रथो या महारथियो से बने चक्र या चक्र- 
व्यूह द्वारा रक्षा करके शात्रुओ को भी दूर करने मे समर्थ हो । बीसों 
राजाओ के मुकाबले पर ६०८९९ का एक प्रबल रथों का चक्रव्यूह रक्षा 


केलिएपर्याद्हे।  । 


त्येमाविथ सश्लवसं तवोतिभिस्तव त्राम॑भिरिन्द्र तवयाणाम | 
त्वमस्मे' कुत्समतिथिग्बमायुं मह राज यूने अरन्धनायः ॥१०॥ 
भा०--हे सेनापते । तू उत्तम यशखी, ज्ञानी और अन्नादि पेश्वय 
से युक्त राष्ट्र और राष्ट्रपति को अपने रक्षा साधनो से सुरक्षित रस । हे 
शत्रहन्तः ! तू हिसक शत्र पर आक्रमण करने वाले वीर सैनिकगण को 
भी देहों के रक्षक, कवच आदि साधनों से सुरक्षित रख और इस बढ़े 
भारी सबको अपने साथ मिलाने हारे था सबसे पथक हुए राजा के 
लिए बच्चन अर्थात्‌ सेना, शखाख वल को और अतिथि के समान पूज्य 
राजा के प्रति सवंसमपंण कर इसकी शरण मे आने वाले प्रजाजन को तू 
भपने वश कर और पर्याप्त ऐश्वयंवाला बना । 
य उदर्चीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवर्तमा असाम । 
त्वां स्तोपाम त्वयां सुवीरा द्रार्थीय आयुः प्रवरं दधांना॥११।१६॥ 
भा०-- है ऐश्वयंवन्‌ । राजन्‌ ! समापते ! सेनाध्यक्ष ! जो विद्वानॉ 
और विजिगीपु, वीर पुरुषां से सुरक्षित तेरे मित्रगण हँ वे ओर हम तर 
लिए अत्यन्त कल्याणकारी होकर रहे । हम उत्तम वीरजन तेरे साथ सौ 
“वर्षो से भी अधिक दीर्घ जीवन को खूब अच्छी प्रकार धारण करते हुए 
तेरी युद-यज्ञ की समाप्ति पर अथवा सग्राम के भनस्तर उत्तम फल प्राप्त 
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कर लेने पर अधवा ऊंचे खर से गान करने योग्य स्तुति द्वारा तेरी स्तुति 
करे । इति पोडशो वरः । 
[ ४४ ] 
सब्य झागिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दा--१, ४, १० विर/ड्जगती ॥ 
२, ३, ५ निचृज्जगतो । ७ जगती । ६ विराट्‌ निष्ठ । ८, ६, ११ 
निचृतत्रिष्टप्‌ 1 एकादराचे यक्तम्‌ ॥ 
मा स्मन्‌ संघवन्‌ पत्खंहसि नहि ते अन्तः शव॑सः परीण्शे । 
यो नद्यो३ रोरसुवद्धना कथा न ज्ञोणीसियसा समारत ॥१॥ 
भा०--हे ऐश्वर्यदन्‌ ! परमेश्वर ! तेरे बल और शक्ति का अन्त या 
पार नही पाया जा सकता । तू हमे पाप मे और नाना संझासों या 
नाना पीडाजनक आयासी से सत रुला, सत पोडित कर । अथवा हमे 
सब प्रकार से छत कर देने वाले, मिटा डालने चाले पाप से सत रुला। 
तू जगलो मे नदियां के समान असा २ कर मत रुला । भय के सारे त्रस्त 
हु पन्दी निवासी जन भी क्यो न एक संग मिलकर तेरी शरण में 
आव । इसी प्रकार राजा भो प्रजाओ को पापाचार के कार्यो से या 
संप्रामो मे पीडित न करे । उनको जंगलों सें न भटकावे । सयात होकर 
क्या न प्रजाए एकत्र संगठित होकर रहे ? 
यो शक्राय श किने शचीवते शेएवन्तमिन्दरं सहयन्षभिप्रेहि । 
या उष्णा रावसा रादसा उभं चपा जपत्वा चपभा न्ग्रञ्चत।२॥ 
भा८ - हे प्रजाजन । व्‌ शक्ति से भरे हुए, बलवान्‌ पदार्थों और 
पुरप के स्वासो, खत, भो अति शक्तिशाली और प्रज्ञावान्‌ कर्मशक्ति से 
सम्पन्न ओर शक्तिशालिनी सेनाओ के स्वामी परमेश्वर की स्तुति कर । सब 
स्थानों और सर कालों में वह परमेश्वर सुन रहा हे, ऐसा जान कर ईश्वर 
के प्रति आदर भोर श्रद्धा तै पूजन आर अर्चन करता हुआ तू साक्षात्‌ 
सा जान कर उसको स्तुति किया फर । इसी प्रकार प्रजाओ के ज्यायः 
पदरा ओर कशे को सुनते हुए का आदर करता हुआ राजा की 
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साक्षात्‌ स्तुति कर 4 जो मेघ के समान प्रजाजनो पर, जल के समान 
सुखों की और बिजुलियो के समान शत्रुओं पर दारो की वर्षा करने हारा 
है, वह स-सुखवपक होकर ही आकाश और पृथ्वी दोनो को सूर के 
समान अपने वर्षण सामथ्य या बांध लेने वाले आकपण सामर्थ्य से 
राजवग और प्रजावर्ग दोनो को अपने अधीन, बश करता है । 
ऋचा दिवे बृहत शाष्यं_ वचः स्वचत्रं यस्य ध्वपतों घपन्मन. । 
वहच्छूवा असुरा वहणा कृतः पुरा हारभ्या वपभा रथा हि प:॥३॥ 
भा०--शत्रओ के पराजित करने हारे जिसका मन, चित्त और ज्ञान 
और स्तम्भन बल या शासन और अपना क्षात्रबल दोनो शत्र को पराजित 
करने वाले हैं और जिसकी वाणी, वचन या आज्ञा भी वल्युक्त भौर 
सुखजनक है उस बडे भारी तेजस्वी, सूय के समान प्रतापी राजा का 
आदर कर | वह बढ़े भारी यश, कीर्ति, अन्न और ज्ञान से युक्त, प्राण बल 
से युक्त, अन्य शत्रुओं को परास्त करने हारा, वडे भारी सैन्य वळ से 
अपना मुख्य सर्दार बनाया जावे । वह वलवान्‌ पुरुषों को प्रिय अथवा 
स्वयं सर्वश्रेष्ठ सुखा का वपं होकर दो प्रवल अश्वो से युक्त रथ के समान 
दो विद्वान्‌ पुरुपा से सहायवान्‌ होकर अति येगवान्‌ , वल्शाली हो । " 
त्वं दिवो बहतः सानु कोपयोऽव त्मना घूपता शम्बरं भिनत्‌! 
यन्स्ायिनो घ्रन्दिनो मन्दिना ध्रपाच्छितां गभेस्तिमशान पूवन्यास !2 
भा०--जो चू शत्रुओं का पराजय करने ओर दवाने मे समथ होकर 
समूह वना कर रहने वाले मायावी घुरपा को अति दृष्ट, प्रसन्न चित्त से 
सेना हारा उनको पराजित करना 'चाहता या स्वर्थं अपने अधीन सेना 
रखना चाहता है, तब तू जिस प्रकार सूर्य मेघ पर अपनी फिरण या दीसि 
को फॅकता है उसी प्रकार जो अति तीक्ष्ण अपने हाथो से काबू करके चलाने 
योग्य विद्यत्‌ के बने सवसहारक अस्र को छोडे आर चड भारा आकाश 
और सूय के प्रकाश को रोक लेने वाल मेघ को धपण या पराभव करने 
थाले अपने तेज से सूयं या चायु जिस प्रकार [टन्न भित्र करता या 
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बिजली जिस प्रकार अपने तीव सासध्यै से ही जरू को नीचे गिरा देता 
है उसी प्रकार बड़े भारी ज्ञानो या तेजस्वी राजा के ऐश्वयं को भोगने 
घाले शान्ति के नाशकारी, दुष्ट पुरुष को क्रोध और भावेश से हीन,*गव 
रहित, निर्दीर्य करे सौर नीचे तोड रिरादे । ह 
नि यद्‌ तृणत्ति श्वसनस्य॑ सूधोने शुप्णस्य चिद्दन्दिनो रोस्वद्दना 
घ्रावीनेन मन॑सा वहंणावत्ता यद्या चित्कृणवः कस्त्वा परि ॥४॥१७॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! जो तू भाज भी बरावर पूव कालो के समान 
सव के प्राणप्रद वायु के ओर किरण समहो से युक्त पृथ्वी के जलो को 
शोपण करने घाले सूय के भो शिर पर, उसके भी ऊपर अधिष्ठाता होकर 
अति प्राचीन, सनातन से चले आये संसार की वृद्धि करने घाले ज्ञान 
से सबको उपदेश या गर्जना करता हुआ जलो भौर जानो को नीचे 
गिराता या देता हे तव आज भो तुले छोडकर कौन दूसरा ' ऐसा करने 
में समथ है, तेरे सिवाय कोई नहीं । उसी प्रकार हे राजन्‌! प्राणि के 
खासों या जोवनो के दाता और दुष्ट पुरुषों के जत्ये के स्वामी, प्रजा के 
रक्तशोपी यर्यान्‌ पुरुप के भी शिर पर तू विराज कर प्रजाओं को उत्तस 
उपदेश या आहा करता है और शब्रुओ को रुछाता हुआ भोग योग्य 
ऐेउयो के जलों के समान मेघवत्‌ घपो दे और आगे की तरफ बढ़ने 
दाटे, शादु के नाशकारी अपने स्तन्मन दल या प्रबळ चित्त से जो त्तू 
करता है उसको तुझ से दूसरा कौन हो जो कर सके। इति सप्तदशो वर्गः 
त्वमादिध नये तचर्श यहं त्व तवाति चसय्य शतक्रतो। 
त्वं रधमतर्श रत्व्ये घने त्यै पुरे' नवति दम्भयो नव ॥ ६॥ 
भा०--हे राजन! हे परमेश्वर ! हे सैकडों वीर कर्मों और प्रज्ञानों 
के स्दासिन्‌ । तू समस्त सनुष्यो के हितकारी, उनमे भ घम, अथ, कामे 


ओर मोक्ष चारों पर षश करने हारे ! उन चारों की इच्छा करने हारे 
सजघरा राना क्‌ चारकारा, यजनाल, शत्रणों के सारने में क्ल 

~ ~ he दि १ 
कान्तिमान्‌ , तेजस्दी 


1 या ज्ञानवान्‌ , रथाँ पर उढ्ने हारे और रथा और 
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घोड़ों, रथारोही घुड्सवारो को संग्राम करने के निमित्त रक्षा कर । और 

शत्रु के ९९ निन्यानवे अथात्‌ अनेकों पुरों को विनाश कर । 

स वा राज़ सत्पतिः शशुचजञनों रातहव्यः प्रति यः शासभिन्वति। 

उक्था चा यो अंभिगणाति राधसा दाउुरस्मा उपरा पिन्वते दिवः॥७॥ 
भा०--चह ही निश्चय से राजा है जो मनुष्य और स्नो का पालक 

[होकर राष्ट्र की वृद्धि करे और उस पर अपनी आज्ञा चलावे । और जो 

उत्तम २ अन्न आदि ग्रहण करने और दान करने योग्य पदार्थो का दान 

करता हुआ शासन करने के साधन न्याय और दमन को प्रतिक्षण, 

प्रतिदिन और प्रत्येक जन के प्रति यथावत्‌, विना प्रमाद और अन्याय 

के करता है और जो [उचम वेदानुकूल वचनां को अन्यो को उपदेश करे 

और अपने ऐश्वयं और धन से दानशील होकर इस राष्ट्रवासी प्रजा के 

हित के लिए आकाश से बरसे मेघ के समान उन पर ऐश्रयो और सुपो 

का वर्षण करे | 

असम चत्रमसमा मच्ीपा प्र सोमपा अपंसा सन्तु नेमे । 

थे त इन्द्र दढुपो वर्धयन्ति महिं छत्रं स्थविरं वृष्ण्य च ॥ ८ ॥ 
भा०--हे ऐश्वर्यवन्‌ ! तेरा राष्ट्रीय सेना बल अनुपम, सबसे बदकर 

और चुद्धिवल या मंत्रवल या ज्ञानबल भी अनुपम, सबसे बढ़ चद कर 

हो | जो वेतन, आजीविका आदि देने वारे तेरे अधीन रहकर, तेरे बहुत 

बडे बल को और देश्वर्य को और स्थिर करने और बढ़ाने मे समर्थ हों वे 

सव अपने शान और कर्मसामर्थ्या सहित अन्न, ऐश्वर्य, वळ, वीय, ज्ञान 

और ओपधि आदि रस का पान, पालन, प्राप्ति और उपभोग फरते हुए 

अच्छी प्रकार सुख से रहे । 

तुभ्येदेते बहुला अद्विंदुग्घाश्चमुपर्दखससा इन्द्रपानाः । 

व्यश्नुहि तर्पया कार्ममेपामथा मनो बसुदेयाय कृष्वा ६ ॥ 

| भा०--३ राजन! सभाध्यक्ष । मेघा की वर्षाओं से जिम प्रकार 
भरे पूरे पर्वती नाळे वेग से वेरोऊ तटों और वृक्षा को तोडते फोडले हुए 
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निकलते हैं। उसी प्रकार ये सेनाओ में विराजमान चीर सैनिक गण भी 
भेघ के समान ऐश्वयौ के वर्षाने वाले, उदार स्वामियो से दिये गये ऐश्वयो 
से और पर्वतो के समान दृद राजाओं से पालित पोषित हे । वे पात्रो के 
समान राष्ट्र के बहते और अस्थिर ऐखयों को भी धारण करने और राष्ट्र 
ऐश्र्येरू्प भोग्य रस को भोग करने के साधन होकर ऐशये से सर, 
राष्ट्र और राष्ट्रपति के पद को पालन और उपभोग करने मे समथ हैं । वे 
सब बहुत से ऐश्वयो को शा देश से ले आने वाळे बहुत संख्या में तेरी 
ही रक्षा भौर इद्धि के लिए हों । तू इनके आधार पर राष्ट्र को विविध 
प्रकार से प्राप्त कर, उसमे व्याप जा । और इन्‌ अधीन पुरुषो को भी 
शत्य के समान नियुक्त कर और इनके चित्त को देने योग्य धन अर्थात्‌ 
वेतन, पुरस्कार आदि के लिए उत्सुक बनाये रख । अर्थांत उनको दान 
उपाय से वश कर । 
खपामंतिष्ठद्धरुणंदरं तमोऽन्तर्वृत्रस्यं जठेरणु पर्व॑तः । 
अभीमिन्द्रो बयो वव्रिण हि ता विश्वा अनुष्ठाः प्रंवरेप जिघ्रते ॥१०॥ 
भा०--आश्रय देन वाले, आधारस्वरूप, कुटिल, रेडे मेढे स्थान 
जिनमें सूय या विद्यत्‌ का प्रकाश तुरन्त नहीं पहुंचता, घहां का सा 
अन्धकार जलों के बीच रहता है और जल को अपने भीतर, गर्भ से धारण 
करने घाले और पुनः द्ववरूप से उत्पन्न करने घाले सुक्ष्म रूपों के भीतर 
ही ऊंचे कन्धे पाला मेघ पदेताकार सा होकर दीखा करता है। गर्जना 
करने घाटी विजुल्या भी सव आवरण करने वाले मेघ के रूप से भीतर 
रएती हैँ एनको वायु या विद्युत्‌ ही एक दूसरे के पीछे स्थित जल की तहो 
को भी क्षाघात करके नीचे प्रदेशों में गिरा देता है । इस प्रकार निरन्तर 
जल घरसा करते हैं 1 टीक हसी प्रकार राष्ट्र मे भी अन्धकार प्रजाओं के 
_ बीच ध्यक्ष्य देने वाले बडे २ लोगों की भाड मे कुटिल्तापूर्वक, दीवट के 
नीचे अन्धकार के समान, रहा करता है । .राजा उसको सूर्य के समान 
बाश करे । बहते हुए राष्ट्र के उत्पन्न या मकर करने वाले राष्ट्र के अवयवों 


२८२ _ ऋग्वेदभाध्ये प्रथमो5प्रकः [ अ०४ब्‌०१९।१ 


के भीतर ही राष्ट्र के पालनकारी साधनो” का स्वामी, पर्वत के समान 
अचल और मेघ के समान सुखो का वंक होकर रहे । मेघ या विद्यत 
जिस प्रकार जल-धाराओं को नीचे के प्रदेशो मे बहाता है उसी प्रझार 
वरण करने योग्य, चाहने योग्य सुन्दर रूप वाली सुवर्ण आदि के रुप में 
रक्खी हुई समस्त सम्द्धियो को अनुकूल, कमौनुकूल या नियमानुकूर 
रखकर अपने आगे झुकने वाले विनीत शत्यो मे प्राप्त करावे, प्रदान 
करे । अर्थशाख या प्रजापालन की यही नीति है--“अल्व्वलाभार्था 
लब्धपरिरक्षिणी, रक्षितविवर्धिनी वृद्धस्य तीर्थेपु प्रतिपादिनी च [ कौ» 
अथं० ] । दण्डनीति अलब्ध को प्राप्त करे, प्रास की रक्षा करे, रक्षित को 
अढ़ावे, बडे ऐश्वयं को तीर्था अर्थात्‌ अधीन सेवको मे प्रदान करे । 
ख शेत्र॑धमधिं घा द्यम्तमस्मे माहि चत्रं ज॑नाषािन्द्र तव्यम्‌ । 
रक्ता च ना सघांनः पाहे सरोन राय च नः स्वपत्या इप चाः॥११।' ८॥ 

भा०--हे राजन्‌ । वह तू समस्त जनो को अपने वश करने मे समथ 
होकर शान्ति और सुख को बढाने वाले ऐश्वय को और बडे भारी बल 
झाली क्षत्रिय बळ को हमारी रक्षा के लिए खूब अधिक मात्रा मे रस 
और हमारे ऐश्वर्य की बृद्धि के लिए और उत्तम, गुणशाली पुत्रो को भरण 
पोषण करने वाले अन्न की वृद्धि और रक्षा के लिए हमम से ऐश्वय- 
चान्‌ विद्वान्‌ पुरुषों की भी रक्षा कर, नियुक्त कर और पालन कर। 
इत्यष्टादश्यो वगः । 

[ ५५ ] 


व्य आगिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द" जगतो । २, ५-७ निचृत्‌ । 
३, ८ विराट्‌ । अष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 
ठिवार्श्चिदस्य वरिमा वि प॑प्रथ॒ इन्द्रं न समद्या थिवी चन प्रति । 
भीमर्तुतरिप्माञ्चपणिभ्य ग्रातपः शिशीत वञ्चं तेजसे न चंसंग'॥१॥ 
भा०--जिस प्रकार इस सूय की वरिमा, श्रेष्ट गुण या तेज या 
अद्ष्पन्न आकादा के भी पार तक विविध दिशामा म फेल जाता ह 1 
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और सूये के अपने सधान्‌ वेभ से प्रथिवी भी घरावरी नही करती । ठीक 
उसी प्रकार उस राजा के श्रेष्ठ गुण प्रकाशसाषै सूयं या विस्तृत आकाश 
एवं बडी विद्वदू-राज-सभा से भी अधिक विशेष रूप से विस्तृत हो । और 
सभस्त एथिदी वासी प्रजा अपने बडे बल से भी रात्र नाशक राजा का 
प्रतिपक्षी न हो वह राजा असि भयानक बलशाली होकर समस्त 
मनुष्यो के हित के लिये सूय के समान तेज से शत्र को सताप देने वाला 
होकर वछीवर्द जिस प्रकार भोग्य गोगण पर जाता है उसी प्रकार घह 
भूमियो का भोय नरे । और उक्तस भोग्य अन्तो को प्राप्त कराने वाला 
मेघ जिस प्रकार भूमियो पर दपो करता हे उसी प्रकार प्रजाओ को भोग्य 
नाना ऐश्वय प्रदान करने हारा हो | सूयं जिस प्रकार प्रकाश करने के 
लिये अपने अन्धकार-वारक किरण समूह को तीब,करता है और मेघ 
जिस प्रकार प्रकाश के लिये विय को तीक्षण करता है, उसी प्रकार राजा 
भी अपने और पराक्रम और प्रभाव की बृद्धि करने के लिये अपने 
शखाख वल को सदा तीक्ष्ण, सदा तैयार और अति वेगवान्‌ उम्र, बलवान्‌ 
यनाये रक्खे । 

परमेश्वर पक्ष म--परमेश्वर का महान्‌ सामध्यं आकाश से भी दूर 
तक फैला है । प्रथिवी उस फी समानता नही करती । वह सर्द शोक्ति- 
सान्‌ प्रजा के हित के लिये दुष्टों का संतापक हे । वह तेज के प्रसार 
के लिये अन्धकार के नाशक सूय आदि पदार्थ को तीक्ष्ण बनाता हे । 

गो ग्रणेवो न न्च, ससाद्रिय. प्रति ग्रभ्णाति विश्रिता वरीमभिः । 

इन्द्र. समस्य उ(तय दृषायत छनात्स युष्म आजसा पनस्यते ॥री 

भा८--जिस प्रकार ससद्ध नदियो को अपने भीतर ले लेता है, उसी 
प्रकार सूय भी अव्यक्त शव्द झरने चाले, गजेनाच्ील, विविध प्रकारों और 
मूपा मे स्थित जले को नाना रोकने वाले कारणो या किरणो द्वारा 
सयवा आत आधक शाक्ति घाले किरणो से ले लेता है। वही समुद्र 
अधात्‌ मरन लादाश या अन्तरिक्ष प्रदेश मे उत्पन्न सूय जल को अपने 
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किरणों द्वारा पान कर लेने के कारण ही बाद में घर्पो करने वाले मेघ के 
समान, मेघ का रूप होकर वरसता है । मानो सूय ही मेघ रूप में बदल 
जाता है । वह सदा से ही प्रहार करने वाला विद्यत्‌ होकर अपने पराक्रम 
या बलकम से नाना व्यापार अर्थात्‌ वपण, गजन, विद्यत्‌ आदि के काय 
करता है । ठीक उसी प्रकार यह राजा समुद्र से उत्पन्न रत्न के समान 
उज्वल होकर भी जिस प्रकार सागर अपने भीतर जल से भरी पूण 
नदियों को ले लेता है उसी प्रकार वह गर्जना करने हारी सेनाओं तथा 
सम्गश्धिशाली उन उन नाना प्रजाओं को भी ले लेता है, अपने वश कर 
लेता है, जो नाना रक्षा साधनो और बड़े बड़े सामथ्यों से विविध 
उपायों, स्वार्था तथा विविध देशो, दिशाओं और कार्यों मे आश्रय पा 
रही हैं । ऐश्वर्यवान्‌ , शात्रहन्ता राजा, ऐश्व्य के भोग, राष्ट्र के पालन 
और ओपधि आदि रस पान के लिए वर्षणकारी मेघ था सूर्य के समान 
आचरण करे और सदा वह अपने पराक्रम से, शब्रुओ पर प्रहार करने 
हारे योद्धा के समान सदा सन्नद्ध होकर स्तुति का पात्र हो, अथवा राज्य 
के समस्त व्यवहार करे । 
त्वे तमिन्द्र पेतं न भोज॑खे महो नृम्णस्य धर्मणामिरज्यसि । 
प्र चीर्यण डेवतातिं चेकिते विश्व॑स्मा उग्रः कमणे पुरोहितः ॥२॥ 
भा०- हे ऐश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ । जिस प्रकार मेघ को सूर्य, विद्यत्‌ 
या वायु समस्त प्रजाओं के पालन के लिये आघात करता, छिन्न-भित्र 
क़रता है उसी प्रकार नाना पालन सामर्थ्या से युक्त अथवा पवत के 
समान अभेद्य इढ़ शत्रु को भी तू प्रजाओ के पालन और ऐश्वर्य भोग के 
लिये आघात करता है । और तव तू वड़े भारी मनुष्यों को वश करने में 
समर्थ, उनके मनों को हरने वाले ऐश्व्य के धारण करने वाले, वडे २ 
भ्रनाव्य पुरुषों के बीच मे भी ऐश्वर्य का स्वामी बन जाता है । वीर्य या 
चोरोचित प्रताप या विविध प्रकार से शत्रु को उखाड फेंकने के बल से 
त समस्त दानशील स्वामिया और विजय करने वाळे सेनाजना में से भी 
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सबसे यद्‌ कर जाना जाता या स्वयं जानता है । सभी तू सब कर्मों के 
लिये बडा प्रबल, भयकारी, भागे स्थापित साक्षी, दृष्टा, निरीक्षक, शासक 
के रूप में स्थापित हो । अथवा ते. पेवंत था मेघ के समान शत्रु राजा को 
सी अपने भोग के लिये आघात न कर, प्रत्युत प्रजा के सुख के लिये उसे 
दण्डित कर । 
स इन नस हयुभिवेचस्यते चाइ जतेपु प्रबुवाण ईन्द्रियम्‌ । 
चपा उन्दुर्भवति हर्यतो चपा क्षेमेण घेन मघवा यदिन्वति ॥४॥ 
भा०--जिस प्रकार नमस्कार करने चाले, विनयशील घिद्याथियों 
के समान भक्तजनों द्वारा परमेश्वर अरण्य में, एकान्त सें स्तुति कियां 
जाता हे और यह जनों और जन्तुओं में अति उत्तम उपभोग योग्य 
शृश्वयं और ज्ञान का आचारय के समान उपदेश करता हुआ स्तुति का 
चात्र होता हे, इसी प्रकार वह राजा ही भोगने और प्राप्त करने योग्य 
ऐश्वर्य के लिये उसके प्रति झुक २ फर आदर करने वाले विनीत सेवकों 
दारा उत्तम स्तुतियां को प्राप्त केरे। और वह सवसाधारण जनों पर 
उत्तम भोग्य, ऐश्वयं, राज्य समृद्धि को प्रास करने का उनको उपदेश 
करता हुआ स्तुति का पात्र हो । जब भी राजा सब प्रजा पर सुर्खो की 
चर्पा करने हारा, दानशील, मेघ के समान उदार या महा घृपभ जिस 
प्रकार गौ को प्राप्त करता है उसी प्रकार दह समस्त रसों के पान कराने 
बाली आशापक वाणी और भूमि को या प्रजा की स्तुति को प्राप्त करता 
है, तय दए घपक मेघ के समान उदार प्रजा का मनोरंजक और प्रजा के 
'कुशछ क्षेम, परम हित करने से भी सवके मनो के हरण करने वाला प्रजा 


«फे रक्षण हारा ही प्रजाजों के मन हरने घाला, एवं खयं स्वतन्त्र मुख्य 
रोजाताहे। 


ख रन्महानि समिथानि मज्मना फणोतिं यध्म ओज॑सा जनेभ्यः। 
प्रधा उन ध्यति त्विषीमत इन्द्राये वजे निघनिघ्रते वधम्‌ ॥५॥ 
भा०--घह राजा या सेनापति ही राष्ट्र कारय में वाधा उत्पन्न करने 
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वाळे कृष्टको को शोधन करने मे समर्थ, सैन्यवळ मे और तडे पराक्रम, 
उत्साह और साहस से शत्रु पर प्रहार करने मे समर्य, योद्धा होकर प्रजा- 
जना के हित के लिये वडे > सप्राम करता है । और शत्रुओं के वारण 
करने चाळे उनको आधात करने वाले शाख तथा बघ, अगच्छेदन आदि 
दण्ड का भी प्रयोग करता है । तभी कान्तिमान्‌, सूय के समान तेजखी 
उस शजन्नुहन्ता राजा के, ऊपर भी लोग श्रद्धा करते हैं और विश्वास करते 
हैं । अर्धात्‌ राष्ट्र की शासन-व्यवस्था के भीतरी, और बाहरी दोनो प्रकार 
के कण्टकों के शोधन करने वाले विजयी राजा पर ही त्रजाजन को अपने 
जान, ,माल की रक्षा का विश्वास जमता है । दूसरे, वह यह सव दमन 
का कायं भी अपने स्वार्थ से न करे। 
, विद्वान्‌ ज्ञानी पक्ष मे-भक्षान और मलो का शोधन करने वाले 
ज्ञान वळ और तप से लोगो के हित के लिये योद्धा वीर के समान 
बड़े बडे विज्ञानो को सम्पादित करे । भज्ञान-नाशक ज्ञान रूप अख का 
सदा प्रयोग करे, तभी उस तेजसी आचायं,पर लोग अद्धा और विश्वास 
करते हैं | इत्येकोनविशो वगः ॥ 
स हि श्र॑वस्युः सद॑नानि कृत्रिमा च्मया दधान ओजसा विनाशयन्‌ 
ज्योतीषि कणवन्नवकाणि यज्यवेऽव सक्रतः सववा अप, सजत्‌॥५॥ 
भा०--वह निश्चय से यश प्राक्त करने की इच्छा से नाना प्रकार के 
शिह्पो द्वारा बनाये जाने वाले आश्रय गृह, दुग, उपवन, रथ आदि 
वनवाचे । और वह अन्न सम्पदा को प्राप्त करने की इच्छा से कृत्रिम, 
नये २ जलो, जलाशय, सेतु और नहरों को बनवावे । और भूमि सम्पत्ति 
और जनपद-वासी प्रजा के द्वारा बदृता हुआ और पराक्रम से शत्रुओं के 
बनाये गृहों, आश्रय स्थान, दुर्ग और जलाशय, सेतु, बन्ध आदि पदार्थों 
'को विनाश करता रहे । जिस प्रकार यायु अपने प्रबल झोऊों से आकाश 
में प्रकाशमान पिण्ड, सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्र आदि को मेघ आदि के 
श्रावरण से रहित कर देता और आकाश को स्वच्छ कर देता है उसी 
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प्रकार राना भी राज्य से चोरो से रहित भौर भैडिया, सिह, विलाघ 
आदि रात्रिचारी माणियो के भय से रहित प्रकाश के साधन, वढे २ 
हैम्पों, ज्योति-स्तम्भो को नगरो और सायो से करता रहे । जिस प्रकार 
यज्ञ करने वाले के लिये मेघ या सूर्य नीचे बहने के लिये जलों को नीचे 
घहाता है । उसी प्रकार राजा भो शिल्प या एञ्जिनीयरी के कार्यों के 
करने में कुशल होकर, राष्ट्र मे बहने और एक स्थान से दूसरे स्थान सें 
जाने के लिये जरो, नहरो और जरू-मागों को बनावे ॥ विद्वान्‌ पुरुप भी 
ज्ञान की कामना करके कृत्रिम गृहो को बना कर भूमि या गृह, कलत्र 
आदि से सन्तानों को बढ़ाता हुआ, पराक्रम से अपने विरोधियों को नाश 
करता हुआ, छल्ादि रहित ज्ञान-प्रकाशों को मकट करता हुआ उत्तम 
ज्ञानघान्‌ , कनिष्ट होकर लोक यात्रा के लिये उत्तम कमी को करे और 
ज्ञानों को प्रदान करे । 
टानाय सनः सामपाचन्नस्तु चऽचाञ्चा हरा चन्द्नश्रदा कधि || 
यमिष्टासः खारथयो य इन्द्र ते न त्वा केता आ दंभ्चुवन्ति भूरयः 
भा०--हे ऐक्‍य और पऐेश्वययुक्त राष्ट्र और अभिपिक्त राव्यपद के 
रक्षक राजन्‌ ! विहन्‌ ! तेरा मन सदा ज्ञान देने के लिए हो और तेरा 
मन अधोत्‌ स्तम्भन वल, पराक्रम शत्रुओं के खण्डन, विनाश के लिए 
ऐो। हे स्तुति भोर अभिवादन को प्रेम और आदर से श्रवण करने हारे ! 
व अपने दोना अश्वो को आगे, अपने अधीन चलने हारा कर । हे राजन्‌! 
जो नियन्त्रण करने मे कुशल, रथियों के साध बैठने वाले सारथी लोग 
और उनके समान सहयोगी नियम व्यवस्था के अधिकारी हैं, वे ज्ञान 
पाले और प्रजा के पाटन पोषण करने वाळे होकर तुझ को विनाश न 
करं । प्रत्युत सारधिया के समान वे भी राष्ट्र और राजा रूप मुख्य स्वामी 
फी रक्षा फरे । 
अप्रक्तितं बसु विभर्षि हस्त॑योरपाळूहं सहस्तन्वि श्रतो दधे । 
आड्तासाऽइताङा न फतभिस्तनूपु त ऋतव इन्द्र भूरयः ॥८।२०॥ 
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भा०--हे ऐेश्रयंवन्‌ ! शत्रुहन्तः राजन्‌ ! सेनापते ! समाध्यक्ष तू 
अपने हाथों मे, अपने अधीन अक्षय ऐश्वर्य को धारण कर । और खूब 
प्रसिद्ध, यशस्वी, कीतिमान्‌ होकर अपने शारीर मे तथा अपने विस्तृत 
राष्ट्र में शत्रुओ ले कभी पराजित न होने वाले, अदम्य बल को घारण 
कर । तेरे शरीरो के समान सुद्दढ राज्यतन्त्रों मे बहुत से क्रियाशील 
धुसुप तथा कर्मान्‌ और प्रज्ञावान्‌ पुरुष भी पेसे हों जो रक्षाकारी, ज्ञानी 
घुरुपो या जल से पूण जीवन्तप्रद कूपो या छिपे खजानो के समान कर्म कर, 
अधीनस्थ, कमं कुशल पुरुपो से घिरे हुए, सुरक्षित रहे । इति विद्यो वगः ॥ 


[ ५६ ] 
सन्य श्रागिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो दवता ॥ छुन्दः---१, ३ निचृज्जगती । २ जगती 
विराड्‌ जगती । ४ त्रिष्ठपू । ६ भुरिक त्रिष्ठप्‌ ॥ पडचै सक्तम्‌ ॥ 

एप प्र पूर्वीरच तस्य चत्रिपोऽत्या न योपासुदयेस्त भरवोणेः । 
दक्षै महे पाययते हिरण्ययं रथमाइत्या हरियोगम्ुभ्वखम्‌ ॥१॥ 
भा०--भश्व जिस प्रकार घोडी को प्राप्त हो, अथवा जिस प्रकार 
स्वयवर मे बल, शौय की प्रतिस्पद्धी मे सबसे अधिक बद जाने वाला 
पुरुष ही भरण-पोपण करने हारा पति होकर स्वयवरा कन्या को विवाह 
लेता है उसी प्रकार राष्ट्र को धारण पोषण करने मे समर्थ वल-द्वौयं की 
प्रतिस्पद्ध मे सबसे अधिक वद्‌ जाने हारा यह वीर राजा भी उस राष्ट्र 
की सर्वश्रेष्ठ, अग्रगण्य पात्रो म रक्ख्ली, भरी पूरी, योग्य सम्पदाओं के 
समान सेनाओ मे आशा पर चलने वाली, सर्वश्रेष्ठ अग्रगण्य, बळ में 
परिपूर्ण सेनाओं को अपने अधीन करके उन पर शासन कर नियम में 
चछाता है । और वह बहुत अधिऊ दीप्ति के साथ तीब्र बाण भादि अद्यो 
को फॅफने मे समर्थ अश्वो द्वारा जोते जाने वाले लोह के बने रथ या तोप 
को प्रयोग करके बडे भारी विजय कार्य करने के लिए बल या क्रिया- 
| सामथ्यं को सुरक्षित रखता है 1 
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तं श्यो नेमन्निपः परीणसः ससद्रै न संचरणे सनिष्यव॑ः । 
पति दक्त॑स्य विदर्थस्य नू सहो गिरि न देना अधि रोह तेजसा॥२॥ 
भा०--उद्यमशील या उपदेशो से युक्त, रजा से विनीत और हृदय 
से पति को चाहने वाली, शुभ नासिका वाली सुन्दर खिया जिस प्रकार 
पति को प्राप्त होती है । और जिस प्रकार उत्तम रीति से भोगने योग्य 
ऐश्वर्य को चाहने यारे धनाभिमानी पुरुष परदेश से जाने के लिए समुद्र 
का आश्रय लेते हैं, अथवा अपने मार्गो पर चलते समय पृथक्‌ प्रथक बंटे 
हुए मार्गो को स्वीकार करने वाली नदियों जैसे समुद्र को प्राप्त होती हैं 
और विद्वान्‌ पुरुप जिस प्रकार पर्वत के समान अचल और जञानोपदेश के 
करने वाले मेघ के समान अचल छानवर्ती गुरु को त्रहाचयं के तेज से 
युक्त होफर प्राप्त होते हैं, और कामनाशीर ख्यां जिस प्रकार बिवाह के 
अवसर पर बडे साहस से शिलाखण्ड पर पेर रख देती हैं उसी प्रकार 
स्तुतिशीर आदर से झुकने और अपने स्वामी को चाहने वाली तथा अपने 
नायक पति हारा प्रेरित होना चाहने योग्य बहुतसी, एव बहुत से देशो 
में बसने पाली प्रजाए अधवा आगे आगे वढ्ने वाली सेनाएं, ज्ञान और 
बल फे ओर संग्राम और ऐश्वर्य के पालक शवुविजयी बलवान्‌ पुरुप को 
प्राप्त कर अपने तेज से उस पर आख्ढु हों, उस पर आश्रय करे'। 
कामनायुक्त खी के वियाहकाछ मे शिलाखण्ड पर पेर रखना भी पर्वत 
के समान अचल पति पर आश्रय लेकर स्वयं अचळ होने की प्रतिज्ञा 
लेने के भाव को दर्शाता है । उसी प्रकार प्रजागण और सेनागण युद्ध मे 
एक साथ प्रयाण करने से भी अपने स्वामी राजा पर आश्रय ले, अपने 
यछ से उसके आश्रय से स्थिर वनी रहे । 
स तुदेणिमेहॉ अरेणु पास्ये गिरेभ्रिने जते तजा शर्वः । 
यन शष्ण सायनमायसा मद दभ ग्ाथूप रामयान्नि दामनि ॥३॥ 
भा०--वह दौर इुरप शीघ्र सुखजनक, एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करने 
और सगी जन को शीघ्र सुखी करने वाला, भधवा शत्रुओ को शीघ्र नाश 
प्र. १६ 
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करने वाला, गुणा से महान्‌, आदर योग्य, समस्त कामनाओ को पूर्ण 
करने वाला, खत; वलो से पूर्ण, दुष्टो को अपने अवीन रखने मे समर्थ और 
उनऊे वश में न आने वाला विज्ञान से युक्त अथवा कवच ओर खास 
से युक्त, प्रबल और सुरक्षित है, जो पौरुप कर्म और पुरुपत्व के योग्य 
यौवनकाल मे सब दुःखा और विरोधियों का नाशक निर्दोष अवध्य वल 
है, जिस वल से वह स्वयं मेघ से गिरने वाली अति तीब्र बृष्टि या 
विद्यत्‌ के समान प्रतापशाली या पव॑त के समान ऊंचे शिखर के समान 
चमकता है, उस बल्वान्‌ नाना मज्ञाओं से युक्त पुरुप को हे पतिवरे 
कन्ये ! तू दृढ़ता से बांधने वाले गृहस्थ बन्धन म अच्छी प्रकार वाध ले । 
भोर वह तुझे सब प्रकार की विभूतियों, ऐश्वर्या और भूमियों भे या 
देशों में हर्ष म अति प्रसन्न रक्खे। अथवा उसका दुःखनाशक, सबको 
सुभूपित करने वाला आनन्दप्रद बल है जिससे तू उसे गृहस्थ बन्धन मे 
बांधे भोर वह घुम्ने वांधे । 

सेनापति के पक्ष म--वीर सेनापति जिस बल से मायावी वल्वान्‌ 
शत्रु को' बन्धन मे, कारागार से डाले । 
देवी यदि तबिंपी त्वाबघोतय इन्द्रं लि५कत्युपसँ न सैः । 
यो धृप्णुना शत्र॑खा बाध॑ते तम इय॑र्ति रेणुं वृहदर्हगिप्वर्णिः ॥ॐ 

भा०--हे राजन्‌ | सेनापते | यढि बलवती सेना तुझे अपने बलवीय 
और पराक्रम से बढाने वाळी ओर विजय की कामना करने हारी होकर 
कामनायुक्त, बलवती महिला के समान ऐेश्वयंचान्‌ अपने पति को प्राप्त 
होती है, पति या स्वामी का आश्रय लेती हे तव जो वीर पुरुष शयुओं 
को पराजित करने वाले, प्रवल वल से सूयं जिस प्रकार अन्धकार को 
नादा करता हे उगी प्रकार दाटरवल को नाश करता हँ और जा पूज्य 
और शात्रओ का विवेक वरने हारा अथवा वेगवान्‌ धनापटारी घुरपो को 
अपने प्रताप से रुराने या गुजा देने वाला होकर बढे उद्योग से उत्तम 
रजोरेणु के समान युणवती तुझको प्राप्त हो । सूर्य निस प्रकार उपा के 
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पीछे पीछे अनुगमन करता है उसी प्रकार अपनी सेना के पीछे २ चलता 
हे और उसी प्रकार वह स्वामी भी अपनी खी का अनुगमन करे । 
वि यत्तिरा धरुणमच्युतं रजोऽतिष्ठिपो डिव आता ब॒र्हणा । 
स्वमींहळे यन्मद इन्द्र हष्याहन्‌ दच निरपामौब्जो अगेवम्‌ ॥४॥ 

भा०--जिस प्रकार जो सबको अपने अधीन रखने हारा सूय 
दिश्ञाओ में अपने प्रकाश और आकर्षण द्वारा अविनाशी, अपने स्थान से 
न डिगने वाले समस्त चराचर के आश्रय रूप प्रथिवी आदि लोक को 
भी अधर आकाश मे स्थापित करता हे और जो सूयं सबके हपंकारी 
सुखों और जल वर्षाने वाले अन्तरिक्ष मे हपों के जनक, वृष्टि, विद्यत्‌ 
आदि कार्यो को उत्पल करता हुआ जलो को रोकने वाले मेघ को आघात 
करता है और जल को नीचे गिरा देता है । इसी प्रकार सब शब्रुओ को 
अपने अधीन करने मे समर्थ सेनापति राष्ट्र के धारण करने वाले आश्रय- 
रूप बड़े भारी लोकसमूह या राजगण को समस्त दिशा से अपने अधीन 
स्थापित करता है और यही शत्रुनाशक राजा सुखपूर्वक आनन्द के अव- 
सर से प्रजाजनों को हपित करने वाले न्याय, शासन आदि कार्या को 
करता हुआ जल के सागर रूप मेघ को सूर्य के समान शत्र के अपार 
सैन्यबळ को भी मार गिराता है। है 

गृहस्थ पक्ष मे--इसी प्रकार सन्तान के इृद्धिजनक, अखण्ड आश्रय- 
रूप पीय को ज्ञान प्रकाशरूप मस्तक या ज्ञानोपयोगी इन्द्रियों में पूर्ण 
घश करे । स्वामी इपं के सुखप्रद अवसर में पत्नी के प्रसन्नकारक कर्मों 
को करता हुआ जलो को भूमि पर सेघ के समान गृहस्थोचित पुश्नोत्पादन 
आदि नाना सुख रूप जछों का दर्पण करे। 
त्वं दिवो घरुणे घिप ओजसा पृथिव्या ईन्द्र सद॑नेषु माहिनः ।. 
त्वं सुतस्य मरे अरिणा अपो वि वृत्रस्य समय! पाष्यारुूजः॥६॥२१॥ 

भा०--हे ऐश्वयंघन्‌ । राजन्‌ । सभाध्यक्ष ! निस प्रकार सूयं या 
भेद पृपिदी के नाना प्रदेशों में अपने बल से आकाश से जरु प्रदान करः 
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है उसी प्रकार तू महान्‌ शक्तिशाली होकर अपने पराक्रम से पृयिवी के 
भ्रजाओं के रहने, बसने योग्य ग्रहों और नगरो में उत्तम प्रकाश और 
ज्ञान वाले विद्वलनों से सब प्रजा को धारण करने वाले ज्ञान तथा न्याय 
व्यवस्थापन को धारण करता है। और तू अभिपेक द्वारा प्राप्त राज्याधि- 
कार के हप और उत्साह मे आप्त प्रजाजनों को प्राप्त कर । और समया- 
चुसार, वीच बीच में यथावसर शवुगणा के पीस डालने या चकनाचुर 
कर देने के उपाय से बढ़ते हुए शत्रु को, विद्यत्‌ या वायु जिस प्रकार मेघ 
को समय समय पर आघात करता है उसी प्रकार विविध उपायो से 
आघात कर और शत्रु के बल को तोड़ । इत्येकविशो वर्गः ॥ 


[ ०७ ] 
सव्य आगिएस ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द.--जयती (३ रिराट । ६ निचुत्‌ ) 
५ भुरिक्‌ , व्यूहेन स्वराट्‌ त्रिष्ठुप्‌ विराट्‌ जगती वा । षट्च सुक्तम्‌ ॥ ' 
प्र मंहिष्ठाय बहते वृहद्रये सत्यञ्चुष्माय तवसै सति भरे । 
अपामिव प्रबणे यस्य दुर्घरं राधों विश्वाय शर्वसे अर्पाच्चुतम्‌ ॥१॥ 
भा०---नीचे प्रदेश मे वेग से आते हुए जलो के वेग को जिस प्रफार 
रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार अपने आगे विनय से रहने वाले सुय | 
आदि जनों को प्राप्त होने वाला जिस वीर, सभा और सेना आदि के 
अधिपति राजा का समस्त आयु भर बल की वृद्धि के लिये खुला हुआ, | 
बेरोक वहाता हुआ धनैश्वर्य का प्रवाह भी ऐसा प्रबल हो, जिसको प्रति- 
पक्षी शत्रु रोक न सके । ऐसे बड़े भारी दानशील, गुणों में महान्‌, बडे | 
भारी वेग वाले, सत्य के बल वाले, अथवा सञ्जनों के उपकार के लिये 
चल का प्रयोग करने वाळे, वलवान्‌ पुरुष के लिये में ज्ञान, स्तुति और 
अधिकार प्रदान करूं । 
अध ते विश्वमनु हासदिएय आपो निम्नेव सर्वना हविप्मतः | 


ae नी कमन 


यत्‌ पेते न समशींत हर्यत इन्द्रस्य वञ्जः अर्थिता हिरण्ययः ॥२॥ | 


अ०१०सु५७४ ] ऋग्वेदसाध्ये प्रथमं मण्डलम्‌ २६३ 


नि हि कक हा शश शशी 


भा०- जिस प्रकार जल-प्रवाह नीचे स्थानों पर आप से आप बह 
आते हैं उसी प्रकार उत्तम, प्रहण करने योग्य अज्ञो और ऐश्वय से सम्पन्न 
पुरुप के ज्ञान और ऐस्रर्यों के वश से अपनी उत्तम कामनाओ को पूर्ण 
करने के लिये समस्त जगत्‌ रहे । और सूर्य को अन्धकार का नाश करने 
चाला ज्योतिर्मय, प्रकाश रूप वज्ज जिस प्रकार अति कान्तियुक्त होकर 
सेघ में व्यापता और उसको छिन्न-भिन्न कर देता है उसी प्रकार ऐश्वयं- 
दान्‌, शहुहन्ता, चीर सेनापति का ऐश्वयंमय और लोह आदि धातु का 
बना शखासख्र बळ अति वेगवान्‌ , दर्शनीय, अद्भुत, पर्वत के समान अचल 
जोर मेघ के समान अखवर्षी शत्रु पर भी अच्छी मकार व्यापे, उस पर 
चरा करे और उसका हनन करके उसे शिथिल करने वाला हो । 
अस्मे भीमाय नमसा समंध्चर उपो न शुंभ्र आ भरा पर्नीयसे । 
यस्य॒ घाम श्रव॑से नामेन्द्रिये ज्योतिरकारि इरितो नायसे ॥३॥ 

भा०--जो शोभा युक्त प्रकाश के करने में प्रभात वेला के समान 
होऊर 'शोभायुक्त, सुजजनक, उत्तम हिसा रहित प्रजापालन के कार्य में 
सूर के समान, शत्रु और दुष्ट पुरुपो के असत्य व्यवहार छल, कपट आदि 
को दूर करने हारा है और जिसका तेज और धारण सामर्थ्य, ख्याति 
और शत्रुओं को नमाने वाला वळ, ऐखर्यं और राजपद, प्रकाश, न्याय 
और विज्ञान भी दिशाओं के समान उत्तम शान प्राप्त करने के लिये 
झिया जाता है उस बलों के लिये अति भयकर, अति स्तुति योग्य एवं 
उत्तम कार्यकुशल पुरुप के लिये आद्र पूर्वक भरण पोपण कर । 
इमे त इन्द्र ते चय पुरुष्व ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 
चाह त्वदन्यागवखा [गरः सघत्ज्ञाणारव प्राते नो हय तद्दर्चगाशा 

“है बहुत सी प्रजाओं से स्तुति किये जाने हारे। हे सबके स्वा- 

सिन्‌! कौर सदको घास कौर ञाधय देने हारे! जो हम लोग तेरा आश्रय 
लेकर बोर प्रथम मगलसख्प से तेरा नाम लेकर सब कार्य, धर्मानुष्ठान 
आद करते हं । हे ऐखयदन्‌ । परमेश्वर । वे ये हम सव तेरे ही हैं । जिस 
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और सब प्रकार से ईश्वर की उपासना करता और नाना ऐश्वर्यो का सेवन 
करता है । 

( २ ) अग्रणी, राजा के पक्ष में--वह बल से प्रसिद्ध, कभी न मारे 
जाने वाला, समस्त अधिकारों और ऐश्वर्यो का देनें और लेने चाला, 
विविध ऐश्वर्यों से युक्त राष्ट्र का सेवक, प्रतिनिधि, दूत होता और शत्रुओं 
को पीड़ित करता है । ( ३ ) अथवा नाना तेजो से युक्त सूयं का प्रति 
निधि अर्थात्‌ सूथ जिस प्रकार तापकारी और पुनः वर्षो जल का देने 
चाळा है उसी प्रकार प्रजा को कर से पीडित कर ऐश्वयं के लेने और पुनः 
उन पर सुखो का वर्पाने वाला हो । वर अति उत्तम मागी से समस्त 
लोफो या देशों को विविध परिमाण मे, प्रान्तो में विभक्त करे और 
विद्वानों के बीच ये अपनी आज्ञा से या अन्न द्वारा समस्त जनों की सेवा 
करता हुआ उनका पालन करे । (४) परमेश्वर भी सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध 
होने से 'सद्दोजाः', अमर होने से 'अम्मृत”, दुष्टो का तापकारी होने से दूत 
होकर सूर्य के समान तेजस्वी है । वह दुष्टा को पीडित करता है, उत्तम 
मार्गों और व्यवस्थाओ से लोको को बनाता और चलाता है । वह समस्त 
दिव्य पदार्थों म अपने आदान अर्थात्‌ वशकारी सामर्थ्यं से सब प्रकार 
आच्ठादित करता, व्यापता है । 

आ स्वम यवमानो अजरस्तप्वविप्यन्नतसेपु तिष्ठति । 


अत्यो न पृष्ट प्रपितस्य राचते दियो न साजे स्तनयन्ाचेक्रदत्‌॥२॥ 
भा०---जपने भोग्य कमफल को भोग्य अन्न के समान प्राप्त करता 
हुआ, जरा से रहित आत्मा शीघ्र ही काठा के बीच अग्नि जिस प्रकार 
उनका भोग करता हुआ भी उनऊे ही आश्रय में रहता है, उसी प्रकार 
ब्यापक, आकाश, पृथ्वी आदि तस्यो के आश्रय पर ही और शीघ्र ही 
पिपासित के समान उन ही पदार्थों का भोग करता हुआ उनफे ही बीच 
में रहता है और जिस प्रकार वेगवान्‌ अश्व माग को पार करता अन्ठा 


मालम होता दै और जिस प्रकार अति अधिक दाहकारी अग्नि का उपर 


| 
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का भाग अति उज्वल होता है उसी प्रकार अति तेजस्वी, सव पापो को 
सस्स कर देने हारे इस जीवात्मा का आनन्द सेवन करने घाला स्वरूप 
भी बहुत ही प्रिय प्रतीत होता है । आकाश मे स्थित मेघ के खण्ड के समान 
घह प्रकाशस्वरूप परमेश्वर का भजन परने चाला जीव भी गर्जते मेघ के 
समान ही अन्तनांद करता है । 
क्राणा रुद्रेसिवेखभिः पुरोहितो होता निषत्तो रयिषाळमत्यः । 
रथो न विच्पञ्जसान आयुष व्यानुषगवायों देव ऋण्वति ॥ ३ ॥ 
भा०--जिस प्रकार पसु और रुद्र नामक महा चारी विहान पुरुषो 
द्वारा घरा जाकर, पुरोहित हो, उसी प्रकार प्राणो द्वारा और देह मे और 
प्रह्माण्ड मे वास के आश्रय एथिवी आदि तत्वों द्वारा सबसे प्रथम अपने 
भीतर धारण किया जाकर समस्त याह्य, भोग्य रूप आदि विपयों का 
ग्रहण करने हारा है और कभी सत्यु द्वारा भी विनाश न होकर, स्थिर 
रह कर बल और वीयं, रयि अथोत्‌ दैहिक चिभूतियां को अपने वश करता 
है । वही जीव एक देह से दूसरे देह भे जाने वाळा और अपने को प्रिय 
एगने घाला, रस स्वरूप या स्वतः भानन्दप्रद प्रजाओं में रथी के समान 
सय कार्यो को सहन ही मे साधता हुआ वाल्य, यौवन, वार्धक्य आदि 
आयु की नाना दशाओं में अनुकूल या निरन्तर, एक समान परिवर्तन 
रहित रह कर सुखप्रद, स्वयं द्रष्टा होकर नाना वरण करने योग्य ऐश्वर्या, 
को स्वयं विविध उपायों से प्राप्त करता और मोगता है । 
वि वातजूतो श्रतसेषु तिष्ठते वृथा जुहमिः खण्या तुविप्वणिः 
तूप यदझ याचना उपायस फुण्ण त॒ एस रुशदूम अजर ॥ ४॥ 
आ०--घायु के वेग से तीम होकर अझि जिस प्रकार तृणो और 
कार्छो में घिविध रूप से फैलता है उसी प्रकार यह आत्मा भी प्राणों द्वारा 
रेगषान्‌ , गतिमान प्रथिवी, वायु, जरु आदि तत्वों मे भी विविध देहों 
को धार कर विविध रूपों में स्थित है और जिस प्रकार ज्वाटाओं द्वारा 
भोर अपने वेग से गमन करने की शक्ति से अग्नि चटचटा आदि बहुत प्रकार 
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स्तुति करने योग्य, वीय स्वरूप जान कर तुझे धारण करते हैं और सब 
को सुख और विविध पेश्वयं के देने वाले, अतिथि के समान देह रूप गृह 
में अकस्मात्‌ आने और चले जाने वाले, अथवा देह से देहान्तर में जाने 
घाले चा अतिथि के समान पूजा और आदर के योग्य, सबसे अधिक 
वरण करने योग्य, अत्यन्त प्रिय और मित्र के समान सुखकारी, तुझफो 
दिव्य, तेजोमय, सात्विक जन्म लेने के लिये अथवा ज्ञान प्रकाश से युक्त 
जन्म ग्रहण करने के लिये तुझे धारण करते हैं । 

चौर सेनापति के पक्ष में--जनपदो के हितार्थ शत्रुओं को भून देने 
चाले प्रतापी वीर जन भी उत्तम सुखदाता, स्तुति योग्य तेरी खजाने के 
समान रक्षा करते हँ । वेतन, अन्न, पदाधिकार के दाता, पूज्य, सर्वश्रेष्ठ 
मित्र के समान तेरे दिव्य रूप से प्रादुभीव अर्थात्‌ राउ्यारोहणादि के लिये 
तुझे स्थापित करते हैं । 
होतारं सप्त जद्दोःयजिष्ट यं घाघतो वृणते अध्वरेपु । 
अञ्चि विश्वेपामरति वर्सनां सपर्यासि प्रय॑सा यासि रत्नम्‌ ॥७॥ 

भा०--यज्ञों मे जिस प्रकार सात ऋत्विक, आहुति देने हारे, ज्ञान- 
चान्‌, यज्ञ को सबसे उत्तम रीति से करने वाले घुरुप को होता रूप से 
वरण करते हैं । उसी प्रकार हिसा रहित प्राणो द्वारा शरीर के पालन 
आदि कार्यो म गन्धादि विपयां को ग्रहण करने बाले सातो प्राण विद्वान्‌ 
ऋत्विजों के समान गतिमान्‌ होकर जिस सबसे उत्तम, वल देने वाले 
आत्मा को ही अपने रोता, मुख्य वला, सुखो के दाता रूप से वरण करते 
हैं उसको प्रमुख कर उसके अधीन रहते हैं में उसी अग्नि के समान देह में 
अव्यक्त रूप से रहने वाले समस्त प्राणियों के बीच मे विद्यमान, उस 
जीवात्मा को प्रकाश स्वरूप जान कर उसका नित्य अभ्यास करे भौर 
उसी परम रमणीय, परम सुन्दर, मनोमोहक एवं अति सुखप्रद आत्मा को 
प्राप्त होऊ और रमण योग्य सुख की प्रार्थना के । 
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अस्छिद्रा सूतो सहस्रो नो अद्य स्तोदभ्यो मित्रमहः शमै यच्छ । 
अशे गणन्तमंहस उरुप्योजो नपात्‌ परभिरायसीभिः ॥ ८॥ 
भा०--हे बल के उत्पन्न करने हारे या विद्यादि से उत्पन्न होने वाले 
हे सूर्य के समान तेजस्विन्‌ । और हे स्नेहवान्‌ पुरुपो के आदर करने हारे ! 
आज के समान सदा, सत्य शुणो के वर्णन करने वाले विद्वानो को तू 
नुटिरहित, कभी विच्छिज्ञ न होने चाले सुख को प्रदान कर । हे नजिक 
समान दिया के प्रकाश से सब पदार्थों को प्रकाशित करने हारे विन ! 
आत्मन्‌! तू दछ के कारण कभी भी शिष्ट सयोदा से न शिरता हुआ, स्वयं 
रट रह कर स्तुति करने वाले की राजा जिस प्रकार लोह की बनी या 
शर्सों से सजी परकोर्टो से मजाजन की रक्षा करता है उसी प्रकार तू ज्ञान- 
साधनो से दनी पालन करने वाली साधनाओं से पाप और पाप से उत्पन्न 
हुए दु.ख से रक्षा कर। 
राजा भी बल पराक्रम के कारण अभिषेक योग्य होने से 'सहसः 
-सूनु' है। मित्र राजाओ के आदर करने और सूय के समान तेजस्वी 
होने से “मित्रमहः है । दह स्तुतिकत्ती विद्वानों को त्रुटि रहित सुख 
दे । पराक्रस से कभी पछाड़ न खाने वाला होने से 'ऊर्जः नपात्‌? है। 
दह छोह के शाखो से सुसज्जित पुरियों या पालनकारी सेनाओ से रक्षा के 
प्रार्थी प्रजाजन की रक्षा करे । 
भवा वरूथं णणते विभावो भवा मघवन्‌ सघव॑द्धछः शर्ते । 
उरप्पाग्ने अंहसो गृणन्तं प्रातमेच्तू धियाव॑सुर्जंगञ्यात्‌ ॥६॥२४॥ 
भा०-हे विशेष प्रभायुक्त, देजखिन्‌ ! हे ऐश्यंवन्‌ ! परमेश्वर ! 
दिद्दन्‌ । आत्मन्‌ ! स्तुति करने हारे पुरुष के लिये सव शत्रओं के वारण 
करने पाले सन्य के समान सब विध्तों के दूर करने चारा और गृह के 
समान शरणप्रद हौ । त्‌ ऐश्यवान्‌ , विद्वानो और धनाउयों को भी सुख- 
पान्तिदायक हो । तू पाप और इत्या आदि पापाचरण करने हारे, दृष्ट 
एरप स भा ह घानवन्‌ ! प्रतापन ! आचाय! ईश्वर ! राजन्‌ । स्तुतिशील 
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पुरुष की रक्षा कर । और प्रातःकाल ही ज्ञान और कर्म से हृदय मे 
बसाने योग्य हे प्रभो । और ज्ञान और उत्तम कमं न्यायाचरण से ऐश्वर्य 
प्राप्त करने हारा हे राजन्‌! घुद्धि और ज्ञान का धनी हे विद्वन्‌ ! और 
बुद्धि या मनोबल से प्राणो के स्वामिन्‌ | या धारण करने वाली चिति 
रूप से देह मे वसने हारा हे आत्मन्‌ ! तू शीघ्र ही हमे प्राप्त हो, दर्शन 
दे । इति चतुवि शो वर्गः ॥ 

[ ५ ] 


नाधा गौतम ऋषिः ॥ आश्निवेश्वानरो देवता ॥ छन्द;---त्रिष्डुप्‌ । १ निचृत्‌। २, 
४ विराट्‌ । ३ पक्ति । सप्तर्चं सक्कम्‌ ॥ 
चया इटञ्च अग्नयस्ते न्ये त्वे विश्वे अस्ता मादयन्ते । 
वेश्वांनर नाभिरसि चितानां स्थूणेंच जनां उप॒मिद्‌ य॑यन्थ ॥१॥ 
भा०--हे सबको प्रकाशित करने हारे, सबके धारक परमेश्वर । तेरे 
से अतिरिक्त सव अझ्नियें, सूय, नक्षत्र, अभि, विद॒त्‌ आदि तथा ज्ञानी, 
आचाय, विद्वान्‌ जन भी तेरे शाखाओं के समान हैं । सब अविनाशी 
आकाश आदि पदार्थ और कभी सत्यु को न प्राप्त होने वाले जीवगण तेरे 
आश्रय पर स्थिर होकर आनन्द अनुभव करते है। हे समस्त पदार्थो के 
संचालन करने हारे, सव जना के हितकारी, सव मे ब्यापक ! तू समस्त 
मनुष्यां और प्रथिवी आदि तत्वों का भी आश्रय, सबका केन्द्र, सबको 
अपने भीतर नियम-व्यवस्था मे बाधने हारा है, बीच का स्तम्भ जिस 
प्रकार समस्त गृह के अवयवो को थामे रहता है उसी प्रकार तू सबको 
आश्रय, सर्वज्ञ, सवो ज्ञानोपदेश करने वाला या सवका सञ्चालक होकर 
सब जनों और जन्तुओ को नियम मे रखता है । इसी प्रकार हे राजन्‌! 
अन्य सब नायक तेरे अधीन, तेरे ही शाखा-प्रशाखा के समान है। सब 
जीव तेरे आधार पर प्रसन्न हों, तू सव भूमि वासियों का केन्द्र है। वू. 
मुख्य आधारस्तम्भ के समान सयको ऊपर उठाये रखने वाला, सबको 
नियम मे रख । 
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सर्धा दिवो ताभिरन्निः पृंथिब्या अरथांभवदरती रोदस्योः । 
ते त्व देवासोऽजनयन्त देवं बैश्वांनर ज्योतिरिदार्याय ॥२॥ 
भा०--घह सबका अग्नणी, सबका प्रकाशक परमेश्वर आकाश और 
सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थो का भी सूय के समान शिर, सवसे मुख्य, 
सबसे उच्च, सबका अधिष्ठाता हे । वही प्रथिवी के भी वीच से केन्द्रवत्‌ 
अप्नि या वियत्‌ के समान उसको धारण करने वाला और भूम और सूर्य 
प्रकाशित भर अप्रकाशित दोनो प्रकार के लोको का स्वामी, उनको धारण 
करने हारा है । हे समस्त लोको के चलाने हारे | उस तुझ सबके दाता 
और प्रकाशक परमेश्वर को ही विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष उत्तम गुण स्वभाव 


घाले पुरुषों के लिये सूय फे समान ज्ञान-प्रकाश देने चारा प्रकट करते 
या साक्षात करते हैं । 


आ सूये न रश्मयो वासो वेश्वानरे दंघिरे5य़ा वनि । 
या पर्वेतेप्चोषधीप्डप्छ या मानुषेष्वसि तस्य राजा ॥ ३ ॥ 
भा०--सूय से जिस प्रकार किरण स्थिर रूप से हैं, उसी प्रकार 
समस्त विश्व के पदार्थो के सञ्चालक एवं समस्त नायकों और मनुष्यो के 
स्वामी सव-प्रकाशक, सवके आगे विद्यमान, स्वेज्ञ परमेश्वर मे, विद्य त्‌ 
मे समस्त ऐश्वया के समान समस्त जीवो के जीवनोपयोगी एथिवी, जल 
आदि तत्व और अपने में प्रजाओ को यसाने वाले रोक गण और समस्त 
ऐश्वयं स्थित ऐ । जितने ऐश्वयं पदतो मे, मेघो मे और ओपधियां म और 
जणो मे और जितने ऐश्वपं मनुष्या मे विद्यमान हैं, हे परमेश्वर ! तू उस 
सबका प्रकाशक, राजा या स्वामी है । 
राजा के पक्ष मे--सूय भे किरणों के समान नायक राजा में सव 
ऐश्वय स्थापित हो । पदत, जोपधि, जल समुद, मनुष्य सब स स्थित 
रता भार धना का दह राजा रक्षक हं । 
पृहता इव सूनवे रादसा गरा हाता मनप्यो3 न दत्तः । 
स्वेवते छत्यशुप्माय पूर्वीचैभ्बाउराय नुर्वमाय यहीः ॥ ४॥ 
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भा२--माता और पिता दोनो जिस प्रकार अपने पुत्र के लिए बहे 
उपकारक और उसकी बृद्धि करने वाले होते हे, इसी प्रकार सूय और 
पूथियवी या आकाश और प्रथिवी दोनो ही अपने उत्पादक परमेश्वर के 
लिए बडी विशाल होकर विद्यमान हे । वे दोनों ही उस परमेश्वर की 
विशाल महिमा को वतलाते है । जिस प्रकार साधारण मनुष्य पुरुषों में 
सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के लिए बडी स्तुतिया गाता है उसी प्रकार ज्ञानी 
विद्वान्‌ चतुर, क्रियाकुशल पुरुप भी अनन्त सुख और आऊफाश और प्रकाश 
के स्वामी सत्य के बळ से बलवान्‌ अथवा समस्त सत्‌ पदार्थों में बल- 
रूप से विद्यमान, समस्त पदार्थो के संचालक, सबके हितकारी, नायफ, 
गुरु, आचायं, राजा आदि मे सबसे श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के वर्णन और उपा- 
सना के लिए पूर्ण रूप से उसका वर्णन करने वाली बड़ी भारी, विशद 
अर्था से युक्त वेदवाणियो का पाठ करे । उन वेद-वाणियो से परमेश्वर 
की स्तुति करे । 
दिवश्िंत्‌ ते बृह॒तो जातवेदो वैश्वानर प्र रिरिचे महित्वम्‌ । 
राजां कृष्टीनाम॑सि मार्युपीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥ ५॥ 

भा०--हे समस्त लोको फे नेता ! समस्त मनुष्या मे व्यापक | हे 
समस्त ऐश्वर्या के स्वामिन्‌! वेदा को उत्पन्न करने, जानने ओर जनाने 
हारे | समस्त उत्पन्न पदार्थों मे सत्ता और नियामक बल रूप से विछ- 
मग्न ! तरा महान्‌ साम्यं वडे भारी सूर्यादि लोको से मण्डित आकाश 
से भी बहुत अधिक बड़ा है । हे परमेश्वर ! तू मननशील प्रजाओ का भी 
राजा, स्वामी, उनमें ज्ञान-प्रकाश का करने हारा है और तू ही विद्वानों 
और विजय की कामना करने वाल चीरों को युद्ध या परस्पर प्रबल प्रहार 
करने के साम्यं द्वारा उत्तम उत्तम धनेश्वयं प्रदान करता है । 

सभापति और सेनापति के पक्ष मे--हे विद्वन्‌ । सवं-टितकारी नेत ! 
तेरा महान सामथ्यं ज्ञानवान्‌ चिद्वानो से वनी राजसभा से भी बदा हैं। 
तू समम्न मनुष्यों और प्रजाओं का राजा है, तू युद्ध द्वारा ही दानशील 
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पुरुपो या विद्वानों को धन प्रदान करता है । अथवा विजयेच्छु वीर घुरुपो 
को युद्ध करने के हेतु ही धन. उनको भति वेतन आदि देता है । 
प्र नू महित्वं इंपभस्य बोच यं पूरवो ुत्रहरां सचन्ते । 
देश्वानरो दस्येसंनिजेघन्वा चधूंचोत्‌ काष्ठा अड शस्त्र भेत्‌ ॥६॥ 
भा०--परमेश्वर के पक्ष मे--जिस विघ्नकारी, वाधक शत्रु के नाश 
करने हारे परमेश्वर का समस्त सनुष्य आश्रय लेते हैं । उस जलो के वपक, 
भेघ के समान सब सुखो के वपंक और शकटवाही वृषभ के समान समस्त 
ब्राण्ड के धारक परमेश्वर के बडे भारी सामध्यं का निरन्तर से उपदेश 
करता हैं । समस्त विश्व का प्रणेता, सब मचुष्यो का हितकारी, ज्ञान- 
स्वरूप, सबका प्रकाशक प्रभु मजापौडुक का नाश करे । जलो के मदान 
करने वाले मेघ को विजुली के समान अज्ञान को नाश करता और समस्त 
दिशाओ को केंपा देता है । अथवा तेजस्वी, प्रकाशमान सूर्यादि लोको 
और समस्त प्राणियो को संचालित करता है । 

(२) अध्यात्म मे--इन्त्रियगण समस्त प्राणियों से रहने वाला आत्मा 
अन्त,करण को टकने वाले अज्ञान को, प्राणो को । (३) राजा के पक्ष 
भ--जिस पुरप के नायक को शत्रहन्ता जान कर मनुष्य प्रजाएं आश्रय 
कर लेती हं उस नर-श्ष्ट के गुणो का मै उपदेश करता हें । बह सर्व 
लोक-हितकारी अभणी होकर मजा के नाश करने वाले दुष्ट पुरुपो को 
दण्डित करे । मजा को घेरने वाले शत्रु को छिन्न भिन्न करे । दिशाओं के 
दासियों को भी प्रभाव से देपाता रहे । 

श्डानरा माहम्ना ।उश्डकाएभरद्वाजपु यजता विभावा । 
शाठवनेये शतिनीमिरस्िः पुरुणीधे जरते सनृतादान ॥७२५॥ 
भा£--परमखर या राजा अपन महान्‌ सामध्य से सव मनुष्यो 
फा हतकारा, सद का नेता, सवालक ओर समस्त मनुष्यादि प्रजाओं 
का स्वामी, अरण पोपण करने वाले और ज्ञानोपदेश करने वाले 


सम्पण भार वहान पुरपो म नी सयका उपास्य, सबको दान देने वाला 


श्र. ५० 
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तै नव्यसी हृद आ जायमानसस्मत्‌ छुंकीर्तिमचुजिहमश्याः । 
यमृत्विजों बृजने मार्टुपासः प्रय॑स्वन्त द्यायचो जीज॑नन्त ॥ ३॥ 
भा०--हृद्य के प्रिय, मित्रगण प्रति ऋतु म यज्ञ करने वाले, राष्ट्रमै 
ऋतुओ के समान मुख्य पदा के अधिकारी, देह मे प्राण के समान प्रधान 
सभासद्‌, मननशील, उत्तम कोटि के ज्ञानवान्‌, सव प्रकार से तत्वा को 
पृथक्‌ पृथक करके देखने वाळे, विवेचक और दीर्घायु पुरुष जिसको अधर्म, 
शत्रु और दुव्यंसनो के वारण करने के अवसर या कत्तेब्य पथ पर मुख्य 
रूप से बना देते हे, नियुक्त कर देते हे, उस सब दिशाओ मे उदयको 
प्राप्त होने वाले मधुरभापी पुरुप को नई नई स्तुति या नई राज्य-लक्ष्मी 
या प्रजा प्राप्त हो और वह तू हमारे बीच उत्तम ख्यातिमान होकर 
उस नई राज्यलक्ष्मी को भोग करे । अर्थात्‌ उगते हुए सूर्य के समान 
नव-पराक्रमी विजेता को नई उत्तम कीत्ति भाप्त हो, वह कीत्तिमान्‌ होकर 
नये राष्ट्र का भोग करे । 
उशिक्‌ पावको चसुर्मानपेषु वरेण्यो होताधायि विक्षु । 
दमूना ग्रहपंतिदेस ओ अन्नि्भुबद्रय्रिपतीं रयीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--प्रजाओ को हृदय से चाहने वाला, कान्तिमान्‌ , तेजसी, अग्नि 
के समान समस्त मलो, कण्टको और वाधक दुष्ट पुरुपा को दूर करने हारा, 
मनुष्या के वीच मे सबको समान रूप से बसानेवाला, सबको वरण करने 
योग्य, सवंश्रेष्ट हे । वही समस्त ऐश्वयो और अधिकारों के स्वामी ओर 
प्रदान करने हारे के रूप मे प्रजाओं के ऊपर स्थापित किया जाय ओर 
वही सबको दमन करने वाला और स्वयं भी जितेन्द्रिय और अपने मग 
पर काबू करने वाला, गृहस्वामी के समान रा्ट्रवासी प्रजाओ को अपनी 
सन्तान के समान पालन करने वाला दीपक या तेजस्वी सूर्य के समान 
सबका अग्रणी हो । वही समस्त ऐश्वर्या का पालक भी बनाया जावे । 
इति पड़विशों वर्ग: । 
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तं त्वां उयं पतिंमञ्चे रयां प्र शैसामो मतिभमिगेतमासः । 
आशुं न वाजम्भरं मजेयन्तः प्रातसंचू घियावसुजंगस्यात्‌ ॥४॥२६॥ 

भा०--हे ज्ञानवन ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ऐश्वर्या के पालक उस तेरी 
इस उत्तस स्तुति करने हारे विद्वान्‌ पुरुष ज्ञानशील पुरुपो से मिलकर 
सुसे उत्तम वचनो का उपदेश करें और तेरी स्तुति करें। संग्राम मै अपने 
यर्यान्‌ खासी को ले जाने हारे अश्व को जिस प्रकार झाड पोछकर, थपक 
पक, सजा धजाकर तैयार करते हैं उसी मकार अति वेग से शत्रु पर 
आक्रमण करने दाले, युद्ध से जाने वाले या युद्ध के लिए नाना ऐश्वयों 
को धारण करने वाले और युद्धार्थ नाना सेनादछों को भरण-पोपण करने 
हारे तुस राजा को परिशोधित और सुशोनित करते हुए और लोभ, काम 
आदि उपधाओ हारा परीक्षित या शोधित करते हुए हम तेरी मशंसा करें, 
जुले उत्तम मानकर तेरे गुणो का वर्णन कः । और जिस प्रकार बुद्धिमान्‌ 
ध्यानों पुरुष अपने सव उत्तम कायो मे प्रातःकाल ही फुर्ती से रप जाता 
है उसी प्रकार मातःकाल ही, दिन प्रारम्भ होते ही, वह विद्वान्‌, ध्यानी 
सुराप अति शीघ्र, सबसे प्रथम अपने धारणावती रद्‌ डुद्धियों और कसं 
सामध्यों से अपने भीतर बसने वाला, रद निश्चयी और उद्योगी होकर 
काये मे लग जावे । इति पड्विशो वगः । 


{ ६१ | 


नार, १४, १६ विराट त्रिष्टुप्‌ १ 
हित निचत्‌ 0? ~ 
२, ७, ६ एनचू टप्‌ । ३, ४, ६, =, १०, १२ पक्के । ३, ५, १५ 


ब्राट पाक, । =, ११ झरिक पक्ति । १३ निचत प्तिः । पोडराचँ सक्तम्‌ ॥ 
अस्मा इटु प्र त॒वसे तुराय धयो न हंसि स्तोसे माहिनाय । 

el 
ऋरचीपसायाधिंगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि रातमा ॥ १ ॥ 


भा०--आात भादर आर स्नेह से दिये जाने योग्य अन्न और ज्ञान 
या अघ, पाय धादे जल जिस प्रकार योग्य उत्तम पुरुप को दिया जाता 
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निमित्त में वेद स्तुति समूह को उच्चारण करूं । उसी परमेश्वर के लिए मै 
विश्वव्यापक, पापनाशक स्तवन करूं, वही सव ज्ञानों का दाता है । 
अस्मा इदु सरपिमिव श्रवस्येन्द्राचार्क जहारसमंझे। 
चीर दानोकस बन्द्ध्यें परां ग्तश्नवर्स दर्मार्णम्‌ ॥ ५ ॥ २७॥ 

भा०--रथ के संचालन के लिए जिस प्रकार चेगवान्‌ घोडे को 
लगाया जाता है उसी प्रकार इस परम ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, राष्ट्र के 
पालक या सैनापत्य पद को अच्छी प्रकार संचालन करने के लिए अपनी 
वाणी आ आज्ञा से स्तुति योग्य, अथवा सूय के समान तेजस्वी शत्रुओं 
को उखाड़ देने मे समर्थ, घीयवान्‌, सामथ्यवान्‌ दान देने योग्य ऐश्वर्यो 
के एकमात्र आश्रय स्थान, गुरु के श्रवण करने योग्य ज्ञान को धारण 
करने चाले अथवा अन्या के प्रति उपदेश करने वाले या यरास्वी, शत्रुओं 
के प्रकोटो और मोर्चा, नगरो और दुर्गो के तोडने हारे पुरुष को प्रस्तुत 
करने के लिये अन्न और पेश्वयं की वृद्धि कामना से मै सवके सामने प्रफ्ट 
करूं और उसे मुख्य पद पर स्थापित करूं । 

परमेश्वर के पक्ष में-वह सव शक्तिमान्‌, ज्ञानो का एकाश्रय 
ज्ञानोपदेशों का परम गुरु और देह-बन्धनों का तोडने हारा है । ज्ञान 
प्राप्त करने की इच्छा से उसकी स्तुति के छिए वाणी से स्तुति का प्रकाश 
करूं । इति सप्तविशो वगः ॥ 
अस्मा इदु त्वष्टा तज्ञदूवज्रं स्वप॑स्तमं स्वर्यः रणाय । 
चृत्रस्य चिद्‌ डिददू येन ममे तुजन्नीर्शानस्ठुञ्जता कियेधाः ॥६॥ 

भा०--इस पऐेश्वयवान्‌ राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्रपति के विजय क 
लिए ही शिटपीगण सूर्य जिस प्रकार अपने तेजस्वी किरण समूह को 
प्रकट करता है उसी प्रकार उत्तम, अति अधिक क्रियासामथ्यं से युक्त, 
अति वेगवान्‌, तीन, अति तापजनक, अञ्निमय शत्रु चर्जन करने वाले ऐसे 
दाखाख समूह को गद्‌ गद्‌ कर बनावे, जिस दिसाकारी, घात करते हुए, 
प्रयुक्त अख से धान्रुओ का नादा करता हुआ कितने ही शत्रु दलों को 
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थासने और कितने ही असंख्य बरो और शखासत्रो को धारण करने घाला, 
बलवान सेनापति अपने बढ़ते हुए या वर्तमान शत्रु के ममो तक को पहुंच 


जाय भोर छिन्न-भिक्ष करके विजय करले । हि 
परमेश्वर के पक्ष से--वह तेजोमय प्रभु इस जीव के हित के लिए 


उपदेशमय, पापनिवारक ज्ञान घञ्र का उपदेश करता है । जिससे वह 
बलवान इन्द्रियों का स्वामी होकर बढ़ते अज्ञान के सर्सो का भी नाश करे। 
अस्येदु सातुः सवने सद्यो सहः पितुं पपिवाञ्चार्वन्ना | 
सपायद्विण्णुः पचतं सहीयान्‌ विध्यद्वराहं तिरो ऋद्विमस्ता॥७॥ 
__ भा०--अपना मुख्य पदाधिकारी नियत करने वाले इस ऐश्वयं युक्त 
राष्ट्र के ही अभिषेको या ऐश्वर्या के आश्रय पर व्यापक अधिकार वाळा 
होकर सेनापति और राष्ट्रपति शीघ्र ही पालन करने वाले राज्यपद को 
और उत्तम उत्तम अनो और योग्य ऐश्वर्यो को प्राप्त करे । और वह शन्नुओ 
को परास्त करने मे सबसे अधिक बलवान्‌ होकर परिपक्व राष्ट्र के ऐश्वय 
को गटु रूप से लेरा हुआ वाणो के फेंकने मे कुशळ धनुर्धर जिस मकार 
झूकर को एक ही प्रहार से वेध देता है और सूय जिस , प्रकार मेघ को 
छिन्न-मिन्न कर देता है उसी प्रकार वह वीर सेनापति,शब्रुओ पर शखाख 
प्रहार करने से चतुर होकर अपने उत्तम खाद्य के समान सुगमता से जीत 
छेने योग्य शत्रु को प्राप्त करके, पवत को बच्चन के समान, अथवा पर्वत के 
समान अमेय शभु को भी येध डाले अथवा अखष्ड शख का प्रहार करे । 
अम्मा इटु झाश्विद्देवप॑त्नीरिन्द्रयाकमंहिहरत्य ऊदुः । 
परि द्यावापृथिवी जश्न उरवी नास्य ते महिमानं परि ए: ॥ ८ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ऋतु-कार में गमन करने चाली, कमनीय पतियों 
की खियां अपने अपने ऐश्वय या सौभाग्यवान्‌ पति को बृद्धि के लिये 
तेजस्वी इत्र-सन्तति को यटाती हैं भौर जिस प्रकार ज्ञान करने योग्य 
विद्वानों करके पाउने योग्य चेद-घाणियां ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर की महिमा 
को प्रबाश करने के लिये अर्चना योग्य स्तुति-पूक्त को प्रकट करती हैं उसी 
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होकर वेग से बहता हुआ उसे धारण किये रहता है उसी प्रकार समा 
और सेना का अध्यक्ष भी अति शीघ्रकारी, विना विलम्ब के कार्य करने 
मे चतुर, शानु पर प्रहार करता हुआ, शक्तिशाली, ऐश्वयवान्‌ , रितने ही 
ऐश्वर्या और बलो का धारण करने वाळा, अथवा पराक्रम करते हुए 
समस्त राष्ट्र को धारण करने मे समर्थ होकर इस प्रत्यक्ष मे आगे सडे, 
शक्ति और बल मे बढ़ते हुए शत्रु के विनाश के लिए तू शाखाखयुक्त सेना- 
वल का प्रयोग कर । सूयं जिस प्रकार सूक्ष्म जलो के संयोग से जल- 
प्रवाहो को वहा देने के लिए अपने तिरछे प्रकाश और वेग से मेघ के भा 
अङ्ग को छिन्न भिन्न कर देता है । और तिरछी चाल से चर्मकार तिरछे शख 
से जिस प्रकार मृत पझु का जोड़ जोड काटता है और वक्ता जिह्वा आदि 
के तिरछे आघात से वाणी के प्रत्येक अङ्ग अङ्ग अर्थात प्रत्येक वर्णो वा 
पर्वो को ज्ञानपूरवंक विभक्त करता है उसी प्रकार शत्रु की प्राप्त सेनाओं 
के प्रवाहा को भगा देने के लिए शत्रु बल के पोर पोरु, अङ्गप्रव्यङ्ग को 
जानता हुआ विविध प्रकार से काट । 
अस्येदु प्र ब्रूहि पृर्व्याणिं तुरस्य कमीणि नव्य॑ उक्थैः । 
युधे यदिंप्णान आयुधान्यधायंमाणो निरिणाति शत्रून्‌ ॥ १३॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुप ! जो वीर पुरुप शात्रओं का नाश करने वाले 
योद्धा के समान अभ्यास करने वाला नया ही शाखो और अखो का 
अभ्यास करता हुआ संग्राम के विजय के लिए शत्रओ के नाश का नित्य 
अभ्यास करे हे विद्वन्‌! तू उस अति शीघ्रकारी क्रियाकुशळ पुरुप को पूर्व 
पुरुषों को आविष्कार किये हुए अथवा वतमान के शिष्या की अपेक्षा 
पूवं के शिक्षित और विद्याकुशळ गुरुओ द्वारा रचे हुए युद्धोपयोगी कार्यो के 
प्रवचर्नो द्वारा अच्छी प्रकार उपदेश कर, शिखा । अर्थौत्‌ नव प्रविष्ट युद्ध 
शिक्षाभ्यासियो को विद्वान्‌ पुरुप पूव के आचार्यो द्वारा रचे कर्तव्यों और 
कर्मी की शिक्षा दे और वे तदनुसार शख्ाखो का युद्ध में शत्रुओं पर 
आकमण करने मे प्रबल होने के लिए ही पुनः पुनः अभ्यास करें। 
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अस्येट सिया गिरयश्च इहळा द्यावा च भूमां जनुषंस्तुजेते । 
उपो वेनस्य जोगुवान आणि सद्यो भुंवद्चीयीय नोधाः ॥१४॥ 
सा०--जिस प्रकार च्द पचत भी विद्यत्‌ के उम्र वल से कांप जाते 
हैं उसी प्रकार इस अति कान्तिमान्‌ , तेजस्वी, विद्वान्‌ सेनापति के भय से 
चढ़ पर्वत के समान अचल शात्रुगण भी कांपे और आकाश और भूमि 
तधा उनके समान राजवर्ग और प्रजावगं तथा अन्य जन भी कांपे। 
तेजस्वी, विद्वान्‌ आचाय का अज्ञान को दूर करने वाला ज्ञानघारी और 
प्रतधारी शिष्य जिस प्रकार शीघ्र ही ब्रह्मचय, बतपालन और शारीरिक, 
मानसिक, आत्मिक बळ वीयं को प्राप्त करने मे समथ होता है उसी 
प्रकार उस तेजस्वी सभापति, सेनापति के हुःखनाशक रक्षण के अधीन 
रहकर उसके साध मन्त्रणा करता हुआ नायको का धारक पोषक, प्रेरक 
आज्ञाओ या उसकी घाणियो का धारण करने वाला प्रजागण या अधीन 
उप-अधिकारी भी शीघ्र ही आप ही वळडुद्धि करने मे समर्थ होता है । 


अध्यात्म भे--परमेश्वर की स्तुति करने वाळा जीव उसके आश्रय से 
शोध बलवान्‌ हो जाता है । | 


अस्मा इट त्यदजुं दाय्येपामेको यद्धव्ने भूरेरीशानः । 
प्रेतं सये पस्पृधानं सौवश्व्ये छुष्विमावादिन्द्रः ॥ १५॥ 
भा०--जो छुरुप बडे भारी ऐखय और संख्या में बहुत अधिक 
दलो का स्वामी है और जो अकेला इन समस्त प्रजाओ और अधीनस्थ 
रत्या का भोग करता है, उन पर शासन करता है वह ही परम ऐश्वर्य- 
दान्‌ तुएप है । उसरो हो यह सषोंच राष्ट्रपति का बड़ा भारी पद योग्य 
जानदर प्रदान किया जाता है । उत्तम व्यापक किरणों चारे सूय के साध 
स्पर्धा करने वाले अर्धात्‌ तेज और पराक्रम मे सूय के समान तेजस्वी 
जोर उम भनिपेक योग्य, अश्व के समान निर्भीक, पराक्रमी तथा राष्ट्र- 
एति पुरप दो ही वह राष्ट्रचक्र प्राप्त होता और उसकी रक्षा करता है । 
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पूवा ते हारियोजना सुवृक्तीन्ड ब्र्माखि गोतमाखा अक्रन । 
एए विश्वपेशसं थिये था; घातमेक्त्‌ थियावसलुजगम्यात्‌ १५२६४॥ 

भा०--हे रथ म अश्वा को जोड़ने वाले सारथी या सहारबीके 
समान ! हे प्रजा के दुःखहारी विठ्ठानो की नियुक्ति और प्रबल उपायों 
का आयोजन करने वाले राजन्‌ ! वेगवान्‌ सैनिको के नियोक्ता, आज्ञापक 
तथा प्रवल तुरंगो और अश्वारोही चीरो और आझ्नेयादि असो के संघालफ 
दीर सेनापते | विद्वन्‌ , घेश्वर्यवन्‌ ! जिस प्रकार मेघ के बल पर कृपम 
गण अन्ना की उत्पन्न करते हे उसी प्रकार बडे वाणिया के धारक विद्वान 
पुरुष तेरे ही वडे सुखफारी, ज्ञानमय वेदमन्त्रो के समान, उत्तम, वलप्रद 
अयो, ऐश्वर्या और वलो को उत्तम रूप से सम्पादित करते है, प्राप्त ररे 
ह और जीरो को प्राप्त कराते हे । अपने प्रज्ञा और कमे के बल से राष्ट्र में 
स्वयं वसने और प्रजा को वसाने और ऐेश्वयं सम्पादन करने हारा तू 
इन अधीनस्थ प्रजाजनो से सब प्रकार के सुवर्ण आदि नाना धनो के 
देने वाले ज्ञान और कमं सामर्थ्य का जिस प्रकार सूय प्रात'कार अपना 
प्रकाश और आचार्य म्रातं.काळ रिष्यो मे अपना ज्ञान प्रदान करता हे 
उसो प्रकार शीघ्र ही प्रदान कर, धारण करा । जिससे वह प्रजाजन सर 
सुनो और विद्याओ को प्राप्त हो। इस्येओोनन्रिश्ादू वर्गः । 

इति चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ पञ्चमोऽध्याय । 
[ ७९ ] 
नाधा गोतम ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द्र--अ्िष्डप्‌ ( १, ४, ६ विरादू। २, 
५, & निचृत्‌ । ३ विराट्रूपा | ७, ८ विराट्स्थाना ( श्रववा ३, ७) ६ । 
भरिगाप[ पक्तिः ) । त्रयोदशच सृक्षम्‌ ॥ 


प्र मन्महं शवसानाय शपमाडगृप [गवणुसं आडळूरस्वत्‌ । 
सचक्किभि स्तुवत काग्सियायाचासाक नर विश्रताय ॥ १॥ 
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भा०--हस लोग ज्ञान बल से युक्त समस्त स्तुति प्राथनाओ को 
स्वीकार करने वाले. सत्य छान को स्पष्ट रूप से सबके आगे प्रकट करने 
वाले, ऋतचाओ हारा अन्यो को उपदेश करने वाले, विविध गुणो के कारण 
नाना प्रकार से श्रवण करने योग्य, सवके नायक, सचालक परमेश्वर के 
चरू और यश चतलाने घाले, समस्त ज्ञानो के उपदेश करने वाले, अर्चना 
करने योग्य, शरीर भे प्राणो के समान सववत्र स्पित, अथवा सूर्य आदि 
तेजस्वी पदार्थों के खामी ल्या शानो पुरुषों के स्तुत्य रूप को अच्छी प्रकार 
से दोपो और भीतरी मलो को दूर करने वाली साधनाओ, स्तुतियो से 
एस लोग स्तुति करें, उसका वर्णन करें। इसी प्रकार बलशाली, बल से 
पराक्रमी, स्तुति योग्य, सत्य घान के उपदेष्टा, विविध गुणो से प्रसिद्ध, 
वेब-ऋचाओं के ज्ञाता पुरुप के बल्युक्त आघोपणा वचन कहे और देह 
से प्राण या बल के समान पदाधिकारी की और स्तुति योग्य तेजस्वी रूप 
की एम स्तुति क । 
प्र वो सहे माहे नमो भरध्वमाङ्गूष्यं शवसानाय साम॑ । 
येला न. एवं पितरं. पढ्शा अचेन्तो ग्रशिरिसो गा अविन्दन्‌ ॥२॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ एरपो ! आप लोगो से से भी पहले के, पूर्व शिक्षित 


मा याप के समान विया आदि देने वाले व्रत पालक गुरुजन प्राप्त करने 


या धम, अर्थ, काम और मोक्ष इन एरुपायों के जानने हारे गे 
शरीर मे प्राणो के समान समाज और राष्ट्र से 
करान वाले विद्वान्‌, पराक्रमी जन जिसके द्वारा 


सत्कार वरते हुए उत्तम वाणियो को 
उनका ज्ञान ओर सत्य साक्षात करते 
प्रवदन के लिए 


जीवन-जागूति धारण क 
स्तरति, मार्धना ओर स्‌ प्राप्त करते, 
हैं नाप लोग उस ही वडे विज्ञान 
उत्तम प्रतिस्पर्दी अज्ञान के नाशक नमस्कार रूप भक्ति- 
भाव को घटे पल्शाटी विज्ञानमय परमेश्वर के लिए उच्चारण करो । 


एसी प्रकार घटे दल्द यश्च के लिए वडे भारी शन्नु 


टे दल्पान राजा या सभाच 
नाशक, पशुओं को नमाने वाला दल और भोग्य ऐश्यं प्राप्त कराओ और 
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उसका बड़ा आदर करो । जिससे हमारे पूव के परिपालक, प्राप्तय पद 
के वेत्ता और ज्ञानी, तेजस्वी पुरुप आदर सत्कार करते हुए ही वाणियो 
के समान भूमियो और पञ्जु-सम्पटाओ को भी प्राप्त करते है । 
इन्द्रस्याड्रिरसाँ घेणे विदत्‌ सरमा तनयाय घासिम्‌ । 
वृहस्पतिभिनद्रिं विदद्‌ गाः समखियाभिर्वावशन्त नरः ॥)॥ 
भा०--उत्तम ज्ञानवती माता जिस प्रकार पुत्र के लिए पोपक अन्न 
प्राप्त करती है उसी प्रकार ऐश्वर्यवान्‌ राजा या सभाध्यक्ष और बलवान्‌, 
तेजस्वी पुरुषों के इच्छानुकूल संचालित नीति के युद्ध मार्ग मे चलती हुए 
घेग से आगे वढ्ने बाली सेना और अपने सन्तान के लिए अन्न आदि 
शरीर धारक भोग्य पदाथ को प्राप्त करे । और सूयं जिस प्रकार मेध को 
किरणों से छिन्न भिन्न करता हे बड़े भारी बल और राष्ट्र का स्वामी, उसी 
प्रकार पर्वत के समान अचळ शत्रु को भी उदय को प्राप्त होने बाली, 
सहोव्यायी वीर सेना द्वारा तोड़ डाले । जिस प्रकार सूर्य मेघ के छिन्न 
भिन्न हो जाने पर अपनी किरण को पुनः तेजोरूप से प्राप्त करता है उसी 
प्रकार वह राजा भी नाना भूमियो को प्राप्त करे । और नायकजन उसको 
एक साथ ही मिलकर प्रकाशित करें । 
स सुएभा स स्तुभा सम विप्रैः स्वरेणाद्रि स्वयो! नवग्वेः । 
सरण्युभिः फलिगामेन्द्र शक्र वलं रवेण दरयो दशग्वेः ॥ ४॥ 
भा०--ताप और प्रकाशो को उत्पन्न करने वाला सूर्य जिस प्रकार 
नये कोमळ कोमल ताप से प्रवेश करने वाळे और दशो दिशाओं मे फेल्ने 
वाले, वेग से जाने वाले, किरणो से और स्थिर ताप से कण कण हुए 
जलो के देने वाळे, अखण्डित पवताकार, अपने भीतर जला को और 
अपने विस्तर से आकाश को आच्छादन करने चाले मेघ को छित-भित्र 
करता दै । अथवा जिस प्रकार सूर्य किरणो से शब्दफारी विद्यत्‌ कोमल 
गतियों से और वायु अपने प्रसरणशील झकोरो से क्रम से असण्ड, सक्म 


७. 


आर वाष्परूप या कण कण रूप जल वरसाने वाले भर साफाश के 


अ०११।सू-६२।५ ] क्रग्वेद्साध्य प्रथम मण्डलम्‌ ३२१ 
भाज्छादुक इन तीनो प्रकार के मेघो को विदीर्ण या छिन्न-भिन्न कर देते हें 
उसी प्रकार हे ऐश्वयंचन्‌ । शत्रहन्तः । हे शक्तिशालिन्‌ । तू भी वह उत्तस 
ब्य गुण क्रिया से स्थिर करने वाले स्थायी मबन्ध से और राष्ट्र को 
विविध ऐखयो से पूरने बाले सात विद्वान्‌ पुरुपो के द्वारा और बडे 
उपदेश से और नये-नये प्रदेशो और ज्ञान सागं से जाने वारे और दश 
दिशाओं मे जाने पाले राज-पुरपो और वेग से जाने वाले सैनिको के द्वारा 
पर्वत के समान अचल और सेघ के समान शस्रवर्षी फल वाले बाणो के 
फेंकने वाले योद्धा और शख वपो द्वारा आकाश को रोक लेने वारे तथा 
नगर को घेरने वाले बलवान्‌ शत्र को हुन्दुभि आदि के घोर शब्द तथा 
संताप जनक आजझेयास की घोर गेना से भयभीत कर और छिन्न-भिन्न 
कर । एस मन्त्र मे अद्रि, फलिग और वल ये तीनो नाम मेघ के छिन्न-भिन्न 
दशा के सूचक हे । इसी प्रकार वे शत्रु की तीन अवस्थाओ को दशोते हैं । 
गशाचा आङ्गणामद्स्स (व चरुषसा सूयण गाभरन्चः । 
फच भूम्या अप्रथय इन्द्र सानु दवा रज्ज उपरभस्तभायः ॥ शी १॥ 
भा०--नैसे जीव प्राणों के द्वारा अन्न का परिपाक करता है और 
जिस प्रकार दिन के एव भाग. प्रभात द्वारा और सूये अपने प्रकाश से 
अन्धकार को दूर कर देता हे उसी प्रकार हे दर्शनीय टुष्टो के नाशक ! 
हे ऐेश्वयचन्‌ ! द्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुषों और अञ्चि के समान तेजस्वी, बलवान्‌ 
प्रतापो शीर सैनिको से उपदेश करता हुआ और स्तुति किया जाता हुआ 
दनु के संताप देने वाले तेज से और आज्चावाणिया और भूमियो से अन्न, 
ऐश्वर्थ को विरोप रुप से प्रकट कर। अधवा ज्ञान के प्रखर तेजस्वी 
वहान्‌ एरप हारा और ज्ञानवाणियो द्वारा अज्ञान अन्धकार को दर कर । 
ऐ राजन्‌ । त्‌ भूमि के उस भाग, उत्तम प्रदेश को विस्तृत कर । आकाश 
आर प्रदा के समान विद्टानो की दनी सभा को और लोक समूह को और 
मेघ फे समान उन पर शानो और धनेश्रयो के दाता विद्वानों और समृद्ध 


[दा ना क्षक अर पोषक रूप से स्थापित कर । इति प्रथमो वग. 
प्र. २ 
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तदु प्रयंच्ञतममस्य कमे दस्मस्य चारुतममस्ति दंसः । 
उपहरे यदुपरा अपिन्चन्‌ मध्यर्णीखो नद्य_श्वर्तखः ॥ ६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार इस मेव को छिन्न-भिन्न तथा हुःखो के नाग 
करने घाले बिजुली रूप इन्द्र का यही सबसे अधिक प्रनसनीय और 
प्रत्यक्ष उत्तम कर्म हे कि आकाश मे ही चारो मेघयुक्त दिशाएं मधुर जल 
से युक्त होकर तृत्त हो सीचती हे और मधुर जळ से पूणं नदिया भी जल 
सीचती है। उसी प्रकार शश्रुओ और प्रजापीडको के नाश करने वाले दर्श- 
नीय सभा सेनाध्यक्ष इस राजा का यह ही अति आदर करने योग्य काय 
है और यही सबसे श्रेष्ठ, सुखप्रड, दशनीय कर्म है कि इस आश्रय योग्य 
भूप्रदेश पर चारों दिशाओं की प्रजाएं मेघ वरसने पर मधुर जल से भरी 
नदियों के समान खूब ऐश्वर्य से भरपूर हो सबको तृप्त करती है । 
आचाय के पक्ष मे--यही पूउ्यतम अन्धकार के नाशक आचाय 
का बिद्या का उपदेश करना दशंनीय और सर्वश्रेष्ठ कायं है कि जिसमे 
आश्रय में रहकर चारो दिशाओ के वासी जन हपश्रद ज्ञान से युक्त होफर 
संतुष्ट हो दान करते हैं । 
हिता बि चबे सनज्ञा सतीळे अयास्यः स्तवमानेभिरकेंः । 
भगो न मेने परमे व्योमन्नघांरयद्‌ रोदसी सुदंसाः ॥ ७॥ 
भा०---सप्य प्राण जिस प्रकार अन्नो द्वारा एक आश्रय पर रहने 
वाळे चिरकाल से विद्यमान, प्राण और अपान दोनो को प्रकट करता हे और 
अपने वदा रखता है और जिम प्रकार मुख्य स्थान पर स्थित सूर्य किरणो 
से समान आश्रयवाली सदा से विद्यमान आकाश और भूमि दोनो को 
विश्वेप रूप से व्यापता है उसी प्रकार मुख्य रूप से स्थापित, अनायास 
समस्त कार्यों को सिद्ध करने हारा अथवा बडे वडे युद्ध आदि प्रय मे 
भी शत्रु हारा वीर पेनापति और सभापति सत्य ज्ञाना का उपदेश करने 
चाले अथवा स्तुत्य सूर्य के समान तेजस्वी अर्चनीय विद्वानो और वीर 
पुरपां द्वारा उनकी सहायता से अति श्वाश्वत काल से चले आए, एक ही 
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आश्रय, राष्ट्रभूमि पर बसने वाले राजा और प्रजा दोनो वर्गों को विशेष- 
रूप से पालन करता और उन दोनो से स्वयं चरण किया जाता है । सूय 
जिस प्रकार प्रकाश, वपी आदि उत्तम कार्यों को करता हुआ आकाश से, 
आकाश और एधिवी दोनो को धारण और पोषण करता है । उसी प्रकार 
ऐेश्वयंचान्‌ प्रजा के लिए शुभ कायो को करने वाला श्रेष्ठ, आचारवान्‌ 
पुएप सान आदर करने योग्य अपने आश्रय पर उठाये रखने योग्य राजा 
प्रजायर दोनो की रक्षा करने हारे सर्वोच्च राजपद पर स्थित होकर धारण 
करें, उनको वश करे । 
सनाद्‌ दिउं परि भूमा विलपे पुनर्भुवा युञ्जती स्वेभिरेवेः । 
कृष्णेभिरक्तोषा रुशद्धिवेपुभिरा चरतो अन्यान्या ॥ 5 ॥ 
भा०--रात्रि काले अन्धकार से चने रूपो से ओर दिन-वेला कान्ति- 
मय रूपों से एक दूसरे के पीछे क्रम से आती जाती हें । और वे दोनो 
सनातन, अनादि काल से एक दूसरे से भिन्न रूप या कान्तिवाली पुनः 
पुत्र. उत्पन्न होने पाले होकर अपने आगमनो, व्यवहारो से सूयं और 
पृष्वी की सेवा या परिक्रमा करते अर्थात्‌ उन पर आश्रित हैं । सूयं के 
उदय से दिन और एप्ची की आड से रात्रि उत्पन्न होती है । इसी प्रकार 
एक दूसरे से सम्उद्ध रोकर युवावस्था मे स्थित सरी पुरुप दोनो अनादि 
कारण से और अनादि काल से सूच और पृथ्वी के समान अपने कार्य 
स्यदशारो से पररपर आचरण करें । चे दोनो शरीर रचना मे एक दूसरे से 
निज आकृति, रवि और चेष्टा वाले, वार वार एकत्र रहने वाले तथा 
सन्तान रूप से पुन, एन उत्पन्न होने पारे हो । उन दोनो मे से खी, 
राति के समान नाना गुणो और प्रेमो को प्रकट करने चाटी ओर स्नान, 
अनुलेपन तथा अभ्यग और उज्वल आभूपणादि से कान्तिमती होकर 
साकपण वरने वाले स्पा से युक्त हो । और दिन या सूय के समान प्रति- 
पक्षियों को तापकारी और खो के प्रति कामनाचान्‌ अभिलापायुक्त होकर 
पुरष उप्पल कान्तिमय स्वरूपो से युक्त होकर रहे । और वे दोनो एक 
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दूसरे के प्रति सब प्रकार से अनुकूल आचरण करें । इसी प्रकार राजा 
प्रजा या राजा और भूमि भी सूय और पृथिची या दिन और रात्रि के 
समान भिन्न रुचि होकर भी अपने व्यवहारो को वार वार मिटावे । 
ऐश्वर्य आदि आकर्षण गुणो से प्रजा और पराक्रम आदि तेजोमय झपा से 
राजा रहे । वे एक दूसरे के उपकार करते रहे । 
सनेमि सख्यं स्वपस्यमानः सुनुदीधार शवसा सुदंसाः । 
श्रमाछु चिदू दधिपे पकमन्तः पयः कृप्णाज रुशद्रोहिणीषु ॥६॥ 
भा०--सूयं जिस प्रकार नाना उत्तम कर्मो को करने वाला अपने 
बर मे सबका प्रेरक होकर आकाश और पूथिवी को धारण करता है उसी 
प्रकार पुत्र भी उत्तम सदाचारी होकर अपने बल और ज्ञान से माता 
पिता का भरण पोषण करे, उसी प्रकार राजा सबका आज्ञापक होकर 
अपने वळ, पराक्रम से राष्ट्र के शासकवर्ग और शास्य प्रजावर्ग दोनो का 
पोषण करे । और जिस प्रकार सूयं चपंण आदि उत्तम कमो का आचरण 
करता है, सनातन से लोको पर प्रेम-भावनार्थ रखता हे उसी प्रकार राजा 
भी उत्तम आदर योग्य उपकार करता हुआ पुराने, राजपरम्परा से चले 
आये मित्रता और प्रेम भाव को सदा बनाये रक्खे । सूय जिस प्रकार 
कची, कोमल लताओ मे पकने योग्य रस को प्रदान करता है और साउ 
रसा को आफपंण कर लेने वाली गहरे रंग की लतां मे अति दीपि- 
कारक, तीव्र रस प्रदान करता है उसी प्रकार हे राजन्‌! तू भी आप, 
सन्तति-प्रसन्तति से वढ्ने वाली प्रजाओ मे से कच्ची उमर की प्रजाओं मे 
पकने योग्य, अन्न के समान अभ्यास द्वारा पका लेने योग्य बळ धारण 
करा । और शत्रुओ का चर्षण अर्थात्‌ विनाश करने मे समर्थ प्रजाओ मे 
अति तेजस्वी, उम्र बर धारण करा । 
सनात्‌ सनीळा अवरनीरबौता चता स॑चन्ते असुताः खद्दोभिः । 
परू सहम्त्रा जनयो न पल्ीर्टवस्यान्त खसारो अह्व॑याणाम्‌ ॥१०॥२ 
_ भ०--पक ही आश्रय मे रहने वाली भूमिवासिनी प्रमाण मा 
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अंगुलियों के समान रह कर शत्रु पराजयकारी बलो से युक्त होकर कभी 
नाश को प्राप्त नही होती । और वे प्रतिपक्ष या प्रबल शत्रु रूप प्रचण्ड 
घायु से रहित होकर अपने अपने कर्त्तव्यो और नियम धर्मो का पालन 
करती हें । इसी प्रकार बलों से नाश को न प्राप्त होने वाले विद्वान्‌ और 
रक्षक भूपतिगण एक ही देश मे रहने वाले, सदा ही आपम मे स्थिर 
धर्मों, कत्तव्यो का पालन करें। पुत्नोत्पादक, समर्थ पुरुष जिस प्रकार 
अपनी खियो की रक्षा करते हैं उसी प्रकार वे भूपति लोग सहस्रो भूमियों 
की रक्षा करें। बहिन जिस प्रकार बिना सकोच के आने जाने वाले 
भाई की सेवा सत्कार करती हैं उसी प्रकार बहिनो के समान या धनों 
को प्राप्त करने वाली वे प्रजाएं भी विना संकोच और भय के शत्रु पर 
आक्रमण करने बाले वीर नृपति की परिचर्या करें, उसके अधीन रहे। 
इति हितीयो वर्ग, ॥ 
सनायचा नमसा नव्या अ्रकचसयवा सतया दस्म दट 
पात त पल(रुशतारुशन्त स्पुशन्ति त्वा शवसावन्मनीषाः ॥११॥ 
भा०--ऐ दशनीय । हे प्रजा के दु.खो के नाश करने हारे । तू स्तुति 
करने योग्य है । कामना युक्त पत्निया जिस प्रकार कामना युक्त अपने 
पति के पास जाती और उससे आलिंगन करती हें उसी प्रकार हे बल- 
यन्‌ ! मननशील, विज्ञानयुक्त, सनातन से चले आये, अज्नादि-सिद्ध वेद 
के ज्ञान और कर्मा के करने हारे, ऐश्वयं के इच्छुक, मननशील, विद्वान्‌ 
गण काम्तमान्‌ , प्रजा के इच्छुक तुझ प्रजा के पालक को स्वय कासना- 
युक्त होकर प्राप्त हों और तुझे बलपूवक पकड ले, तेरा रदृता से आश्रय लें । 
सनादव तद राया गभस्ता न ज्ञायन्त नाप दस्यन्ति दस्म । 
झुमा शर कतुमा इन्द्र घार. शिक्षा शचीवस्तव नः शचीभिः १२॥ 
भा०--हे परमेश्वर एव राजन्‌! दुःखो और दृष्ट शत्रुओं के नाशक ! 
अनादि कार से ही तेरे हाथ मे, तेरे वश से विद्यमान ऐश्वर्य कभी क्षीण 
नहीं होते, वे कभी नाश को प्राप्त नहीं होते । तेरे ऐश्वर्य सदा अक्षय 
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त्वं सत्य ईन्द्र ध्रप्णुरेतान्‌ त्वसभुक्षा नयैस्त्वं पाद्‌ । 
त्वं शुष्णँ वृजने पृत्त आणो यूने कुत्साय झुमले सचाहन्‌ ॥ ३॥ 
भा०--हे ऐेश्वयंवच्‌ ! र'जन्‌ । सभा-सेनापते ! सजनो में श्रे, 
सव्य ब्यवहार वाळा होकर इन समस्त शन्ुओ को पराजय करने में समर्थ 
हो । सस्य से भासित, महान्‌ सामथ्यं चाले विद्वानों और बडे तेजस्पी 
वीरो और शिल्पियो के बीच मे उनका स्वामी होकर रहने वाला, सत्रमे 
महान्‌, सब नरो मे श्रेष्ट, सबका हितकारी, उत्तम नेता तू सबको परा- 
जय करनेवाला बलवान्‌ हो । तू शब्युओ को वजन करने वाले, मित्र शतु 
सबको एकत्र मिला देने वाले, घमासान अतितुमुळ युद्ध म जवान, वज्र 
धारी शख्ाख से युक्त तेजस्वी सेना बल को अपना बल प्रदान कर और 
एक समवाय या सघशक्ति से आक्रमण करके शाश्ुओ का नाश कर। 
अथवा शत्रुओं को परे हटाने के काम में जवानों में बल देकर शत्रुओं का 
नाश कर । जा भिडने के काम मे खड्गधारी वळ को उत्तेजित कर और 
घोर गर्जेनायुक्त तोपो की लड़ाई मे कान्तिपुक्त आग्नेय अखो के वेत्ता पुरुषों 
को अधिकार और बल देकर शाद्रुओ का नाश कर । अथवा जवान शख- 
घर और तेजस्वी पुरुषों के बल से प्रजा के शोपणकारी शत्रु का नाश करे । 
त्व हु त्यदिन्द्र चोड़ीः सखा चृत्रं यदूवंज्रिन्‌ बृयकमन्तुभ्नाः । 
यद्धं शर दृषमणः पराचैवि दस्यूँयाँनावङतो वृथापाट्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे ऐश्वर्यचन्‌ ! सेनापते ! निश्चय से तू ही उस दूरस्थ मेघ के 
समान उमटते हुए शत्रु को भी दूर से ही परास्त कर | हे वर्षणशील 
मेघ के समान प्रजाओ पर सुखो और शात्रुओ पर शाख-अस्रो की वर्षा 
करने हारे ! हे उत्तम शाख-अखो से युक्त ! तू सबका मित्र है । हे चर" 
वीर ! हे शूरवीरों के समान उदारचित्त चाले ! अथवा झूरो की ब्यवस्था 
को जानने हारे ! उनकी वृद्धि में दत्तचित्त! जिससे तू अनायास ही 
शत्रुओं को पराजय करने में समर्थ होकर प्रजापीइको को उनके धर में 


अ०११(सू०६२ ३ ] ऋग्वेदसाष्ये प्रथम मण्डलम्‌ ३२९ 


छी विविध उपायो से छेदता भेदता, नाश करता है, इसलिये तू आदर 
करने योग्य है । 
त्व ह त्यदिन्द्रारिषण्यन दळूहस्ये चिन्मतोनामजुणी । 


व्य!स्मदा काष्ठा अघेते वधेनव॑ वञ्रिञ्ळूनथिह्यमित्रान्‌ ॥५॥७॥ 
भा० न्हे शबुहन्तः ! राजन्‌ । सभाध्यक्ष ! तू उस चढ, मबल शत्रु 
को स्वयं न मारना चाहता हुआ भी केवळ प्रजा पुरुषी के अप्रीतिकारक 
होने से दिशाओं के विजय के लिये हमारे घोडो के लिये भागे खोल, 
उनको विजय करने की आज्ञा दे । हे वीयवन्‌ ! बलशालिन्‌ ! जिस प्रकार 
एतौडो से रद लोह को भी कूट डाला जाता है उसी प्रकार शत्नुओ को 
शनन करने चाले नाना राजनैतिक साधनो से शब्रुओ का नाश कर । 
त्वां ह त्यडिन्द्राणेखातो स्वमाळहे नर॑ आजा हंवन्ते । 
तव स्वघाव इयमा समय ऊतिचाजेप्वतसाय्या भूत्‌ ॥ ६॥ 
भा०--हे यीर ! शान्नुहन्तः ! ऐश्वयवन्‌ । सेनापते ! परमेश्वर ! 
राजन्‌! जर्छो के प्राप्त कराने ओर जरू के वपण आदि के अवसर पर 
जिस प्रकार लोग वियव्‌ और मेघों को ला वरसाने वाले वायुओ को 
चाएते हैं उसी प्रकार चीर नायक पुरुष धन प्राप्त कराने वाले सुखो के 
दएंण करने वाले युद्धकाल मे तुझको ही पुकारते और स्मरण करते है । 
ऐ स्वयं समस्त राष्ट्र के धारण करने के सामर्थ्य से युक्त ! हे वज्रवन्‌ ! हे 
जर्ले के धारक मेघ के समान अलो के स्वामिन्‌ । हे जीवों के स्वामिन्‌ ! 
सग्राम मे और ऐधय ओर अन्नादि के प्राप्त करने के अवसरों मे तेरा यह 
प्रजा के रक्षा करने का काय बराबर चलता रहे । 
त्व ह त्यादेन्द्र सप्त युध्यन पुरो चज्रिन्‌ पुरुकुत्साय ददेः । 
चाहने यत्‌ स॒दास बृथा वगहो राजन्‌ वरिवः परवे कः ॥ ७॥ 
भा०--हे ऐखयवन्‌ | सेनापते । हे उत्तम शाख समूइ के स्वामिन्‌ ! 
रे तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! तू निश्चय से युद्ध करता हुआ बहुत से शख्स के 
स्पामी या घटुत से शइुओ को उजाड देने घाले बीर राजा के टि पु, 
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अथवा बहुत से शवुओ के आक्रमणों से पीडित और उत्तम उत्तम ऐश्रयो 
के देने वाले, विजय करने और प्राप्त करने योग्य राष्ट्र के समस्त प्रजाजन 
को पालन करने वाले, जनपदवासी राज प्रजाचग की रक्षा के लिए सभा, 
सभासद्‌, सभापति, सेना, सेनापति, अत्य और प्रजागण इन साता, 
अथवा सहायकगण, साधन और साम, दाम, भेद और दण्ड और देश- 
विभाग और काल-विभाग इन सातो के द्वारा अथवा स्वामी, अमात्य, 
सुहत्‌ , कोप, राष्ट्र और दुर्ग और सेनावल इन सातो के द्वारा शत्रु के इन 
साता को और उसके नगरियो, गढ़ो और किलो को तोड फोड ढाल । 
त्वं त्यां न॑ इन्द्र देव खित्रामिषमापों न पीपद्रः परिज्मन्‌। 
य्या शूर प्रत्यस्मभ्यं यंखि त्मनमूर्ज न विश्वध क्षरध्ये॥ ८ ॥ 
भा०--हे राजन ! वीर सेना-सभाध्यक्ष ! जिस प्रकार मेधया 
विद्यत्‌ इस पृथ्वी के उपर जलो को वाता, सबको बढ़ाता है | जल के 
डप मे सव तरफ यहने के लिए अपने को त्याग देता है उसी प्रकार हे 
दानशील राजन्‌ ! तू भी इस पृथवी पर जलो के समान उस उस, नाना 
प्रकार की अद्भुत अद्भुत अन्न समृद्धि तथा सेनाओ को वढा । हे शूर" 
वीर ! जिसके द्वारा तू हमारे उपकार और रक्षा के लिए अपने को अग्न 
के समान दूसरों के उपकाराथं समर्पित करता है अर्थात्‌ जिस प्रकार अब्र 
अपनी सत्ता को खोकर अन्य प्राणियों के देहो को पुष्ट करता है उसी 
प्रकार हे राजन्‌! तू हम प्रजाओं की रक्षा और पुष्टि के लिए युद्वादि में 
अपने आपको बलि कर । हे समस्त राष्ट्र को धारण करने हारे ! तू अब्र 
और जल के समान ही बहने भीर सर्वत्र पराक्रम और त्याग द्वारा बरसने 
के लिए तैयार रद्द । 
कारि त इन्द्र गोतमेसित्रह्माणयोका नमसा हरिभ्याम्‌ । 
सुपेशसं वाजमा भरा नः प्रातर्मक्षू धियार्वसुजंगस्यात्‌ ॥६॥४॥ 
भा०--हे पेश्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! उत्तम किरणों से जिस प्रकार भा 
की वृद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य और नाना सुख मी उत्पन्न होते ई उसी 
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प्रकार विद्वानगण तेरे हरणशील अश्वो के समान आगे बढ़ने वाले बल 
और पराक्रम दोनो को बृद्धि के लिए आदर, सत्कार ओर अन्नादि के साथ 
साथ स्तुति, ज्ञानोपदेश और नाना धन भी प्रस्तुत करते हैं। तू हमारे 
लिए कर्म, शक्ति और प्रज्ञा के बल से स्वयं प्रजा मे रहने और राष्ट्र से 
सुख से प्रजा के बसाने चाला होकर प्रतिदिन या शीघ्र ही या अपने 
राज्य के प्रारम्भ काल मे ही उत्तम सुवणं आदि धनो और गौ आदि 
पळुओ से सम्पत्न ऐश्वय को प्राप्त करा । और शीघ्र ही हमे पुनः पुनः प्राप्त 
छौ । इति पछमो वर्ग; ॥ 
[ ६४ ] 
नोधा गौतम ऋषि ॥ अगि्मरुतश्च देवताः । छन्दः-१ भुरिक्‌ त्रिष्ठपू । ५, ६, 
६, १७ पिराए जगती। २, ३, ७, १०, ११, १३ निचृज्जगत्ती। ८, १२ जगती। 
१५ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चदशार्च सुक्तम्‌ ॥ 

तृष्णे शघोय सुमंखाय वेधसे नोधः सवृक्ति प्र भरा मरद्धर्घः ।' 
अपो न धीरो मनसा सुहस्त्यो गिरः समझे बिदथण्वासुवः ॥१॥ 

भा०-  वथाध सत्य विज्ञान के उपदेश और प्रवचन को धारण 
करने हारे विद्वन्‌ । तू जर दपण करने वाले मेघ और घोर गर्जन करने 
वाले विधत , पृथ्वी से सूय की किरणो द्वारा जल का घायु मे आना और 
और फिर दृष्टि द्वारा वरसना, अज्ञ का उत्पन्न होना, पुनः प्राणियों द्वारा 
खाया जाकर जीव सन्तति रूप से उत्पन्न होना आदि उत्तम यज्ञ के लिये 
आर विविध जल आदि पदार्थों के धारण करने के लिये घायुओ की उत्तम 
रीति से अज्ञान को दूर करने वाली स्तुति या वर्णन किया कर । इसी 
प्रकार सय सुखो को घर्षाने वाले राजा की बुद्धि के लिये, राष्ट्र की बळ 
इदि के लिवे, राष्ट्र मे उत्तम यजां, धामिक कार्यो के सम्पादन के लिये 
आर राष्ट्र म विविध ऐश्वर्यों और घ्यवस्थाओ के धारण के लिये विद्वान्‌ 
और पायु के समान बल्शाली घोर पुरुषो के उत्तम, दोप-निवारक गुण 
स्तुति को प्रकर कर । बुद्विमान्‌ हुरुप जिस प्रकार मन से विचार कर 
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ज्ञान-वागिर्यो को प्रकट करता है और उत्तम हस्त क्रियाओं में कुशल 
पुरुष जिस प्रकार नाना कर्मो, विज्ञानो तथा हाथों द्वारा बनाये जाने 
योग्य उत्तम शिल्पो को प्रकट करता है उसी प्रकार से उत्तम हस्त क्रियाओ 
में कुशल, सिद्धहस्त होकर संग्राम आदि कार्यो से सब तरफ सामाय 
प्रफट करते वाले, कर्म-कीशर्ों और शख-संचालन, सेना-सचाएन आदि 
क्रियाओं को प्रकट करूं और में ही धीर, सयमी, वाग्मी होकर ज्ञानपूफ 
सब प्रकार से सफल होने वाली आज्ञाओ और वाणियो का प्रकाश करू। 
ते ज॑ज्ञिरे दिव ऋष्वास उक्तणों रुद्रस्य मयी छरा अरेपस; । 
पादकाः शुच॑यः सूयी इव सत्वानो ट्रप्सिनो घोरवर्पसः ॥२॥ 
भा०--वे वायुओ के समान प्रवर, वीर और विद्वान्‌ जन सूयं के 
अकाश से प्रेरित होकर जिस प्रकार चायुएं प्रबल हो जाती हे उसी प्रकार 
ज्ञान प्रकाश से युक्त आचाय और तेजस्वी राजा या सेनापति से दीक्षित 
और प्रेरित होकर अन्यो को ज्ञान देने वाले, विद्वान्‌ तथा शत्रुओं को 
मारने वाले अति उग्र हो जाते है और समष्टि प्राण के अधीन रह कर 
जञानोपदेष्टा के शिष्य भी ज्ञान सुखो के चपंक एवं वीयवान्‌ वृपभो के 
समान विशाल कार्य चारे और वीर जन शब्रुओ को रुलाने वाले सेना- 
पति के अधीन मेघ के समान शाख्राखो के वर्षण जरने चाले हो । वे मद, 
जवान, बलवान्‌ , प्राणों म रमण करने चाले, प्राणायाम के अभ्यासी और 
शत्रु सेनाओ को उखाड़ फॅफने वाले, पाप रहित, स्वच्छचित्त, किरणो और 
अप्नि के समान तेजस्वी, पचित्र-कारक, मन, वाणी, काय तीना से शद, 
सूर्य की किरणो के समान तेजस्वी, हस्ती आदि बलवान्‌ प्राणियों के 
समान वळ्वान्‌ और सात्विक गुणा चाले, वीयंवान्‌, मेघो के समान 
ज्ञान-जलों के वर्पक भयानक या शान्तिदायक स्वरूप वाले, भयप्रद और 
अभय वनकर रहे । 
युवानो रुद्रा अजरा अ्रभोग्चनो ववज्षुरध्िंगावः पर्वता इव । 
दळूडा चिदिशवा भुवनानि पाता प्र च्यावयन्ति दिव्यानिं मञ्मनारै 
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भा०--धुवा, बलशाली, दुष्टो को लाने हारे, कभी जीणे या दुबछ 
न होने हारे, किसी के अधीन होकर भोग्य और दण्डनीय न होने वाले 
शत्रओ से असदा वेगवान , पतो के समान अचल चीरगण समस्त दिव्य 
आकाशस्थ और राजसभा और साधारण प्रजा के दद समस्त जनों को 
भी अपने बल से विचलित कर देने वाले हो । 


प्राण-वायुओ और वायुओ के पक्ष मे-शरीर में रसों के मिलाने 
और तक्ष करने हारे, बलशाली सरण, ज्वर आदि पीडा द्वारा प्राणियो को 
रलाने वाले, अन्न के समान भोग्य वनकर और दबकर न ` रहने वाले 
असहा तीम वेगवाले अथवा प्रकाश-किरणो को न धारण करने या न 
रोकने चाले, पर्वतो था मेघो के समान शरीरादि के या जीवन-जलों के 
घारक एोकर इथिवी और तेज दोनो के वने विकार कठिन रूप में आये 
हुए सबके मूल कारणो को सचालित करते हैं । 


चित्रैरसिभिरवपुपे व्यञ्जते वक्ष सु झक्माँ अघि येतिरे शुभे । 


अंसेप्वेपां नि मिस॒जुक्रोप्रयः साकं जज्ञिरे स्वघयां डिचो नर॑. ॥४॥ 
भा०--तेजस्यी राजा के नायक, वीरगण, नाना प्रकार के अपने को 
प्रकट करने वाले चिएों, अको या पोशाको और वेजों द्वारा अपने शरीर 
को विविध रूप से प्रकट कर या सजावे ओर शोभा के निमित्त वे 
अपने छातियो पर स्वणपदकों को लगावे और इनके कन्धो पर शव्ुनाशक 
एघिप्रार दण्ड भाले आदि शोभा देवें । वे ऐसे प्थिवी के विजय और 
पाएन फी शक्ति के साथ प्रकट हो । 
प्राण पायुओ के पक्ष मे---भदुभुत क्रिया करने घाले, प्रकट करने की 
चेष्टा करने वाले, शारीर के धारण पोपणकारी रूप को प्रकट करने के 
लिए विविध रूपो मे ररिगोडर होते हे और वे शोभा के लिए छातियां 
अपने घीच यायु गण रोचक, दीसिमान्‌ विद्यत , जाठराझि आदि पदार्थो 
पो धारण रते ₹। इनके बल पराक्रमो पर शरीर की नाना गतियें 
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निरन्तर होती हे और चे चेतना ज्ञान के नायक प्राणगण स्व अर्थात शरीर 
को घारण करने वाली चेतना शक्ति के साथ प्रकट होते हैं । 
ईशानकृतो धुनयो रिशादसो वातान विद्युतस्तविंपीभिरक्न 
दहन्त्यूर्धर्दिव्यानि धूतयो भूमि पिन्वन्ति पयखा परिज्रयः ॥४॥ 

भा०--वीर सैनिकगण राजा को समस्त राष्ट्र का शासक बना 
देने हारे, शत्रुओं को कपा देने हारे, हिसका की हिसा एरनेया 
उनको उखाड फेंकने वाले होकर अपने वलो था बलवान असशमा से 
प्रचण्ड वायु के झकोरों और विद्युत्‌ के समान आधातकारी अखो का भी 
प्रयोग करें। दुग्ध रस का इच्छुक पुरुष जिस प्रकार गाय के थनो फो 
रोहता है उसी प्रकार वे शत्रुओ को कंपाने हारे वीर पुरुप भूमि रुप गौ 
से नाना दिव्य पदार्था, शक्तियो और सारयुक्त ओपधियो को प्राप्त करें 
भर वे सब देशों और स्थाना मे जाने हारे विद्वान्‌ वीरजन दूध से जिस 
प्रकार वाळक को पुष्ट किया जाता है उसी प्रकार और जल जिस प्रहार 
क्षेत्र को सीचता है उसी प्रकार भूमि को पुष्टिफारक अन्नादि पदार्थो ओर 
ऐश्वर्य से सेचन करते हे, उमे घुष्ट करते है । 

वायुओ के पक्ष मे--वायुगण, सामर्थ्यवान्‌ प्राणो का उत्पादक 
होने से 'ईशानकृत' हे । घातक रोगो के नाश करने से 'रिझादस' है, 
वृक्षा को कपाने से “चुनि? है, वे ही प्रचण्डवात और मेधो की विद्युता 
को उत्पन्न करते है | वे रात्रि काळ मे आकाशस्थ जला को अन्तरिक्ष से 
ओसख्प मे दोहते है या आकाश रूप गो के मेघरूप पयोधरो से जलो 
को दोहते हैं ओर जल से और पुष्टिप्रद अन्न से भूमि को सीचते और पूर्ण 
कर देते है । मेघों को कंपाने से “घुनि' हे ओर सर्वत्र गमन करने मै 
परि-ज्रिः हँ । 
पिन्वन्त्यपा सरुतः सदानवः पयो घृतवद्‌ विद्थेप्वाभुव॑. । 
अत्यं न मिहे वि नयन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमक्तितम्‌॥^। 

भा०--जिस प्रकार वायुगण जलो को मेघां मे पूण करते भौर 
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ूमियो पर सेवन करते हैं और उत्तम जलप्रद और सर्वत्र वियसान रहते 
हैं । उसी प्रकार उत्तम, चीर जन भी यज्ञादि उत्तम कार्यो मे और युद्धो 
में सब प्रकार से सामध्यवान्‌ और उत्तम रीति से शात्रुओ के खण्डन और 
प्रजा पालन करने वाले, दानशील और वायुवत्‌ तीव्र, वेगवान्‌ होकर घत 
से युक्त दुग्ध और अज्ञ का और जला का सेचन करते हैं, राष्ट्र में इन 
पदार्थी की ही वृद्धि करते हैं। जिस प्रकार वीयंवान्‌ , बलवान्‌ और वेगवान्‌ 
अश्व को वीर्य सेचन के कार्य के लिए घोड़ी के पास ले जाते हे और जिस 
प्रकार वायुगण वेग से जाने वाले या अन्न के उत्पादक मेघ को अश्व के 
समान दृष्टि करने के लिए विविध दिशाओं से ले जाते हैं उसी प्रकार 
चीर पुरुष भी वल्दान्‌ , पराक्रमी, युद्धविजयी, अन्नगदि ऐश्वयंचान्‌ राजा, 
सेनापति को भी शत्रु पर शस्रो और प्रजा पर सुखो की वर्षा करने के 
लिए प्राप्त करें या विद्वान्‌ जन उनको विशेष रूप से शिक्षित करें । जिस 
प्रकार मनुष्य कृप से जल को प्राप्त करते हैं और जिस प्रकार वायुगण 
शजना करते हुए या आकाश रूप गोमाता के स्तनों के समान विद्यमान 
अक्षय मेघ से जलो को दोहते हैं उसी प्रकार वीर प्रजाजन भी उत्तम 
ऐशयों और पदों को प्राप्त करने वाले; सिहनाद करते हुए, अक्षय कोप 
के समान अक्षय बल वाळे अथवा कभी क्षीण न होने वाले, अमर दीर्घ- 
जीपी, दल्वान्‌ पुरुष से ऐश्वयं और सासथ्य को दोहते या प्राप्त करते हैं। 
महिपासो सायिनश्वित्रभांनवो ग्रियो न स्वर्तचसो रुप्य । 
मृगा ईव हस्तिनः खादथा वना यदारुणीषु तविंपीर्‍्युग्ध्वम्‌॥७॥ 
भा०--हे वीर पुरुगे । आप लोग बडे वलवान्‌, अति बुद्धिचातुरी 
से युक्त, अदूसुत कान्तिमान्‌, पवतो और मेघो के समान अपने पराक्रम 
पर खडे होने वाळे, अति वेय से जाने वाले हो । जव आप लोग लाल वर्ण 
पारी, तेजस्विनी या सुख देने चाले रथो, यानां की वनी सेनाओ में 
समस्त दरो या सैन्यदल को जोड टें । तव भी हाथी नामक पशु जिस 
अकार जगलो को खा जाते या उपभोग करते हैं, उनको तहस नहस करते 
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हैं उसी प्रकार तुम भी क्रियाकुशळ और सिद्धहस्त बनकर शात्रओ को 
खोजने वाले होकर शत्रु-सेनासमूहो को विनाश करो और भोग्य ऐेश्रयी 
का भोग करो । 

वायुपक्ष मे--वायुगण बड़े सामथ्यं वाळे भूमि पर बहने वाले, 
कुटिरगामी, अद्सुत दीसि वाले, नाना अझियो वाले, जलो को अपने भीतर 
लेने वाळे, स्वतः बलवान, वेग से जाने वाले है। वे भी हाथियों के 
समान वना को वेग से तोडते फोडते है ओर वे प्रातः वेलाओ मे जला 
को प्राप्त करावे । 
खहा इव नानदात प्रचतसः पणा इव सापशा चश्वचदसः । 
चपा जिन्वन्तः पृपतीभिक्रष्रिभिः खमित्सवाधः शव॒साहिमन्यव 

भा०--उत्कृ और बहुत अधिक ज्ञान वाले विद्वान्‌, वीर पुरुष 
शेरो के समान वलवान्‌, पराक्रमी होकर गर्जना करे और वे समस्त 
ऐश्वर्या के स्वामी और समस्त विद्याओ के जानने हारे, उत्तम, सुरद अगो 
चाळे होकर वलवान्‌ शारीरो वाले गजो के समान गम्भीर-वेदी हा । 
रात्रियां जिस प्रकार सेचने वाली जलबिन्दु-पक्तियो से भूमि को छा देती 
ह उसी प्रकार ये वीर भी शत्रओ का नाश करने हारे होकर आयुधो से 
पृथ्वी का विजय करते हुए एक साथ शत्रओ को पीडन करने वाले, सप 
के क्रोध के समान छात्रु के एक ही वार मे प्राण हरण करने वाले कोप 
से युक्त अथवा उत्तम कोप और उत्तम ज्ञान वाळे, अति उग्र ओर अति 
बुद्धिमान्‌ होकर एक साथ ही युद्ध,म बळ से जावं । 

वायुपक्ष मे--उत्तम ज्ञान और चेतना के देने वाळे, उत्तम रीति से 
सुखजनक अवयवो वाले, उत्तम ऐश्वर्यों और ज्ञानो के देने वाले, सेवन 
करने वाळी वेगवान्‌ मेघमालाओ से रात्रि के समान भूमियो को सीचते 
हुए, एक साथ मेघो को छाने वाले होकर बल से हमे भली प्रफार प्राप्त हो। 
रोदसी य़ा वदता गणश्रियो बृपाच, शरा; शवसाहिमन्यवः 
घ्रा वन्डुरप्वमातेन दशता विद्यन्न तस्थो मरता रथेषु बः ॥&६! 
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भा०--है विद्वान्‌ और घोर पुरुषो । सैन्यगणो फो अपने आश्रय 
या अधीन रखने वाळे या गणो, जनो, सेना समूहो से शोभा देने वाले ! 
है दीर नायका के अधोन समवाय, सगठन बनाकर रहने वाले, 
शूरवीर सर्प के समान शत्रु के प्राणहारी क्रोध वाले या मेघ के समान 
अमित मन्यु, क्रोध या ज्ञान वाले या अक्षय या उत्तम ज्ञान और उद्देग 
चाले वीर पिद्वान्‌ पुरुषो। आप लोग सूर्य और भूमि के समान राजा भोर 
प्रजा दोनो घगों को अपने बल और ज्ञान-सामध्ये से सर्वत्र उपदेश करो, 
अपने गुर्णा को बदलाओ । और हे विद्वानो और वीरो ! आप सब लोग 
सुन्दर रूप के समान दर्शनीय और विद्यत्‌ के समान अपनी कान्ति से 
स्वतः देखने योग्य होकर इठ घन्धनो से बंधे रथों पर तुम्हारा पराक्रम 
स्थिर हौ । विद्यनों का ज्ञान रमण करने योग्य आत्मानन्द रूप रखों मे 
या रमण योग्य प्राणो या देह मे सुन्दर रूप विद्यत्‌ के समान मनोहर 
और दीसि रूप से विराजे । अथवा [ एक नकार पादपूरणाथं है।] 
वियत्‌ आदि अख ही तुम्हारा दर्शनीय रूप के समान उज्वल रहे । 
दिश्ववेंद्सो रयिभिः समोकसः संमिश्तासस्तर्चिपीभिर्विरप्शिन। 
अस्तार इपु द्घिरे गमेस्व्योरनन्तशुष्म्ा इपखादयो नर॥१०॥७॥ 
भा०--समस्त ऐश्वर्या और ज्ञानो के स्वामी या विश्व को जानने 

और उसे धन रूप से प्राप्त करने बाले, अपने वळू, पराक्रमों और ऐश्वर्यो 
से एक समान या उत्तम स्थान के रहने वाले, "परस्पर अच्छी प्रकार 
सम्मिल्ति, यरों और सेनाओ के द्वारा गुणो और कार्यों मे महान , असरों 
के चल्ने हारे, वीयंवर्धेर अस और जल के खाने वाले वीर पुरुप अनन्त 
इए से युक्त होकर घाहुनो में वाण आदि जसो को धारण करें । 


यायु के पक्ष भे--सव पदार्थो को प्राप्त, उत्तम आश्रय मे स्थित अशि 
आदि तव्या से युक्त, बलबती क्रिया से सहान पदार्थो को इधर उधर, 
उडा फेंकने पारे, शृष्टि-जल्यें या मेघो को अपने मे लेने वाळे, दूसरों को 
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नका भोग देने वाले, गहिशीर वायुगण अनन्त बल चाले होकर प्रेरक 
बल को सरथं और अभि दोनो के आश्रय से धारण करते हैं | 
हिरण्ययेभिः पविभिः पयोवृध उज्ञिप्नन्त आपथ्योईन पर्वतान्‌ । 
सखा ्रयासः स्वसतो ्ुवेच्युतों दुघकृतों मरुतो भ्राजदष्टयः॥११| 

भा०--जिस प्रकार मार्ग म चलने वाला रथ लोहे के वने या उसमे 
मढे हुए चक्रो से उत्तम रीति से चरता हैं उसी प्रकार वीर, पुरुप सव 
तरफ़ के मार्गो के जानने और वश करने हारे होकर लोहे के बने हुए 
खङ्घो और दाखास्ो से पदत के समान अचल होकर शत्रु राजाओं भौर 
प्रतिपक्षी वीरो को उत्तम या अधिक बल से विनाश करने वाले हो। वे 
चीय बळ के वर्धक, पूजा के योग्य, अपने बल पराक्रम से आगे बढने 
चाळे, स्थिर राज्या को भी डाचांडोळ करने वाले, धारण करने योग्य या 
असत्य बल पराक्रमो को करने वाले, चमचमाते हुए अस्यो वाले होमर 
चीर पुरुप सबेत्र रण मे जाने चाले हो । 

वायु-पक्ष म--दृष्टि जल को बढाने वाले, मेघो और पर्वतो को अधिक 
बल से ताउने हारे, अपने वेग से जाने वाले, स्थिर पदाथो को भी बंपाने 
वाळे, धारण करने योग्य बलो के धारने वाले व्यापक चायुगण है 
चूपु पाचकं बनिन दिच॑ऽरि शठस्य सनु हवसां ग्रणीमसि । 
ग्जस्तुर तवसं मारुतं गणग्दजीपिर बृप॑ण सञ्चत श्रिये ॥१२॥ 

भा०--हम लोग शत्रुओं के वळ को नाथ करने वाले, भा फे 
समान तेजस्वी, भोग्य ऐश्वर्य या वेतन को प्रात करने वाले, विविध 
मनुष्यों से बने हुए, शब्ु-दछ को रुलाने वाले, संग्राम के अथवा वीर 
सेनापति के पुत्र के समान उनके अधीन, राजस भाव, ऐेश्वयं की प्रालि 
से शीघ्र कार्यकारी, वल्वान्‌ , ऋजु अर्थात्‌ धर्म और न्याय के मागं पर 
चलने चाले, वलवान्‌, दु पर शार दृष्टि करने चाळे, वायु के समान 
तीव वेगवान्‌ शत्रुओ के मारने वाले सैनिको के गण को हम देने योग 
वेतन, स्वीकार योग्य उपहार तथा अक्ष्य-मोज्य आदि द्वारा शिक्षित 
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करें या उनका भादर कर । हे प्रजाजनो ! तुम उनको र्मी या पेश्वय 
और शरण या भाश्रय प्राप्त करने के लिये प्राप्त करो । 


(२) चादुगण के पक्ष मे--घपण उत्पन्न करने बाले, पवित्रकारक, 
सव पदार्थों को एथङ प्रथक बांटने वाले, विलेखन करने वाले, तीम, प्राण 
रूप से जीव के प्रेरक और परमेश्वर के पुत्र के समान अथवा कारण रूप 
यायु से उत्पञ्च को उसके ग्राद्य रूप से हम उपदेश करें। हे मनुष्यों ! 
हस लोग लोको और धूलियों को वेग से चलाने वाले, बलवान, उत्तम 
जीवन के घरक, दृष्टिकारक चायुगण को विद्या, शिक्षा, राज्य आदि सुख 
प्राप्ति के लिये प्राह होवे । ( ३ ) पूर्वोक्त रीति से विद्वान्‌ जन भी 'मरुत? 
हें। वे भी पापनाशक होने से 'पावक' हैं। ज्ञानोपदेश के दाता होने से 
“रद्र के सूचु' हैं, लोगो के चलाने घाले होने से 'रजस्तुर' हैं, ऋजुमाग- 
गामी ऐने से “जीपी? हैं। उनको विद्या और ऐश्वयं की वृद्धि के लिये 
प्राप्त करो । 
प्र नू स मते. शवसा जनों अति त॒स्थौ च॑ ऊती म॑रुतो यमाव॑त । 
अवैद्धिर्वाज भरते घना नभिरापरच्छ्यं क्रतुमा क्षेति पुष्य॑ति॥१शा 

भा०--ऐे वायु के समान तीब्र वेग से जाने हारे वीर पुरपो! 
एवं विद्वान्‌ पुरपो ! आप लोग रक्षा के लिये जिस पुरप की रक्षा करते 
या जिसझ शरण से प्राप्त होते हो और जो अशो, अश्वारोही वीर पुरुषों 
के द्वारा सभाम को विजय करता और नायक पुरपो के साथ मिल कर 
जो ऐश्वर्यों को प्राप्त करता हे और जो परस्पर पूछ कर जिज्ञासा ले प्राप्त 


करने योग्य ज्ञान को प्राप्त करता है वह मनुष्य बल और ज्ञान से शीघ्र 
समस्त जनो से बद्‌ कर उघ आसन पर विराजता है । 


अध्यात्म मे--हे प्राणगणो । आप जिस आत्मा को अपनी देहरक्षा 
के स्यि प्रात हो, जो इन्द्रिय गणो से ज्ञान को प्राप्त करता है, जो प्राणों 
से ऐश्वयों को पाता है और ज्ञातब्य परम पद ज्ञानमय परमेश्वर को प्राप्त 
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करता और उसका अभ्यास करता है वह सव जनों को ज्ञान के बल पे 
पार कर उनसे ऊचा होकर परम पद मे विराजता है। 
चाऊत्य मरुतः पत्सु दष्टरं द्यमन्त घुप्म मघबत्सु धत्तन । 
धनस्पृतसक्थ्य 1वश्वचपोरु ताक पुप्यम तनय शत हमा; ॥१४ 
भा०--हे विद्वान्‌ और वीर पुरुपो ! आप रोग समस्त करने योग्य 
कार्यो मे कुघल, संग्रामो मे शब्रुओ से पराजित न होने वाले, सूर्य के 
समान तेजस्वी, बलवान्‌ , ऐश्वर्या को कमाने या उसकी रक्षा करने वाले, 
समस्त राष्ट्र के द्रष्टा, शत्रु के नाशकारी, राष्ट्र के विस्तार करने वाले पुरुष को 
घन सम्पन्न पुरुषों के ऊपर स्थापित करो । अपने पुत्र और पौत्र के समान 
प्रिय, ऐसे प्रशंसनीय जन को हम सौ बरसों तक पुष्ट कर । 
नू प्टिरं मरुतो वीरवन्तमतीपाहे रयिमस्मासु घत्त । 
सहास्रिण शतिन शूशवासं प्रातमच्‌ धयाचसुजगम्यात्‌॥१५।४।११॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो तथा चीर जनो ! आप लोग शीघ्र ही 
चिरस्थायी, विनादा को प्राप्त न होने वाळे, वीर पुरुपो से युक्त, युद्ध के 
विजय करने वाले, ऐश्वय को और चीयंवान्‌ पुरुष को हममे धारण करो । 
और हज़ारों के और सेकड के स्वामी, सहखदलपति, शतदृलपति 
समस्त सुखो के दाता महापुरुष को भी हम मे स्थापित करो । और प्रशा 
और कर्म के धनी पुरुप शीघ्र ही दिन के प्रारम्भ समय मेया सभी 
कार्या के प्रारम्भ काळ मे हमें प्राप्त हो । इत्यष्टमो वर्ग; । इत्येका दशोऽचुबाऊः॥ 
[ ६९५ ] 
पराशर शाक्त्य ऋषिः ॥ अझिर्देवता ॥ चन्द.--१ पक्कि (२, ३, ५ मिचा। 
४ विराट ) अथवा १-१० द्विपदा विराट (३, ६, ७, ८, ६ निचत्‌ )। प्र 
दराचे वा सक्तम्‌ ॥ 
पश्चा न तार्य गुहा चतन्तं नमो युजान नमो चर्हन्तम्‌। 
पजोपा घीरांः परदेरन ग्सन्नुप त्वा सीदन्‌ विश्वे यजत्राः ॥१॥ 
भा०--धीर, वुद्धिमान्‌ पुरुप [जस प्रकार वनगुफा मे ठिपे हुए ५5 
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के साथ विचसान चोर को उसके चरणचिहो से पीछा करते हैं, उसी 
प्रकार हे परमेश्वर ! हे आत्मन्‌! सबके ट्रष्टा रूप से घह्माण्ड रूप गुहा 
या हदय रूप गुहा मे व्यापक, सबके पालक अरु, ऐखय, पद या सर्व 
घशकारी बल को अपने मे धारण करने चाले, सबके पोषक अन्न और 
सबके भक्तिभाद को धारण अर्थात्‌ स्वीकार करते हुए तुक्षको समान प्रेम 
से तेरा सेवन करने हारे, ध्यानवान्‌ , समस्त उपासक, सत्संगी पुरुष ज्ञान- 
साधनो से तुले प्राक्त होते हैं और वे सब तेरे ही आश्रय पर रहते हैं, तेरी 
उपासना करत ६ । 

राजा के पक्ष मे--पञ्च सम्पत्ति के साथ विद्यमान राष्ट्रर्प गुफा में 
रहने वाले आदर, अन्न, पदाधिकार और ऐखर्य आदि के धारण करने और 
प्राप्त कराने घाले के प्रति विद्वान्‌ पुरुप प्रेम युक्त होकर प्राप्तण्य पदाघिकारो 
से उसके अनुझूल रहें और उसके साध संघ बनाकर उसके आश्रय पर रहे। 

अप के पक्ष ने--सद पदार्थों के भीतर वत्तमान अन्नादि को खाने 
दाटे जन अभि को अनेक उपायो से प्राप्त करें। यज्ञशील जन वेदमन्त्रों 
से उपासना करते ह । 
घतस्य देवा अनु घता गुमुवत्पाराष्ट्रियाँच भूम । 
घघन्तामाए, पन्वा साशाश्वसतस्य यांचा गभ सुजातम्‌ ॥२॥ 

भा०--दिव्य असि आदि तेजस्वी पदाथ, भूमि आदि सुखप्रदे लोक 
सधा समस्त प्राझतेक शक्तियां और विद्वान्‌ और विजयेच्छु वीरगण सत्य- 
स्वरूप, सबझे प्रवत्तक परमेश्वर के तथा सत्य ज्ञानमय, वेद-ज्ञान और 
सबके संचालक, सत्य व्यवहार वाले राजा की शासनव्यवस्था के उपदेश 
किये कक्तब्यो का अनुसरण दरते हैं । उनकी परीक्षा करना और ज्ञान- 

के ससान स्पष्ट, प्रशाशक और पृथ्वी के समान रठ आश्रय 

र । गर्भस्थ जल या जाप पुरुप जिस प्रकार उत्तम रीति से पुष्टि पाने 
पाले उत्तम दालरु फो बदाते और पुष्टि करते हैं उसी प्रकार आप्त पुरुप 
सत्य, न्याय, शासन-क्ाय से समस्त प्रजा को वश करने वाले राजपद 
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पर उत्तम गुणो से प्रसिद्ध हुए इस राजा को उत्तम व्यवहार, सद्‌ 
उपदेश और स्तुतियुक्त वाणी से बढाव, उसे उत्साहित करं । 

परमेश्वर के पक्ष मे--व्यापक शक्तिय उत्तम गुणो से महान्‌, उत्तम 
गुणो मे प्रसिद्ध, सत्य के आश्रय मे विराजमान प्रभु को बढ़ाते हैं। 
उसकी सहिमा की बुद्धि करते हें । 

अञ्चि के पक्ष मे--सव तेजस्वी पदार्थ उस अशि के व्रत का अनुः 
करण करते हैं । उनका दर्शन भी महान कल्याणकारी है । सर्वत्र ब्यापऊ 
अझ्नि और जळ अपने भीतर विद्यत्‌ रूप से विद्यमान को भी गर्भ मे सोते 
बालक के समान वदते हैं । 
पुष्टिने रण्वा ज्ञितिने पृथ्वी शिरिने भुज्म क्षोदो न शम्भु। 

त्यो नाज्मन्त्सगेप्रतक्कः सिन्धुर्न क्षोदः क ह वराते॥ ३॥ 

भा०--ज्ञान करने योग्य परमेश्वर ओर अग्नि तथा राजा व सभाध्यक्ष 
शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा के सुख को बढ़ाने वाली पुष्टि के समान 
अभि, विद्यत्‌ , राजा और परमेश्वर तीनो मे से प्रत्येक सुख देने वाढा 
है। चह भूमि के समान सबको अपने में निवास, आश्रय देने वाला है। 
पवत के समान सबको पालन करने वाला है । वेग मे, शत्रुओं को उसाइ 
फेंकने मे अश्व के समान छूटते ही शत्रु के पास पहुंचने और पहुचाने वाला 
है । अथवा जळ को अपने भीतर दवाव से रखने चाला, जल समूह जिस 
प्रकार वेग से बहता है, वह रोके नही रुफता, इसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि 
द्वारा जाना जाकर अगाध सागर के समान सजनशक्ति का अक्षय 
भण्डार है । अग्नि भी जळ के समान संसार मे अपरिमित है । राजा भी 
वेग से आक्रमण करने पर अदम्य वेग से दानु पर टूट पडता भोर बदा 
पीडाजनक, उमड़ते समुद्र के समान भयंकर है । इन सबको कौन वरण 
कर सकता है । अर्थान्‌ उस प्रभु को कौन पूर्णतया जान सकता हे । 
ज्ञामिः सिन्धनां भ्रातिव खस्रामिभ्यान्न राज्ञा वर्नान्यत्ति॥ 
यद्वातजूतो चना व्यस्थाडपिह दाति रोमां पृथिव्याः ॥ ४॥ 
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भा०--भप्ति जिस प्रकार वायु से प्रचण्ड होकर जगलो मे विविध 
रूपों से फैलता है तव वह जंगलो को खा जाता है, जला डालता है, 
उसी समय मानो वह इघिवी के लोगो के समान उत्पक्ष ओपधि आहि 
चनस्पतियों को कुठार के समान काट डालता है, उनको जलाकर छिन्न- 
सिश्न करता ऐ, उसी मकार अग्रणी नेता पुरुष जो वायु के समान प्रचण्ड 
चेगवाले घोर पुरुषों के बल से प्रचण्ड होकर शत्तु के सैनिक दरों पर 
विविध दिशाओं से जा चदता है, वह निश्चय से एथिवी पर स्थित लोगो 
के समान, उसकी छा लेने वाले या मारकाट कर गिरा देने योग्य शन्नु- 
सैम्प को काट गिराता है। वह राजा नाना भोग्य ऐश्वर्यो को भोग करता 
हे । वह बहती नदियों के समान अदम्य वेगवाला होने से उनका बन्धु 
है। घह यहिनों की रक्षा करने चाले भाई के समान स्वयं अपने बल से 
रणक्षेत्र भे शाठु पर धावा बोलने वाली सेनाओ का भरण पोषण करने- 
वाला रक्षक है 1 हाथियों को घश करने वाले अथवा हाथियों पर सवारी 
करने हारे ऐखअ<वाच पुरुपा का राजा के समान वश करने हारा है । 
आत्मा के पक्ष में--आात्मा प्राणों का एकमात्र उद्भव और बन्छु 
है 1 इन्द्रियों का पोपक, प्राणों का राजा होकर ऐश्वयों या देहो का भोग 
करता है। घह प्राग के वेग से प्रेरित होकर देहो में विराजता है । वह 
आतमा ही जड प्रकृति के नाना उच्छेद करने योग्य वन्घनो को कारता है। 
रोम--ल्यते छिद्यते इति रोम । 
ञ्वसित्यप्सु हंसो न सीडन्‌ कत्वा चेतिष्ठो डिशामुपर्भुत्‌। 
सोमो न देघा छतयजात. पश शिश्वा विभुईरेमाः ॥२॥१०॥ 
सा०--एस नाम पक्षी जिस प्रकार जळो से डुबकी लग दर भी 
खास लेता रहता है, उसी प्रकार राजा आस प्रजाजनों के बीच घिरा- 
जता छुआ प्राण लेता, जीता जागता रहे। वह यज्ञादि से अभि हे 
समान उत्तम शान भोर कमे के हारा अति अधिक ज्ञानवान्‌ होकर 
प्रजातों के पीच से प्रात' चेतने वाले सन्नि के ससान ही सबको जीवन 
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के प्रारम्भ के वयस में ही बोध कराने वाला हौ,। ओपधि आदि गण 
जिस प्रकार शरीर का पोपक है उसी प्रकार वह राजा भी राष्ट्रका 
पोषक हो । वह सत्य व्यवहार, न्यायशासन और ज्ञान में कुशल और 
प्रसिद्ध होकर छोटे बछडे से युक्त गौ आदि पझु के समान प्रजा के प्रति 
प्रेमवान्‌ , कृपाल होकर रहे, विशेष सामथ्येवान्‌ और कोशयुक्त होकर भी 
अग्नि के समान दूर दूर तक अपने तेज, ढीसि को फैलाने वाले सूर्य के 
समान तेजस्वी हो । इति नवमो वर्ग; । 


[ ६६ ] 

पराशरः शावत्य ऋषिः ॥ 'अ्रभिदेवता ॥ छन्द पक्कि" । ४, ५ विराट्‌ श्रधपा- 

१-१० द्विपदाविराद्‌ ( ७, दघूना, ९, १० एकोना ) पन्चर्च सूत्तम्‌ ॥ 
रयिने चित्रा सूरो न संडगाठने प्राणो नित्यो न सनुः । 
तक्वा न भूर्णिर्वना सिपक्रि पयो न धेनुः शुचिर्विभावा ॥१॥ 

भा०--जिस प्रकार ऐश्वयंमय द्रव्य नाना प्रकार के संग्रह करने 
योग्य पदार्थो से पूर्ण होता है या अनेक प्रकार के सुखो को देने वाला 
होता हे उसी प्रकार अग्रणी नायक भी आश्चयंजनक गुणो वाला हो । ष 
विद्वान्‌ पुरुप वा सूर्य के समान सम्यक्‌ दृष्टि वाला, तत्वज्ञानी और भन्यौ 
को अच्छे प्रकार दीखने और दिखाने वाला हो । वह प्राण के समान 
राष्ट्र म आयु का वर्धक हो । वह पुत्र के समान सवका स्थिर दायभागी, 
सबकी जायदाद का स्वामी है । जिस जायदाद का कोई वारिस नही 
उसका वारिस राजा हो और चोर पुरुष जिस प्रकार प्रजा को लटका 
जंगलो मे जा छिपता है उसी प्रकार वह भी शत्रुओ को कठोर दण्ड देने 
घाला और प्रजाओ का पारक होकर सविभाग करने और देने यो 
ऐश्वर्या को प्रदान करें । या वह सैन्य दला को संघटित करे । वह गाव 
के समान प्रजा को पुष्टिकारक अन्न प्रदान करे । वह ईमानदार, अर. 
आचरणवान , सच्या होफर अग्नि के समान विशेष दीप्ति से चमके । 
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अग्नि के पक्ष में--ज्वर के समान भून डालने घाला, संतापजनक,. 
क्थवा अश्व के समान अपने स्वामी का पोपक है । 
दाघार क्षेसमोकों त ररबो यवो न प॒क्वो जता जनांनाम्‌ । 
ऋपिरन स्तुभ्वां बिल्नु प्रजस्तो वाजी न प्रीतो वयो दधाति ॥२॥ 

भा०--जो अग्रणी नायक, सेनापति सब सबुष्यो का विजय करने 
हारा, घर के समान सुखदायी होकर प्राप्त घन को रक्षाका उपाय करता 
है और प्रजा प्ता कल्याण करता हे । जो पके जो के समान स्वय परिपक्क 
अनुभव और वल से युक्त होकर प्रजा को पुष्ट करता है और जो ज्ञानी, 
विद्वान्‌ ऋषि के समान यधार्ध बात का वर्णन करता है वह प्रजाओ के 
घीच सचसे भ्रष्ट, कार्यकशर, चेगवान्‌ अख के समान धुरन्धर, अन्ने 
ऐश्वय से प्रसन्न, वृप्त दिया जाकर राष्ट्र मे बल, सामध्यं और जीवन को 
चारण कराता हे । 
दरोकशोखि' कलने नित्यो जायेव योनावरं विश्व॑स्मै । 
(द्विजो यदभ्रांद छूडेतो न दिजु रथो न रुक्मी त्वेपः समत्खु ॥३॥ 

भा०--नमि जिस प्रकार दूर २ स्थानों तक अपनी दीसि को 

पैएाता ऐ और उसवी ज्वाला को कोई पकड़ नही सकता । इसी प्रकार 
नेता भी द्र दूर स्थानो, देशो तक अपने असह्य तेज को फेलाने वाला 
हो । दए कों और प्रक्ानों के कर्ता के समान नित्य, घव, स्थायी होकर 
अपने किये वमो के फलो का भोक्ता हो। वह घर मे री के समान 
राष्ट्र मे सबका अत्त वख से पारक पोषक और सुखदायक हो । वह 
सम्पूर्ण राष्ट्र वी घ्यवस्था के लिए अति अधिक या पर्याप्त हो। दह 
लास्दयंजनक करों दा बर्खा जो प्रजाओ के बीच तीर, तेजस्वी सूर्य के 
समान छन्पो से प्रकाशित न होने वाला, रथ या सूयं के समान दीसि- 
मान्‌ , उब्य्ल वना का करने दाला और स्वण आदि ऐशयों का स्वामी 


ऐरर सयको सकर से पार पहुंचाने वाला और संम्रामों में अति 
दीहिमान्‌ रो । 
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सेनेव सप्टाम दधात्यस्तर्न डिद्यच्वेपप्रती 


य॒मो ह॑ जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिजेनीनाम्‌ ॥४॥ 
भा०--राजा युद्ध के लिये भेजी या तैयार हुई सेना के समान शत 
के हृदय मे भय को उत्पन्न करे ओर राष्ट्र मे वल और सुख की बृद्धि को 
और निळं राष्ट्रवासी जन की रक्षा करे। बाणों के फेंकने वाले वीर 
पुरुष की दीसि को अग्रभाग से रखने वाले, तेज मुख वाले सूव गहरे 
छेदने वाले वाण के समान शात्रओ को छेदन-भेदन या नाश करने वाटा 
और तेजस्वी मुख वाला हो । वह राष्ट्र का नियन्ता होकर जो प्रर 
वतमान उसका स्वामी और या अपने समान बलशाली पुरुप फे साय 
मिलकर युगल पति-पत्नी के समान आगे उत्पन्न होने वाले सव पदाथा 
को वश कराने {वाळा हो। वह ही कन्याओ के समान नव कान्ति से 
युक्त, उपाओ के प्रथम वयस की समाप्ति करके प्रोदृता मे लाने वाले 
सूर्य के समान तेजस्वी, उठती प्रजाओ को और अधिक प्रौढ, ऐश्वर्यवान्‌ , 
बलवान्‌ बनाने हारा ओर विवाहित परिनयो के पति के समान सम विषम, 
सब दशाओ मे प्रजाओ का सव प्रकार से भरण-पोपण करने वाला हो। 
तं वश्चराथा चयं वंसत्यास्तं न गाचो नक्ष॑न्त इद्धम्‌ । 
सिन्धुर्न क्षोदः प्र नीच।रेनोन्नवन्त गावः स्व देशीके ॥५॥१०॥ 
भा०--गोए जिस प्रकार घर को आ जाती हे उसी प्रकार उस 
अग्नि के समान तेजस्वी पुरुप की दारण को तुम लोग और हम लोग भी 
चर सम्पत्ति, पशु गण और वसने योग्य गृह आदि स्थिर सम्पत्ति के 
सहित प्राप्त हो। जिस प्रकार बहने वाला जळ नीचे जाने वाली धाराओं 
को प्रबल वेग से बहाता है उसी प्रकार सिन्दु के समान प्रबल वेगयान्‌ 
सेनापति समस्त मेना गगा को नियम व्यवस्था मे वाध कर आज्ञा द्वारा 
प्रेरणा किये जाने वाळे सेना बल या शुश्य वर्ग को नोचे प्रदेशा, पढ़ो या 
अधीन रहने वाली प्रज्ञान के प्रति भेजे । जिप प्रकार दर्शनीय सूर्य में 
फिरणं प्रात है उसी प्रहार ज्ञानवान्‌ , विद्वान्‌ पुरुष ओर वलयान्‌ पुढा 
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पुंगव भी दर्शनीय, शब्रु-सतापजनक प्रतापो, तेजस्वी राजा को प्रात हों । 
दति दशमो घः ॥ 
[ ६७ ] 


पराशर शावत्य ऋषिः ॥ अभिर्देवता ॥ छन्द.--पक्ति । १, २, ४ निचत्‌ । 
५ विराट्‌ । 'अथवा--दिपदा विराद्‌ (२, ३, ८-१० निचृत्‌। ५ भुरिक्‌ ) 
पन्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
चनेपु जायुमेतेपु मित्रो इंणीते शरुष्टिं राजवाजरयेम्‌ । 
'क्षेमो न साधुः ऋत॒न भद्रो भुवत्स्वाधीहोता हव्यवाद्‌॥ १॥ 
भा०--जो वीर पुरुप वनो मे भस्म कर देने वाळे अझ्नि के समान, 
भोग्य ऐश्वर्यो और सैनिक दलों के बीच शत्रुओं का विजय करगे घाला हो, 
जो मनुष्यां के बीच उनका माण के समान स्नेही, अन्नादि भोग्य पदार्थ 
को एव शीघ्रकारी कुशल पुरुष को वरण करता, प्राप्त करता है और जो 
राजा के समान जरा रहित बल्वान्‌ जवान मढ को अपने कार्य के 
लिये चुन लेता है पह रक्षक पुरुष के समान सब कार्यों का साधक और 
सज्जन पुरुष के समान कल्याणकारी, क्रियाकुशछ, प्रजावान्‌ पुरुष के 
समान सब को सुख देने भोर कल्याण करने वाला, उत्तम आचरण करने 
पाला, उत्तम रीति से प्रजाओ का पालक, पोपक और धारण करनेवाला 
सयको उचित अधिकारो, ऐखर्या और वेतनो का देने वाला तथा ग्राद्य 
ओर देने योग्य ऐश्वय को धारण करने वाला हो । वही अग्रणी, ज्ञानी 
पुरुष “अग्नि! अर्धात्‌ तेजस्वी पद पर स्थापित करने योग्य है । 
हस्त दधाना नृम्णा वःदान्यम दवान्धाद्‌ गुहा निषादन । 
विदन्तीमज नरो घियन्धा हुदा यत्तषणन्नन्चा सशसन्‌ ॥२॥ 
भा०--युफा या उत्तम ज्ञान मे स्थित विद्वान्‌, आचाय देव 
प अन्य झानेरट्ट एरपो को अपने ज्ञान मै धारण करता है । और जिस 
रार सुरक्षित स्थान से स्थित राजा विजयी एरुपो को अपनी शरण में 
रखता या भय के अपसरो से नियुक्त करता है उसी प्रकार परमेश्वर 
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समस्त ऐश्वर्यो को अपने हाथो मे या वश में रखता हुआ ब्रह्माण्ड, 
आकाश या बुद्धि रूप गुहा मे विराजता हुआ अपने ज्ञान और बल ढे 
अधीन पृथिवी सूर्य आदि समस्त दिव्य लोको, विद्वान्‌ पुरुपो और प्राणों 
को स्वयं धारण करता है । और इसी घुद्धिरूप गुहा मे इसको वे ज्ञान, 
उत्तम प्रज्ञा और श्रेष्ट कर्मा के धारण करने वाले योगीजन साक्षात्‌ 
करते हैं और वे महापुरुप ही हृदय से अति तीक्ष्ण किये हुए, अति सूक्ष्म 
रीति से विवेचित किये हुए विचारों और वेदमन्त्रो का अन्यो को उपदेश 
करते है। 
- राजा के पक्ष म--अपने हाथ मे समस्त ऐश्वयो को रखने हारा 
सम्पन्न पुरुष विद्वानों को अपनी शरण मे रक्खे । वह स्वयं सबकी रक्षा 
में विराजे । प्रज्ञावान्‌ , विद्वान्‌ जन सुविचारित विचारो और वेदमन्यो 
का उपदेश करें और सबको ज्ञान प्रदान करें। 
जो न क्षां दाधार पृथिवी तस्तम्भ दयां मन्त्रेभिः सत्यैः । 
प्रिया पदानि पश्वो नि पाहि विश्वायुरग्ने गुहा गुहं गा ॥२) 
भा०--गतिमान्‌ और भन्यो को गति देने चाळा सूय जिस प्रफार 
पृथिवी को धारण करता है और प्रकाश और आकाश को या उसमें 
स्थित लोकों को भी आकपंण द्वारा स्थिर करता है और जिस प्रकार जन्म 
न लेने वाळा, अजन्मा परमेश्वर सत्य ज्ञानो और सत्य वैज्ञानिक नियमों 
के द्वारा सब लोको के निवास योग्य भूमि और आकाश को भी धारण 
करता और थामता है उसी प्रकार विद्वान्‌ राजा भी सत्य विचारों और 
ज्ञानों से स्वयं ज्ञानवान्‌ और शत्रुओ का पराजेता होकर प्रजा से वमी 
पृथिवी और ज्ञान प्रकाश से युक्त विद्वत्‌-सभा दोनों को धारण करं और 
विजयशालिनी सेना को भी थामे, अपने वश करे। हे परमेश्वर और 
राजन्‌! हे विद्वन्‌! आप समस्त प्रजाजनो के स्वामी होकर हृदय की 
सन्तुष्ट करने वाले, प्राप्त करने योग्य ज्ञानों, ऐश्वर्यो और पदाधिफारा तथा 
उत्तम स्थानो को प्रदान करके पशुओं अर्थात्‌ अज्ञान के बन्वन से हत 
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बचाओ । अथवा हे राजन्‌ । तू पशुओो के लिये गोचर स्थानों की रक्षा 
कर । अथवा उत्तम स्थानो और उत्तम पशुओं को नष्ट होने से घचा । हे 
खित्न्‌ । घुद्धि मे स्थिर होकर गूड विज्ञान को प्राप्त कर । हे परमेश्वर ! 
तू युद्धि के भी अति गूढ़ स्थान मे परम विचार से प्राक्च होता है । 
य ई चिकेत युहा भवन्तमा यः ससाइ धारांसृतस्यं। 
वि ये चृतन्त्यृता खपन्त आदिद्वसूनि प्र वंबाचास्म ॥ ४॥ 
भा०--जो मनुष्य परम उुद्धि या हृदय मे विद्यमान व्यापक परमे- 
खर को जान लेता है और जो सत्य ज्ञानमय वेदविद्या की वाणी को या 
सत्य व्यवहार को धारण करने बाली विद्या, शाख-व्यवस्था को प्राप्त 
कर लेता, अपने वश कर लेता है और जो विद्वान्‌ पुरुष परस्पर एक 
स्थान पर संगत होकर सत्य तथा सत्य ज्ञानो को विशेष रूप से और 
विविध प्रकारो से खोलते, उनको प्रकट करते हें । वह पूर्वोक्त शासक 
इरप उस विद्वान्‌ जन के लिए नाना जञानों भौर ऐश्वर्यों के प्राप्त करने 
का प्रवचन करे! 
वि यो वीरुस्स रोधन्महित्वोत प्रजा उत्त प्रसष्वन्तः 
चित्तिरपां दमे विश्वायुः सद्षच धीराः संसायं चक्रः ॥५॥११॥ 
भा०--जो परमेश्वर विविध रूपों से छुपे कार्यो को प्रकट करने वाले 
कारणो मे से अपने महान्‌ सामथ्यं से आगे उत्पन्न होने वारे कार्यो' को 
चिविध रूपो से प्रकट करता है । और जो लताओं में विविध रूपों में प्रकर 
करता हे ओर माताभो के गभ मे जो प्रजाओ को विविध प्रकारों से 
उत्पत करता ६, वह शानवान्‌ , ।चित्‌-स्वरूप सब में चेतना को देने 
पाला, सपरा जीवनाधार होकर प्राणों और जलो के वीच में समस्त 
माओ वो उत्पन्न करता हे । ध्यानी, बुद्धिमान्‌ पुरुप निर्माण करके जैसे 
अपना घर सडा कर टत है उसी प्रकार विद्वान पुरप जिसको अच्छी 
अकार जान करक अपना परम आश्चय या शरण चना लेते हे । 


राजा के पक्ष से--राजा शत्रुओं को विविध उपायों से रोकने पाली 


३५० ऋत़्वेदभाष्ये प्रथमो५्टकः [ अ०५वब०१२॥ 


सेनाओं और उत्तम ऐश्वर्यवान्‌ घनाढ्यो के आधार पर प्रजाओं को पिबिष 
उपाया से वश करे । वह स्वयं ज्ञानवान्‌, प्रजाओं को चेताने बाला हो। 
प्रजाओ के दमन में तत्पर हो और सबके जीवनों का रक्षक हो। धीर 
जन उसको अच्छी प्रकार राजा बनाकर सब प्रजा के शरण स्थान के. 
समान वनावें। इत्येकादशो वर्गः । 


[ ६८ ] 
पराशर: शाकत्य ऋषिः ॥ अम्निरवता ॥ दुन्दा-ाणपक्िःि॥ १, ४ निचृद । 


~ 


अथवा--द्विपदा विराट्‌ ( १, ७ निचृव्‌ ) ॥ पन्चे सक्तम्‌ ॥ 


°| 


श्रीणन्नुप स्थाद्दिवं भुरण्युः स्थातुश्चरथमक्कूनव्यूर्णात्‌। 
परि यदेयामेको विइवेपां भुवद्देवो देवाना महित्वा ॥ १॥ 
भा०--जिस प्रकार सूय सवका पालक पोपक होकर ओपधिया को 
परिपक करता है, आऊाश मे स्थित होता है और स्थावर तथा जंगम, 
चराचर जगत्‌ को प्रकाशित करता है और वह समस्त प्रकाशमान पिण्डों 
मे से अपने महान्‌ सामथ्यं के कारण सबसे श्रेष्ट है, इसी प्रकार परमेश्रर 
समस्त ब्रह्माण्ड का काळाझि द्वारा परिपाक करता हुआ अ्योतिमंय प्रकाश 
को तथा महान्‌ आकाश और समस्त तेजोमय सूर्य आदि को ब्यापता है। 
चह सबका पालक पोपक प्रभु स्थावर और जंगम संसार को और जगत्‌ 
को प्रकाशित करने वाले किरणो या रात्रिया को बिविध प्रफार से प्रकट 
करता है, उनके अन्धकारों के आवरणो को दूर कर प्रकाशित करता है। 
अकेला ही इन सव प्रकाशक और सुम्वप्रद लोका और पदार्थो के बीच 
अपने महान्‌ सामथ्यं से सबसे वटा प्रकाशक और सुखदाता होकर सर्वत्र 
विद्यमान हे । विद्वान्‌ और राजा ज्ञान और विद्वत्‌ सभा को दद काता 
हुआ स्थावर और जंगम को पोषण करे, प्रकाशकारी विज्ञानों को प्रकट 
करे । वह अकेला ही अपने महान साम्यं से सव विद्वानों और विजिगी- 
घुओं में सबसे वढा चने । 
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्रादित्ते विश्वे करते जपन्त शुष्काद्यद्देव जीवो जनिष्ठाः 
भर्जन्त विश्वे देव॒त्वं नाम ऋतं सपन्तो अ्ृतमेवेः ॥ २ ॥ 

भा०--जो तू हे जीवात्सन्‌ । जीव सूखे काठ से प्रज्वलित अझि के 
समान कार्य आदि के शोपण रूप तप, धर्मानुष्ठान से विशेष रूप से 
प्रकाशित होता है तव ही समस्त प्राण आदि गण और मनुष्य जन तेरे 
ज्ञान और कमं का प्रेस से महण करते और सेवन करते हे । और ज्ञान 
मार्गों से अविनाशी मोक्षमय परम सत्य को भाप्त होते हुए सभी वे 
विद्वान्‌ गण दिव्य गुण से युक्त खस्प को प्राप्त करते हैं । 
ऋतस्य प्रेपां ऋतस्य धीतिविंश्वायुविश्वे त्रपॉसि चक्कुः। 
यस्तुभ्यं दाशाद्यो चा ते शिन्नात्तस्मै चिकित्वात्रायं दयस्व ॥३॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! सर्वव्यापक, सर्वज्ञानसय अनादि सत्य स्वरूप 
तेरी ही ये समस्त उत्तम कोटि की प्रेरणाए है । और ध्यान, धारणा और 
उस हारा आनन्द रस का पान भी अनादि सत्य स्वरूप तेरे ही, जल के 
पान के समान शान्तिदायक और जीवन के वधंक हे । इसी से तू समरत" 
लोकों और प्राणियों का जीवन खस्प, प्राणो का प्राण है । समस्त जन 
तेरे उपदिए सत्य कमो ही को करें जो तेरे निमित्त अपने आपको समर्पण 
करं और जो कोई तेरे विषय की अन्यो को शिक्षा दै तू सब कुछ जानता 
एआ उसको ऐश्वय प्रदान कर । 

राजा और विहान के पक्ष मे--हे राजन्‌। हे विद्दन । तू सत्य 
प्ययस्या शोर ज्ञान का प्रेरक, उपदेशक और धारक हो । सब तेरे घनाये 
नियम 'कतच्यो का पाटन करें । जो तुले धन दे और जो तुजे उत्तम £ शिक्षा 
दे उसके ऐश्वथ धन की तू भी रक्षा कर । अधवा उसको तू ऐश्वय 
प्रदान कर । 


हाता [पत्ता मचारपत्यं स 1घन्न्वास्ां पती रयाणा । 


Ale 


इच्टन्त रता [सथस्तनृप सं जानत स्वदनरसूराः ॥ ४॥ 


३५२ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः । अ०५।ब०१३।१० 

भा०--सब सुखां का दाता परमेश्वर मननशील पुरुप के होने चाळे | 
संतान में भी अधिष्टातू रूप से विद्यमान है । वह ही इन समस्त पेश्रयं- 
मयी, रमण करने हारी, उत्पादक शक्तियों का पालक है । इसी कारण 
मूदता रहित, ज्ञानवान्‌ प्रजाजन और मरण या सत्यु से रहित युवा 
पुरुप पुत्र प्राप्त करने की चाह करते हैं। और परस्पर मिल कर अपने 
प्राण बलो से एक दूसरे के शरीर मे सन्तान उत्पादक वीयं को ही घुत्ररुप 
से उत्पन्न हुआ जानते हे । 


पितुने पुत्राः ऋतु जुपन्त श्रोपन्‌ ये अस्य॒ शाखं तुरासः । 
वि राय॑ ओणोद्र. पुरुक्तुः पिपेश नाक स्ठभिदेमूनाः ॥१०॥१२॥ 


सा०--पुत्रगण जिस प्रकार प्रेस मे पिता के ज्ञानमय उपदेश को 
प्राप्त करते है उसी प्रकार जो विद्वान्‌ पुरुप भति शीघ्रकारी, आलस्य 
रहित होऊर इस परमेश्वर या आचायं या अग्रणी नायक के शासन को 
प्रेम और आदर से श्रवण करते और उसको विना विलम्ब के पालन करते 
हैं। दमन करने वाळे, ज्ञान से युक्त, जितेन्द्रिय, सवंवशक्रारी वह विद्वान्‌ 
या परमेश्वर बहुत से अन्नादि कमंफलो का स्वामी होकर ऐश्वर्या और द्वारां 
को खोल देता है, प्रकट करता है । नक्षत्रो ले आकाश के समान उनके 
दुः्खरहित सुख को उत्तम उत्तम गुणा से जड़ देता है | उसी प्रकार जो 
प्रजागण राजा के शासन को पिता के पुत्र के समान सुनते और पाते 
ह बह जितेन्द्रिय राजा उन्हे ऐश्वय प्राप्ति के उनको नाना द्वार खोल देता 
है, उनके सौभाग्य को नाता उत्तम सुखो से सजा देता है । इति द्वादश; वर्ग. ॥ 

ले 


[ ६६ ] 
पराशरः शाक्तिपुत्र ऋषि, ॥ अभ्निदवता ॥ छन्द --प'क्तेः । २, ३ निचुत्‌। 


४ मुर्कि। ४ ण्कोना विराट्‌ । अथवा--द्विपदा विराट्‌ ( ४, ६, ६ नित्‌ । 
= सुंरिक्‌ । १० विराट्‌ ) । पज्चर्च दशर्च वा सूक्तम्‌ ॥ 
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शुक्रः शुशुकों उपो न ज्ञारः पप्रा ससीची दिवा न ज्योतिः । 
परि प्रजातः त्वां वभूथ सुवो देवाना पिता पुत्रः सन्‌ ॥१॥ 

भा०--शुद्ध, कान्तिमान्‌ , प्रभात बेला को अपने उद्य और प्रवेश 
से जीण करने अर्धात्‌ समाप्त करने हारे सूय के समान निरन्तर तेजस्वी, सब 
पदार्थौ को यथाथ रूप से प्रकाशित करने हारा और सूर्य का प्रकाश जिस 
प्रकार परस्पर संगत भूमि और आकाश दोनो को प्रकाशित करता है उसी 
प्रकार ज्ञान-प्रकाश का प्रकाशक, सूयं के तुल्य विद्वान्‌ पुरुष परस्पर 
सम्वन्ध से मिले हुए खी पुरुष दोनो को ज्ञान ने पूर्ण करने हारा हो । हे 
दिइन्‌! तू विज्ञान और उन्नत कमों हारा ही उपर उत्तम रीति से विराज- 
भान हौ । और तू विद्वान उत्तम पुरुषों का पुत्र, शिष्य होकर ही अन्य 
विया के अभिलापी शिष्यो का भी पिता के समान आचार्य, परिपालक, 
शुरु शो । ७ 

वीय के पक्ष में-आकाशा मे सूय के समान वीय देह में कान्ति- 
जनक ऐ । वह परस्पर सगत प्राण और अपान दोनों को पूर्ण बल देता है, 
यए ज्ञान और क्रिया सामध्य से सबके ऊपर होकर प्राण गण को "घुं 
नाम नरक अथोत्‌ शारीरिक वष्टो से बचाने से 'पुत्र' और उनका पालक 


होने से 'पिता' ह । वीय रक्षा से देह मे रोगादि नही होते और सभी 
इन्द्रियं घरयान और सुरक्षित रएंदी है। 


% 1 र: € *_ «७ le 
येधा अरो अभिविज्ञानन्नूधन गोनां स्वाद पितुनाम्‌ । 
\ _ ७ | आर्य र ये 1 आओ 

जन न शव आय; सन्मध्ये नपत्ता रखा दुराण ॥ २॥ 
भा०--ज्ञानवान्‌, मेधावी ओर उत्तम कद्वयो का विधान और 

उपदेश करने यारा अग्रणी ज्ञानी पुरुप विशेष रूप से भौर विविध 

दिद्याओं वा ज्ञाता ऐोकर भी गव रहित हो । वह गोवो के धान के समान 

उत्तम छान रसों का देये वारा और पुषिकारक अज्नो का खाने वाला 


खीर भन्यो को उत्तम अतो का खिलाने वाला हो । वह जनों के यीद, में 
प्र. २३ 
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सबको सुखकारी सर्व प्रिय के समान आदर से चुळाने योग्य हो । वह प्राप्त 
होकर समस्त समा जनो के बीच में विराजमान हो । और घर में सत्रको 
आनन्द देने हारा हो । 

अध्यात्म मे--आत्मा ज्ञानवान्‌, गवेरहित, गायो के थान के समान 
आनन्दवने, अन्नादि कर्म फलो का भोक्ता, सुलकारी, स्मरणीय, देह के 
बीच विराजमान नवद्ठारमय देह मे जो रमण करने हारा है, वह भी 
अभि' कहाता है 
पत्रों न ज्ञातो रणतो डरोणे बाजी न प्रीतो विशो वि तारीत्‌ । 
विशो यदह्वे रभिः सनींळा अग्निद व॒त्वा विश्वान्यञ्याः ॥३॥ 

भा०--उत्पन्न हुए सुशील पुत्र के समान घर में सबको सुरी करने 
हारा, स्वयं प्रसन्न और सन्तुष्ट रह कर अश्व के समान वेगवान्‌, ज्ञान- 
घान्‌ , बलवान्‌ होकर प्रनाआ,को विद्वान्‌ सभापति या राजा विविध 
संग्रामा और कष्टो ले पार कर देता है । वह अग्रणी, ज्ञानी पुरुष, अग्नि 
के समान तेजस्वी होकर राष्ट्र के व्यापक, सार्वजनिक हितकारी कार्य में 
एक ही देश या स्थान मे रहने वाली प्रजाभा को अपने नायक पुरुषों 
द्वारा वद्बा करे । और सब विद्वानों के योग्य पदो और उत्तम र कार्यो को 
अन्यां को ग्राप्त करावे ओर स्वयं प्राप्त करे । 
नकिं एता चता मिंनन्ति नृभ्यो यदेभ्यः थ्रष्टि चकर्थ । 
तच्छ ते दंसो यदहन्त्समानर्नुमियद्यक्ता दिये रपाँसि ॥ ४॥ 

भा०--हे राजन ! सभाध्यक्ष ! तेरे नियत किये हुए एवं उर्पा 
इन कतव्यॉ आर धमा का कोइ भी नाश नही कर, कोइ भी नही तोड । 
विसमे नृ इन मनुष्यों के हित के लिये अति शीघ्र ही सुसजनक कार्य, 
प्रवन्व अथवा उत्तम अन्नादि भोग्य पदार्थ प्रदान करता है और जिस 
कारण से तू अपने समान मान, आदर और बल से युक्त विद्वान्‌ नायक, 
नेता पुदरपो के साथ मिलकर शाज्ञा-वचनों को प्रकट करता है और उनसे 
मिलकर जव तेरा जो मी कार्य होता है उसको भी कोई नादा नही करे । 
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अथवा जब कोई तेरे कापर का नाश करे, तभी तू अपने समान बलवान्‌ 
परपो से मिळकर उनके सहोद्योग से चाधक कारणो को दूर कर । 
उपा त ज्ञारो विभावोस्रः संशातरूपञ्चिकेतदस्मै । 
त्मना वहेन्तो दुरो ब्यूरवन्नवस्त विश्वे स्व 'रेशीके ॥१॥१३॥ 

भा०--प्रभात वेला को अपने उदय से जीर्ण अर्थात्‌ समाप्त कर देने 
पाले सूय के समान विशेष प्रभा से युक्त तेजस्वी राजा और विद्वान्‌ समस्त 
प्रजाओ को समस्त रूपों, प्रजाजनों और ऐशवर्यो को जानने वाला, सुख से 
दसाने घाला होकर उस प्रजाजन को बाने, उसके अभिसत फल प्रदान 
करे । और स्वय उस दशनीय पुरुष के अधीन रहकर सुखजनक ऐश्वयं को 
धारण करते हुए उसके आगे आदर से झुके और द्वारों को उसके स्वागत 
के लिये खोल दे । 

परमात्मा के पक्ष मे--घह परमेश्वर सूर्य के समान विशेष कान्ति 
से युक्त, समस्त पदार्थों का ज्ञाता प्रकाशमान्‌, सबसे वसने वाला, 
अन्तर्यामी है । सव मनुष्य उसका ज्ञान करें। अथवा वही उस जीव को 
ज्ञान और सुख प्रदान करता है । विद्वान जन सब अपने आत्मा से सुख 
सौर शान को धारण करते हुए दुष्ट भावों को दूर करे भोर उस परम 
दशनीय प्रभु के अधीन होकर स्तुति करें। इति त्रयोदशो वर्गः । 

[ ७ ] 
पराशर शाक्त्य गपि ॥ ज्षशिदेवल ॥ दन्द --पक्कि, । १ , ४ विरादू। ३, 
५ निचत्‌ ॥ षडर्च एकादरारच वा सकम्‌ ॥ 

दनेमं एवोरयो मनीषा आन्नि $ सशोको विश्वान्यश्याः | 
आ दैन्यानि प्रता चिकित्वाना मार्ठुपस्य जर्नस्य जन्म॑ ॥ १॥ 

भा०--क्षप्ति जिस प्रकार उत्तम कान्ति, ज्वाला और दीसि से युक्त 
रोऊर समस्त पदार्थों बो व्यापता है या खा जाता अर्थात्‌ भस्म कर 
देता एँ, उसी प्रवार एटि सौर विशान के दल से सदका स्वामी शान- 
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वान्‌ राजा उत्तम कान्तिमान्‌ तेनस्वी होकर ऐशर्य से सद्ध, घनधाम्य 
से पूर्ण प्रजाओं और समस्त राष्ट्र के ऐश्वयों को व्यापता और उनका भोग 
करता है । वह विद्वानों के बताये अथवा सूयं, मेघ आदि के छोफोपका- 
रक गुणो के अनुकरण में प्रजा के हितकारी कर्तव्यो को और मननशील 
जनों के जन्म को भी पालन करे और उसको सफल करे। हम सब 
उसकी ही शरण जावे । 
ईश्वर के पक्ष मे--वह ज्ञान से सबका प्रेरक, स्वामी, तेजस्वी होकर 

सब पूर्ण शक्तियों, प्रजाओं और सब पदार्थो' मे ब्यापक है। वह सव, 
“सब दिव्य पदार्थो के धर्मा को और मननशील प्राणियों के जन्मों तफ 
को ब्यापता है, उनको जानता है, हम उसकी उपासना करें। 

` जौवपक्ष मे--जीव अपने बुद्धि बल से सव शक्तियों का तेजस्वी 
अभि के समान ज्ञान करे और भोग करे । वह दिव्य पदार्थों और विद्वानों 
के गुणो, धर्मो' और क्त्या जाने और फिर मानुष जन्म को प्राप्त करे, 
इम उस जीव को जाने । 

गर्भा यो अपां गभो चनानां गर्भश्च स्थातां गर्भश्चरथाम्‌ । 

अद्रौ चिदस्मा अन्तदुरोणे विशां न विश्वा असर्तः स्वाधी॥२॥ 

भा०--जो परमेश्वर प्राणा और सर्वत्र ब्यापक प्रकृति के परमाणुओं 

और लोको के वीच गर्भ के समान छुपा है था उसको पकउने वा थामने 
और चश करने वाला है । जो किरणों के बीच सूयं के समान सेवन करगे 
योग्य ऐश्वर्या को वश करता है । जो स्थावर, अचेतन पदार्थों के भीतर 
ब्यापक, उनको भी वश करने वाला है । जो विचरने वाळे जगम पदाथी 
के बीच व्यापक और उनका भी वशीफर्त्ता है [ मना सख्या अष्टी दातानि 
९८०० ) ] और वह पर्वत के समान अभेद्य, कठिन पदार्थ के बीच मे 
और गृह के समान हारवान, सच्छिद्र पदार्थों मे भी ब्यापक है, जो 
प्रजाओं को सुख से बसाने वाळे राजा के समान समस्त पदार्थो में चेतना 
रूप से विद्यमान, जन्म-मरण रहित, भम्ृतमय और समस्त संसार को 
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उसभ रीति से धारण करने हारा, स्थापन करने हारा और सबको पोषण 
करने हारा है। एस उसी परमेश्वर का भजन करै । 
जीदपक्ष मे--जो अपू अर्थाद्‌ लिङ्ग शरीरो और प्राणो के बीच छुपा, - 
उनको ग्रहण था धारण करने घाला है, वनस्पतियो के बीच छुपा हुआ 
या सेवनीय पदार्थों का भोक्ता है । वह चर, अचर, स्थावर, जंगम मे 
भी दियमान है । कठिन पदाथ अस्थि और गृह के समान देह से भी 
दियमान हे । बह 'विश्वरूप' सव प्राणियो से प्रविष्ट, न नाश होने घाला, 
सब कर्मा का कत्ता और भोक्ता, उत्तम कमं और जानवान्‌ है । उसके 
भोग के लिये ये सय पदार्थ हँ । उस जीव को इम जाने, प्राप्त कं । 
सं हि पादौ ग्रन्नी संयाणां दाशायो अस्मा अरे सुक्तैः । 
एता चिकित्वो भूसा नि पाहि देवानां जन्म मर्ताश्च घिद्दान ॥श॥ 
भा०--जो परमेश्वर और ज्ञानी पुरुप इस मनुष्य प्राणी को उत्त 
उपदेश घचनों से बहुत अधिक शान प्रदान करता हे घह ही अभि जिर्स 
प्रकार रानि के अन्धकार को नाश करने से रात्रि का स्वामी कहाता है,” 
उसी प्रकार अज्ञानमय सोएरात्रि का नाश करने वाला ज्ञानसय परमेश्वर 
ऐखर्यो को अपने उपासको के लिए बहुत अधिर प्रदान करता है। हे 
शानवन्‌ यिन्‌ और परमेखर ! विद्वानो और उत्तम गुणो की उत्पत्ति 
और सब मनुष्यों को भी उनके विषय मे अच्छी प्रसार जानते हुए इन 
समस्त भूमिवासी जीवो और पदाथा की रक्षा कर । 
एसी प्रकार अभ्रणी पुरुष प्रजाजन फो ऐश्वर्य दे, उत्तम वचनो से 
ज्ञान दे भोर पट सय उत्तम च्यवहारो, विहानो और मनुष्यो को जान 
कर उनके हिताध नाना जानो भोर धनो की रक्षा करे 
वधान्यं पूर्वी क्षपो विरूपाः स्थातुश्च रथमतप्रबीतम्‌ । 
अराधि होता स्व_निपत्त फूरवन्विश्वान्यपासि स॒त्या ॥४॥ 
भा०---अधरा रात्रय ।जस प्रकार उयते सूय या प्रकाशमान अग्नि 
बो ददाती ऐं, उसके महान्‌ सामध्य वो प्रसर करती ह, इसी प्रकार जिस 
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अग्रणी नायक को विविध रूपो वाली, विविध प्रकार की, पूर्वे से ही विध- 
मान या पूव शिक्षित, सिद्धहस्त, नाना साधनों से पूर्ण, शात्र-नाशकारिणी 
सेनाएं चढावे और जो जल से युक्त वा सूय से प्रेरित भूमि स्थावर दृक्ष 
से बने रथ के तुल्य स्थिर पार्थिव जड़ पदार्थ से ही जगत्‌ के मरण के 
योग्य भूमण्डल को रथवत्‌ बनाता है । इसी प्रकार जो राजा सत्य न्याय 
से उज्ज्वल स्थावरो पदार्थो से रथ के तुल्य, रमणीय स्थिर राजा के लिये 
उत्तम भानन्दप्रद राज्य का निर्माण करता है । वह समस्त कमो को सर्व- 
हितकारी, सत्य, न्यायानुकूल, ठीक ठीक करता हुआ प्रजा का मुसफारी, 
प्रतापी और तेजस्वी राज-पद पर विराज कर विद्वान्‌ के समान सबको 
सुखो, अधिकारों और ऐश्वर्या काः'देने वाला होफर सेवित भोर आश्रय 
किया जाता है । उसी प्रकार परमेश्वर के सामथ्य को नाना प्रकार की 
सर्ग-प्रलय-कारिणी शक्तियां बढ़ा रही हैं । जिस सत्यज्ञानमय की महिमा 
को चराचर जगत्‌ वढा रहा है, वह सत्र सत्य कमो के करने वाला सुख- 
मय, सवंसुखप्रद, सर्वत्र व्यापक परमेश्वर उपासना और आराधना करने 

योग्य है । 
जीव के पक्ष मे-रात्रियां और दिन जिसके शरीर को बढाती हैं, 
प्राणाँ से युक्त जिसके सामर्थ्य को चर अचर देह बतला रहे हैं, वद सब 
कर्मा का कर्ता सुखकारी, सुखप्रद, हृदय में स्थिर भात्मा साधना करने 
योग्य है । भत्र “स्थातुः । च । रथम्‌ ।” इति पदपाठश्रिन्त्यः ॥ स्थातुः । 
च रथम्‌ । इति पदपाठः (१1५८1५) (१1६८1१) इत्यत्र च द्वष्टच्यः } 
गोष प्रशास्ति बनेषु घिपे भरन्त विश्वे वलि खणः 
वि त्वा नरः पुरुत्रा सपर्यन्पितुर्न जिव्रेर्वि वेदो भरन्त ॥५॥ 
भ०---हे परमेश्वर ! वू प्राथवी आदि लोको और ज्ञान-वाणियो में 
और सेवन करने योग्य क्रिरणो और जलो मे, सूयं के समान उत्तम कथन 
करने योग्य गुण को धारण कराता है । सत्र ही हममे से आदित्य के 
समान तेजस्वी वलवान्‌ धुझ को प्राप्त होते हं । बहुत से मनुष्य तेरी 
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(विविध प्रकार से उपासना करते हैं । घू दे पिता के धन को जिस प्रकार 
पुत्र रे लेते हैं उसी प्रकार अति पुराण, सनातन पालक तुझ से परम शान 
ओर रेखय को सब मनुष्य प्राक्त कर । 

राजा के पक्ष में--राजा गो आदि पशु और भोग्य ऐश्वर्यो के निमित्त 
उत्तम कीति को धारण करे । सब सुखकारी, प्रतापी, बलवान्‌ को शरण 
रूप से प्राप्त हो या फर प्रदान करे । नायक जन उसकी सेवा कें । पिता 
के धन के समान उसके ऐश्वयं को प्रजागण भोग करें या बदार्चे । 
साधुर्न गध्चुरस्तेच श्रो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु ॥६॥ 

भा०--यह परमेश्वर साधना करने वाळे भक्त के समान हो उसकी 
उघति करने का अभिलापी होता है । वह शाखा की वर्षा करने चाले 
शूरवीर के समान दुःखो को दूर फेक देने वाला या प्रथिवी आदि छोकों 
का संचालक और सवत्र व्यापक हे । वह चढ़ाई करने वाले राजा के 
समान सदा अन्धकार पर विजय पाने वाला अति कान्तिमय होकर 
आत्मा घा परमात्मा के साथ मिलकर, प्राप्त करने योग्य आनन्द लाभ 
के अवसरों पर अनुभव करने योग्य है । 

राजा या सेनापति के पक्ष मे--चह राज्यवृद्धि की आकांक्षा करता 
है, धनुधर के समान सदा शूरवीर, सेना बळ से प्रयाण करने घाला 
होवर अति भयानक संग्राम के अवसरों पर अति तेजस्वी हो । हति 
चत्तुदशो पगः ॥ 

[ ७१ ] 
पराशर शावत्य षिः ॥ अगिदेवता ॥ छन्द --त्रिप्ठप्‌ । २, ५ निचृत्‌ । 
३, ४, ८, १० विराट्‌ । & एफोना विराद्‌ त्रिप्ठप्‌ भुरिक्‌ पक्तिवी ॥ 

उप प्र जिन्वन्नुशतीरुशन्तं पर्ति न नित्यं जन॑यः सनींळाः 
स्वसारः श्याचीमसंपीजुपूञ्चित्रसच्छन्तीसपसं न गार्वः ॥ १ ॥ 

भा०--फामनाशील खिर्य अपने कामना युक्त पति को जिस प्रकार 
आफ होकर उसे प्रसज करती हैं उसी प्रकार एक ही देश में रहने वाली 
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प्रजाएँ प्रेमपूर्वक चाहती हुईं अपने प्रति प्रेम करने वाले पालक राजा को 
प्राप्त होकर उसे अच्छी प्रकार ससद्ध करें। किरणें जिस प्रकार अन्धकार 
के आवरण को दूर करती हुई कुछ कुछ अन्बकार से अधियारी, कुछ २ 
ललाई लिये हुए उपाकाल को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार स्वयं अपने बल 
से आगे बढ्ने वाली भूमिये, उनके निवासी प्रजागण या विद्वान्‌ जन ज्ञान 
से सम्पन्न, आगे बढ्ने वाले कान्तिमान्‌ , तेजसी संग्रह करने योग्य अछुत 
ऐश्वय को प्रकट करने वाले शन्ुओ को जला डालने वाले रामाया 
विद्वत्सभा को प्राप्त हो । 

परमेश्वर के पक्ष में--प्रेस वाळी खिय जिस प्रकार प्रेमी पति को 
चाहती हैं उसी प्रकार एक स्थान की प्रजाएं अपने पालक नित्य परमेश्वर 
का भजन करें । किरणें जिस प्रकार उपा को प्राप्त हों उसी प्रकार विद्वान्‌, 
ज्ञानवाली प्रजाएं पापनादाक, प्रकाशस्वरूप परमेश्वर का भजन करै । 
वीळु चिंदूदुळूहा पितरों न उक्थेराद्रं रुजन्ड्गिरसो रवेण । 
चक्कुद्वियो बहती गातुमस्मे अट्टः खर्विविदुः केतुमुस्राः ॥ २ ॥ 

भा०--विश्व को पालन करने चाले वायु गण जिस प्रकार बडे बल- 
धान, दृढ मेघ को छिन्न-भिन्न कर देते हैं और अशि से बलवान्‌ विद्यत 
या बाख्द की नाळे जिस प्रकार बड़ी गर्जना सहित दृढ़ पवत को तोड 
फोड देती हे उसी प्रकार प्रजा का पालन करने वाले ज्ञानी पुरुष और 
देह मे प्राणों के समान देश के रक्षक बीर जन क्ञानोपदेशो से बडे बल- 
चान्‌ और दृढ अभेद्य अज्ञान अन्धकार को और शत्रु गदु को बढे भारी 
वेदमय शब्द और घोर गर्जना से तो, विनाश करै । किरणे जिस प्रकार 
सव पदार्थो के ज्ञान कराने वाले प्रकाश को उत्पन्न करती है और आदित्य 
को प्राप्त द्वोती हे उसी प्रकार ज्ञानी विद्वान पुरुष बडे भारी झ्ञान-स्वस्प 
परमेश्वर को ग्राप्त होने के लिये हमे मार्ग का उपदेश करें । और अधीन 
होकर वास करने वाळे अन्तेवासी, शिष्यगण ज्ञानवान्‌ गुरु को प्राप्त हा । 
अथवा निष्ट होकर रहने वाले थुस्प सुखकारी ज्ञानवान्‌ परमेश्वर कः 
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छान करें, उसे प्राप्त हो । इसी प्रकार वीर पुरप एमारे हित के लिये बड़े 
तेजस्वी पुरुष के अधीन एथिवी को करें । और वे विद्वान सूय के समान 
तेजस्वी, शत्रुओं से न मारे जाने वाले, ध्वजा के समान ऊंचे वीर पुरुष 
को प्राप्त हो । 
दूर्थन्तरतं धनय॑ज्ञस्य घीतिमादिदयों दिधिष्दो: विश्चाः 
ग्रठृष्यन्तीरपसो यन्त्यच्छा देवाञ्चन्स प्रयसा चघयन्तीः ॥ ३॥ 
भा०-स्वामी, वैश्यगण जिस प्रकार धन का संग्रह करते हैं और 
उस की इद्धि करते हैं और मितब्ययता से स्वयं उसका भोग न कर के 
साधु-सजनो और सन्तानो पर व्यय कर देते हैं उसी प्रकार विद्याभिला- 
पिणी कन्याए और गृह की स्वामिनी, छान, ऐशवर्य और पति को धारण 
करने घाली, दिविध उपायो से प्रजाओ का भरण पोपण करने से कुशल 
होकर सत्य वेद, ज्ञान को धारण करे और धन का लाभ करें या उसे 
धन के समान समय करे और बाद मे भी उसका अध्ययन और चिन्तन 
तथा स्मरण और पोषण करे । वे तृष्णा से या लोलुपता से धन का लोम 
न करती हुई अच्छी प्रकार विद्वान्‌ पुरुषों को और अपने से उत्पन्न हुए 
पुत्रो को उत्तम शान और अन्न से बटाती हुई उत्तम कमौ और फलों 
को प्राप्त हा । 
मधीदूयदी विश्तो मातरिभ्वा ग॒हेशुहे श्येतो जेन्यो भूत्‌ । 
शादी राञ न सह्यसे सचा सन्ना दूत्यं र थुयवाणो विवाय ॥४॥ 
भा०--जिस प्रकार विशेष बर को धारण करनेवाला या विविध 
प्रजा का पालक पोषक नली आदि द्वारा विशेष उपाय से धारण किया 
जाकर पायु इस अति को मधता है, नाना प्रकार से तेज करता हे, तव 
वह घर घर न शत, शुकूवण का होकर प्रक होता, प्रकाशित होता है । 
तभी दए भूनन पारा, तीज्र अग्नि के रूप से होकर ताप-क्रिया को प्रकट 
करता हँ । उसी प्रशार विशेष एवं विविध प्रजाओं का पोषक और विशेष 
रूप से धारित और पोषित एपिदी एर देग से पयाण करनेवाला राजा इस 
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अग्रणी नायक को मथे, प्रकट करे । अर्थात्‌ संबप या प्रतिस्पद्वी द्वारा जो 
सबसे अधिक उत्तम सिद्ध हो उसको अग्रणी सेनापति बनावे । वह प्र्येक 
"स्वीकार करने और प्रजा और देश को अपने वण करने के अधिक्रार पर 
अति प्रबल और सम्पन्न होकर विजवशील हो । इसके अनन्तर सघ पदार्थों 
को भून देने वाळे, अभि के समान शत्रुओं को पीडित करने मे समर्थ 
होकर राजा उस नायक को समवाय बल वे प्राक्त होकर अर्थात्‌ उसे उच- 
“पढ्‌ प्रदान कर राजा के समान प्रबल राष्ट्र के विजय के लिए दूत अर्थात्‌ 
अपने प्रतिनिधि के काय पर स्थापित करे । 
महे यत्पित्र ई रखे दिवे करव त्सरत्पृशन्यश्चिकित्वान्‌ । 
सजदस्तां चपता दिद्युमस्मे खाया देखो दुडितारि त्विवि घात्‌ शा 
` भा०--मचुष्य जव सबसे बडे पालक परमेश्वर के ज्ञान-प्रकाश को 
आप करने के लिए प्राप्त करने योग्य साक्षात्‌ रसरूप आत्मानन्द का 
सम्पादन करता है तब वह ज्ञानवान्‌ होकर परमेश्वर को स्पर्श करता 
हुआ अर्थात्‌ उसका योगाभ्यास द्वारा आनन्द लेता हुआ बन्धन से मुक्त 
हो जाता है या अन्धकार को दूर करता है । धनुर्धर जिस प्रकार प्रगल्भता 
से चाण फेंघता है उसी प्रकार सब विपय वासनाओ या कर्मत्रन्धनो को 
दूर फेंकने हारा, बाघक कारणो को पराजित करने वाळे सामर्थ्यं से साधक 
के इस हित के लिए अज्ञान-नाशक ज्ञान-प्रकादा को प्रदान करता है और 
सूर्य जिस प्रकार अपनी कन्या के समान उपा मे कान्ति को धारण कराता 
आर कामनावान्‌ पति अपने समस्त मनोरथाँ को पूर्ण करने वाली अपनी 
भार्या मे तेज अर्थात्‌ वीयं को धारण करता है, उसी प्रकार दानशील, 
ज्ञानां का प्रकाशक परमेश्वर या प्रकाश का द्रष्टा आत्मा अपनी कन्या के 
समान नपने ही से उत्पन्न होने वाली, सव सकल्पो को पूणं करने वाली 
प्रकृति अथवा परमानन्द रस को दोहन अर्थात्‌ प्राप्त करने वाली चितिं 
«्वाक्ति में कान्ति, तेज, प्रकाश और दीस्षि को धारण करता है । 

राजा के पक्ष मे-जैसे वडे भारी जगत्‌ के पालक आकाश या 
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अकाए के लिए क्षितिज को स्पशो करने चारा सूय इस प्रकाश को फॅकता 
भौर अन्धकार को दूर करता है, वैसे ही प्रजापालक ज्ञानी झुरुप सबके 
“पालक ज्ञान-मकाश के लिए ऐसे बळ को उत्पन्न करे और शत्रु को दूर 
करे । घनुधेर होकर प्रगल्भता से शत्र पर बाण फेंके! दानशील या 
चिजियीषु राजा अपने ऐश्वर्य को पूर्ण करने वाली प्रजा मे तेज पराक्रम 
को धारण करावे और उसके आश्रय रहकर अपने मे तेज करे। इति 
पञ्चदशो वगः । 
स्व आ यस्तुभ्यं दस आ विभाति नमो दा दाशादुशतो अनु सून्‌। 
चर्चा अग्ने वयो अस्य ट्विवहाँ यासद्राया सरथं यं जुनासि ॥६॥ 

भा०-हे परमेश्वर । हे आचाय ! [तेरे लिये, तुझे प्राप्त व प्रसन्न 
करने के लिये जो पुरुप अपने धर में या अपने हन्द्रियो के दमन कार्य या 
देह मे सब प्रकार से विशेष तेजस्वी होकर सूयं के समान चमकता है 
अतिदिन कान्तिमय देव और मिय आचार्य के लिये नमस्कार आदर ओर 
भ्ज्ञादि पदाथ प्रदान करता है ऐ ज्ञानवन! आचाय! परमेश्वर | तू 
दिया और शिक्षा से तथा ज्ञान और कमे दोनों से बढ़ाने हारा होकर 
इस शिष्य या साधक के ज्ञान, बर और आयु को बढ़ा देता हे और तू 
जिस रधपान्‌ , देहवान्‌ था आत्मवान्‌ या आनन्द रस से युक्त पुरुष को 

माग पर चलाता हे वह ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है । 

राजा के पक्ष से--जो तेरे शासन में चमक जाता हे और जो सब 
दिनों तेरा आदर करता और तुप्ते इच्छानुसार अन्नादि देता है, हे अःणी 
राजन्‌ ! तू राजा प्रजा दोनो को बढ़ाने हारा होकर उसके बल को बढा 


सौर जिस रधारोष्टी, महारथी शासक को तू अपनी आज्ञा मे चलावे उसे 
ऐशय से युक्त कर । 


आच्च चिश्वा आभि पृक्तः सचन्ते समद्र न स्वतः सप्त यष्टीः । 
न ज्ञामिभ्चिवि चिकिते वयो नो विदा देचेपु प्रमतिं चिकित्वान ॥७॥ 
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भ०_— करने चाली, देशो में सपण करने वाळी, बहती बहती बडी 
बड़ी नदियां जिस प्रकार समुद्र को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार समस्त 
विद्याभिलापी जन ज्ञानवान्‌ आचार्य को प्राप्त करते है और समस्त पर- 
स्पर सम्पर्क, परस्पर सहयोग से मिलकर एक हुई सेनाएं और संगठित 
प्रजाएं अग्रणी नायक और सेनापति का आश्रय लेती है। हमारा सेना' 
बल और अन्नादि ऐश्वय बन्धुओं हारा जाना जाय, अर्थात्‌ कोई हमारे 
बल और ऐश्वय का पार न पा से । ज्ञानवान्‌ पुरुष विद्वानों और 
विजयी पुरुषो के द्वारा उनके बल पर उत्तम ज्ञान और स्तन्भन बळ 

पस कराव । 


परमेश्वर के पक्ष में--समुद्र का नदियों के समान, समस्त भक्त जन 
ज्ञानवान्‌-प्रभु का आश्रय लेते है । हमारा ज्ञान और आयु इन्द्रियो द्वारा 
ब्यय न हो। वह ज्ञानी आत्मा विद्वानों और प्राणो के आश्रय उत्तम 
ज्ञान प्राह करे । | 


आ यदिषे नपर्ति तेज़ आनर्‌ शुचि रेतो निर्षिक्क द्योस्‍्मीके । 


अञ्निः शघमनव॒द्ं युवांनं स्वाध्यं जनयत्सूदयच्च ॥ ८॥ 

भा०--जो तेज या ओज, आप्नेय तत्व शरीर मे, जीवन की रक्षा 
करनेवाले या प्राणो के पालन करने वाले घुरुष को अन्न के खाने पचाने 
तथा कामना और संकदप करने के लिए प्राप्त होता है वही अति शुद्ध 
वीर्थ स्त्री-पुरुष के परस्पर संग-काल में गर्भ मे स्थापित किया जाता है । 
तभी तेजम्वी, सूर्य व अन्नि के समान कामना से युक्त पुरुष वीर्य- 
वान दोप रहित दृष्ट पुष्ट, युवा होने वाळे उत्तम गुणो ओर कर्मा को धारण 
करने वाले अथवा उत्तम ध्यान ज्ञान वाळे पुत्र को उत्पन्न करता है और 
उसको उत्तम माग मे प्रेरित करता है । 

राजा के पक्ष मे--सव पर शासन करने के लिये राजा को झुठ 
शासन-बळ अमिपेक द्वारा प्राप्त हो । वह अपने राष्ट्र मे अग्रणी तेजस्वी, 
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युद्ध से भनिन्दुनीय, उत्तम बल्चान्‌, युवा पुरुपो को पैदा करे और उनको 
ठीक राए पर चलावे । 
७ कप | ७१ \ ॥ ९०. 
सना न याउध्वतः सद्य एत्येकः स॒त्रा सूरो बस ईशे । 
राजांना मित्रावरुणा सुपाणी गोएं प्रेयमम्हतं रक्षमाणा ॥ ६ ॥ 
भा०--जो शूरवीर राजा और ज्ञानी विद्वात्‌ मन के समान तीव्र 
होकर अकेला घीघ्र हो युद्ध के मार्ग के समान इस ससार के आवागमन 
के मागे को भी पार कर जाता है और जो दूसरा सूर्य के समान तेजस्वी 
इरुप एक हौ साथ सत्य गुर्णो और ऐश्वयों का स्वामी हो जाता है, वे 
दोनो शरीर से प्राण और अपान के समान राष्ट्र से रहते हुए मित्र, सबका 
स्नेही, ज्ञानवान्‌ घ्राह्मण और 'वरण' ुटों का वारक क्षत्रिय दोनों गुणों 
से प्रकाशमान, मन्त्री और राजा, उत्तम वल्वान्‌ बाहुओं वाळे अथवा 
श्रेष्ठ ज्यवहारो मे कुशल, गौओं मे तृसिकारी दुग्ध रस के समान विद्वानों 
भौर प्राणो मे मिय, अस्त, आत्मज्ञान या आत्मतत्व के समान भूमियां 
भे और प्रजाओं में सबको तृप्त करने वाळे जर और अन्न की रक्षा 
करते हुए रहे। 
मा नो अम्ने सख्या पित्र्याणि प्र मंषिंष्ठा अभि विदुप्कविः सन्‌ । 
चओ न रूपं जैरिसा मिंताति पुरा तस्य! अभिशस्ते रघीहि ॥१०॥१६॥ 
भा०--हे झ्ञानवन्‌ । अरणी राजन! प्रमो। 
आदि से चले आये मेत्री भावो को 
ओर सय पदाधो का जानने हारा 
मेघखण्ड के ससान नाश कर देता हे 


पहले ही तू हमे ज्ञान प्रदान कर 
अथाव्‌ जीवन सुक्त कर । इति पोडशो वर्ग | 


[ ७२ ] 
बासर, शान्त्य ऋषि" ॥ झपेदेदना ॥ छन्द म्प २, २, ५, ६, ९ 
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नि कार्व्या वेघसः सर्श्वतस्कहेस्ते दघानो नयी पुरुणि । 
अभिभुवद्रयिपती रयीणां सता चंक्राणो अम्तानि विश्वां ॥१॥ 
भा०--जो पुरुष अनादि सनातन जगत्‌ के विधाता, ज्ञानवान्‌ 
परमेश्वर के विज्ञान और कम के प्रतिपादक वेदमन्त्रो का अथवा सृष्टि 
नियमों का अच्छी प्रकार अभ्यास करता है । वह मनुष्यों के हितकारी 
बहुत से ज्ञानो को हाथ में, अपने वश मे रखता हुआ ज्ञानी पुरुष, अग्रणी 
नायक, समस्त जलो |के समान जीवनप्रद, अन्नो के समान सुरामद, 
अस्त ज्ञानों को और नित्य सत्याथ प्रतिपादन करने वाले वेद-ज्ञानो को 
अपने आत्मा से प्रकाशित करता हुआ सब पेश्वयो और ज्ञानो का ईश्वर 
या स्वामी हो जाता है । 
अस्मे वत्सं परि पन्तं न विन्दन्निच्छन्तो विश्वे असता श्रमूराः 
श्रमयुवः पदव्यो धियंधास्तस्थुः पदे परमे चादग्नेः ॥ २ ॥ 
भा०--हम मे से सब मे ब्यापक होकर बसने वाले सबके ऊपर, 
सबके भीतर और बाहर विद्यमान प्रभु को चाहते हुए भी सव कोई उसे 
नही पाते । प्रत्युत मोहरहित, ज्ञानी, श्रमशील, तपस्वी, परम पद को 
प्राप्त कराने वाले ज्ञान और कमें के धारण करने वाले, अमर जीव, सूईम 
जळ जिस प्रकार सूयं के किरणा द्वारा उच्च आकाश मे चले जाने हैं उसी 
प्रकार उस ज्ञानमय प्रभु के परम प्राप्तव्य स्वरूप मोक्ष मे विराजते हँ । 
तिस्नो यदमे शरदस्त्वामिच्छुकि घतेन शुचयः सपयान्‌। 
नामानि चिद्दधिरे यन्नियान्यसंदयन्त तन्वः) सुजाताः ॥ ३॥ 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! आचाय ! राजन्‌ ! जो शुद्ध पवित्र होकर 
शुद्ध पवित्र तुझकों तीन वपाँ तक सेवन करे, तेरा ही सत्संग करे वे 
उत्तम क्रियाकुशल और वरणीय, उत्तम चरित्रवान्‌ पुरुष यज्ञ अर्थात्‌ 
परमेश्वर की उपासना, प्राथना, तथा उत्तम श्रेष्ट कर्मो के अनुसार ही 
समस्त व्यवहारा और उत्तम नामों को भी धारण करें और पे जळ से 
अपने देहों को स्नान करावे, गुरओ के पास विशेष योग्यता प्राप्त करने 
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के लिये तीन वष उनका सत्संग करके निष्णात हों। इसी भकार अझि 
अर्थात्‌ राजा के अधीन भी तीन चं निष्कपट सेवा करके स्थिर कायं पर 
विशेष उपाधि सहित नियुक्त किये जायं । अभिषेक हारा उनको विशेष 
रूप से दीक्षित कर दिया जाय । 

परमेश्वर के पक्ष मे--शुद्ध भाव से तीन पपं लगातार प्रह्मचयंपूदंक 
निष्कपटता से रहने पर तपस्वी जन परमेश्वर के गुणो और स्वरूपों को 
साक्षात्‌ करने लगते हैं और तेज से उनके देह तमतमाने ल्गते हैं। यह 
तथ्य अनुभवापेक्ष है । i 
आ रोद॑सी वृहती वेविदानाः प्र रूद्रियां जञ्रिरे यज्ञियासः । 
विद्न्मतो नेमधिता चिकित्वानझि पदे परमे तस्थिवांसम्‌ ॥४॥ 

भा०--मरण समय से प्राणियों को रुलाने वाले, प्राणों के साधक 
अर्धात्‌ उनको वशा करने वाले, निरन्तर ज्ञान सम्पादन करने वाले सर्वो- 
पाल्य परमेरवर के उपासक विद्वान्‌ जन बडे भारी सूर्य और एथिवी 
के समान देह में स्थित माण और अपान, भूमि और राज्य या विद्या 
और कर्म दोनों को उत्तम रीति से धारण करते और पुष्ट करते हैं । ज्ञान- 
दान्‌ पुरुष समस्त प्राप्त शक्तियों को धारण करता हुआ, परस सर्वोच्च 


प्राक्त वरने योग्य मोक्ष पद मे स्थित प्रकाश-स्वरूप परमेश्वर को 
साक्षात करे । 


राजा के पक्ष मे-शाइओ को राने घाले वीर राजा के अधीन 

भौर राष्ट्र या प्रजापारक प्रसु के अधीन, विशेष ज्ञान प्राप्त किये हुए 

पुरुष घडे राजद और प्रजावर्ग दोनो को अपने वशा करें। ज्ञानी राजा 

के आधे पदाधिकार को धारण करने हारा प्रजाजन सर्वोच पद्‌ पर स्थित 

अग्रणी नायर को प्राप्त करे । राजा का आधा वल उसका राष्ट्र है और 

भाषा दह स्वय है । तभी राजा भोर मजावग दोनों तुळे रह सकते हैं 
“नही तो एक दूसरे को नष्ट क्र दें । 
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भा०--हे आचाय ! विद्वन्‌ । पूजनीय ! अच्छी प्रकार परस्पर जानने 
हारे जिस प्रकार गोडे समेट करके सभ्यता से बैठते है, उसी प्रकार शिष्य- 
गण गुरुजन के समीप बैठ और साधक जन भी उसी प्रकार हे परमेश्वर! 
आसन लगा कर इंश्वरोपासना के लिये बेटें । गृहपक्षियों से युक्त गृहस्थ- 
जन भी नमस्कार और आदर सत्कार योग्य पुरुष को नमस्कार और 
आदर सत्कार करे । मित्र के लिये जिस प्रकार मित्र उसऊे देखते हो 
अपने शरीर तक को आलिंगन आदि हारा त्याग देता हे उसी प्रफार हे 
चौरो और विद्वान्‌ जनो ! परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हुए आप 
लोग स्पर्धा पूर्वक एक दूसरे के ज्ञान और बल की बृद्धि मे अपने शरीरां 
तक को भी परित्याग कर दो । एक दूसरे के लिये प्राण तक व्याग दो। 
इसी प्रकार हे साधको ! त्याग और तप द्वारा अपने शरीर को कुश 
करते अथात्‌ सयमी बनाते हुए अधर्म से अपने को बचाते रहो । इति 
सप्तदशो वरः । 
त्रिः सप्त यद्‌ गुह्यानि त्वे इत्‌ पदाविंदन्‌ निहिता यशियांसः । 
तेभीं रक्षन्ते अमतं सजोषाः पशु स्थातुँञ्चस्थ च पादि ॥ ६॥ 

भ[०--सर्वोपास्य परमेश्वर की उपासना मे कुशल पुरुप जिन २१ 
ज्ञान करने योग्य गुहा अवोत वुद्धि से साक्षान्‌ करने योग्य गुप्त तत्वों का 
साक्षात्‌ ज्ञान करते हे वे सत्र तुझ मे ही स्थित है । उन इकीसं फे द्वारा 
समान आश्रय पर स्थित, समान रूप से एक ही को सेवन या प्रेम करने 
वाळे मित्र के समान प्रेम से असत, आत्मतत्व की रक्षा करते है । हे प्रभो ! 
तू विद्वान्‌ जन पशुओं के समान मूर्ग जना का और स्थावर वृद्वा और 
भूमि आदि लोका को आर अन्य समम्त जंगम प्राणिसमृह को भी 
पाइन कर । 

राजा के पक्ष में--प्रजापालक रामा या राष्ट्र के उपकारी जन 
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रहस्यमय २१ अधिकार-पदा को जाने । वे सव राजा के ही आश्रय पर 
स्थित हैं । वे सव समान रूप से राजा की रक्षा करे और राजा राष्ट्र से 
गो आदि पशुओं, दक्ष, ओपधि आदि स्थावरो और अन्य चन के जन्तुओ 
की भी रक्षा करे। 

अध्यात्म मे-शरीर के घटक २१ सौ तत्व तुझ आत्मा मे भाश्रित 
ह । उन द्वारा ही आत्मा की रक्षा करते हैं । चह आत्मा ज्ञानेन्द्रियों को, 
कर्मेन्द्रियो को और देह की भी रक्षा करे । 

अथवा--विद्वान्‌ लोग चित्त मे धारण करने योग्य चार वेद और 
तीन क्रिया, विज्ञान ओर उद्योग, इन सातो को श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
द्वारा धारण करें । उनसे अमृत, मोक्षसुख को तथा पशु, शत्य, स्थावर, 
चर आदि सम्पदा को प्राप्त करें और रक्षा करे । 

त्रि. सप्त--७ पाकयज्ञ, ७ हवियज्ञ और ७ सोमयज्ञ ( सा० )। 
विशेष विवरण देखो अथववेद ( ५।५।१ ) 
ब्रिल्लों अग्ने चयुनानि च्तिठीनां व्यांुपक्‌ छुरुधो जीवसे धाः । 

पन्ठाचडा अध्दयना देवयानानतन्द्धी दता सभवा हविर्वाट ॥७॥ 

भा०--विद्वन्‌ । राजन्‌ । इश्वर । तू समस्त जानने योग्य पदार्थों 
और जाना को जानता हुआ प्रजाओ के जीवन धारण करने के लिए 
दु'खदायी अज्ञान, क्षुधा, पीडा आदि रोकने चाले अन्नादि ओपधियों 
और उपायो को निरन्तर उनके स्वभाव के अनुकूल विविध प्रकार से 
रचता ओर प्रदान करता है और आत्मा के भीतर समस्त तत्वों को 
जानता हुआ हे विट्टन्‌ । त्‌ आलस्य रहित होकर विद्वान्‌ पुरुषों से जाने 
योग्य मोक्ष मार्गा को नाना प्रकार से विधान था उपदेश कर । तू राह्म 
ज्ञानों को प्राप्त करने हारा, सबको ज्ञानचाणी का सदेश सुनाने हारा हो। 

राजा के पक्ष म--भग्नणी नायक सब कुछ ज्ञातव्यो को जानता 
एआ प्रजाओ की नाना विपत्तियों को रोकने वाले अज्ञ सग्रह आदि 
उपायो को प्रजाभों के जीवन के लिए करे । राष्ट्र के भीतर वडे राजमार्गों 
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को बनवावे, आलस्य रहित होकर आज्ञापं देता हुआ शत्रु संतापक एवं 
दुष्टों का दण्डकारी हो । 
स्वाध्यो दिव आ सप्त यही रायो दुरो व्यूतशा अंजानन । 
विदद्गव्यं स॒रमा डुळ्हमूर्व येना जु कं मार्चपी भोजते विद्‌ ॥८॥ 

भा०--उत्तम रीति से आत्सचिन्तन करने वाले, सत्य वेदशान के 
चेत्ता पुरुप, सातो इन बडे प्राणो को मूधा स्थान के या ज्ञान-प्रकाशक 
ज्ञानैश्वर्यं के सात द्वार ही जानते है। बोध कराने वाली बुद्धि इन्द्रिया 
में होने वाले दृढ़ बल को प्राप्त करती है, जिससे मानुप प्रजा सुस प्राप्त 
करती हे । टु : 

राष्ट्रपक्ष मे--स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुग, सुहत्‌ , कोप और बळ इन 
साता को विद्वान्‌ जन ऐश्वय का द्वार जानं | अपने आक्रमण से दानु का 
नाश करने वाळी सेना पृथ्वी के शासन करने बाले प्रबल पाघुनाशक बल 
को प्राप्त करती है और जिससे मानुप प्रजा भी सुख और अन्न-ऐश्वसं का 
भोग करती हैं। अथवा पूर्वोक्त ७ तथा वेद और उनके ६ अग इन 
सातां को वेदज्ञ पुरुप ऐश्वर्यो का हार जानते हे । ज्ञानवती बुद्धि या 
विद्वान्‌ जन इनसे ही वेटवाणियो का प्रबल ज्ञान प्राप्त करते और मनुष्य 
नाना सुख भोगते है । 
श्रा ये विश्वां खपत्यानि वस्थुः कूएवानाखों अम्ृतत्वाय गातुम्‌ । 
महा मद्दाद्रि: पृथिवी चि त॑स्थे माता पुत्ररदिंतिधायसे वेः ॥६॥ 

भा०--जो विद्वान्‌ जन अपनी समस्त सुन्दर वलिष्ट सन्ताना को 
उत्पन्न कर उनको सुरिक्षित कर चुकते है चे अमरपद, व्रदा को प्राप्त करने 
के लिए मोक्षमार्ग का आश्रय लेवे । माता जिस प्रमार आपने पुत्री 
सहित विराजती है उसी प्रकार समम्त पृथिवी अमण्ड ऐेखर्य वाळी 
होकर अपने बटे-वदे सामर्थ्यो से क्मफलों के भोक्ता या देह से देहान्तर 
मे जाने वाले आत्मा, जीवगण के धारण पोषण के लिए अपने महान, 
सामय्यं से विविध रप से स्थित होती है । दथवा घद विस्तृत भल्ड 
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परमेश्वरी शक्ति तेजस्वी सूर्य के समान ससक्ष को महान्‌ सामध्यं और 
आनन्द रस से धारण पोषण करने के लिए बड़े बड़े पुत्रो से माता के 
समान विशेष रूप से स्थित रहती है । 

राज्यपक्ष भे--जो शात्रुओ को दूर करने के सब उत्तम उपायो को करते 
हैं । बे अन्न, जल के तथा राज्य फे सुख पाने के लिए एथिवी पर शासन 
कर) और एथिवी माता अखण्ड, अदीन होकर अपने बडे बड़े तेजस्वी वीर 
जुन्नो सहित बड़े भारी बल से सूय के समान तेजस्वी राजा के पालन-' 
पोषण के लिए विविध प्रकार से स्थिर रहे । 
अघि प्रिय नि दधश्चारमस्मिस्टिवो यडक्ती असता भ्रकृणवन्‌। ` 
अधे क्षरन्ति सिन्धवो न सष्टाः प्र नीचगे अरुषीरजानन्‌ ॥ १०॥ 

सा०--जो मरण धमं से रहित, सुसुक्ल घ सुक्त जन बाह्य और 
आभ्यन्तर दोनों चक्षु या इन्द्रियो को सूय के समान ज्ञान प्रकाश से 
युक्त कर लेते हैं वे इस परमेश्वर के आश्रय मे अति उत्तम शोभा या ज्ञान 
दीसि को धारण करते हैं । मेघ से गिरती जल्घाराए या वेग से चलती 
नदिय जिस प्रकार नीचे की ओर वह आती हैं, हे विद्वन्‌! हे इश्वर ! 
उसी प्रकार आपके साधको की पूर्वोक्त दशा मे रसधाराए साक्षात्‌ वित 
हों । ज्योतिष्मती, पज्ञाओ को वे जाने या साक्षात्‌ करं । 

राष्ट्रपक्ष मे-विद्वान्‌ जन ज्ञान से युक्त विद्वत्‌-सभा की दो आँखो के 
समान दो झुरय पुरुपो को नियुक्त कर लें तव उस मुख्य राजा के ऊपर 
राज्यलक्ष्मी का भार रक्ख । तव जल्घाराएं नदीधाराओं के समान उस 
पर यहे अधात्‌ उसका अभियेक हो। हे अग्रणी नायक ! तव विद्वान्‌ 
रोग तेजोयुक्त देददाणियो का शानोपदेश करें या तेजस्विनी उपाओ के 
समान प्रभाववद्धक क्रियाओ का तुले ज्ञान दें । 

७३ 


पराशर, राक्स ऋषि ॥ झमिरदेवता ॥ छन्दः-्निष्डुष्‌ । १, २,४, ५, ६, ७, 


६, १० निचत्‌ । ८ एकोना विराट्‌ ॥ दराचै सत्तम्‌ ॥ 


३७० क्रग्वदभाध्य प्रयसोऽप्रकः {[ अ«्शव० १८८ 


को बनवावे, आलस्य रहित होकर आज्ञाएं देता हुआ शत्रु संतापक एवं 
दुष्टां का दण्डकारी हो । 
स्वाध्यो डिच आ सप्त यही रायो दरो व्यतन्ना अजानन्‌ । 
गबद्दूगव्य सरमा दळ्हसूवे यता चु क भाजपा भाजत वेर्‌ 10) 
भा०--उत्तम रीति से आस्मचिन्तन करने वाले, सत्य वेदज्ञान के 
वेत्ता पुरुष, सातो इन वडे प्राणो को मूधो स्थान के या ज्ञान-प्रकाशक 
ज्ञानैश्वर्यं के सात द्वार ही जानते हे । बोध कराने वाली बुद्धि इन्द्रिया 
मे होने वाले दृढ़ बल को प्राप्त करती है, जिससे माचुप प्रजा सुख प्राप्त 
करती है । ५ न 
राष्ट्रपक्ष मे--स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुग, सुहत्‌ , कोप और बळ इन 
सातो को विद्वान्‌ जन ऐश्वर्य का द्वार जाने । अपने आक्रमण से शत्रु का 
नाश करने चाळी सेना पृथ्वी के शासन करने बाले प्रबळ शत्रुनाशक बल 
को प्राप्त करती है और जिससे माचुप प्रजा भी सुख और अन्न-ऐश्वय का 
भोग करती है । अथवा पूर्वोक्त ७ तथा वेद और उनके ६ अंग इन 
सातां को वेदज्ञ पुरुप ऐश्वर्या का द्वार जानते हें । ज्ञानवती बुद्धि या 
विद्वान्‌ जन इनसे ही बेदवाणिया का प्रवल ज्ञान प्रास करते और मनुष्य 
नाना सुख भोगते है । 
आ ये विश्वां खपत्यानिं वस्थुः छण्वानासी असतत्वार्य गातुम्‌ । 
महा सहद्धिः पृथिवी चि तस्थे माता प्ररदितिधायस चेः ॥६॥ 
भा०--जो विद्वान्‌ जन अपनी समस्त सुन्दर वलिष्ठ सन्तानो को 
उत्पन्न कर उनको सुरक्षित कर चुकते हे वे अमरपद, ब्रह्म को प्राप्त करने 
के लिए मोक्षमार्ग का आश्रय लेवे । माता जिस प्रकार अपने पुत्रों 
सहित विराजती है उसी प्रकार समस्त पृथिवी अखण्ड ऐश्वर्य वाली 
होकर अपने वदे-वडे सामथ्यी से कमफलों के भोक्ता या देह से देहान्तर 
में जाने वाले आत्मा, जीवगण के धारण पोषण के लिए अपने महान्‌ 
सामर्थ्यं से विविध रूप से स्थित होती है । अथवा घह विस्तृत अखण्ड 
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परमेश्वरी शक्ति तेजस्वी सूर्य के समान ससक्ष को महान्‌ सामध्यं और 
आनन्द रस से धारण पोषण करने के लिए बड़े बड़े पुत्रों से माता के 
समान विशेष रूप से स्थित रहती है । 

राज्यपक्ष मे--जो शात्रुओ को दूर करने के सब उत्तम उपायो को करते 
हें । वे अन्त, जल के तथा राज्य के सुख पाने के लिए पृथिवी पर शासन 
के। और एधिवी माता अखण्ड, अदीन होकर अपने बड़े बड़े तेजस्वी वीर 
शुन्रो सहित बडे भारी वल से सूय के समान तेजस्वी राजा के पालन- 
पोषण के लिए विविध प्रकार से स्थिर रहे । 
अघि श्रियं नि दृधुश्वारुमास्मान्डियों यड्ती असता अकृएवन । . 
अधे क्षरन्ति सिन्धवो न सष्टाः प्र नीचीरझे अरुर्षारजानन्‌ ॥१०॥ 

भा०--जो सरण धमे से रहित, सस च सुक्त जन वाह्य और 
आभ्यन्तर दोनो चञ्च या इन्द्रियो को सूय के समान ज्ञान प्रकाश से 
युक्त कर लेते हैं वे इस परमेश्वर के भाधय मे अति उत्तम शोमा या ज्ञान 
दीसि को धारण करते हैं । मेव से गिरती जळधाराएं या वेग से चल्ती 
नदिय जिस प्रकार नीचे की ओर वह जाती हैं, हे विदन्‌! हे ईश्वर ! 
उसी प्रकार आपके साधको की पूर्वोक्त दशा मे रसधाराएं साक्षात्‌ वित 
शॉ 1 प्योतिष्मती, प्रज्ञाओ को दे जानें या साक्षात्‌ करें । 

राष्ट्रपक्ष मे-विद्दान्‌ जन ज्ञान से युक्त विद॒त-सभा की दो जांखों के 
समान दो झुरय घुरपो को नियुक्त कर लें तद उस सुर्य राजा के उपर 
राऱ्यल्दमी का भार रक्स । तव जर्धाराए नदीधाराओ के समान उस 
पर यहे अर्धात्‌ उसका अभियेऊ हो। हे अग्रणी नायक ! तव विद्वान्‌ 
रोग तेजोयुक्त वेद्दाणियो का ज्ञानोपदेश कर या तेजस्विनी उपाओं के 
समान प्रभादवदक कियाओ का दुख्ने ज्ञान दें । 

७३ 

परासर, शाक्य ऋषि ॥ अमिईदता ॥ घन्दः--न्रि्‌ । १, २,४, ५, ६, ७, 


९, १० निदृर्‌। = एकोना विराट ॥ दरार्च दकम्‌ ॥ 
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रायन यः ।पठावत्ता वयाधाः सप्रणातश्चिकिठपो न शाछ' । 
स्यानशीराताथेच प्रीणाना हातेच सझ विधतो वि तारीत्‌ ॥१॥ 
भा०--पिता से प्राप्त धन जिस प्रकार सन्तान को सुखमय जीवन 
प्रदान करता है उसी प्रकार विद्वान्‌ और राजा भी आवार्यादि पालक 
जना से सुशिक्षित, उत्तम शासकों द्वारा स्वीकृत होकर वल वया दीर्घायु 
धारण करे | वह ज्ञानवान्‌ शासक के उत्तम रीति से प्रयोग किये गये 
शासन वचन अर्थात्‌ आदेश के समान उत्तम माण पर ले जाने वाला 
और सर्व शाखो का उपदेष्टा हो । वह सुख से शयन करने हारे अतिथि 
के समान समस्त सुखजनक उत्तम पुरुपार्था मे स्थिर हो । वह सुखप्रद 
दाता के समान स्वयं सबसे प्रसन्न और सबको 'सुखी करने हारा हो । 
वह विद्वान्‌ राजा विशेष विशेप काम या राजसेवा करने वाले पुरुष को 
आश्रय रहने का घर भी देवे । राजा अपने सेवकों को उत्तम आश्रय या 
गृह दे अर्थात्‌ उत्तम गुणवान्‌, परमेश्वर अपने भक्त साधक को शरण 
देता है । 
देवो न यः संविता सत्यमन्सा ऋत्वां निपाति वृजनानि विश्वा । 
पएरुपशस्तो अमतिन सत्य आत्मेच शेवो दिधिपाय्या भूत्‌ ॥२॥ 
भा०--जो सवका आज्ञापक सूर्य के समान सत्य अथ का प्रकाशक 
सत्य, यथाथ ज्ञान का दाता और सर्च सञ्जनो का हितचिन्तक होकर 
अपने कर्म और ज्ञान द्वारा समस्त शत्रु ओर बाधऊ विद्यो के वजन करने 
में समर्थ सेन्य-वला को सब मकार से सुखी रखता है, वह राजा और 
विद्वान्‌ पुस्प ही बहुत-सी प्रजा द्वारा प्रशसा योग्य सुन्दर, तेजस्वी, रूप- 
वान्‌ दीपक आदि के समान यथार्थ तत्व का दर्शाने वाला और आत्मा 
के समान सुखप्रद, एवं सेवा योग्य और राष्ट्र के समस्त अंगों और प्रजाओं 
को धारण पोपण करने मे समर्थ हो । 
परमेश्वर के पक्ष मे--प्रभु सर्वोत्पादक सत्य ज्ञानवान्‌ द्दोकर समम्त 
अन्धकारो को दूर करने वाले ज्ञानो और सूर्यादि लोको की रक्षा करता 
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हे, चह अतिस्तुत्य, तेजो रूप के समान सत्य अथवा अचिन्त्य, अपने 
आसमा के ससान सदा सेवनयोग्य, सुखप्रद होकर अपने उपासकों के 
हदय मे धारण करने योग्य है । 
~ ७३ | ~ (८: । २ Nese el | 
देवो न यः पथिवी चिश्वघाया उपत्तेति हितमित्रो न राजा । 
परः्सदैः शर्मसदो न चीरा अतवद्या पतिजुष्टेव नारी ॥ ३॥ 
.. भा०--जो दानशील, सर्वमकाशक मेघ और सूर्य के समान समस्त 
चिश्व को और समस्त जीवगण को धारण और पोपण और आनम्द रस 
का पान करने हारा है । जो जछांशों को अपने भीतर धारण करने वाले 
सूयं के समान हितकारी मित्रों से युक्त राजा भूमि पर सुख से निवास 
करता है । एक ही शरण या आश्रय स्थान मे रहने वाले बीरगण जिस 
अकार प्रेम से रहते हैं उसी प्रकार जिस राजा के अधीन पुरो मे रहने 
चाले प्रजागण तथा आगे बढ़ कर श्नु पर हूर पठने वाले या उच्च पदों 
पर स्थित नायकगण भी एक बुत्तिदाता के आश्रय रहते हुए शत्रुओं को 
विविध रीति से उखाडने हारे हो । खी जिस प्रकार निन्दा योग्य, बुरे 
रक्षणो और पापों से रहित पति के प्रति प्रेस से बद्ध होकर रहती हुई 
कभी उसके विपरीत नही होती, उसी प्रकार नायकगणो से बनी हुईं प्रजा 
या सेना भो अपने पारक राजा या सेनापति को प्रेम करने हारी होकर 
गर्हा या निन्दा के योग्य, पापाचारो से रहित हो । सेनापति की आज्ञा- 
चालक सेना ही उत्तम होती है। 

अध्यात्म से--देव, इश्वर और जीव । एथिवी प्रकृति । वीर प्राण । 
नारी उद्धि । हु 
तं त्वा नरो दम था नित्यमिद्धमग्ने सचन्त ज़ितिपु धुवाई । 
अघि द्यम्न नि दघुभूँयस्मिन्भवा विश्वायुर्धरुणों रयीणाम्‌ ॥४॥ 

भा०--हे ज्ञानचन्‌ । परमेश्वर । लोग जिस प्रकार अपने शासन कार्य 
या देष्टरूप गृह से नित्य प्रज्रलित अशि को अन्न पाक आदि कायों मे 
सेपन करते, उसको प्रयोग में राते हैं और जिस प्रकार प्राणगण नित्य 
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आत्मा को अपने शासन कार्य या देहरूप गृह में जीवित जागृत आत्मो 
का आश्रय लिप्‌ रहते हैं और जिस प्रकार लोग अपने गृहो मे निरन्तर 
ज्ञान से दीप्त विद्वान्‌ पुरुप की सेवा करते हैं उसी प्रकार इस अचलः 
भूमियो मे नायकगण दमन या शासन कार्य सें नियुक्त होकर चिरस्थायी 
प्रज्वलित अभि के समान तेजस्वी राजा को प्राप्त हो, उसका आश्रय लें 
और इस अपने राजा मे वा उसके अधीन ही बहुत अधिक यश, तेज 
और ज्ञान प्राप्त करें हे राजन्‌! तू सबको जीवन देने वाला, सब प्रजा- 
गण का स्वामी, सबको प्रेम से प्राप्त होने वाला और सबका धारक 
पालक और आश्रय होकर ऐेश्वयों को देनेहारा हो । 
वि पृक्षो अन्ने सघवांनो अश्युर्वि सूरयो दद॑तो विश्वमायुः । 
सनेस वाज समिथेष्य्यो भागं देवेप श्रवसे दर्घानाः ॥ ९ ॥ १६॥ 
भा०--हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! अग्रणी राजन्‌! धनाठ्य लोग दान 
करते हुए ही खूब जलादि से परिसेचित और परिवर्धित और शारीर मे 
बल और वीय के देने वाले अन्ना को और समस्त आयु को विविध प्रकारौ 
से भोग करें और सूय किरणो के समान जानवान्‌, विद्वान्‌ जन स्नेह, 
सुख को सेवन करने वाले ज्ञानो का ज्ञान प्रदान करते हुए ही पूर्ण आयु 
का विशेष रूप से भोग करें और ज्ञान प्राप्ति के निमित्त एकत्र होने के 
अवसरों पर स्वामी या ज्ञानी के सेवने योग्य ज्ञान को प्राप्त करें और 
संग्रामा मे शाद्रुगण के भोग योग्य ऐश्वयों को विद्वानों और वीर पुरुषों में 
उनकी रक्षा के लिए पारितोपिक रूप मे प्रदान करते हुए हम उन वीरों 
और विद्वानों को प्राप्त करे । 
ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्मर्दुध्नीः पीपर्यन्त द्युर्मक्ताः । 
परावतः सुमतिं भिक्ञमाणा वि सिन्धवः समया सख्चराट्रम्‌ ॥६॥ 
सा०--अपने बछडा को अति प्रेम से चाहती हुई, अच्छ बड स्तन- 
-अण्डलों वाली, तेजोयुक्त, स्वच्छ अन्न खाने वाली ;गौण जिस प्रकार दूध 
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का पान कराती हैं उसी प्रकार ज्ञानप्रकाश का सेवन कराने वाले ज्ञान- 
रस का पान कराने से कुशल, उपदेश करते हुए विद्वान्‌ पुरुप लोगो को 
वेदोक्त या सत्यज्ञान, सत्‌ व्यवस्था-शासन का पान करावे अर्थात्‌ उप- 
देश को. । जिस प्रकार नदिय और जरूधाराएं मेघ से या पंत से निकल- 
कर दूर दूर देशो तक विविध दिशाओं मे बह जाती है, उसी प्रकार 
ज्ञान के सागर एवं प्रजाओ को मेमसूत्र से बांधने वाले नायकगण कभी 
भी खण्डित न होने वाले परमेश्वर राजा का आश्रय लेकर उत्तस ज्ञान 
और अत्तमात्र की याचना या प्राप्ति करते हुए दूर दूर देशो तक जावे 
और उत्तम ज्ञान को संसार मे फेलावै । 
त्वे अंझे सुसति भिक्षमाणा डिवि श्रवो दधिरे यज्ञियासः । 
तक्ता च चक्ररुपसा विरूप कृष्णं च वर्णमरुणं च सं छुः ॥ ७ ॥ 
भा०--हे ज्ञानदन्‌ ! युरो! परमेश्वर ! तेरे अधीन ही अध्यना- 
ष्यापन घ छान का आदान-प्रदान करने हारे शुरु शिष्यजन, अथवा 
इश्वर के उपासक सजन सूर्य के समान तेजस्वी तुझ गुरु के अधीन रहकर 
उत्तम छान और उत्तम अन्न की याचना करते हुए उत्तम श्रवण योग्य 
ज्ञान भोर अन्न को धारण करे और वे रात और दिन उनके समान ही 
विपरीत स्वरूप घाले कृष्ण ओर अरुण वण को धारण करें । अर्थात्‌ रात 
और दिन जिस प्रकार क्रम से अन्धकार और प्रकाश को धारण करते हैं 
उसी प्रकार शिष्य और गरुजन भी 'कृरण' सृगडाला और “अरुण! 
कापाय घस धारण कर । अधवा गुरुजन चिद्या प्रकाश से उउळ होकर 
अरण षणे हैं और शिष्यगण जज्ञानयुक्त होने से कृष्गवण हैं । चे दोनों 
विपरीत रूपो को धारण करते हे । अधवा प्रत्यक जानने योग्य विषय में 
पू्षपक्ष और उत्तर पक्ष, साधर्म्यं और वेध्य, गुण और दोप दोनो प्रकार 
के घिदरणो का भच्ठी प्रकार ज्ञान करे । 
यानाय मतान्त्छुपंदो अग्न ते स्याम सघवानो चयं चे । 
छायव मन्द भुवन [ससच्यापापरवात्रादसी अन्तारक्ञम्‌ ॥=॥ 
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भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! राजन्‌ ! ईश्वर । जिन उत्तम, दृढ, नश्वर देहो 
से युक्त पुरुषो को ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए एकत्र कर उनको संगठित 
करता है वे और हम सब प्रजाजन भी तेरे अधीन रहकर ऐखर्यवान्‌ हो। 
अथवा तू जिनको ऐेश्वय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है वे और हम 
सब धन सम्पन्न हो । तू समस्त संसार को आकाश और भूमि तथा 
अन्तरिक्ष को भी सब तरह से पूर्ण करता हुआ छाया के समान उनके 
भीतर व्याप्त है। 

राजा के पक्ष मे--राज-प्रजावग और मध्यस्थ पद को पूर्ण करता 
हुआ विद्वान्‌ राजा समस्त राष्ट्र को आच्छादक छत्र या वृक्ष की छाया के 
समान शान्तिप्रद, रक्षक शरण ख्य से प्राप्त होता है । 
अवेद्धिरमे अर्व॑तो दृभिनेन्धीरेघीरान्‌ वनुयामा त्वोताः । 


इ्शानासः पतवित्तस्य राया वि सरय: शाताहमा चा श्रश्यु NN 
भा०--हे परमेश्वर ! अग्रणी सेनापते ! राजन्‌! तेरे से सुरक्षित 
रहकर हम अश्वो, अश्वारोहियो से अश्वो, अश्वारोहियो को, नायको से 
नायको को और वीर पुरुषा से वीरो को प्राप्त हो और युद्ध मे अश्वारोही 
नायक और पेदळ वीरो से शत्रु के अश्वारोहियो, नायको और पेदल वीरो 
का बिनाश कः । हम अपने पित्ता, पितामह आदि पूवंजो और गुरुजनं 
द्वारा प्राप्त ऐश्वयं के स्वामी हो, और हमारे विद्वान्‌ जन सौ वर्षो तक 
दीर्घजीची होकर उस ऐश्वयं का विविध प्रकार से भोग करें । 
एता तें अमन उचर्थानि वेधो जुष्टानि सन्तु मन॑से हुदे च । 
शकेर्म रायः सुधुरो यमं तेऽधि श्रवो देवर्भक्कं दधाना १०।२०।१२॥ 
भा०--हे समस्त झासन-विधानो के विधातः ! विद्वन्‌ । और ज्ञान- 
प्रद परमेश्वर | हे अग्रणी नायक । ज्ञानवन्‌ ! तेरे ये नाना ज्ञानमय वचन 
मन और हदय या आत्मा को प्रिय लगने वाले अर्थात्‌ मना, मनन 
तर्क-वितर्वकारिणी वुद्धि द्वारा सुविचारित और अन्तःकरण द्वारा धूद्धा 
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विश्वास करने योग्य सत्य भोर प्रिय हो । हम लोग छुरा के समान उत्तम 
रीति से कार्यभार को उठाने मे समर्थ होकर तेरे अधीन विद्वानों और 
घीरो से सेवन करने योग्य ज्ञान, अन्न और ऐश्वय को धारण करते हुए 
राज्य आदि ऐश्वयौं का संयमन अर्थात्‌ प्रबन्ध करने मे अच्छी प्रकार 
समर्थ हो । इति विशो वगः । इति द्वादशोऽनुवाकः । 


[ ७४ ] 
गोतमो राहूगण ऋषि, ॥ 'अभिदेवता ॥ छन्दः--गायत्री । १, २, ४, & निचृत। 
१ पिपीलिकामध्या । ७ विराट्‌ । ऽ द्वधना विराट्‌ । व्यूहेन वा गायन्नी । 
नवच सक्कम्‌ ॥ 
उपप्रयन्तों अध्चरं मन्त्रं चोचेमाग्नये । आरे स्मे च शुण्वते ॥१॥ 
भा०--हम लोग समीप प्राप्त होते हुए अर्थात्‌ प्रभु की उपासना 
करते हुए दूर और समीप हमारी प्रार्थनाओ को श्रवण करने घाले, सर्वज्ञ 
परमेश्वर की स्तुति के लिए हिसा या पौडा से रहित, 'शान्तिदायक 
वेदमन्त्रो का उद्यारण -पैर सनन कर । 
राजा के पक्ष म--पास और दूर की प्रजा की प्रार्थनाओं को 


श्रवण करने हारे, प्रतापी राजा को एम लोग हिसारहित, प्रजा को शान्ति 

आर सुर देने वाले मन्त्र या यन्त्रणा का उपदेश करे । 

य स्थाहितीपु पुष्य: संजग्मानासु कृष्टिपु । अर॑क्षद्राशुपे गयम्‌ ॥२॥ 
भा०--जो ईश्वर स्नेह करने वाली अतएव परस्पर प्रेमभाव से 

सत्सय करने वाली प्रजाओ मे सदा पूर्व उत्पन्न शिक्षित विहानो द्वारा अपने 

से आगे आने वाला के प्रति साक्षात्‌ उपदेश करने योग्य है और जो 

अन्पो झो विद्या आदि का दान करने वाले तथा अपने आपको ईश्वर 


क कॉ € च ~ ७७ च ~ 
के प्रति समपण करने वाले उपासक के धनैश्वय और प्राण-जीवन की 
ओीरलक्षावरताह। 
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राजा के पक्ष में--जो स्नेह से परस्पर सघटित प्रजाओ के बीच 
सबसे सुख्यपद के योग्य है, वह दानशील, धनाव्य और ज्ञानवान्‌ पुरुष 
के धन और प्राण की रक्षा करे । 
उत डुंचन्तु जन्तज उदभित्रेजहाजनि । धनञ्जयो रररे ॥ ३॥ 
भा०--और समस्त प्राणिजन उसकी स्तुति और प्रवचन करे कि 
पेइवयं के लिए विजय प्राप्त करने बाला ज्ञानवान्‌ परमेश्वर और राजा 
विद्वो का और बढ़ते हुए शात्रुओ का नाशक होकर प्रत्येक रमण योग्य 
आनन्द्प्रद अवसरों में सबसे उत्तम पद्‌ पर विराजे | 
यस्य दूतो अखि चे वेपिं हव्यानि घीतये । ढस्मत्कृणोप्यध्धरम्‌ ॥४॥ 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू जिसके घर में अशि के समान 
अग्रणी, मार्गदर्शक होकर ज्ञान का संदेश श्रवण करानेहारा होता है और 
उत्तम अन्नो को खाने के लिए जावे चह तू उसके लिए सब दुःखो के नागा 
करने वाले हिंसारहित, सुखदायी ज्ञानोपदेश और यज्ञोपासना कर। 
[ उत्तम विद्वानों के आतिव्यरूप यज्ञ का वर्णन देखो अथर्व काण्ड १५।] 
ईश्वर के पक्ष सँ--जिसके घर मे या हृदय मे उत्तम ज्ञानो के प्रकाश 
के लिए तू दुःखों का नाशक होकर रहता और प्राप्त होता है उसके यज्ञ 
और हिसा रहित उपासना को ही सव भववन्धनो का नाशक बना देता 
है । अथवा अप्नि जिसके घर मे प्रकाश के लिये और चरु आदि सुगन्धित 
रोगमाशक पदार्थो को जलाने के लिए रोगनाशक होकर रहता भौर 
व्यापता है वह उसके इस अहिंसायुक्त उत्तम काम को पीदाओं और 
रोगों का नाशक बना देता है । 
तमित्सुहब्यर्म्रिरः सुदेचं सहसो यहो। जनां आहुः सुबर्हिषम्‌ ॥॥ 
भा०--हे समस्त देह के अवयवों मे रस या प्राण के समान समस्त 
ब्रह्माण्ड के अवयव अवयव मे चेतनता या शक्तिरूप मे व्यापक ! हे शक्ति 
के रूप में प्रकट होने वाले प्रभो ! विद्वान लोग उस तुझको ही उत्तम 
स्तुति योग्य, आश्रय योग्य, उत्तम दानी, ज्ञानप्रकाशक और सबका दृश 
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तथा उत्तम शान, बल और आश्रय वारा वतलाते हे । तथा राजा उत्तम 
अज्ञो का स्वामी, स्तुत्य और शिरोधाय आज्ञा वाला होने से 'सुहव्य' है, 
उत्तम राजा होने से “सुदेव? और उत्तम इद्धिशीळ बल और उत्तम प्रजा- 
जन होने से 'सुवद्दिप' है । राष्ट्र का प्राण तथा जरते अगारो के समान 
तेजस्वी होने से 'अंगिराः? और शक्ति से राजा बनने से 'सहस्ज,-बाहु? 
क्हाता है । इत्येकविशो वर्गः ॥ 
आच चहासि तों इह रेवा उप प्रशंस्तये। हव्या सञ्चन्द्र वीतये ॥दी' 
भा०--हे उत्तम रीति से सबको आइलादित करनेहारे | चन्द्र के 
समान प्रिय, मनोहर उत्तम ऐश्वर्यघन्‌ ! परमेश्वर । विद्वन्‌ ! राजन्‌ | तू 
इस लोक मे राष्ट्र मे या गृह पर उन नाना ज्ञान के दृष्टा और उपदेश 
पुरुषों को उत्तम रीति से झानोपदेश करने और ग्रहण करने योग्य जानो 
के प्रकाश करने और उत्तम अज्ञो की रक्षा और खाने के लिये प्राप्त 
करा । अथवा स्वयं सुख प्राप्ति आदि के लिए स्तुति योग्य विद्वानो 
को प्राप्त कर । 
न यारुपान्द्रश्व्यः शारवं रथस्य कच्चन। यद यास दृत्यम्‌ ॥७॥ 
भा०--हे सदश प्रभो ! जब तू उपासना के कमं को प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ भक्तो से उपासना किया जाता है तव सव दु.खो के दूर करने वाले 
रमण योग्य रस-स्वरूप तेरा अति समीप होकर प्राप्त करने योग्य अज्ञान 
का नाशक और भक्तों का पालक भोक्ता आत्मा का हितकारी शब्द क्या 
नही सुनाई देता है १ अवश्य देता है हे तेजस्विन्‌ । अग्रणी नायक | जव 
स्‌ एस अर्थात्‌ शत्रु के पीउन कार्य पर उनको प्राप्त होकर उनका छेदन- 
भेदन करने हारा और अश्ववल मे कुशल होकर प्रयाण करता है तब जाते 
टुए रथ का क्या शब्द नही सुनाई देता है देता ही हे। | 
त्वोतो वाज्यहयो5भि पूर्वस्मादपरः । प्र दश्वो अस्रे अस्थात्‌ ॥८. 
1०--है अग्रणी नायक । तेरे से संगत और सुरक्षित होकर वेग से 
जाने हारा घटवान्‌, भय, शा और संकोच से रहित दानशील , शख््ादि 
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फेंकने में कुशल होकर पूर्व अर्थात्‌ मुख्य पढ से दूसरा होकर भी आगे 
वढे । हे परमेश्वर ! ज्ञानी पुरुप भी नि.संकोच होकर अपने पूर्व के अनुभवी 
ज्ञाननिष्ठ गुरु से शिष्यवत्‌ ज्ञान प्राप्त करके वह आगे बढे । 
उत झमव्छुवीर्य वृहदसे विवाससि । डेवेभ्यो देव दाशुषे ॥ 8२२ 
भा०--हे ज्ञानवन ! हे दृष्टः ! दात' ! तू दान देने हारे या अपने 
को आपके निमित्त त्याग ढेने वाले उपासक और विद्वान्‌ पुरुपा के हित के 
लिये बहुत बड़ा उत्तम प्रकाश युक्त, उत्तम वळ या बलवान्‌ वीर पुरुपा से 
युक्त ऐश्वय प्रदान कर । इति द्वाविशो वर्गः ॥ 


[ ७५ ] 

-गोतमा राहूगण ऋपिः ॥ अझ्निईवता ॥ छन्द आर्षी गायत्री । २, ५ निचृद । 
३ विराट्‌ । ४ एकोना बिराट । पञ्चर्च सुक्तम्‌ ॥ 

जपख सप्रथस्तसं वचो देवप्सरस्तमम्‌। हव्या जुह्वान आसनिं ॥१॥ 
_ भा०--हे विदन्‌ | तू सुख मे उत्तम भोजन करने योग्य अन्नो को 
खाता हुआ विद्वानों को बहुत अधिक प्रसन्न करने वाले, अति विस्तृत, 
ज्ञानयुक्त वाणी का सेवन कर । अथवा मुख्य पद पर विराज कर ग्रहण 
करने योग्य अन्नो और ऐश्वर्या को स्वयं लेता और अन्यां को देता हुआ 

विद्वानों के प्रिय उत्तम वचन का सेवन कर । 
अर्था ते ्रङ्गिरस्तमाश्चे चेथस्तम प्रियम्‌ । चोचेम ब्रह्म सानसि॥२। 
भा०--हे तेजस्वी, सर्वोत्तम पुरुपो में सवश्रष्ठ ! हे ज्ञानवन्‌ ! हे 
“उत्तम, मेधावी, घुद्धिमान्‌ प्रिय शिष्य ! तेरी विशालता के भनन्तर तुझे 
हम प्रिय सनातन से चले आये, एवं सव को सेवने योग्य वेद ज्ञान और 

ऐश्वय प्राप्ति का उपदेश करें । 

कस्त जामिर्जनानामत्ने को दाश्व॑ व्यरः | को ह कस्मिन्नसि ध्वितः॥३ 
भा०--शिष्य बनाने के पूर्व आचार्य शिष्य से पूछे-हे ज्ञानचन्‌ । 
-तेजस्विन्‌ शिष्य । तेरा कौन बन्धु है १ तुझे अन्न वख देने वाळा और तेरा 
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रक्षक कौन है ? निश्चय से कह, तू कौन है १ तू किसके आश्रय पर 
स्थित है १ 

अध्यात्म से--जीवात्मा के दिपय से जिज्ञासु इन प्रश्नो को समाधान 
करे और परमेश्वर को न जानने के सिवाय परमेश्वर के इन जीवो का कोडे 
बन्धु, दाता, रक्षक और आश्रय नही है । अथवा परमेश्वर के विपय से 
भी उन प्रश्नो का समाधान करे कि उसका कोई बन्धु, दाता या रक्षक या 
आश्रय नही है । वह खयं कत्ती है । 
त्वं जामिजना नामे सिच्रो अखि प्रियः। सखा सखिभ्य ईड्य॑ः ॥४॥ 

भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ । परमेश्वर ! तू ही समस्त जनों का 
ज्ञाता, परिचित, बन्छु है । तू ही मिय स्नेही मित्र है । तू हित मित्र जनों 
का स्तुति योग्य परम सखा है । 

*जामि.'--क्षाधातोबीहुलकादीणादिको मिर्जा देशश्च । 


यजा ना Iसजावरुणा यजा दवा ऋत वृहत्‌ । 
छय़े यक्षि खं दमम्‌ ॥ ४॥ २३॥ 
भा०--हे विद्दन्‌ ! तू अपने गृह के और उसके समान हमारे देह 
का इन्द्रियो के दमन कार्य का अभ्यास कर । और प्राण और अपान 
दोनो को सुसंगत कर । बडे भारी ऋत, सत्य, वेद ज्ञान को प्राप्त कर 
अन्यो को उसका उपदेश कर । इति त्रयोविशो वर्ग; । 
[ ७६ ] 
गोतमो राएगण *पि, ॥ अतिदेवता ॥ छन्द -त्रिष्ठप्‌ । १, ३, ४, ५ निचृत्‌ । 
२ पचचे सूक्तम्‌ ॥ 
का त उपेतिर्मनसो वराय भुवद शंतंसा का मंनीपा । 
को वां ये. परि दच त आप वेस वा ते मनंसा दाशेम ॥ १॥ 
भा०--हे विष्वन्‌ । मन या सकल्प विक्त्प करने वाले चित्त और 
ज्ञान को यरण करने, प्राप्त करने या श्रेष्ठ बनाने के लिये तुझे क्या उपायन 
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भेट उचित है ? हे परमेश्वर, ज्ञान की प्राप्ति और चित्त को उत्तम बनाने के 
लिए तेरी किस प्रकार की प्राप्ति या उपासना आवश्यक है । हे विद्वन्‌ ! 
प्रभो ! तेरी कौनसी स्तुति या अभिलापा अति सुख मारिणी है । तेरे ज्ञान 
और कम सामथ्य को अध्ययन-अभ्यापनाठि कर्मा, दान देने योग्य पदार्थी 
तथा उपासनाओ द्वारा कौन पूर्ण रूप से प्राक्त कर सकता है ? फिस चित्त 
से इम अपने को तेरे अर्पण करें | “आचार्याय प्रियं घनमाहत्य प्रजातन्तुं 
मा व्यवच्छेत्सीः ।' इति स्नातकधम । परमेश्वर के लिये उपगमन, उपा- 
सना, स्तुति और यज्ञमय जीवन आवश्यक है । 
पद्यञ्च इह हाता नि पादादव्धः खु पुरणता भवा नः । 
शर्वतां त्वा रोदसी विश्वमिन्वे यजा सहे सोमनसाय देवान्‌ ॥२॥ 
भा०--हे परमेश्वर! हे विद्वन्‌ ! हे सबके पूव विद्यमान, सवप्रफाशक । 
आप सव सुखो ओर ज्ञानो के दाता होकर यहां विराजमान हो । आप 
कभी तिरस्कार और वध, पीडा आदि न प्राप्त करके हमारे आगे आगे 
नायक के समान अग्रणी पथप्रदर्शक होकर रहो । समस्त संसार को जल, 
अन्न और प्रकाश से पूर देने वाले सूयं और भूमि दोनो के समान राज- 
चगं और प्रजावर्ग तेरा ज्ञान करे । हे राजन्‌ ! वे दोनो तेरी रक्षा करें। 
हम लोग मन को सुन्दर पवित्र परस्पर वैररहित, प्रेमयुष्त उत्तम भाव 
वाला बनाये रखने के लिये विद्वानों का सत्संग करें । अथवा हे ईश्वर ! 
हे विद्वन्‌! आप वडे भारी पारस्परिक उत्तम प्रेम युक्त पवित्र चित्त बने 
रहने के लिये उत्तम गुणो और विद्वान्‌ पुरुषों का सत्संग हमे प्रदान कर । 
हे मनुष्य ! तू चित्त के उत्तम भाव बनाने के लिये विद्वानों का हमेशा 
सत्सग कर । 
प्र सु वश्वान्‌ रच्तसा धच्यञ्च भवा यज्ञानामाभशास्वपावा । 
अथा वह सोमपात हरिभ्यामातिथ्यमस्मे चक्करमा सदान ॥३॥ 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ । परमेश्वर ! तू समस्त दुष्ट 
मनुष्यों और घुरे भावा तथा दोपो को अच्छी प्रकार भस्म कर, उनको 
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जला डाल और दानशील पुरुपो, उत्तम कर्मों और परस्पर के सत्संगो को 
निन्दा, घात प्रतिघात या विनाश या विच्छेदन होने से बचाने वाला 
झो । भौर धारण और आकर्षण से युक्त सूर्य के ससान दो अशो से युक्त 
या दो प्रमुख विद्दानो सहित ऐश्वर्य उक्त राष्ट्रपति को प्राप्त कर । सुखों 
और उत्तम ऐश्चयौ को देने वाले ऐसे राजा का हम आतिथ्य सत्कार करें। 
पजाव॑ता वर्चसा वह्लिरासा च॑ हुवे नि च सत्सीह देवैः । 
वाप हात्रसुत एवं यजत्र बोधि प्रयन्तजनितवेसूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--हे उत्तम नियन्त्रण करने हारे । हे समस्त लोको ओर वसने 
चालो प्रजाओ के पिता के समान पालक ! हे सवको दान देने हारे, सब 
की सगति करने और पूजने योग्य ! तू इस राष्ट्र मे, इस मुख्य पद पर 
विद्वानों और वीरो के साथ और प्रजा की समति से युक्त वाणी, व्यवस्था- 
शास से सवफो ज्ञानवान्‌ कर और समस्त शासन-भार को अपने कन्धो 
पर उठाकर नियमपूर्वक राज्यासन पर विराजमान हो | में सुख से तेरी 
स्तुति करता और तुझे उपदेश करता या तुझे राजा स्वीकार करता हू। हे 
विद्वन्‌ राजन्‌ 1 तू प्रजा से त्याग की हुई कर आदि सामग्री और दुर्टो 
को दमन करके राष्ट्र को इरे पुरुपो से स्वच्छ पवित्र करने के कार्य को 
पास कर, उन साधनो वा पदार्थों को प्राप्त कर । अथवा हे विद्वन्‌! तू 
उत्तम खाद्य और पवित्र पदार्थ ही हमेशा खा | 

परमेश्वर के पक्ष मे-ईश्वर प्रजा की हितकारी वाणी वेद से सव ज्ञान 
और विश्व को धारण करता और सव दिव्य पदार्थ अग्नि आदि पदार्थो 
के साध प्यापक है, मैं उसकी मुख से या सुर्य खूप से स्तुति क| 
पह आए और पावन तेज को धारता है ओर वह सवोंपास्य, सर्व- 
नियन्ता, सवोत्पादक होकर सबको ज्ञान प्रदान करता है । 
पधा विमस्य मर्डपो हविभिडेबॉ अय॑जः कवियों: कविः सन्‌ 
एवा होतः सत्यतर त्वस्यां मन्द्रया सुहा यजख ॥ ५ ॥ २४ ॥ 
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भा०--जिस प्रकार कोई कान्तदर्शी, उत्तम कोरि का विद्वान्‌ , अन्य 
उत्तम उत्तम विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों के साथ मिलकर विविध धनो से पूर्ण, 
धनाढ्य मनुष्य के घर मे उत्तम वचना द्वारा उत्तम उत्तम व्यवहारो का 
उपदेश करता और उत्तम अन्न आदि हवियों से अपने प्राणों को तृप्त 
करता और विद्वानों का आदर-सक्कार करता और कराता है उसी प्रकार 
हे सव सुखो के दातः ! विद्वन्‌ ! हे सजनो के बहुत अधिक हितकारिन्‌! 
ज्ञानवन्‌ ! नायक! तू आज के समान सब दिन या शीघ्र ही अति 
हपंजनक, स्तुति योग्य वाणी से सबको सुख दे, उनको संगठित कर । 
उनका यथायोग्य सत्कार कर। इति चतुर्वि शो वरः ॥ 


[ ७७ |] 
गोतमो राहूगण ऋषि ॥ अश्निदेवता ॥ छन्दः--निष्ठ्प्‌ । १ विराट्‌ स्थाना । 
२ निचृत्‌ । ३, ५ विराट्‌ । पचर्च सक्तम्‌ ॥ 


कथा दाशेसाञये कास्मै देवजुटोच्यते भामिने गीः। 
यो मत्येष्वसृत ऋतावा होता यजिष्ठ इत्कृणोति देवान्‌॥ १॥ 

भा०--जो मरणशील प्राणियों मे स्वयं कभी न मरने वाला, सत्य 
गुणों और ज्ञानो से युक्त, सब सुखो का दाता, सब ऐश्वर्यो का लेने या 
वद्य करने वाला, सबसे अधिक पूजनीय है । जो दिव्य पदार्थ सूर्थ आदि 
लोकों को वनाता हे, उस सवप्रकादाऊ परमेश्वर के लिये फिस प्रकार से 
और क्योंकर हम प्रदान कर अर्थात्‌ उसको क्योकर हम जास्म-समपण 
करें १ और विद्वानों के हृदय को प्रिय लगने वाली कौन सी वाणी दुष्टा 
के प्रति करने वाले इस प्रभु के लिये कही जाय १ 

राजा और विद्वान्‌ के पक्ष मे--मनुष्यो म अमृत, ज्ञानवान्‌ , सदा 
जागृत, उत्साही, सत्य न्याय वाला जो विद्वानो को नियुक्त करता हैं 
उसको कैसे हम भेंट दे । उसके आदरार्थ कैसे वचन कहे ? इन सब बातों 
का सदा विचार करना चाहिये । 
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यो अध्चरेपु शंतम ऋताडा होता तमू नमोभिरा कूणुध्वम्‌ । 
अद्चियद्वेमतोय देवान्त्स चा चोधांति मन॑सा यजाति ॥ 
भा०--पूर्व मन्त्र भे कहे 'कधं' प्रश्‍न का उत्तर इस मन्त्र मे ब्रतलाते 
हैं । जो हिलारहित, न नाश करने योग्य श्रेष्ठ कसो और श्रेष्ठ पुरुषो मे 
भी अत्यन्त अधिक शान्तिदायक, कल्याणकारी, सत्य गुण, कमें, स्वभाव 
वाला, सब सुखों का दाता है उसको ही नमस्कारो द्वारा अपने अभिमुख 
करो, उसको प्राप्त करो भौर प्रसन्न करो । और जो स्वयं सवका अग्रणी, 
ज्ञान-प्रकाशक मनुष्य के हित के लिये दिव्य ज्ञानों, प्रकाश की किरणों 
तथा उत्तम विद्दानो को प्रकाशित करता और स्वयं धारण करता है । 
दही सव को ज्ञान प्रदान करता और ज्ञान से सबको युक्त करता है! 
इससे वह सवके पूजा के योग्य है । हु 
दिद्वान्‌ राजा के पक्ष मे--सवका कल्याणकारी, सत्य न्यायवाला 
होकर मनुष्यां के हितार्थ विद्वानों को नियुक्त करता और उत्तम उत्तम गुणां 
को प्रकट क्रता है, ज्ञान से सबको जानवान्‌ करता और सबको परस्पर 
संगत करना है, दष्ट अग्रणी नायक, विद्वान्‌ है। उसको आदर सत्कार 
सौर भक्षो से प्रसन्न करो । 
स हि क्रतु. स मये. स साधुमित्रों न सददूझुतस्य र॒थीः । 
तं मेघेषु प्रथ॒मं देडयन्ततवेश उप घवते दस्ममारीः ॥ ३ ॥ 
भा०--घह ही उत्तम कमों का कता भौर उत्तम जानो का प्रकाशक, 
दही उत्तम मनुष्य, शत्रुओं का मारनेवाटा, दही परोपकार, सन्मार्ग से 
स्थित सब कार्यो का साधक, शब को वश करने मे समर्थ, सूय के 
समान तेजस्वी, सबका मित्र, आश्वयजनक युद्ध करने वाले सैन्य वल का 
महारथी अधवा आझक्षयजनक ऐश्वय को हानेहारा हो! उस शत्ञओो के 
नाशक दानीय एरप को चाहती हुई, ज्ञानयुक्त प्रजाएं यज्ञो और श्रेष्ठ 
कायो बौर सग्नाम के ्दसरो सें भी सबसे प्रथम उसे प्रस्तुत करती हे 
अधात्‌ उसको सवशे जान कर अथासन देती है 1 
प्र. २५ 
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स नो नृणां नुर्तमो रिशादा अञ्निर्मिरोऽव॑सा वेतु धीतिम्‌ । 
तनां च यो मघवांनः शर्विष्ठा वार्जप्रसूता इषयन्त मन्म॑ ॥ ४॥ 

भा०--जो हिसक, दुष्ट पुरुषों और छात्रुओं का नाश करने हारा, 
अग्नि के समान तेजस्वी है चह ही हमारे समस्त नायको में से सबपे श्रेष्ट 
सुरूप होकर अपने ज्ञान और पालन-सामथ्य से राष्ट्र को धारण करने 
चाली शक्ति और उपदेश युक्त वाणी और शासनकारिणी आज्ञाओं को 
प्राप्त करे । और जो अति बलवान्‌, बल, वीयं, ज्ञान और पेश्वयों से 
उत्तम पदों को प्राप्त, ऐश्वयसम्पन्न पुरुष हैं वे नाना धन और मनन करने 
योग्य ज्ञान को प्राप्त करें और वे भी अपने ज्ञान और रक्षण-सामध्य से 
उत्तम वाणिय प्रकाशित कर । राष्ट्र के कायं में प्रतापी पुरुष सभापति और 
बिद्वान्‌ ऐश्वयंवान्‌ पुरुष सभासद्‌ हो । 
एवाप्निगोतमेमिऋतागा विम्रॅभिरस्तोष्ट ज्ञातवेंदाः। स घु दयुम्नं 
पीपयत्स वाजं स पुष्टि यांति जोषमा चिकित्वान्‌ ॥शारश॥ 

भा०--निश्चय से वही अग्रणी, ज्ञानवान्‌, नायक सत्य गुण कम 
स्वभाव वाळा, सत्य न्यायवान्‌, ऐश्रर्यी का स्वामी, विविध विद्याओं के 
चेत्ता विद्वान्‌ , उत्तम स्तुतिकत्ती, वाग्मी पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जावे, 
चह ही इन धामिक विद्वान्‌ पुरुषों के बीच धन प्राप्त कराता है, वही ऐश्वय, 
ज्ञान और बल को प्राप्त कराता और वह अन्नादि समृद्धि और गौ आदि 
पशु सम्पत्ति की घृद्धि करता है, वही ज्ञानवान्‌ पुरुष सबके सेवन करने 
योग्य और सबका प्रेमपात्र हो जाता है । इति पञ्चविशो घर्गः ॥ 

[ ७८ ] 
गोतमो राहूगण ऋषि" ॥ अस्निदवता ॥ छुन्द आर्षी गायत्री ॥ 

अभि त्वा गोत॑मा गिरा जातवेदो विच॑र्पणे। छुम्नेरमि प्र णोनुमः ॥१॥ 

भा०--हे सवके आदि द्रष्टा ! सवके देखने हारे ज्ञानखरूप, है 
समस्त धनां और ज्ञानों के उत्पादक स्वामिन्‌ ! परमेश्वर ! ज्ञान-वाणियां 
के उत्तम विद्वान्‌ स्तुतिकर्ता जन तुझे ही ल्य कर वेदवाणी से स्तुति 
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करते हैं । हम सौ तेरे गुर्णो के प्रकाश करने चाले मन्त्रों तथा तेरे गुणों 
सौर ऐश्वयों से सुग्ध धोकर तुझे लदय कर सदा नमस्कार करें । 
राजा के पक्ष मै--हे राजन्‌! उत्तम भूमियों के स्वामी शौर हम 
अजाजन तुझे घाणी से मुख्य पद पर मस्तुत करते और धर्मों सहित तेरे 
आगे छुकते हैं । ऐखयदान्‌ होने से 'जातदेदा' और सर्च-निरीक्षक साक्षी, 
जछ्टा या विविध प्रजाओं का स्वामी होने से 'विचपेणि' है । 
तर्मु त्या गोत॑मो निरा रायस्कांमो दुवस्यति। छुम्नेरभि प्र णोनुमः२॥ 
भा०--हे ५रसेघर ! एव॑ विद्वन्‌! ज्ञान भोर ऐयं की कामना 
करने वाला विद्वान स्दुतिकचा जन उस स्तुति योग्य सुप्त फो टी घाणी 
से भजन करता है । हम भी उत्तम गुणो के प्रकाशक स्तुति-वचना और 
यज्ञः कीनो से तुझे लक्ष्य करके अच्छी परकार स्तुति कर । 
ससु त्वा दाडसार्तसमङ्किरस्वद्धवामहे । युस्तेरमि प्र णोर्‍ुमः॥३॥ 
भा०-हानों, अन्नो भोर ऐश्वयौ के उत्तम दान देने वाले, शरीर सें 
प्राणो के समान कौर आकाश से सूय के समान सबको चेतना और 
अक्ाश देने वाले उस तेरी ही हम स्तुति करते हैं उत्म यशा संकीतनों से 
कस तुले ही दार दार नमस्कार करते हैं। 
तसुं स्वा बुद्हन्तम यो दस्थूरव धूनुषे । युम्नेरमि प्र णोनुमः ॥४॥ 
भा०--जो तू प्रजा के नाशक दुष्ट पुरुर्षो को करीर दण्डो से भयभीत 
कर देता है उस मेघ या अन्धकार के समान प्रवल शत्रुको सूर्य के 
समान छिल्‍्-निन्न करने पाले तुझकोी हम धनों और दमदमाते श्ख-अखं 
से सुसनित होकर खच्छी प्रकार स्तुति करें । तेरे यश का कीर्तन कर । 
वोचाम रहगणा श्वम्नये मर्घुमदर्चः । छम्नेरभि प्र णोचुम॥२६॥ 
भा०--भेधर्म को त्यागने पाले कौर शश से अपने देश को छुडा 
लेने घाले अधवा कृति घेग से चाष्ट पर आक्रमण करने वाले हम सदा 
अशि के समान तेजस्दी, अग्रणी, घोर नायक के आदर और हित के लिये 
सुर चोर मनन योग्य विचार पूर्ण, हपजनक चचन कहा करें ३ भोर 
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उत्तम गुण प्रकाशक स्तुति-वचनो से उसके गुणो को सवत्र प्रकाशित किया 
कर । इति पड्विश्ो चर्गः ॥ 


[ ७६] 
'गोतमो राइगण ऋषिः ॥ अस्निरेबना ॥ छन्ट;--१--३ निष्ट । ( ? बिराट ७ 
२-३ निचृत्‌ ) । ४-६ भाप्युष्णिफू । ( ५, ६ निचृद्‌ )। ७-१२ गायन 
(७, ८, १०, १२ निचत्‌ । ८ पिपीलिकमध्या ) ॥ द्वादशर्च सक्म ॥ 


' हिरंणयकेशो रज॑सो विसारेषहिघुनियवांत इद ध्रजीमान्‌ । 
शुचि श्राजा उषसो नवदा यशखतीरणस्युवो न सत्याः ॥ १ ॥ 
सा०--पुरुप कैसा हो ? अन्धकार और राजस आवरण को दूर 
करने के कार्य मै और विविध दिशाओं मे फैलने या आक्रमण करने में 
सुवर्ण के समान तेज या ज्योति से युक्त या सूर्य वा अझ्नि के समान 
तेजस्वी हे । और विविध सार अर्थात्‌ वलो के प्राप्त करने और विविध 
ऐश्वर्यों के दान करने के कायं में भी मेघ के समान उदार, निष्पक्षपात 
भाव से सव पर सुखो का वपक हो । प्रचण्ड वायु के समान वेगवान्‌, 
अत्यन्त उग्र होकर शत्रुओं को भय से कंपा देने वाला हो । खियं किस 
प्रकार की बने ? खियै और कुमारी कन्याएं झुचि, पवित्र, निष्कर्लेक 
आचार के प्रकाश या कान्ति से सुशोभित, प्रातःकालिक नेव प्रभात 
वेलाओं के समान हृदय को आहलादित तथा पवित्र करने वाली, लोक्कि 
कुटिल, अधार्मिक कुसंग और हुराचारो से सवंथा अनभिज्ञ, निष्पाप 
( Innocent and Ignorant 01 €४1]5) और उत्तम यश बाली, 
नित्य उत्तम कर्म और ज्ञानो को प्राप्त करने की इच्छा वाली, कभी 
निकम्मा न रंहने चाली और सत्य व्यवहार करने वाली अर्थात्‌ सन्तानो 
के प्रति सद्‌-व्वघहार करने से कुशल हो । 


आते खुएणा अमिनन्तँ एवः कृष्णो नोनाव दपभा यटादम्‌।, 
शिधामिने स्मयमानाभिरागात्पतन्ति मिहः स्तनयन्त्यथ्वा ॥९॥ 
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भा०--किरण गण जिस प्रकार गति देने वाले चाधुगण से मिटकर 
जब इस प्रकार मेघ पर सद तरफ से आघात करते हैं तव श्याम रंग का 
चरने वाला वादल गर्जन करता है । और वह अति शान्तिदायक सानो 
झुरुकराती हुईं दिद्यतो से युक्त हो जाता है | तब जलदष्टियो गिरती हैं 
और मेघ गरजते ऐं । इसो प्रकार थे उत्तम पालन और ज्ञान तथा कसे 
को सामध्य वाले विद्वान्‌ पुरुप अपने प्रकाशक ज्ञानो से सब तरफ व्यापते 
हें। अज्ञान अंधकार को काटने वाला, सव के वित्तो को आकपण करने 
याला विद्वान्‌ पुरुष, मेघ के समान ज्ञानो और सुखो की दपा करने 
दाला होकर जिस प्रकार यह दृष्टि का कायं होता हे उसी प्रकार उत्तम 
उपदेश करे । और कल्याण करने वारी, किचित्‌ हास से खिले सुख वाली 
सुन्दरियों के समान सबका उपकार करने वाली, विकसित भावो वाली 
चाणियो से बह सबको प्राप्त हो । भौर उसळी जल बृष्टियौ के समान 
ज्ञानदर्पाएं हो । और झानों के देने घाले गुरुजन मेघों के समान गंभीरता 
से उपदेश करं 1 

गृहस्थ पक्ष मे--जव वित्ताकर्पक बलवान्‌ पति कल्याणी, प्रसञ्चचदुना 
चसचारिणी कन्याओं के साध उनको इच्छानुसार उन्हे प्राप्त होता हे तव 
सुखा की दपा होती हैँ या तभी उत्तम रीति से निपेक आदि कर्म होते 
है बौर उत्तम प्रजाएं उत्पन होती हे । 
यदीमृतस्य एयंसा पियानो नर्यन्दूतस्यं पथिभ्ी राजैछैः । 


“सयमा मित्रो चरुणः परिज्मा त्वचं पृञ्चन्त्यप रस्य योनौ ॥३॥ 
आ०--जिस प्रकार जाकाश को पूर देने चाले जल के कष्पसय 
रूप से खूब भरप्र, तुस होकर यायु इस मेघ को या जल की अन्तरिक्ष 
के धूटिकणों से युक्त मार्गो से ले जाता है तव सूय, वायु, जल सर्वत्र 
च्याएक भूमि के अंश धूलि आदि ये सब पदार्थ मेघ के उत्त होने के 
स्थान से जल की स्दचा को अर्थाद्‌ जल के वाह्यांश को संयुक्त करते हैं 
और तद सिल्कर जल का मन्दू तैयार हो जाता हे । उसी प्रकार अन्न 
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के परिपोपक' सूक्ष्म अंश शुक्र से परिपुष्ट होकर पुरुष मुरु सक्कारण के 
उस वीयीश को रजो युक्त मागी से प्रास कराता है और सूय का तेज, 
प्राण, उदान और सवंत्रगामी जीव ये सब गर्भाशय के उत्पत्ति-कमल में 
त्वगू को सम्पर्क, करते हैं तव उस स्थान से जीव की उत्पत्ति होती है 
इसी प्रकार सूयं की वायु और जल की भूमि ये जब भूमि की त्वचा, 
पृष्ठ पर संयुक्त होते हैं जल से भरा मेघ जल को धूलि-मार्गो सें पहुचाता 
है तब भूमि पर अन्न, ओपधि तथा जीवां की उत्पत्ति होती है । 
भाचाय के पक्ष में--सत्य ज्ञान के सार भाग से परिपुष्ट आचाय 
शिष्य को वेद के ऋत, सत्य घार्मिक मार्गी से ले जाता है और न्यायकारी 
शासक, स्नेही बन्धुवर्ग, दुष्ट वारक सैनिक गण भ्रमणशील परित्राजक 
गण ये सब उपनयन द्वारा ज्ञान प्रदान करने वाले आचार्य के आश्रय 
में ब्रह्मचय के रक्षार्थ रूप तपस्योचित म्रगछाला आदि साधन को प्रस्तुत 
करे । तभी उत्तम शिष्य उत्पन्न होते हैं । 
झञ्ने वार्जस्य गोम॑त ईशानः सहसो यहों । 
अस्मे घेहि जातवेढो मडि श्रवः॥ ४॥ 
भा०--हे समस्त पदार्थी के जानने हारे परमेश्वर ! विद्वानों से युक्त 
विद्न ! ऐश्वयवन्‌ ! शक्ति के एकमात्र आश्रय प्रमो ! शक्तिमान पुरुष 
से उत्पन्न विद्वन्‌ ! सर्वश्रकाशक ! तू गो आदि पश्चओं से युक्त ऐेश्वयं का 
अथवा वेदवाणी का स्वामी है। तू हमें बड़ा भारी घन तथा वेद ज्ञान 
प्रदान कर । हे विद्वन्र | तू वेदवाणियो से युक्त ज्ञान का स्वामी है। व्‌. 
बड़ा भारी श्रवण करने योग्य वेद, जञानोपदेश हमें प्रदान कर | 
स इघानो वसखुप्क्विरझिरीळेन्या गिरा । 
रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥ ५॥ 
भा०--वह परमेश्वर, विद्वान्‌ और राजा. अभि के समान तेजसी, 
प्रकाशक और प्रतापी अति दीक्ष होकर सबको सुख से बसाने हारा, 
वाणी घे स्तुति करने योग्य है । हे बहुत सी सेनाओं से युक्त, बहुत से 
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बलों भोर शानोपदेशक सुखो या घसनो से युक्त, फ्रान्तदर्शी, परम मेधाधी,: 
शानी होकर तू हमारे हित के लिये उत्तम ऐश्वर्यों से युक्त ज्ञान का 
प्रकाश कर । ] है 
छपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोंरुतोषस: । 
स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥६॥ 
भा०-हे रानन्‌ ! गुर्णो से प्रकाशमान ! शानयन्‌ ! विद्ठन,! पर» 
मेश्वर ! तू दुष्ट पुरुषों भोर विप्नकारी दुष्ट भावो का विनाश कर |. और हे 
अशि के समान तीक्ष्ण, तेजोमय सुख था ज्वाला के तीक्ष्ण नाशक साधनों, 
शखास्रो वाले ! षह तू भपने बल भोर शान सामथ्यं से दिन और रात ' 


इष्ट इरुपों की कारों को आग के समान भस्म कर डाल'। इति 
सप्तविशो घर्ग; । 
अवा नो अमन कृतिमिगायजम्य प्रभर्मणि। विश्वासु घीपु वॅल्य॥७) 
भा०--हे स्तुति करने थोग्य सवप्रकाशक, परमेश्वर! तू हमें गान करने 
या स्तुति करने घाले पुरुष की रक्षा करने में समर्थ वेद-ज्ञान के अच्छी 
मकार धारण करने के कार्य में और उस प्रथिवी छोक के उत्तम रीति से. 
भरण-पोषण के काय से ज्ञानो और रक्षा साधनों द्वारा पाएन कर और 
समस्त शानों और कर्मों के प्राप्त करने के अवसरों मे हमारी रक्षा कर । 


राजा केवल इस भूलोकस्थ प्रजाजन के भरण-पोपण मे तथा अन्य समस्त 
प्रकार के कार्यो में हम प्रजाजनों की रक्षा करे । 


विश्वास पृत्छ डुएरम्‌॥८॥ 
! हे ऐशयवन्‌ ! तू हमे एक ही. 
कष्टों को पराजित कर देने वाले, ! 


उरपादक समस्त सेनाओं और सग्रार्भो से 
सक्षय ऐश्वय प्राप्त करा | | 


र 
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ग्रा नो अरे सुच्चेतुना राय विश्वायुपोषसम्‌। मार्डीक घेहि जीवसे (६ 

- भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे प्रभो ! तू हमे दीघजीवन को प्राप्त 
करने के लिए उत्तम ज्ञान-विज्ञान के साथ साथ समस्त प्राणियों ,के 
जीवर्नो भौर भायु की,बृद्धि/ और पुष्टि करने वाले सबको सुसो के देने 
वाले आम ऐेश्वयं को प्रदान-कर । 7 


प्र. पृतास्तिग्मशोचिपे वाचो गोतमाझये | भरख सुम्नयुर्गिरः॥१०॥ 

. भा०--हे ज्ञानवाणियों के उत्तम विद्वन्‌ ! तू तीण ज्वाला या दीसि 
चाळे-अशि के समान तेजखी परमेश्वर, विद्वान्‌ और राजा के वर्णन करने 
के लिए स्वयं सुंख की इच्छा करता हुआ आचारादि में पचित्रे प्रभाव- 
जनक वाणियो को और ज्ञानोपदेशथुक्त वाणियो को अच्छी प्रकार धारण 
कर और अन्यो को धारण करा । 


यो नो अश्ञे$भिदासंत्यन्ति टरे प॑टीए सः । अस्माकमिद्वधे भव ॥११॥ 


भा?” है तेजखिनू ! अग्रणी नायक ! ज्ञानवन्‌! जो हमे दूर और 
पास 'सवंत्र, ही सब प्रकार से देना चाहता हो और हमे प्राप्त होना 
चाहता हो घह आँप हमारे वृद्धि के लिए हूजिये । अथवा हे ज्ञानवन्‌ !. 
नायक ! जो हमारे. पास भाकर हमे सव प्रकार से नाश करना या हानि 
पहुंचाना चाहता है वह हमसे दूर हो और तू हमारी बृद्धि के लिए हो। 
सहस्नाक्षों विचपेणिरझी रक्तांसि सेघति। 
होता ग्रणीत उक्थ्यः ॥ १२ ॥ २८ ॥ 
भा०--हजारों देखने वाले साधनो वाला, विशेष रूप से द्रष्ट 
ज्ञानवन्‌ परमेश्वर, विद्वान्‌ और तेजस्वी राजा समस्त विज्नकारी दुष्ट 
पुरुषों को दूर करे और वह ज्ञान का दाता, स्तुति योग्य, एवं वेदज्ञान 
का विद्वान्‌ होकर उपदेश करे । राजा सहर्खो चरो और राजसभा के 
सभासदां से राष्ट्र के कार्यो को देखने वाला होने से “सहखाक्ष' है । 
इत्यष्टाविंशों घर्गः ॥ 
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[ ८० } ०११ 
-गोतमो राहूगण घ्पि* ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-¬पध्यापाक्तिः ( फंचपदा ) 1१, 
११ निचूद । ५; ६, ६, १०, १३, १४ बिराट । २-४, ७, १२, १५ 
एकोना विएद्‌ | =, १६ इना विराट 'पोडराच सक्तन ॥' 


इत्था हि सोम इन्मदे क्षा चकार वर्धेनम्‌ । ' 
शर्विष्ठ वञ्जिन्नोजसा पृश्षिन्या नि. शशा अहिमंचेननछ स्वराज्यम्‌ ॥१॥ 

भा०--भति हषजनक ऐश्वय, राज्यशासन के व्यवस्थित हो जाने 
एर महान्‌ ज्ञानवान्‌ एवं बडे भारी ब्रह्मा, जाचाय या पुरोहित पद प्र 
विराजमान वेदज्ष विद्रन ही इस मकार से राज्यशासन बढ़ाने का उपदेश 
करे । है 'शखाख सेना घल के स्वामिन्‌? है सवसे अधिक शक्तिवाले ! 
तू अपने राज्य की निरन्तर बृद्धि और मान आदर करता हुआ अपने 
पराक्रम से इस एधिवी में से सूय जिस प्रकार मेघ को छिन्न-भिन्ञ कर 
देता हे उसी प्रकार सर्प के समान कुटिलाचारी भोर सेध के समान 
शस्रवपी शत्रु को सचधा दण्डित कर, परास्त कर । 


१ ० 
१ 


ख त्वांमटदचपा मः सोम॑ः श्येनाश्ंतः सतः॥ , :. | 
येना बृच्चं निरद्धघो ज॒घन्थ वञ्जिनोज्ञसा्ञ्ञनुं स्व॒राज्य॑म्‌ ॥२॥ 
भा०--हे शखाख सेनादल के स्वासिन्‌ ! राजन्‌! चह सच सुखां 
का घपक दाज के ससान आक्रमण द्वारा बलपूर्वक प्राप्त किया हुआ 
अभिषेक हारा प्रा ऐखययुत्तः राष्ट्र देनव तुक्षे' इषित करे । जिसके बल 
पर तू अपने राज्यशासन को निरन्तर अधिक मान-आदर देता हुभा 
उसकी ही डदि करता हुना, बल पराझस से जलों में से मेघ के समान 
व्याप्त जालों के बीच से से दद्ते हुए या नाना चाल चलते हुए, विश्न- 
कारी दधु को सदया निकाल बाहर कर | 
प्रेट्टभीदि घृप्णहि न ते वज्ञो नि यंसते । 
इन्द्र नुम्सं ह ते शे हनों इत्र जयां अपो 5 न्य ख्वराज्यम ॥१॥ 
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भा०--हे राजन्‌ ! तू अपने राज्यपद की ही प्रतिदिन प्रतिष्ठा करता 
हुआ आगे बढ़, प्रयाण कर, अभिमुख शत्रुओं को लक्ष्य करेके उनके सामने 
जा और उनको परास्त कर । तेरा दाख्ाख बल सूयं की किरणों के समान 
कभी रोका नहीं जा सकता । क्योंकि हे ऐश्वयंवन्‌ ! शत्रुहन्तः ! तेरा बळ 
ही परम धन है, वह सव मनुष्यों और नायका को अपने अधीन दुबाकर 
रखने में समर्थ है । अतः तू मेघ के समान फैलते हुए सत्रु को मार, 
दण्डित कर । समस्त राष्ट्रवासिनी प्रजाओं को विजय कर । अथवा नलोः 
के समान वेग से भागने वाली शत्रु सेनाओं को जीत । 
निरिन्द्र मूम्य अधिं दूत्रं जंघन्ध निर्दिवः 
सृजा सरुत्वतीरवं जीवधन्या इमा अपो्ड्चन्नन स्वराज्यम्‌ ॥४॥ 
_ भा०--हे ऐेश्वर्यवन्‌ राजन्‌ ! तू नित्य प्रति अपने ही राज्य या राज- 
शासन के महत्व को बढ़ाता हुआ, मेघ को जिस प्रकार सूयं अपने 
किरणों से छिन्न भिन्न करता है और वायुओं में विद्यमान जीवां को तृप्त 
करने घाली इन जलधाराओं को आकाश से नीचे गिराता है उसी प्रकार 
हे ऐश्वयंवन्‌ राजन्‌ ! तू भी भूमि पर अधिकार करने के लिये अपने बढते 
हुए शत्रु को मार और मनुष्य आदि प्रजाओं या वीर भरा की बनी इन 
जीवन को ही घंन के समान जानने वाली प्रजाओ को अपने अधीन कर। 
इन्द्रों वृत्रस्य दोघतः सानुं वज्रेण हीळितः । 
अभिकम्यावे जिप्रतेऽपः समीय छोदयन्नर्चत्ननु स्व॒राज्य॑म्‌॥५२६॥ 

भा०--सूय या विद्यत्‌ जिस प्रकार वायु वेग से कांपते [हुए मेघ 
के शिखर अर्थात्‌ उन्नत भाग को विद्यत्‌ के, आघात से आक्रमण करक 
जलों के बह जाने के लिये प्रेरित करता है उसी प्रकार अपने राजत्वपद 
की बृद्धि और प्रतिष्ठा करता हुआ क्रोध करते हुए, उमडते हुए शय के 
एक एक अंग को स्वयं क्रद्ध होकर ऐश्वयंवान्‌ राजा सब ओर से आक्रमण. 
करके और जलधाराओों के समान सेनाओं को भाग निकलने के लिये 
प्रेरित करता हुआ उसे मार 'गिरावे । अथवा आगे बदने वाले और मार 
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करते हुए शघ्रु के पराजय के लिये उसको सब तरफ से आक्रमण करके 
नीचे दबाडे अर्थात्‌ परास्त करे । 
अधि साचो नि जिष्लते वञ्जेण शतपंबेणा । 
सन्दान इन्द्रो श्रन्धसः सखिभ्यो गातुमिच्छत्यचन्ननु स्वराज्यम्‌।६॥) 
भा०--भपने राजत्वपद को प्रतिष्ठा करता हुआ ऐश्वयवान्‌ राजा; 
सूयं के समान तेजस्वी होकर सैक्दो अर्गोग्धाले शख्राज बल से प्रहार 
करने पाले शत्रु के प्रत्येक अंग पर अच्छी प्रकार प्रहार करे । भोर स्वयं; 
अन्नादि ऐश्वर्य का स्वामी और दाता होकर सबको प्रसन्न करता हुआ 
मित्र राजाओं के हित के लिये भूमि अर्थात्‌ विस्तृत राज्य को चाहे । 
तुस्यमिदद्विवोषउुत्त वज्रिन्वीयेम्‌ । 
यद्ध त्य मायिन मग तसु त्वं माययावधीरचेचनु स्व॒राज्य॑म्‌ ॥७॥ 
भा०--हे ऐश्वयघन्‌ ! हे घीयवन्‌ ! हे भखढे राज्य-शासन, शस्त्र और: 
पवतयुक्त राज्य के स्वामिन्‌ । जिस बल से तू अपने राज्मप्रद की प्रतिष्ठा, 
करता हुआ उस मायावी, छली, इधर उधर भागते या आक्रमण करते" 
हुए हिसक शाम्रु को अपने घुद्धि कौशल से विनाश करता है । धह अपरा-- 
जिन यल तेरे ही बृद्धि के लिये है । 
वि ते चज्जांसो भस्थरन्‌ नवति नाव्या? अनु । 
स॒हत्तं इन्द्र वीर्य वादोस्ते वलै हितमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ ८॥। 
भा०--हे ऐश्वयंषन्‌ ! तेरे शख अख बळ नाधो से खेये जाने वाली! 
९० नदियां को भी अपने शासन मे रखने में समथ हों । तेरे अधीन ९० 
महानदियों घाला देश हो । तेरा पीरो का बना सैन्यबल या पराक्रम 
बहुत यडा हो । और तेरी बाहुओं मे और शत्रु को पीडन -करने'-पाली 
सेना के दोनों याजुओ में भी बडा वल हो । उससे तू अपने राज्य-शामुनः 
की सदा इद्धि करता रह । 
स॒हस्रं साकमचत परि शोभत चिंशतिः। ' 1 वट 
शतेनमन्वनोनदुरिन्द्राय ब्रह्मोच्च॑तरमर्च बन स्वराज्यम्‌ ॥ ६॥ , 
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भा०--जो राजा अपने राजपद की प्रति-दिन अचना, मान आदर 
और वृद्धि करता है उस बलवान्‌, सहस्रो प्रजाओ, ऐेश्वयो ओर राष्ट्रकार्यो 
के आश्रय स्वरूप पुरुप का आप सब लोग एक साथ मिल कर सक्कर 
करोगे वीसो अमात्य, सहायक मिल कर सब प्रकार से उसके राज्यकीयं 
को संभाले । इस राज्यपद को सैकड़ो मेना के पुरुप आदर से नमस्कार ओर 
सत्कार करें । यह महान्‌ राष्ट्र, घनैश्वयं और महान्‌ पट और ज्ञानमय वेद 
“परम ऐश्वयवान्‌ राजा की वृद्धि के लिये उत्तम रीति मे व्यवस्था-पूर्वफ 
शस्थिर हो, वही उसका रक्षक स्वामी हो! 
इन्द्रो वृत्रस्य तविषीं निरहन्त्सहसा सह॑ः । 
महत्तस्य पाँस्य वृत्रं जघन्वाँ अ्रसजदर्चेनच स्वराज्यम्‌॥१०॥३०॥ 

भा०--विद्यत्‌ या वायु सूय के समान तेजस्वी राजा मेघ के समान 
उमड़ते हुए शत्रु की वलवती सेना को और उसके सामथ्यं को अपने बळ- 
पराक्रम से सव प्रकार से नाश करे । जो वह बढ़ते हुए या विरुद्वाचरण 
करते हुए शत्रु को नाश कर जल-घाराओ के समान प्रजाओं को आनन्द 
से युक्त सुखी कर देता है वह ही उसका बडा भारी पौरुष अर्थात्‌ पुरुषा् 
है । वह अपनी राज्यशक्ति को नित्य बढ़ाता रहे । 


इमे चित्तव सन्यजे चेपेते भियसा मही । 
-यर्दिन्द्र वज्जिनोर्जसा घं मरुत्वाँ श्रवंधीरर्चन्नचं स्वराज्यम्‌ ॥११॥ 


भा०- है राजन्‌ ! ऐश्वयवन्‌ ! जब तू अपनी राज्यशक्तिको बरावर 
बढ़ाता हुआ वायु के वेग से युक्त विद्यत्‌ के समान शत्रु के मारने.मे 
समर्थ घोर सेनागण का स्वामी होकर अपने पराक्रम से मेघ के समान 
उमद्ते हुए शत्रु को विनाश करता है तब जिस प्रकार बढी विशाल 
आकाशा और प्रथिवी दोनों, सूय या विद्यत्‌ के प्रकोप से कापते ईं उसी 
प्रकार तेरे क्रोध के भय से ये दोनों राजवर्ग और प्रजावग अथवा स्वमेना 
और परसेना दोनों कांप । 
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न वेप॑छा न तन्यतेन्द्रै दृ्रो विवोभयत्‌। | " 
अभ्येन वज्ज आयसः स॒हस्ज॑भृष्टिराय॒ताचन्न स्वराज्यम्‌ -॥१२॥ 
`` भा०--जिस प्रकार मेघ सूय या विद्युत्‌ को न वेग से और न गर्जन 
से ही विशेष रूप से भयभीत कर सकता है । प्रत्युत तेजोमय, बलपूर्वक 
गिरने वाजा विचुद ही उसको छिन्न भिन्न कर देता है; उसी प्रकार अपने] 
राज्यन्सासप्ये को बढ़ाता हुआ राजा उस शत्रु को क्ष्य करके लोइमय 
सास से सुसजित और सहस्रो पीड़ा या दाहो को उत्पन्न करनेवाला] 
साक्षात्‌ खड्ग के समान नाशकारी होकर सब तरफ़ से उसका नाश 
क्रे । वह शत्रु उस राजा को न अपने येग से और न गर्जनसात्र से 
उरासक्ता है। | दु 
यद्वृत्रं तव चाशान वञ्गण समयोधयः | 
अहिमिन्द्र जि्थांसतो दिवि ते वद्दघे शवो ऽर्चन्रजुं स्वराज्यंम्‌ ॥१३॥! 
भा०--हे ऐश्रयवन्‌ । सेनापते ! जिस प्रकार विद्यव को प्रेरित करके 
वायु नेध को छिन्न-निद् करता है उसी प्रकार तू भी अपने जज के वारण 
करने दाहे सैन्य-्यल से या एख से शत्रु शेन्य को खा जाने चाले, र 


व्यापक 
शक्ति याले अरू को प्रहार करके घटते 


ते वा युद्ध करते हुए शत से युद्ध 
कर । और जैसे सूर्य के प्रकाश के चल पर था आकाश मे सत्र फैला 
मेष छिए-निन्न हो ज्ञाता है उसी प्रकार आगे से प्रहार करने वाले शत्रु 
को नाश करते हुए तेरा घर शघु का नाश करे । तू उस प्रकार अपनी 
राज्य को खय दाद करता रहे ॥ 
असिष्टने ते अद्विषों यत्‌ स्था जगेञ्च रेजते 1 
त्वष्टा दित्तव अन्यद इन्द्र चेडिज्यते मियाचन्नरच स्वराज्यम्‌ ॥१४॥ 
भा८--हे क्षझण्ड दल वीयं के स्वामिन्‌ । प्रबल सेनापते ! हे ऐशर्य- 
दन्‌ राजन्‌ । जद तेरे गर्जना और भाजा मे स्थावर और जंगम सभी 
करते ₹ै । तेरे ्ोध शौर झान-सामध्य के भय से सूय के समान तेजस्वी 
तथा देइन-मेवन करने वाला सैन्य गण छौं 


ओर शिल्पीगण भी सय से सदा 


$~ 
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न्काँपा करे । तू इस प्रकार अपनी राजसत्ता की निरन्तर पृद्धि करता रह । 
नहि चु यार्दघीमसीन्ट्रं को वीयां परः । ' 
तस्मिन्नृम्णमुत कतुं देवा ओजांसि सं देघुरचिन्नु स्वराज्यम्‌ ॥१५ 
भा०--कोई चाहे क्यों नहीं राजा की शरण में जावे ? किन्तु हम 
-राजा को ही शरण रूप से प्राप्त कर । हम विचार करें कि राजा से बद 
कर दूसरा कौन है ? जो अपने राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, उसका आश्रय 
“लेकर दानशील, ज्ञानी और विजय या ऐेश्वयं की कामना करने वाले 
पुरुष मनुष्यों के अभिलाषा योग्य, मन चाहे धन, ज्ञान और कमं सामथ्यं 
“और समस्त बल पराक्रमो को अच्छी प्रकार स्वयं धारण करते हैँ और 
“उस ही में चे सब ऐश्वर्या, सामथ्यों और पराक्रमी को स्थापित करते हैं । 
परमेश्वर के पक्ष मे--उस भगवान्‌, परमेश्वर को चाहे कोई क्यों न 
“प्राप्त हो ९ कोई क्‍यों न उसकी शरण में जावे ? किन्तु हम तो नित्य उस 
"परमेश्वर का ही स्मरण करते हैं। घीय और बल में सचसे उस प्रभु के 
"सिवाय श्रेष्ठ दूसरा कौन है ? सूयं आदि लोक और विद्वान्‌ जन उसमें 
डी समस्त ऐश्वयं, ज्ञान, कर्म और बळ-पराक्रम स्थापित करते और 
-उसके आश्रय पर स्वयं इनको अपने मे अच्छी प्रकार धारण करते हँ । 
अथवा क्या सर्वव्यापक परमेश्वर को हम नहीं जान सकते । समस्त बलो 
को दूसरा कौन धारण करता है ? सिवाय परमेश्वर के दूसरा नहीं । 
-बही प्रभु परमेश्वर अपने परम शासन को प्रतिष्ठित किये हुए है । 
यामथर्वा मर्नुप्पिता इध्यड्‌ घियमत्न॑त । तस्मिन्‌ ब्रह्माणि 
पूर्वयेन्द्रं उक्था सम॑ग्मतार्चन्नच॑ स्वराज्यम्‌ ॥ १६॥ ३१॥ ५ ॥ 
भा०--प्रजा का पीडन न होने देने वाला, प्रजा के दुःखों की दान्ति 
करने वाला, मननशील, ज्ञानवान्‌, सबका पालक गुर प्रजाओं का धारण 
“पोषण करने वाले समस्त उपायों और गुणों को स्वय प्राक्त कराने षाला 
“होकर जिस ज्ञान या कर्म को करता, उसी कम को तुम लोग भी करो 
“और उस ऐश्वयंवान्‌ चीर पुरुप के आश्रय रहकर पूव पुरुषों के समस्त 
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ऐखर्य और ज्ञानो तथा स्तुति योग्य शुणों को प्राप्त कर । घह अपने रान्य 
की सदा छूद्धि करे । 

यह समस्त सुक्त परमेश्वरोपासना परक भी है। 'स्राज्य' भपने 
आत्मा के प्रकाशस्वरूप का साक्षात्कार या खतः-प्रकाशक . परमेश्वर का 
'परस स्वरूप ही स्वराज्य है, उसकी प्राप्ति उसकी अर्चना है । इन्द्र यह 
आत्मा है। ( १ ) सोम परमानन्द रस है। उसमें समझ आत्मा ईश्वर की 
स्तुति अपनो श्वद्धि के लिये करे । अज्ञान का नाश करे । (२) ज्ञान- 
घान पुरुष है । इक्ष अज्ञान है । ( ४ ) न-हन्दियां । उनको दबाने पाछा 
सामर्थ्यं 'नुस्ण' है । 'भपः? प्राणगण। घज्ञ ज्ञान है । (४) भूमि = चित्त- 
भूमि । मरत्वती आपः । प्राणमय इत्तियां 1 (५) अन्धसः, आनन्द 
रस । 'सखायः? प्राण गण । ( ७ ) मायी मृग मन है । 'नवतिः नाव्या 
९० घपं हैं। ( ८ ) 'बिशति' दृश २ बाटा और आभ्यन्तर प्राणगण 
“शत सौ दप। ( ११ ) मही, प्राण और अपान। ( १३ ) त्वष्टा-प्राण । 
( ५५) दुध्यड-ध्यानी पुरुष । उत्तम स्तुतियां । इति दिक । इत्येक- 
शिशो घगः । 


1 


इति पञ्चमोऽध्यायः । | 
प्रथ षष्टोऽध्यायः । 
[ ८१ ] 
गोतमो राइगण ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--पचपदा पक्तिः । १, >, ७-ह व 
विराट्‌ । ३, ५ निचृत्‌ ॥ नवच यक्तम्‌ ॥ । 
इन्द्रो मदाय वादृधे शवसे बत्रा नृभिः । ’, 
तमिन्महत्स्वाजिपुतेमभे हवामहे स वाजेपु प्र नोऽविषत्‌ ॥१॥ 
मेघो को ठिश्न-भिन्न करने पाले सूर्य या विदत्‌ के समान 
सेजस्वी, ददते हुए शघु का नाश करने घाला ऐश्वर्यघान्‌ , तेजस्वी, राजा 
अपने नायक पुरपो के साथ ही प्रजागण के हप की वृद्धि और बल की 
"हरि करने के लिये बठे और अधिक ऐश्वयं प्राप्त करे । बढ़े यहे संग्राम 
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और छोटे छोटे, संग्राम में भी हम उसको ही शरण रूप से प्राप्त करे । 
संग्राम कार्यो में हमारी अच्छी प्रकार रक्षा करे । , 
1 अध्यात्म में ओर. परमात्मा के; पक्ष मे-इन्द्र, आत्मा खैर पर- 
मात्मा ।,चू, प्रायण विद्वानगण । मद-अति हप, परमानन्द । दाव'- 
ज्ञान, और बल । आजि-न्ग्रापक गुण, महान्‌ पदार्थ । नर्भ-हदय़ाफाश 
और परमाणु । वाज-ज्ञानैश्वयं 1 
त्रसि हि चीर सेन्योऽसि भूरिं पराददिः । 
अखि दञ्रस्य विद्वघो यजमानाय शिच्तास सुन्व॒त भूरि ते वस ॥२।। 
भा०--हे दाद्रुओं को उखाड फेंकने हारे, शूर राजन्‌! सेनापते! 
तू सेनाओं में सबसे श्रेष्ठ और उनका हितकारी है, तू सेना द्वारा सग्राम- 
कुशळ है. । तू बहुत से उपायां से शत्रुमा को पराजित करने हारा है। 
छोडे, अल्प बळ घाले को भी चू बढ़ाने-चाळा, हो और अन्यों के लिये 
नाना सुख उत्पन्न करने चाले, दानशील धर्मात्मा की वृद्धि के लिये तू 
अपना बहुत सा ऐश्वय प्रदान कर। , 
परमात्मा के पक्ष में---/इन” अर्थात्‌ स्वामी, आत्मा से' युक्त इन्द्रिय 
गणा में सवश्रेष्ठ होने से आत्मा 'सेन्य है । स्वामी प्रभु समस्त लोफो 
में ब्यापक होने से प्रभु 'सेन्य है । बहुत देने से “पराददि? है । स्वल्प 
जीव की अपेक्षा करने वाले या दभ्र, हृदयाकाश को आनन्द सामर्थ्य से 
बढ़ाता है । 'सवन' अथात्‌ उपासनाशील आत्मसमर्पक जीव को वह 
बहुत ऐश्य प्रदान करता है। 
यटृदीरत आजयो धप्णवे धीयत धना । 
य॒दचा म॑दच्युता हरी क॑ हनः कं चौ दघोऽस्मोइ्ट्र वसो दधः ॥३॥ 
। भा०--हे सेनापते ! राजन्‌! जब नाना संग्राम उठ पढे होते ह 
उस समय शत्रु को प्रराजय करने वाले बल को दड करने के लिये नाना 
प्रकार के घनों फो धारण किया जाता,है, उनको कोश में संग्रह किया 
। उसी समय अति दृं से आवेग को प्राप्त होने वाले, इद्‌ दादुओं 


माता 
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t 
का गवे डोला कर देने घाले रथ सें दो घोडों के समान राज्य के भार 
को उठाने के लिये दो सुख्य विद्वानों को भी नियुक्त कर। तू किसी शत्रु को 
मारेभोर किसी को ऐशय या राष्ट्र के उपर अधिकारी रूप से स्थापित करे। 
हे ऐखर्यवन ! एसे बसने योग्य राष्ट्र मे या ऐश्वयं के चल पर पालन पोषण 
कर । अथवा हे इन्द्र ! तू किसको मारे और किसको राष्ट्र में स्थापित 
करे एस यात का विवेक कर और हम प्रजाजन को राष्ट्र में पालन 
पोपण कर । 
कत्वां सहाँ अनुष्व्ध भीम छा वाइघे शर्वः । धिय ऋष्व 
उपाकयान शिप्री हरिवान्‌ दघे इस्तयोवेञ्रमाय॒सम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-कमं, सामध्यं और बुद्धि में बड़ा शक्तिशाली, भयंकर शत्रुओं 
का नाशक, प्रबळ तेजस्वी, सूर्य के समान वेगवान्‌ अश्वों, अश्वारोहियों 
ओर पीरो, विद्वानों का स्वामी, सेनापति या राजा अपने अन्न आदि 
धारण पोपण के सामध्यं के अनुसार ही सैन्य बळ की बुद्धि करे और 
राज्यल्षमी के विजय के लिये हाथों में छोष्ट के बने खङ्ग के समान ही 
पाश्ववर्ती, याजुओं में स्थित सेनाओं में भी वेग से जाने वाळे बल घीयं 
को धारण करावे । 
प्रा प॑प्रो पार्थिव रजा वद्वघे रोचना दिवि ! 
न त्वाव इन्द्र कश्चन न ज्ञातो न जनिष्यतेऽति विश्वं चव्तिथा।१॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! तू एथिवी और अन्तरिक्ष में स्थित परमाणु 
आदि यस्तुआं भीर समस्त शोऊ-समुह को सब मकार से पूर्ण कर रहा 
है। त्‌ उनमें भी ब्यापक है । तू सूय मे प्रकाशमय दीसि को तथा आकाश 
में चमकते हुए सहस्रो सूयो को थाम रहा है। हे ऐश्वर्यवन्‌ ! तेरे जैसा 
फोई भी न पैदा हुआ और न होगा। तू समस्त विश्व को बहुत 
अपटी प्रकार से धारण करने में समर्थ है । तू उस विश्व से कहीं बड़ा है,।' 
राजपक्ष में-हे इन्द्र ! तुछले दूसरा न कोई पैदा हुआ, न होगा । 
दू समस्त राष्ट्र के भार को उससे बढकर भप्रने मे धारण करने का यद्ध 
प्र, २६ 
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कर 1 तू प्रथिवी निवासी छोक समूह या जनों को सब प्रकार के ऐश्वर्य 
से पूण कर, ज्ञानघान्‌ पुरुषो की सभा मे रुचिकर कार्यों को नियत करे । 
यो अयो मैतेभोर्जन परा दर्दाति दाशुषे । 
इन्द्रो अस्मम्यं शिक्षतु वि भ॑ज्ञा भूरिं ते वसु भीय तव राध॑सः ॥६॥ 
भा०--जो परमेश्वर भौर राजा स्वयं सबका स्वामी होकर दान देने 
हारे पुरुष की मनुष्यों को पालन करने और भोग करने योग्न ऐश्वयं 
प्रदान करता है घह ऐश्वयवान-परमेश्वर भौर राजा हमें भी बहुत सा 
ऐेश्वय प्रदान करे । हे प्रभो ! तू भपने बहुत से राष्ट्र मे एकत्रित हुए ऐश्वय 
का विविध रूपों में, विभागों में, प्रजाओं में विभक्त कर । हम राष्ट्रवासी, 
सेरे ऐश्वयं का सेषन करें, आनन्द राभ करें। स्थित महान्‌ ऐश्वय का 
विभाग, देखो ( यजुर्वेद अ० २८ )। 
मंदेमहे हि नो डदियुँथा गर्वासुजुक्रठु: । 
सं ग्रंभाय पुरू शतोभया हस्त्या चर शिशीहि राय श्रा भर ॥७॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! तू अति ऋजु, सरल धर्मानुकूल, सुखप्रद, 
विज्ञानवान्‌ भौर कर्म-सामध्यंधान्‌ है । तू हमें प्रत्येक इप के अघसर में 
या प्रत्येक भानन्दुजनक पदार्थ मे सूये जिस प्रकार किरणों को प्रदान 
करता है उसी प्रकार ज्ञानमय किरणों, ज्ञानवाणियों, छोकसमूहों, विद्वानों 
तथा पशु भादि समूहों को भौर इन्दियो को भी प्रदान करता है । दोनों 
हाथों से भर २ कर देने वाले महादानी के समान बहुत, सैकड़ों ऐश्वर्य 
को या बसने घाले जीवो भौर लोकों को अच्छी प्रकार धारण कर, तू 
ऐश्वर्यों को प्रदान कर और इर्मे सब प्रकार भरण पोषण कर । इसी प्रकार 
राजा भी मत्येक हपं के अवसर गौओं के समूह के समूह, जूथ के जूम देने 
चाळा हो, वह साधु धर्माचरण करने वाला और धार्मिक चित्त घाला हो, 
बह दोनों हाथों से भर भर कर ऐश्वर्यों का संग्रह करे भर ऐश्वर्या का दाब 
करे और प्रजा का पाछन-पोषण करे । 
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आदय सते सचा शवसे शर रारधसे । हड 
दिपा हित्वा एरूवसुसुप का्मान्त्ससृज्महेऽथा नोऽविता भव ॥८॥ 

भा०--हऐ_ शश्रुभा के नाशक राजन्‌ ! तू अभिषेक हारा प्राप्त, एवं 
ऐेश्व्यसय राष्ट्र में घळ सौर परय की प्रासि, इद्धि और उसके उपभोग के 
लिये सघको तृत कर, उनको भरपूर धन दे । नाना ऐश्वर्यो के स्वामी 
सुछको एम घाधय रें भौर तुपतसे समस्त अभिलापाशों को प्राप्त कर और 
सू हमारा रक्षक ऐ । 

परमेश्वर के पक्ष सें--हे दोपां के निघारक ! इस जगत्‌ में तू ज्ञान 
सौर घल धन से सयको टप कर 1 शेप पववत ! 
पते त इन्द्र जन्तदो विश्वे पुष्यन्ति वायम्‌। 
अन्तर्हि ख्यो जनानासर्यों वेदो अ्रदाशुपां तेषाँ नो वेड चा भ॑रा र 

भा०--ह राजन्‌! और इश्वर ! वे समस्त जीवगण तथा पञ्जु आदि, 
सेरे सब चरण करने योग्य ऐश्वय की शुद्धि करते हैं। तू सवका स्वामी, 
सनां के भीतर भी देखता और उनको ज्ञान उपदेश करता है, उनके 
भीतर कान को प्रदान कर । दान न देने चाले उनका धन आ भर, हमें 
प्रदान कर । गवादि पशु सय राजा के ऐखयं को बढ़ाते हैं । यह स्वामी 
राजा सव प्रजानों के घीच शान का उपदेश को । योग्य अधिकारो पुरुप 
दान न देने घाले कंजूसों के धन फो दण्ड भय से प्रजा को दिलघावे 1] 

[ ८२ ] 
गोतमो राष्ट्गण ऋषि; ॥ इन्द्रो देदता॥ छन्दः--पचपदा प्तिः । १, ४ 
निचत्‌ । २, ३, ५ विराट्‌ । ६ विराट जगती ॥ पडर्च सक्तम्‌ ॥ 

डपो प्‌ शंणही गिरो मधवन्‌ मातंथा इव । 
यदा नः सनुतावठः कर आदर्थयास इयोजा न्विन्द्र ते हरी ॥१॥ 

भा०--हे ऐखयप्रद ! राजन्‌! दिइन्‌ ! हे थना के स्वामिन्‌! तू 
अतिळूल पुरप के समान अन्यधा भाव होकर मत रह । और अति समीप 
साएधान ऐकर उत्तम रीत पे पाणियां भर्यात्‌ प्रजा की पुकार का धषण 


क 
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कर | अनन्तर तुझ से यही प्रार्थना हैं कि हमें उत्तम सत्य ज्ञानमय वाणी 
[से युक्त तथा अन्नादि युक्त कर । तथा रथ मे दो अर्धी के समान 
दुःखां के हरने वाले दो मुख्य विद्वानों को सत्य उपदेश के लिए रगा, 
नियुक्त कर 
अच्चन्नमीमदन्त ह्यत प्रिया अधूपत । 
अस्तोपत खर्भानयो विप्रा नविष्ठया मती याज्ञा न्थिन्द्र ते हरी॥२। 
भा०--भपने तेज या दीपि से चमकने वाले सूय आदि के समान 
तेजस्वी होकर मेधावी, ज्ञानी पुरुष अति नूतन, नयी से नयी छुद्रि से युक्त 
होऊर इश्वर की स्तुति कर तथा नाना विद्याओं का उपदेश करें। वे सब्र 
उत्तम गुणां को प्राप्त कर और सब ऐश्वर्या का भोग करें। घे निरन्तर 
' आनन्द प्रसन्न रहे और सबके प्रति प्रेमभाव से युक्त, सबके प्रिय होकर 
अपने दुव्यसनों, दोपाँ और बुरे पुरुषों को त्याग करें, जैसे कपड़े को झटफ 
कर झाड देते हैं और उसकी धूलि दूर हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान्‌ 
अपने आत्मा में से सला को दूर करें। हे राजन्‌! हे आत्मन्‌ ! तू अपने 
प्राण और अपान के समान और ज्ञानी और कमंनिष्ठ विद्वानों को रथ में 
अश्वो के समान नियुक्त कर । वे राष्ट्र की व्यवस्था करें । 
ससंदर्श त्वा व॒यं मघवन्‌ चन्दिपीमहि' । 
प्र नुनं प्रुवन्घुरः स्तुतो याहि वशा अनु योजा न्विन्द्र ते हरी ॥१॥ 
भा०--हे ऐश्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! विद्दन्‌ ! इश्वर ! राष्ट्र कार्या, क्षाना 
भौर जगत्‌ के समस्त व्यवहारॉ को ऊत्तम रीति से देखने हारे तुझको हम 
नमस्कार और स्तुति केर । तू पूणं रीति से स्नेहबन्धन से बघकर निश्चय 
से स्तुति किरा जाकर आगे बढ़, प्रयाण कर । और दाद्रुआं को वश कर । 
झथव? हे परमेश्वर ! तू कामना करने वाळे या अपनी इन्द्रियो पर वगा 
करने वाले सावनों को प्रास दो । और इमें ज्ञान और कमं की शक्ति 
को प्रदान कर । 
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स घातं वर्षां रथमर्थि तिष्ठाति गोविदम्‌। 
यः पा हारियोजनं पूणमिन्द्र चिकेतति योज्ञा न्धिन्द्र ते हरी॥४। 
भा०--हे शत्रुओं के नाशक! घीर ! राजन्‌! जो पेगचान्‌ अशं 

सशखारोहियों और विद्वानों को अपने सधीन नियुक्त करने याले, पूण सब 
के प«लन करने घाले, रक्षक सेनावल को अच्छी प्रकार चश करता या 
जानता हे दह ही उस प्रजा पर सुखो और शत्रुओं पर वाणो की घपो 
करने याले भूमि र'ज्य को आए करने वाळे विजयी रथ पर विराजे 4 
वैसा सामप्यंवान्‌ होकर दू अपने सो और दोनों बाजू के सेना-दलो को 
नियुक्त कर, संचालित कर । 

योगी के पक्ष भे--जो सब दुःखों के पारक अपने स्वरूप को समाधि 
से प्राप्त कराने वाले पूर्ण पाल्नकत्ती परमेश्वर को जान लेता है चह उस 
समस्त सुखों के यरसाने वाले रसस्वरूप, सब दुशखों के छुड़ाने वाले, 
सूयादि लोको में ब्यारक, ज्ञानवाणियों के प्रापक, परमेश्वर को प्राप्त होता 
है, उसकी उपासना करता है। हे आव्मन्‌ ! द्‌ अपने वेगवान्‌ प्राण और 


अपान दोनों को वश कर। 
~ ०७७ 
अध्यात्म झै--जो इन्द्रिय रूप अशो से युक्त पालक आत्माको 


जानता है दह उस बलवान्‌ , सुखप्रद इन्द्रियो को दश करने वाले रथ के 
समान भामा या देह आदि को प्राप्त करता या दश कर लेता है 1 
यफृस्ते 'प्रस्व दक्षिण उत सव्यः शतक्रतो । 
तेन॑ ज्ञायासुप श्रिया सन्डानो बाह्यन्धसो योजा न्विन्द्र ते हरी शा 
भा०--हे खैकर्टो प्रकार के कम, सासप्य और प्रज्ञानो के जानने 
शारे दिएन! तू अपने दोनों अश्वों को रथ में जोड । तेरे दायें पाश्यै का 
घोर यादे पारद का अश्व भी अच्छी प्रकार से उडे । उस रथ से पुत्रों 
की उत्पादक, प्रिय री को और ऐश्वर्यों की उत्पादक प्रिय भूमि को अति 
इपिस बरता एभा ऐशयो को प्राप्त कर 1 जथवा सन्न जादि भोग्य पदार्थ 
से प्रिय परनो द भूमि को प्रसन्न करता हुआ रथ से देश-देशान्तर को प्राप्त हो ३ 
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युनज्मि ते बर्हणा केशिना हरी उप प्र याहि दधिषे गर्भस्त्योः । 
)डर्च्चा सुतासों रभसा अमन्दियुः पूषणवान्व ज़िन्त्समु पत्न्यांमः॥७ 
, भा०--हे उत्तम शखरा सेनाबल से युक्त सेनापते ! राजन्‌ ! विद्वन्‌! 
तेरे उत्तम केशों वाळे रथ को लें जाने वाळे बलवान्‌ अश्वाँ को में सारथि 
अन्न धन के निमित्तन्या ज्ञान के साथ, रथ-संचालन को कला के ज्ञान 
सहित रथ मै जोहू' । अपने बाहुओं के अधीन उन दोनों अश्वो को तया 
अपने अधीन राज्य-द्ाकट के संचाळक दोनों मुख्य पुरुषों को अपने समीप 
रख । इस प्रकार तू विजय के लिए प्रयाण कर । तुझे अति वेगवान्‌, 
दीक्षा-प्राप्त सुभर खूब सुप्रसन्न करें । और तू राष्ट्र के पोषक, शाशु के बल 
के रोकने वाले चीर पुरुषों और भूमि का स्वामी होकर अपनी स्त्री तथा 
प्रजापालन करनेवाली राजसभा, उत्तम नीति तथा पालक राजशक्ति के 
साथ अच्छी प्रकार आनन्द “लाभ कर । इति वृतीयो वगः ॥ 
* [ ८३ ] 
गोतमो राहुगण ऋषि ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द+--१, ३, ४, ४ निचुज्मगतीः। 
२ जगती । ६ त्रिष्ठप्‌ व्यूून जगतो वा ॥ पडर्च सम्‌ ॥ | 
अश्वावति प्रथमो गोपु गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिभि, । 
तमित्पृणक्षि वसुंना भर्वीयसा सिन्धुमापो यथामितो विचेतस.॥१ 
भा०--हे सेनापते ! राजन्‌! अश्व से युक्त रथ या रथारोहियो के 
1सेनाद्रळ में सबसे मुख्य पुरुप तेरे रक्षा-साघनों से स्वर्यं सुप से समस्त 
प्रजाजनों को अच्छी प्रकार रक्षा करने में समय होकर भूमियों, पहुओं के 
विजय द्वारा लाम के निमित्त जावे । अथवा उत्तम प्रजारक्षक पुरुष तेरे 
किये रक्षार्थे विधानों द्वारा रथ पर बैठ कर भूमिर्यो पर विचरण वरे । 
हू उसको ही बहुत भधिक "ऐश्वय से ऐसे पूर्ण कर जैसे चेतनारदित जल" 
भाराएं अनायास,सय तरफ़ से भा आ कर महान्‌ सागर को पूर देवी 
ह । भयत्रां उस मुख्य पुरुष को इसलिये ऐश्वर्य प्रबान कर जिससे विशेष 
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कानो धाले भाप्त विद्वान जन सबको केन्द्र के समान अपने में बांधने 
बाठे सागर के समान गस्भीर राजा को प्राप्त हों । 
आपो न टेवीरुपं यन्ति होत्रियंसवः पंष्यन्ति वित॑तं यथा रजः । 
प्राचेडेंवासः प्र णयन्ति देवयु बरह्मप्रियं जोषयन्ते वरा ईव ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार जल्घाराएँ स्वयं नीचे स्थळ को प्राप्त हो जाती 
हैं उसी प्रकार विदुपी खिय प्रेस पूर्वक स्वीकार करने घाले विद्वान्‌ पुरुष 
को प्राप्त हों । जिस प्रकार लोग अन्तरिक्ष या सूयं को विस्तृत रूप में 
देखते हैं उसी प्रकार घे खियं तथा भास विद्वान्‌ जन रक्षास्थान तथा ज्ञान 
को भी साक्षात्‌ कर । विद्वान्‌ तेजस्वी, छान की कामना करने हारे पुरुष 
अपने आगे भागे या उत्तम रीति से भागे भागे चलने वाले उत्तम विद्वानोः 
सहित योग्य शिष्यो के स्वासी पुरुप को प्रसुख स्थान पर स्थापित करते 
हं । भौर वे सय मिलकर वरण करने योग्य या श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार 
कन्या के स्वयंघर में भाकर कन्या की अभिलाषा करते हें उसी प्रकार दे, 
भी मिल कर वेद ज्ञान, परमेश्वर और ऐश्वयं से पूर्ण उनके प्रिय विद्वान्‌- 
पुरुष को प्रेमपूर्वक प्राप्त करते हैं, उसकी सेवा शुश्रपा करते हैं| 
अधि द्वयोरदधा उक्थ्यं व्चों यतस्तरेचा मिथुवा या स॑पर्यर्तः । 
असंयत्तो व्रते ते ज्षेति पुष्यति भद्रा शक्तियंजमानाय सुन्वते ॥२॥ 
भा०--है विद्वन्‌! युरो ! परमेश्वर ! जो दोनों परस्पर सम्मिलित, 
त्री पुरुष, गुरु शिष्य, राजा प्रजा आदि जोडे मन, वाणी, प्राण भौर 
इन्द्रिय गण पर पक्षी होकर तेरी सेवा या आज्ञा का पालन करते हैं व्‌ 
उन दोनों के हित के लिये उपदेश योग्य घचन, वेद-ज्ञान का - उपदेश - 
प्रदान कर, अथवा जो दोनों मिळ कर एक दूसरे , के प्रति कहने :-सथा- 
भाउरण करने योग्य - झानोपदेश या भाचरण करते हैं डन- दोनों का तू 
धारण पोपण कर । हे परमेश्वर! जो सग्रम घा जितेन्द्रियता प्रे न रहने 
पाला पुरप भी जव तेरे उपदेश किये नियम में" रहता- है उस ऐेवर्य के 
शमिळापी, थपने आएको भधीन शिष्य रूप घे अपण करने घाढे दानशीफ 


४०८ ऋग्वेदभाष्ये प्रयमोपष्टकः [ अनव्धव०४१ 


भुरुष की कल्याण करने घाली, सुखजनक शक्ति पुष्ट हो जाती है । अर्थात 
गुरुसेवा और ईश्वरभक्ति से अजितेन्द्रिय और दुबंछ भी प्रबल हो जाता है 
आदङ्किराः पथम दधिरे वर्य इद्धामयः शम्या ये सुंकत्यया । 
सर प॒णेः समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशु नरः ॥४॥ 
भा०--जो जरते अगारो के समान तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष बाहर की 
यक्ताभरियो और भीतर की प्राणाभियॉ को प्रज्वलित करके उत्तम कतंब्य 
कर्मी से युक्त शान्तिजनक साधना से प्रथम अवस्था को ग्रद्गाचय पूवक 
घारण करते हैं । अथवा जो मुख्य बल, ब्रह्मचय को घारण करते हैं 
यछद़ा जिस प्रकार अपनी माता को प्राप्त होता है और दूध भादि भोजन 
खा सुख पाता है उसी प्रकार वे मनुष्य स्तुति योग्य उत्तम ब्यवहार और 
उपदेश योग्य चेद-शान के पाठन सामथ्य और अशो और गौओं से युक्त 
रेश्वये को प्राप्त करते हैं। अथवा जो ज्ञानी पुरुष प्रथम बळ को धारण 
करते हैं वे स्तुति योग्य, उत्तम ब्यवहार कुशल सम्पन्न पुरुष के योग्य 
भोजन, अश्वों और गोभो से घुक्त पशु-सम्पत्ति को भी प्राप्त करते हैं । 
यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सयौं बतपा घेन आज॑नि । 
आ गा आजदुशर्ना काव्यः सचां य॒मस्य॑ जातमम्त॒र्त यजामहे ॥५॥ 
भा०--प्रजाओं को पीढ़ा न देने हारा, 'लान्तिदायक, प्रजापालक 
पुरुष उत्तम परस्पर के संगति कराने वाले विद्या, विज्ञान, प्रचार तथा 
अन्य अन्य उत्तम साधनों से सबसे मुख्य पद्‌ पर स्थित होकर नाना 
मार्गो को, नाना विधानां को विस्तृत करता है, बना लेता है, उसके 
पश्चात्‌ जिस प्रकार कान्तिमान्‌ सूये उदय होकर अपनी किरणों को सब 
सरफ फॅकता हे उसी प्रकार तेजस्वी, ब्रतों, धर्म नियमों का पालक पुरुष 
संसार में प्रकट होता है, विद्वान्‌ पुरुष का पुत्र या शिष्य, सुशिक्षित, 
तेजस्वी, सब प्रजा की हित कामना वाळा पुरुष समस्त वेद-धागियो को 
सत्र प्रकाश करता है और क्रान्तदर्शी, तेजस्वी, राज्यल्दमी का इच्छुक 
राबा भूमियों को प्राप्त करता दै । तव सब मिलकर इम यम-नियम में 


अ०१३।स्‌०८४।६ ] ऋग्वेद्भाष्ये ्थमं मणएडलम ४०६ 


NN 


इनि, सवनियन्ता परमेश्वर के प्रसिद्ध या प्रकाशित सब पुःखो से रहित, 
अम्मृतमय मो ससुख को सूय द्वारा दृष्टि जर के समान अतिशान्तिदायक 
रूप में प्राप्त करते हैं । उत्तम विद्वान्‌ के भूमियां प्राप्त कर लेने पर इम 
सर परस्पर सगठित होकर सर्वनियन्ता राजा के प्रकट रूप से अविनाशी, 

स्थिर शासन के सुख को स्वयं पनाते और सुन्यवस्थित करते हैं1 सूर्य 
के समान जानी आचाय नव घाणिथो का उपदेश करता है तव थम 
नियम पालन रूप-प्रह्म पयं के प्रकट अविनाशी वीर्य को इम प्राप्त करते हैं । 
घर्हि्वा यत्स्वपत्याय वृज्यतेऽको वा स्थोकमाघोपते दिवि 1 
याद्या यत्र वद॑ति कारुरुकथ्य.स्तस्ये दिन्द्र प्रभिपित्वेषुं रण्यति ६।४ 

भा०--जिस प्रकार उत्तम, अविनाशी, नीचे न गिरने वाले, श्रेष्ठ 

यज्ञ, फम या उत्तम फल के प्राप्त करने के झुश-घास काट ली जाती है 
उसी प्रकार जिस राज्य में उत्तम सन्तान के लिये यह समस्त भूलोक और 
उसमें रहने वाले प्रजाजन त्यागे जाते हैं, अर्थात्‌ जहां उत्तम सन्तति के 
[लिये मा वाप अपना सरस्व त्यागते हैं भौर जहां आकाश में सूर्य के 
समान जान प्रकाश में अचेना करने योग्य छानवान्‌ पुरुष वेद्याणी का 
सर्वत्र उपदेश करता है और जिस देश में उत्तम उपदेश करने योग्य 
सचनो मे कुशल जञानोपदेष्टा पुरुष मेघ फे समान गंभीर ध्वनि से उपदेश 
करने हारा उपदेश करता है उस ही प्रजाजन के हित के लिये सब प्रकार 
के प्राप्त करने योग्य काय-ब्यवष्टारों में उत्म ऐखर्या, सुखों का दाता पुरुप 
उपदेश करता है । एति चतुर्थां वयः । 

| [ ८> ] 
गोतमो राएगण ऋषि. । इन्द्रो देवता । इन्द,--.१, ५ निचदनुष्टप । 3, २ 

बसदयुडप्‌। ६ आर्डर । ७-६ उष्णिक्‌ । १०, १२ बिराट पथ्यापक्ति । 
२१ नडत पय्याराक्षः । ११-१४ नेचद्‌ गायत्रो । १६, १८ ब्रिष्ठा 1२७ 
कराद्‌ षट्‌ । २८ विष्टयू । ( प्रगाथ =) १२ एकोना विराट्‌ पष्पा बइती। 
२० (नचृर सतार रती पाक ॥ विश च सक्तम्‌ ॥ 
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अखावि सोम इन्द्र ते शर्बिष्ठ धृष्णवा ग॑हि । 
आ त्वां पृणकित्वन्द्रियं रज्ञः सर्यो न रश्मिभिः ॥ १॥ 
भा०--हवे शत्रुओं का धषण, पराजय करने हारे ! प्रगउम ! हे अति 
शक्तिशालिन्‌ ! हे राजन्‌ ! सेना, सभाध्यक्ष विद्वन्‌ ! तू आ, हमें प्राप्त हो । 
तेरे लिये ही यद ओपधि रस, अन्न और ऐश्वयं और अध्यात्म मे परमाः 
नन्द रस उत्पन्न होता है, किरणों से जिस प्रकार सूयं समस्त अन्तरिक्ष 
को व्याप्त लेता है उसी प्रकार ऐश्वयं, आत्मिक बळ भौर सामध्य दुसे 
सब प्रकार से पूण करे । 
इन्द्रमिद्धरी वह॒तोऽप्रतिश्चष्टशवसम्‌ । 
ऋषीणां च स्तुतीरुपं य॒ज्ञं च माठुंषाणाम्‌ ॥ २॥ 
भा०-वेगवान्‌ अश्व जिसके बल को कोई दवा या परास्त नही कर 
सके ऐसे पेश्वर्यवान्‌ राजा को ही वेगवान्‌ दोनों अश्व तथा दो जानवान्‌ 
पुरुप वेदमन्त्राथों के जानने वाले विद्वानों की स्तुतियों और मनुष्यों के 
यज्ञ को भी प्राप्त कराते हैं। अर्थात्‌ विद्वानों और मनुष्यों के सत्संगो में 
राजा अश्रों द्वारा रथ पर चढ कर ही जावे भौर दूसरे, उसके अधीन दो 
विद्वान्‌ उसके राज-काय-भार को चळाने के लिये नियुक्त हों। एुक का 
कार्य विद्वानों के सत्‌ आदेश राजा तक पहुंचना दै और दूसरे का काये 
साधारण प्रजा के उत्तम, कार्यो के साथ राजा को सम्बद्धित रखना है । 
,आ तिंछ बृहन्‌ रथ युक्का ते बहमणा हरी । 
अवाचीन खु ठे मनो ग्रावा,रुणोतु-वग्चुना ॥ ३॥ 
भा०--हे सूत्र के समान'दाचु-दळ को छिन्न भित्र करने हारे [ तेरे 
अधीन कार्य निर्वाइर दो विद्वान, दो अश्वों के समान रथ रूप राम्य 
कार्य-भार सें नियुक्त हॉ । तू उस कार्य पर अधिष्ठाता रूप से विराजमान 
हो । उत्तम बचनोपदेशों का देने वाळा वाग्मी. पुरुष उत्तम बचनोपदेश से 
तेरे चित्त को अभिषेक द्वारा प्रास राज्य,कार्यं की. भोर उत्तम रीति छे, 
आकर्षित करे ।, 7.) ` Er FE 1०६ 


इममिन्द्र सतं पिय ज्येष्टममंत्ये सर्दस्‌ । 

शक्रस्य त्दाभ्येक्रन्‌ घारा ऋतस्य सादने ॥४॥ 

भा०--हे ऐश्वयंघन्‌ ! व्‌ इस सबसे उत्तम, साधारण मनुष्षा को 
प्राप्त न होने वाळे, सदको सन्तुष्ट करने घाले, अत्यन्त सुखदायी उत्तसः 
भोपधि रस के समान अभिषेक द्वारा प्राप्त राल्यपद को प्राप्त कर, उसका 
उपभोग कर । तु्ते शुद्ध जल की भाराओं के समान शुद्ध, सत्य ज्ञान की- 
श्यवस्था-पुस्तक वेद की शानवाणियाँ सम प्रकार से तेरा अभिषेक करे ,. 
हुसे प्राप्त होकर छान प्रदान करे । 

एस्द्राय नुनमचतोक्थानिं च ब्रवीतन । 

सुता अमत्लुरिन्दवों ज्येष्ठ नमस्यता सहः ॥ ५॥ श ॥ 

सा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग ऐश्वयवान्‌ राजा का अवश्य 
खादर सत्कार करो भोर उसके लिये योग्य घचनों तथा उपदेश करने योग्य 
शासोपदेशा का भी उपदेश करो । अभिषेक को प्राप्त होकर ऐश्वयवान्‌ 
पुरुष एप को प्राप्त हों । हे प्रजाजनो ! आप सव रोग सबसे उत्तम चरू. 
का एवं सदात्म, बलवान्‌ पुरुप का आदर किया करो। 

नकिष्ट्वद्रथीतरो हरी यादिन्द्र यच्छेसे । 

नकिएवार्ड मज्मना नकिः स्वश्व॑ आनशे ॥ ६॥ 

भा०--हे ऐच्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! नज तू अवो को जोडता है सय क्या 
सुतले यदकर उत्तम रथारोही कोइ नहीं होता और तेरे बरावर क्या वळ 
में भो कोई दूसरा नहीं होता १ और क्या उत्तम अध्वारोही भी तुझसे 
दूसरा नहीं होता १ होता है। तब त्‌ अति गर्द में” मत भूल सावधानं 
होकर राज्प-शासन कर । खथवा हे इन्द्र ! जब तू भश्‍वो को जोदता हैं 
रुद तुझसे दूसरा घडा महारथी नहीं दौखता, तेरे जैसा बल में'भी दूसरा 
नं दलता । और नहीं तुछसे ' दूसरा उत्तम अश्वारोही कोई-राष्ट्र को 


भोग सकता है अर्थात्‌ तू ही सबसे बडा महारधी, बटशाली भोर 
उपम भण्यारोहद, राष्ट्र का पाब्क है} - 


हल ह 
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थ एक इद्विदर्यते वस मर्ताय दायुषे । 

ईशानो अ्रप्रतिष्कुत इन्दो अङ्ग ॥ ७॥ 

भा०---जो अङ्गेला ही अद्वितीय होकर दानशील मनुष्य को ऐशवयं 
भी नाना प्रकार से देता और दिलाता है हे विद्वान लोगो ! वह ही प्रति- 
कूल शब्द अर्थात्‌ विरोधी निन्दा से रहित, अथवा जिसके समान पद्‌ पर 
ऱ्दूसरे किसी को प्रस्तुत न किया जा सके, ऐसा अद्वितीय, अथवा किसी 
-से पराजित न होने वाला, राष्ट्र का स्वामी हो । 

परमेश्वर के पक्ष मैं--वह आत्मसमर्पक भक्त को नाना ऐश्वय देता 
है । घह एक अद्वितीय सबका शासक स्वामी है 1 

कदा मर्तैमराधसँ प॒दा जुम्पमिव स्फुरत्‌! 

कदा न॑ः शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रो अङ्ग ॥ ८ ॥ 

भा०--हे प्रिय विद्वान्‌ पुरुषों ऐश्वयंधान्‌ राजा न जाने कब वश 
-न आने वाले, दुःसाध्य या घनहीन या बलहीन शत्रु पुरुष को पैर से 
अहिच्छत्र के समान उछाल कर फेंक दे, नष्ट कर दे और वह हमारी 
पुकारों को न जाने कव सुन ले ? 'जुम्पम्‌'--भहिच्छत्रकं भवति । इति 
यास्कः | भहिच्छत्रक को भाषा में 'पदबहेडा' कहते हैं जो बरसात में 
“पढ़े काठ पर सफेद गोळ गोल छतरी सी पेदा हो जाती है, जिसे “साप 
की छतरी? या पंजाबी में “खुम्वी' कहते हैं। वह पैर के थोडे से धक्क से 
ही उखद कर नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार राजा न वश भाने वाढे 
उद्दग्ट निबैल या निर्धन, कोशरहित या भयभीत राजा को न जाने कब 
अष्ट कर दे ? उसको वह कभी भी नए कर सकता है। इसी प्रकार प्रजा 
की कामनाओं को भी चह कभी अनायास ही पूणं कर सकता है । 

यश्चिद्धि स्वां घहुम्य श्रा सुतावाँ आविवांसति। 

उग्रं तत्‌ प॑त्यवे शव इन्डो सरह ॥ ६ ॥ 

भा०--हे राजन्‌! नो पुरुप भी अढुतों में से उत्तम ऐरचय का 
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स्वामी होकर तेरे अधोन रहकर तेरी सेवा करता है उसको तुझ ऐश्वयं- 
धान्‌ राजा का ही उम्र, भयकारी बल प्राप्त होता है । 
स्वादोरित्था विंपवतो मध्वः पिचन्ति गौयः । या इन्द्रेण 
सयावर्रावृष्णा मदन्ति शोभसे चस्वीरल स्वराज्यम्‌ ॥१०॥६॥ 
भा०--दीप्तियें, किरण जिस प्रकार दृष्टि के कारणस्वरूप सूर्य के 
साथ साथ रहने वाली उसी की शोभा के लिये प्रकाशित होती हैं अर्थात्‌ 
प्रकाशित होकर उसी की शोभा बढ़ाती हैं और वे स्वादुयुक्त, मधुर ब्याक्ति 
पे युक्त, सूम होकर ऊपर फैल जाने वाले, वाष्यमय जळ को पान कर 
लेती हैं उसी प्रकार जो अपने सेनापति की आज्ञा या वाणी में रहने 
वाली या राष्ट्र भे आनन्द से रमण काने वाली, उत्तम पीर प्रजाएं और 
सेनाय अपने पात्नुहन्ता सेनापति के साथ साथ रद्द कर चलती हैं वे स्वाढु,. 
आनन्दुप्रद, व्यापक, मधुर भन्न और ऐश्वर्य का भोग करती हैं और 
स्वराज्य प्राप्त करके छृपभ के साथ गौओं के समान राष्ट्र में रहने वाली 
प्रजाएं राष्ट्र की शोभा को बढ़ाने और नायक की तेजोदृद्धि के लिये उसके 
साथ ही एंपित और सुखी होती हैं । 


ता थंस्य प॒शनायुवः सोम थ्रौणन्ति पृश्षयः । 
छिया इन्द्रस्य धेनवो वर्ज हिन्वन्ति सार्यकं वस्वीरजु स्वराज्यम्‌११. 
भा०--इुधार गोएं जिस प्रकार अपने यच्चे से मिलना चाहती हुई 
उसके लिये दुग्ध रस प्रदान करती हैं उसी प्रकार अपने दी राज्य की 
इद्धि के ल्यि, राष्ट्रवासिनी प्रजाएं ऐएवयवान्‌ राजा को धारण और 
पोषण करने वाली और उस राजा की अति प्रिय, हितकारी शेकर उसके 
पाशु का अन्त कर देने घाले शख-भखयुक्त सैन्यबळ की बृद्धि क ओर 
भापस का स्पर्श अर्थात्‌ एक दूसरे के साथ रद संगति, प्रेम रखती हुई, 
सुसगठित एकर डिरणों के समान परस्पर मिश्रित होकर ऐश्वयै को पार. 
पफ कर । अर्थात्‌ किरणे जिस प्रकार मिळकर ओपधियों में रस का परि-- 
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पाक करती हैं उसी प्रकार प्रजागण भी परस्पर मिरूकर बलवान्‌ होकर 
पराजपद और राज्य के ऐश्वयं को परिपक्क और सुदृद करें । 
ता अस्य नम॑सा सर्हः सपर्यन्ति प्रचेतसः 
ब्॒तान्यस्य सञ्चिरे पुरूरिं पूर्वचित्तये वस्वीरजं स्व॒राज्य॑म्‌ ॥१२॥ 
भा०--घे उत्तम ज्ञान से युक्त, विदुपी प्रजाएं इस नायक के शत्रु 
पराजयकारी बल की अपने शत्रु को नमाने वाले दाख-भख बल तथा 
“आदर सस्कार और अन्नादि समृद्धि से आराधना करती हैं, उसकी बृद्धि 
करती हैं । अपने राज्यैश्वय की वृद्धि के लिये अथवा अपने पूर्वोक्त मुख्य 
“पुरुषा को उचित रीति से धतलाने के लिये भथवा पूर्व के गौरव को पुनः 
प्रास करने के लिए अपने राजा के बहुत से नियमों, विधानों और कतंब्या 
"को धारण करें, उनका पालन और रक्षण करे । 
इन्द्रो द्घीचो अस्थमिंवृत्राएय॑ंप्रतिप्कुतः। ज॒घान॑ नव॒तीर्नवं ॥१३॥ 
भा०--सूय जिस प्रकार समस्त पदार्थो को धारण करने वाले वायु 
“आदि पदार्थो में भी ब्यापक प्रकाश के आघात करने वाले, इधर उधर 
गति देने बाले किरणों से मेघस्थ जलां को आघात करता है, उनको छिद्न- 
भिन्न करता है ठसी प्रकार मुकाबले के प्रतिस्पर्धी शत्रु की सेना से परा- 
जित न होने घाला, शर्खो को छिब्र भिन्न करने वाला राजा बल धारण 
-या शर्खो को धारण करने वाले वीरां को अपने वश में रखने वाळे घीर 
सेनापति के बाण फेकणे में कुशल वीर सैनिकों से नव गुण नब्ये [८१०] 
यदृते ५युसैन्या को पराजित करे । 'नवतीः नव वृत्राणि’ ८१० दाद्चुयैन्य 
कैसे १ शत्रु, मित्र और उदासीन भेद से तीन हुए, उनऊे मित्र और मित्रों 
के मित्र इस प्रकार प्रत्येक के तीन तीन होकर ९ भेद हुए । उत्तम, अधम 
और मध्यम भेद से प्रत्येक के २७ हुए । इनमें भी प्रत्येक प्रभाव, उत्साइ 
और मन्त्र इन सीनों दाक्तियों के भेद से ८१ हुए । दस दिश्या भेद से 
५८१० दुए.1 
अध्यात्म मॅ--आत्मा शरीर-घारक प्राण के रोग-नादाक बळा से 
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अर्वान्‌ होकर ८१० प्रझतिजन्य विकारों फो नाश फरे । झथघा ९९ 
-चर्षो फो पार करता है, पर्णायु, सुखी जीता है। 
इच्छुन्नश्यस्य यच्छिरः पवैतेप्वपश्चितम्‌। तद्विदच्छर्यणार्वति ॥१४॥ 
भा०---शीघगामी मेघ फा सुख्यभाग जलांश जो भाकाण में भोर 
भेघों के खण्ड खण्ड से ब्यापक है उसको जिस मकार सूयं भपने किरणों 
से च्याप लेता है और उसको छिज्न-भिन्न करता है उसी प्रकार विजय की 
कामना करसा छुआ विजिगीपु, घल्घान्‌ पुरुप घुरग-घछ या घ्यापक राष्ट्र 
का जो शिर या सुख्य भाग पर्वत अधात्‌ पालक घळ से सुरक्षित भागों 
में या पर्वत के समान उन्नत भौर प्रजापालक पुरुपा पर भाधित है घह 
उसको एसा याले, संग्राम या सेन्वघळ के आश्रय पर प्राप्त करे । 


अबाह गोर॑मन्वत नास त्वष्टुरपीच्यम्‌! इत्था चन्द्रमसो गृहे॥१२।७ 
भा०--एस एथियी झोक में विद्वान्‌ जन सूयं के किरणों को जैसे 
उत्तम, प्रकट, उज्ज्वल स्वरूप को जानते हैं इसी प्रकार के स्वरूप फो घे 


चन्द्रमा के लोक के भीतर भी जानें अर्थात्‌ पहां मी घही सूय-रपिमर्यो 
का प्रकाश ऐ। 


| 
उसी प्रकार राजा के पक्ष में--उस राष्ट्र में तेजस्वी, तीक्ष्ण राजा 

की पाणी, भाजा का जैसा उत्तम या प्रकट पाघु को दुधाने घाला स्वरूप 
है, पैसा री चन्द्रमा के समान प्रजा के चित्तो को भाहलादकारी शीतळ 
था मधुर स्वभाघ के राजा की भाजा का भी राष्ट्र के घश करने के कायं 
में उत्तम पारणाम, उत्तम पशकारक प्रभाव मानते हैं । अर्थात्‌ उग्रता से 
जैसे दश किया जाता है देसे ही मधुरता, नम्रता, 'शीतल्ता से भौ वष 
पैकया जाता ४ । राजा दो भीम और कान्त, भयानक और कमनीय दोनों 
मकार का होना चाहिये। 

भीमकान्तैनृपयुणेः स बभूचोपजीविनाम्‌ । 

भधच्यद्रामिगस्यद्व यादोरस्नैरियार्णव; ॥ रघुपंशे ॥ 
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को अद्य युंड्क़ते धारे गा ऋतस्य शिमीवतो आमिनों डष्टेणायून। 
आसानिपून्हन्स्वसो मयोभून्‌ य एपां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌॥१६॥ 
भा०- प्रक्ष ] आज के समान सदा कौन समर्थ पुरुप गतिशील 
रथ में जिस प्रकार बेलों या वेगवान्‌ अश्वो को जोडा जाता है उसी प्रकार 
सत्य न्याय-प्रकाशन, यज्ञ-सस्पादन, वेदज्ञान, अध्ययनाध्यापनादि कार्यो 
के धुरा उठाने के कार्यो में उत्तम कर्मा वाले विरोधियों पर असह्य, क्रोध 
करने वाले, तेजस्वी, विरोधियों से असह्य, पराक्रम ओर कोए करने बाले 
मुख्य लक्ष्य पर वाण फेंकने वाले, लक्ष्यवेधी शत्रु के हृदय आदि मम॑" 
स्थानों पर निशाना लगाने वाले, मर्मवेधी, प्रजा को सुख शान्ति देने 
चाले, वीर, कमिष्ट, उ, हक्ष्ययेघी और मम्च्छेदी, सुखप्रद पुरपो को 
कार्य में लगाये रखता है । [ उत्तर ] वह प्रजापति, राना ही इनको राष्ट्र 
के उचित कर्मा मे नियुक्त करे । जो राजा इन उक्त लोगो की भरण पोषण 
सा जीविका को, खूब प्रवल, समृद्ध तथा सुरद कर लेता है दही राजा 
जीया करता है, उसका राज्य चिरस्थायी रहता है । अथवा जो रूति 
भर्थात्‌ वेतन पर उनको रखकर समृद्ध करता है, बह ही जीता रहता 
है । फलतः अधीनस्थ अधीकारियो को राजा अपनी स्थिरता के लियें 
उत्तम वेतना पर नियुक्त करे । 
क ईपते तुज्यते को बिभाय को मंसते सन्तमिन्द्र को अन्ति । 
कऽस्ताकाय क इभायात रायऽीघ त्रवत्तन्वेः का जनाय ॥१५॥ 
भा०--दोन युद्ध मे आगे बढ्ता, शाचुओं को मारला या सब प्रजा 
भौर सेना पर निरीक्षण या शासन करता है ? कोन मारा जाता हे? 
कौन उरता ? या शः को डराता है । कौन मान आदर करता है, विद” 
मान राजा के कौन समीप रहता है ९ वौन प्रजा के सन्तानो पुढां की 
रक्षा के लिये योग्य है । हाथी आद युद्धोपयोगी प्झुओं की रक्षा और 
शिक्षा के ल्यि कौन उपयोगी है? और घन घा कोदरा की रक्षा के लिये, 
विस्तृत राष्ट्र या प्रज।जनों की शरीरिक उन्नति केल्यि कौन शिक्षा देता है? 
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इत्यादि सभी बातो का राजा ठीक ठीक प्रकार से विचार कर यथायोग्य 
पुरुपो फो यथायोग्य कार्य मे नियुक्त करे । 
को अस्िमीट्टे हविपा घृतेन खचा यजाता ऋतुभि्धवेभिः 
कस्म देवा आ चहाबाशु हास को मखत दातिहाअः सटंव: (१२ 

भा०--भ्षप्नि को जिस प्रकार इविषा आहुति भोर घृत से यज्ञ से 
मदाया जाता हे और जिस प्रकार अन्न भौर एत के भोजन से जाउराञ्ि 
या जोदन को एष्ट किया जाता है उसी प्रकार सबके स्वीझारने योग्य धन 
भौर विज्ञान से और तेजोयुक्त पराक्रम से युद्ध के वीच भाझेयास और 
राष्ट्र के बीच मे स्थित तेजस्वी राजा को पुष्ट करता है । भौर स्थिर नियम 
से अवश्य आने याले ऋतुओ से सूच नाम यज्ञपान्न से कौन यज्ञ करता 
है और स्थिर राजसभा के सदस्यो द्वारा या झानयुक्त वाणी द्वारा कोन 
संत्तग करने सोर परस्पर यादानुवाद करने सें निपुण है १ विद्वान्‌ जन 
और दीर परप किसके हिताध शीघ्र ही झाह्य, एवं स्वीकार्य पदार्थों को 
राते और किसके भाला वचनां को आदर से शिरोधार्य करते हे ) कौन 
नाना विज्ञानो को प्रात करने वारा, उत्तम दृष्टा, तेजस्वी और बडङुशळ 
ह, कौन सव इछ जानता हे १ अर्थात्‌ सब पर ध्यान रखने और सबको 
लाने मे समर्थ है ? यह सब दाते राजा कर्मचारियों को नियुक्त करने 
छे पूर ही विचार कर ले | 

त्वमड प्र शॅसिपो देवः शंविष्ट मत्यम्‌ । 

न त्वदन्यो मंघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र च्रदीमि ते वचः ॥ १६ ॥ 

भा०--ए राजन्‌ । हे शक्तिशालन्‌! तू तेजस्वी ब्रिजयेच्छु और 
सद कायदर्शी होकर ही मजुष्यो को उत्तम मार्ग का उपदेश कर, उन का 
खस्ठी प्रहार शातन कर । हे ऐश्वयदन्‌ ! हे शबुओं और हु.खो के नारक ! 
स दूसरा काई प्रजा वी सुख दन हारा कृपाल नहीं हे । तर लिये 
उसन ददन, 'पनयुक्त दाणी का उपदेश करू, कहू । 

परमेश्वर के पक्ष से--मै तुम्हारा स्तुति करता हूँ । 
प्र २७ 
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मा ते राघाँसि मा त॑ ऊतयों वसोऽस्मान्‌ कदां चना दभ॑न्‌। 
विश्वां च न उपमिमीहि मानुप वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥२०॥।८॥१३॥ 

भा०--हे समस्त प्रजाजनो को राष्ट्र में सुख से बसाने हारे ! तेरे 
येश्वय, समृद्धिया या ससद्ध होने के साधन हम प्रजाजनों को कमी भी 
विनाश न करें । तेरे राष्ट्र को रक्षा करने के उपाय और शवुर्ओो को कंपा 
देने वाले सेना-चतुरंग आदि भी हमारा कभी नाश न कर । हे मनुष्य! 
उत्तम मननशील पुरुप ! समस्त ऐश्वय हमारे विचारवान्‌, दीधंदर्शी, उत्तम 
विद्वान्‌ तथा समस्त प्रजा पुरुपा के उपकार के लिये प्राक्त कर । इति 
अष्टमो वर्गः । इति त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ 


[ ८५ ] 
गोतमो राइगण ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः--१, २, ६ जगती ! ३, ७, 
८ निचृज्जगती । ४, १० विराट जगती । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ भुरिम्‌ त्रिडप्‌ । 
व्यूहेन जगती । १२ त्रिष्ठप्‌ ॥ द्वादशर्च सक्तम्‌ ॥ 

प्र ये शुम्भन्ते जनयो न सक्यो याम॑न्‌ रुद्रस्य॑ सूनवः सुदंस॑सः। 
रोद॑सी हि मरुतश्चक्रिरे वधे मद॑न्ति बीरा विदर्थेपु घृष्व॑यः ॥१॥ 

भा०--जाने के अवसर पर जिस प्रकार स्रियं अपने को आभूषण 
आदि से सजाती हैं और जाने योग्य मार्ग में मिस प्रकार वेग से जाने 
चाले अश्व शोभा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार शत्रुओ को रुलाने वाले या 
आज्ञा के प्रवर्तक राजा और उपदेष्टा आचाय के पुत्र के समान पदाभिपिक्त 
यासक चीर सैनिक और शिष्य गण उत्तम कमं और आचरण के अभ्यासी 
विद्वान्‌, वायु के समान तीव गति से जाने वाळे, पर-पक्ष घालों से 
सघर्ष या स्पर्धा करने वाले, वीयंवान्‌, वीरगण, सूयं और पृथिवी के 
समान राजवर्ग और प्रजावगं या स्वपक्ष और परपक्ष दोनों की वृद्धि के 
लिये कार्य करते हैं और संआमों और ज्ञान-लाभ के अवसरों पर हित 
होते हैं। 


१ 
t 
1 
१ 
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न्त॑ उत्नितासों महिमानमाशत डिवि रुद्रासो अधि चक्रिरे सद्‌; । 
अर्चन्तो अर्क जनर्यन्त इन्द्रियमधि श्रियो दधिरे पृश्चिमातरः ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार जछों के घर्षण करने हारे, प्रवळ घायुगण 
आकाश में स्थान प्राप्त करते या सूय के प्रकाश का आश्रय लेते हैं । और 
महान्‌ बल को माह करते हें सूयं का आश्रय लेते हुए वे बल को और 
विद्युत्‌ को उत्पन्न करते हैं और वे आदित्य से उत्पन्न ट्रोने घाले या मेघ के 
उत्पादक दायुगण शोभा को धारण करते हैं उसी प्रकार वे अपने २ पदों 
“पर नायक रूप से अभिपिक्त हुए शब्रुओ को रुलाने हारे वीर नायकगण 
अपने सहान्‌ सामर्थ्यं को प्राप्त करें और सूय के समान तेजस्वी पद पर 
अपना उत्तम स्थान बनावे, अधिकार कर । अथवा भूमि पर ही सभा- 
भवन और गृह आदि बनावे, वे सूय के समान तेजस्वी, आदर करने योग्य 
प्रधान राजा का आदर,मान, प्रतिष्ठा करते हुए महान्‌ ऐश्वय को उत्पन्न 
करते हुए भूमि को अपनी माता मानते हुए, मातृभूमि के पुन्न होकर 
राष्यवासियों घ ऐश्वर्य पर अपना पूर्ण अधिकार करें । 
गोर्मातरो यच्छुभयन्ते स्जिभिस्तनूप शुभ्रा द॑धिरे विरुकर्मतः । 
चार्धन्ते विश्व॑मभिमातिनमप वर्त्मान्येपामर्ब रीयते घृतम्‌॥३॥ 
भा०--जिस प्रकार सूय या थिवी या तीवर गमन से उत्पन्न होने 
चाले वायुगण प्रकाशित होने वाली विद्य॒तों से सुशोभित होते हैं और 
अपने मे विविध कान्ति घाले मेघों को धारण करते हैं । विविध दिशाओं 
में फैलने याले मेध को पीडित करते हैं तब उनके मार्गी पर ही मेघ का 
जळ भी जाता हे अर्थात्‌ जिधर वायु बहता है, मेघों की सजल घटा 
उधर ही जाती है, ठीक हसी प्रकार एथिवी माता के पुत्र, देशभक्त वीरजन 
जव नाना पदों ओर मान-प्रतिष्ठा के सूचक पदको और विद्हो से भपने 
को सुशोभित करते हैं, अथवा विद्याओ के प्रकाशक वचनों और शाखं 
झारा शुभ, करयाणकारी यचनों का उपदेश करते हैं भोर शुद्ध होकर 
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'शरीरो पर नाना रुचि, कान्ति और दीप्ति वाले आभूषणों और पदार्थों या 
। बच्चों और शख-अखो को धारण करते है और वे सब प्रकार के गर्वीले 
शन्नु को पीड़ित करते है अर्थात्‌ उन्हे परास्त करते हैं तब इनऊे मार्गों 
पर ही तेजस्वी समस्त शख-अख्र, वल और ऐशवय, राज्यपद चलता है। 
विय श्ाजन्त सुमखास एमि; प्रच्यावयन्ता अच्युता चिदा जस 
मनोजुवो यन्मरुतो रथेप्चा वृषब्रातासः पृषतीरयुग्ध्वम्‌ ॥ ४॥ 
[०--जिस प्रकार वायुगण उत्तम सूर्य प्रकाश को धारण करने 
वाले होकर तीब्र आघात करने वाळी विद्यता से चमकते है और बल रे 
न गिरने वाळे जळी को बरसाते हुए, मन के समान तीव्र वेग वाले तथ 
चपणशील मेघ के समूहो से युक्त होकर वर्षणशील मेघमालाओ को एफ 
करते हैं, उसी प्रकार जो आप उत्तम संग्राम मे कुशल होकर शात्रबल ! 
नाशकारी शर्तों से चमचमाते और भक्षय बल-पराक्रम से प्रबल शत्रु 
को भी पदभ्र्ट और रण से विमुख करते हुए जब मन के समान अर 
तीव्र वेग वाले होकर रथो पर विराजते हो तब हे वीर पुरुपो ! आप छोर 
शात्रओआ पर शरा-अखा के वपण करने वाळे, बलवान , वीर पुरुषा के गुण 
को साथ लिये हए प्रबळ सेनाओं को अपने अधीन नियुक्त करो, उनके 
अपनी आज्ञा मे संचालित करो । अथवा पराक्रम से प्रबल दात्रओ के 
भी गिराते हुए अपने रथों मे दृष्ट पुष्ट घोड़ियो के समान रथाँ के अधीन 
दास्रवर्षी अगळ वगळ मे पदाति सेनाओ का सञ्चालन करो । 
प्र यद्रथेषु परपतीरयुग्ध्य॑ वाजे श्राद्रि मरुतो रंहयन्तः। 
उतारुपस्य वि प्यन्ति घाराश्चमचोदसिव्युन्दान्ति भूम ॥ ५॥ 
भा०--वायुएं जिस प्रकार पृथ्वी पर अन्नादि की उत्पात्त कल्य 
मेघ को लाते हुए, जल 'सेचन करने वारी मेवमालाओ को एकत्र करती 
६, चमचमाते सूर्य या विद्यन्‌ के वळ से जळघाराओ को विविध दिशा 
में बरसा देते हैँ और जलो से समस्त भूमि को चमउे के समान भूम पर 
नों को फैला कर उसे तरवतर करते हैँ, उसी प्रफार हे विद्वान्‌ जनों! 
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आप लोग जब जब और जिन जिन यन्त्र आदि मे जल सेचन करने वाली 
यन्प-कलाओ को जोड कर बनाओ तव तब वेग उत्पन्न करने के लिये 
कभी नास न होने वाले स्थिर मेघ के समान जल-वर्षक यन्त्र को चलाते 
रहो, और अति दीप अग्नि के बल से नाना जल-घाराएं विविध दिशाओं 
में छट । और वे जलो से थोडीसी भूमि के समान हो बहुत बडी भूमि 


को तरबतर कर टे । 
वीरो के पक्ष भें--जब रथो से उनके अधीन आप लोग अश्न के 


समान भगल-बगळ में रहने वाली, शख-वर्पण भे कुशल पदाति सेनाओं 
को नियुक्त करो । युद्ध में शत्र से छिन्न-भिन्न होने घाले मेघ के समाने 
आाछ-अख वपंण करने वाले सेना के प्रबल भाग को वेग से आगे को बढाए 
हुए चरो । और अश्व-वल की धाराएं, पंक्तियो पर पंक्तिर्य, लगातार 
विविध दिशाभो में छुटे । जलो के समान समस्त भूमि को छोटे से स्थान 
के समान गीला कर टे, उसे भर दे । चम-इव--'चरम' भूमि नापने का 
नपैना है, जिसमें छगभग १॥ दर्ग गज्ञ भूमि आती है । 
आ वों वहन्तु सप्तयो रघण्यदों रघुपत्वानः जिगात वाहुभिंः। 
सीइता चर्हिसुरु घः सदस्कृतं सादय॑ध्वं मरुतो मध्वो अन्ध॑सः ६।६ 
भा०--जिस प्रकार वायुगण के वेगवान्‌ झकोरे अति शीघ्रगामी 
होते हैं, अन्तरिक्ष में व्यापते और जलो और अन्नों से सबको तृप्त करते 
है उसी प्रकार हे विद्वान्‌ और वीर पुरुपो | आप;लोगो को वेग से मागो में 
भागने वाले, अति स्वल्प काल में बहुत सा मार्ग चले जाने वाले अश्व 
गण धारण करें अर्धाद्‌ आप अति देगवान्‌ अशो पर सवारी करं । आप 
लोग अपने याहुबलां से अच्छी प्रकार आगे बढदो और विजय प्राप्त करो । 
एन थृमिवासी प्रजाबं पर शासक रूप से विराजमान होवो । भाप 
लोगो का गृह, सभास्थान आदि विशाल रूप से बनाया जावे। आप 
रोग मधुर जल और अत्त आदि रसो का उपभोग करके स्वयं खूब तृप्त 
शोर स्वत" लानन्दित हो और भौरों को भी तृप्त करें । इति नवमो वर्गः 
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तेऽवर्धन्त खतंबसो महित्व॒ना नाक॑ तस्थुरुरु चक्रिरे सद॑ः । 
विप्णुयद्धाबद्दपणं मच्युतं वयो न सीदन्नधि बहिंषिं प्रिये ॥७॥ 
भा०--वायुगण जिस प्रकार अपने बल से युक्त होकर आकाश में 
स्थित है उसी प्रकार वे वीर जन भी अपने बल से बलशाली होकर अपने 
बढे भारी सामथ्यं से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और वे विशाळ अति सुखप्रद 
गृह को वनाचे और उसमे रहे । आकाश मे जिस प्रकार जल को गिराने 
चाले दृष्टिकारक मेघ को ब्यापक या भीतर भीतर तक पवित्र होने वाला 
प्रकाशक सूय प्राप्त होता है और उसमें ब्यापता है और उसे उपर के 
आकाश में पक्षी के समान ऊपर ऊपर रहता है उसी प्रकार ब्यापक शक्ति 
और ज्ञान वाला विद्वान्‌ शत्रुओं के मट को नाश करने और प्रजा के हर 
को बढाने वाले सैन्य-गण की सव प्रकार से रक्षा करें, ऐश्वय से तृत 
करने वाले और प्रिय अन्तरिक्ष के समान उच्चासन या भूमि-शासक के 
पद्‌ पर आकाश मे पक्षी या सूयं के समान तेजस्वी होकर अधिष्ठित 
होकर रहे । 
शूरा इवेद्‌ युयुधयो न जग्मयः श्रवस्यता न पृतनासु येतिर। 
भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्धथो राजान इव त्वेषसंदृशो नर ॥८॥ 
भा०--जिस प्रकार वायुगण समस्त मनुष्यों में प्राण रूप से सप 
प्रकार के प्रयत्ना और चेष्टाओं को करते हूँ उसी प्रकार वे युद्ध करने वाल, 
शूरवीर, उत्साही पुरुपा के समान विद्वान्‌ गण सदा सावधान और 
आलस्य रदित होकर अपने कार्यो पर जाने वाले अश्वो, बलों और ज्ञानों 
के धर्ता और यक्षा के अभिलापी होकर प्रजाओ और संग्रामों के बीच 
में नाना प्रकार के प्रयत्न और उद्योग करें । उन विद्वान्‌ और उद्योगी वीर 
पुरषों से समस्त लोक और प्राणी भय करते हे । वे राजाओं के नायक 
वीर पुरुष युद्ध आदि में तेज और पराक्रम को दिखाने वाले हो । 
त्वष्टा यदवज्ञ सुटूतं िरणयय सहस्त्रभाष्ट स्वपा श्रवतयत्‌ | 


७ १० 


धत्त इन्डो नर्यपासि कतुवे5हन व्रचं निरपामोत्जदणवम्‌ ॥£॥ 
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भा०--सूर्य जिस प्रकार सहस्रो पाक करने घाले, तापदायक और 
तेजोमय किरण-समूए को प्रकट करता है, और उसको नाना कमें करने के 
लिये धारण करता है उससे ही मेघ को आधात करता और जर्लो के सागर 
रूप मेघ को नीचे गिरा देता है अर्थात्‌ प्रचुर दृष्टि करता है । इसी प्रकार 
उत्तम प्रजा-हित के कमो का करने हारा तेजस्वी पुरुष, प्रजा के हित भोर 
उनको अच्छा छगने घाला, सहस्रो प्रकार से दुष्टों को संताप देने घाला, 
सहस्रो शाघ्ु-सेन्या को गिरा देने वाले, उत्तम रोति से बने जिस शख- 
अख बल को सञ्चालित करता है, ऐश्वर्यवान्‌ वह सेनापति या राजा उस 
सैन्यबळ को नायक के अधीन रख कर नाना कमे करने के लिये धारण 
करता और उसको पालता, पुष्ट करता है, उससे ही बढ़ते हुए या विस्दा- 
चरण करते हुए शत्रु को दण्डित करता है । और शत्रु सैनिको की सेना- 
रूपी सागर को भी सवेथा नीचे गिरा देता है, उसे परास्त करता है । 
ऊर्ध्व नुनुद्रेऽवतं त ओजसा दारहाणं विंद्विमिर्दार्व पर्वेतम्‌ । 
धमन्तो वाणं मरतः सुदानवो मटे सोम॑स्य रण्याति चक्रिरे ॥१०॥ 
भा०--वायुगण अपने बल या सूर्य के तेज से नीचे भूमि पर स्थित 
जल को ऊपर उठा ले जाते हैं और वे हो वदते हुए मेघ को विविध 
प्रकार से छिन्न भिन्न भी कर देते हैं । वे जलों के समूह, मेघ को कंपाते हुए 
€ हि व रड 
सूयं के वल पर घा जल के बल पर संग्राम के सदृश बल्युक्त या अति 
रमणीय कार्यौ को करते हें, उसी प्रकार वे वीर, विजयेच्छु सैनिक गण 
अपने दल पराक्रम से नीचे गिरे हुए राष्ट्र को ऊंचा उठावे। अथवा घे 
अपने पराक्रम से सुरक्षित राज्य और राष्ट्रपति को ऊंचा कई और वरावर 
बढ़ते हुए, प्द नाना पाउन सामर्थ्यो से युक्त, पवत के समान दुर्गम, 
पोच से दाधा डालने वाले शत्रु को अपने पराक्रम से विविध उपायों से 
तोड़ फोड़ डालें । वे उत्तम, दानशील या उत्तम रीति से शत्रु बल को 
खण्ड खण्ड कर देने से कुशल बाण नादि शख-अख्रो को अझियुक्त अर्थात्‌ 
तेज करते हुए और शब्द करने वाले मारू बाजे को बजाते हुए ऐखर्य 


* क 
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प्राप्ति के हपं में संग्रामोचित च विनोद युक्त नाना कर्मो' को को। 
जिल्ल उनठे वत तर्या डिशासिंञ्चन्नुत्सँ गोत॑माय तृष्णजे । 
आ गच्छुन्तीमर्घसा चित्रर्भानवः कामं विप्रस्य तर्पयन्त॒ धामभि; ११ 
भा०--वायुगण च्य़ामे भूमिपालक फिसान जन के हित के लिये, 
या प्याले उत्तन प्रदेशों के लिये उसी दिशा से प्रजा की रक्षा करने वाले, 
कूप के समान अगाघ जल को धारण करने वाले जल्मट मेघ को तिरठा, 
आकाश मागं से उड़ा ले जाते ह और जल बरसा देते हैं। वे अद्भुत 
विद्यत्‌ , कान्तियो से युक्त होकर उस प्रदेश को प्राप्त हो जाते है, विविध 
प्रकारो से भूमियो को जल और अन्नादि से पूण कर देने चाले मेघ के 
धारण पोपणकारी जलो से कामना युक्त प्रजाजन को उनकी अभिलापा- 
चुसार खूब तृप्त कर देते हैं। उसी प्रकार चित्र-विचित्र दीप्ति वाले, सूर्य 
के समान तेजस्वी, अग्नि के समान प्रतापी और नाना चमचमाते, आमे- 
यादि अख-दास्रो के सुसञ्चित वीरगण और अधिक श्वर्यं के अभिलापी 
“गोतम” अर्थात्‌ पुरुष-पुंगव नरश्रेष्ठ राजा की वृद्धि के लिये उसी दिशा से 
अर्थात्‌ विजय करने की रीति से कूप के समान नीच ओर कुटिलगामी 
'शत्रुजन को मार भगावें और उत्तम मार्ग से जाने वाले भले पुरुषों को 
नाना ऐेश्वया' से वृक्ष के समान सीच सीच कर बढाव। अपने रक्षण 
सामथ्यं और ज्ञान बल से इस राजा को प्राप्त हो और उसको विद्वान्‌ 
गण तथा विविध ऐश्वर्या और तेजो से पूण सूय के किरणों के समान 
ग्रजा को घारण-पोपणकारो नाना सामर्थ्या, तेजो और प्रतापा से सूत्र 
तृप्त करें, खूब बठाचे । सामान्यतः--दानी लोग प्याले पथिको के लिये 
गदरा कूआ खोदे, जल पिलावे, भूमिया को सीचें, विद्वान ब्राह्मणों की 
अभिलापाओं को स्थान, अन्नादि से तृप करे, उनकी रक्षा करे । 
( व. शमे शशमानाय सन्ति ज्रिघातृंनि दाशुषे यच्छताधि । 
अस्मभ्यं तानि मरुता वि यन्त राय नो धत्त वृषणः सवीरम्‌॥ १२1१० 
भा०--प्राण गण जिस प्रकार दाम आदि साधना करने वाठ 


[a 
[ 
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भगवान्‌ मे आत्म-ससपंण करने वाले ,घुरुप को शारीर के घारण करने 
चाले वात, पित्त, कफ इन तीन भातुओं से युक्त सुखो था इनसे बने 
देहो को दश करते हैं, उसी प्रकार, हे विद्दानो और वीर एरुपो ! तुम्हारे 
जो लोह सुवर्ण और रजत तीनों धातुओ के चने अथवा घाणी, मन और 

! काय तीनों को पोषण करने वाले सुखप्रद साधन या गृह हैं उनको तुम 

लोग उत्तम ज्ञानोपदेश करने वाले और ।ंवद्यादि सद्गुणों का दान करने 
चाले ज्ञानमद गुरु, विद्वान्‌ पुरुषो के लिये प्रदान करो। चे ही सुख-साधन 
ऐ विद्वान्‌ चीर पुरुष ! हमे भी विशेष रूप से प्रदान करो । सुखो के 
चपा करने हारे आप लोग हमे उत्तम वीर पुत्रो और पुरुषो से युक्त 
ऐश्वय प्रदान करो । इति दशमो वर्ग: । 


[८६ ] - 
गोतमो राएगण ऋपिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्द --गायत्रे। २, ३, ६, ७, १० 
निचूर ( २, ३, ७ पिफालेकामध्या ) । दराच सुक्तम्‌ ॥ 

मर्तो यस्य हि चय पाथा डियो विंमहसः। स सुगरोपातमो जन॑: १॥ 

भा०--हे विविध प्रकार के और विशेष तेजो वाले ज्ञानों और 
प्रभावों से युक्त विद्वान्‌ भौर चौर पुरुपो । आप लोग जिसके घर में, 
या जिसके आश्रय रह कर एथिवी की और विद्या, विज्ञान की रक्षा 
करते टो दह मनुष्य उत्तम रक्षक है । 


अध्यात्म मे--प्राणगण जिस आत्मा के देह में रह कर शारीर की 
रक्षा करते हैं वह आत्मा शरीर का उत्तम रक्षक है। उस ब्रह्माण्ड में 
जिस सूय के अधीन ये वायु गण रह कर जल का किरणों दारा पान 
करते हैं वह सूय ही समस्त प्रजाओं का वडा रक्षक है । इसी प्रकार 
दए परमेश्वर जिसके आधय मे रह कर विद्वान्‌ गण आनन्द रस का पान 
करते रैं बह सबसे बड़ा रक्षक है । 


यएचो यशवाहसो विप्र॑स्य वा मतीनाम्‌ । मरतः शणता हम ॥२॥ 
eS 
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भा०--हे यज्ञों, उत्तम कर्मी, सत्संगो और ज्ञान के श्रवण और प्रव- 
चन को स्वयं धारण करने और अन्यो को प्राप्त कराने वाले विद्वान्‌ 
पुरुषो ! देह में प्राण के समान राष्ट्र में जीवन धारण कराने हारे ! आप 
लोग पूर्व कहे उत्तम २ कर्मी द्वारा और अन्यान्य परोपकार के कार्यों द्वारा 
विद्वान्‌ पुरुष के और मननशील पुरुषों के उपदेशों को श्रवण करो 
आर कराओ । 
उत चा यस्य॑ चाजिनो5नु विप्रमर्तक्तत । स गन्ता गोमति वजे॥शो 
भा०--भौर जिस ज्ञानैश्वय वाले पुरुप के अधीन रहकर विद्वान्‌ 
पुरुष को गुरुजन ओर अधिक तीक्ष्ण बुद्धि वाला विद्वान्‌ बना देते हैं वन 
ज्ञान वाणियों के मार्ग मे तथा इन्द्रियां के ज्ञान करने के मागं में सफ- 
लता से जाने वाला हो । 
अस्य वौरस्य चर्हिषि सुतः सोसो दिर्विष्टियु। उक्थे मर्दश्य शस्यते ४ 


~ 


भा०--बृद्धिशील प्रजाजन के हित के निमित्त तथा दिव्य उत्तम कमो 
के निमित्त इस घीयंवान्‌ पराक्रमी पुरुप को अभिषेक द्वारा प्राप्त हुआ 
राउ्येश्वयं और उत्तम वचन और आनन्द, हर्ष और अन्यान्य गुण भी 


प्रशांसा योग्य होते हैं । 


अस्य श्रोपन्त्वाभुवों विश्वा यरश्वर्पणीरभि। सूर चित्स छुपीरिप,५११ 


भा०--जो सव मनुष्यो के प्रति कृपाल है और सूर्य के चारो ओर 
जिस प्रकार किरणं सूय के अघीन रहती हैं उसी प्रकार समस्त बलद्ा- 
लिनी भूमिवासिनी वेग से प्रयाण करने वाली प्रजाएं और सेनाएं इस 
राष्ट्रपति के आज्ञा-वचनों और उपदेशों को श्रवण करे । इत्येकादशी वर्गः ॥ 
पर्वीभिहिं ददाशिम शाराद्धिमेरुतो चयम्‌ । श्रवोमिश्चपणीनाम्‌ ॥९॥ 

भा०--वायुगण शरत्‌ आदि ऋतुओं से जिस प्रकार मनुष्यों को सुप 
प्रदान करते हैं उसी प्रकार पूर्व के विद्वानों से प्राप्त रक्षा-साधनों और 
ज्ञानां से इम लोग भी मनुष्यों के लिए सुख साधन प्रदान करें । 
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सुभगः स प्रयज्यणो मरेतो अस्तु मत्यैः । यस्य॒ प्रयौति पषेथा॥७॥ 
+ भा०--जैप्ते वायुगण और प्राणगण नाना उत्तम सुखों के देने चाले 
होकर अत्त, जल भादि नाना प्रिय पदार्थों को वपाते तथा देते हैं और 
भूमि निवासी जन ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हे विद्वान्‌ पुरुपो ! 
आप लोग उत्तम ज्ञानों भौर ऐश्वर्य के देने वाळे हो । आप लोग जिस 
जिसको अन्न और आत्मा को दृप्त करने घाले ज्ञान भादि प्रदान करते हैं 
वह मनुष्य बड़े उत्तम ऐेश्वयं का स्वामी हो । 
शशसानस्य वा नरः खद॑स्य सत्यशवसः। विदा काम॑स्य बेर्नतप्ो 

` सा०--हे नायक एरुपो ! हे सत्य ज्ञान और नित्य बल से युक्त 
पुरुपो ! पसीना बहाने वाले, परिश्रमी, सत्य ज्ञान का उपदेश करने वाले, 
नाना उत्तम कामना करने वाले पुरुप के उत्तम सकल्प को जानो | अथवा 
सत्य के बल पर आश्रित, परिश्रम से प्राप्त करने योग्य उत्तम पुरुपों द्वारा 
उपदेश योग्य, विद्वानों और शास्रो द्वारा प्रतिपादित, कामना करने योग्य 
घसोचुकूल 'काम' नामक अभिलापा योग्य, पुत्रेपणा रूप पुरुपाथं का 
भी अच्छी प्रकार ज्ञान करो। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः ॥ धर्माविरुढो भूतेषु 
कामोस्मि भरतपंभ ॥ गोता? ॥ 
यूयं तत्स॑त्यशवस आविण्कंते महित्वना । विध्यता विद्यता रक्त; ९ 
_ भा०-हे सत्य ज्ञान चाले और नित्य बल चाले, सदा हृष्ट-पुष्ट 
पुरुपो ! हे वीर जनो ! अपने महान्‌ सामध्य से तुम रोग उस पूर्वोक्त 
काम अर्धात्‌ अभिलापा करने योग्य पुरुपार्थ को प्रकट करो, सबको उस 
का उपदेश करो । और कामना योग्य पदार्थों की प्राप्ति में विघ्रकारी 
एरुपो और पदार्धो को तथा बाधक कारणों को उत्तम प्रकाश युक्त ज्ञान 
आर विशेष दीसि वाले आग्नेय शख-अख तथा विद्यत्‌ और ज्ञान के. 
प्रयोग से विनाश करो और अपने इष्ट की प्राप्ति करो । 

गूहता युद्यं तमो वि यांत विश्वंसचिणम्‌ । 
ज्योतिप्कता यदुश्मसि ॥ १०॥ १२॥ 


पप 
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भा०--आप लोग अपने महान्‌ ज्ञान-सामथ्य से घुद्धि में स्थित सेद- 

“जनक अज्ञान रूप अन्धकारं को विनष्ट करो । और सब कुछ खाजाने 

~ € 
चाळ, सवस्व-नाशक लोभ था कामतृष्णा रूप तामस विकार को भी 
विविध उपायों से दूर करो । जिस परम ज्ञानमय तेज की हम कामना 
नकर उस उत्तम प्रकाश को प्रकट करो । इति द्वादशो वर्गः ॥ 

[ ८७ ] 

गोतमो रहूगणपुत्र ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः--१, २, ५ विराड्‌ जगती । 

३ जगती । ६ निक्ुज्जगती । ४ न्निष्डष्‌ । व्यूहेन वा जगती । पड्च सूक्तम्‌ ॥ 


॥ ल्< ~ 1 
अरत्वच्तसः प्रतवसो विरप्शिनो5नांनता अर्बिथुरा क्राजीपिर्णः 
जुष्टतमासो नृतमासो अजिमिन्यॉनज्ञे के चिंडुस्ना इच स्तूर्भिः॥१॥ 


सा०--कुछ चीर पुरुष किरणो के समान हॉ । वे तीदण शासो से 
“शत्नुओ की खूब कार-छांट करने म कुशळ, सब प्रकार से बडे शक्तिशाली, 
शत्रु के सामने कभी न झुक्ने वाले, उनसे परास्त न होने वाले ऋजु, 
सरल, धर्मयुक्त मार्ग मे जाने घाले अथवा ऐश्वर्या और बल-उपाजन में 
दत्तचित्त, सब राज्यकायौं मे खूब सेवा करने वाले तथा राजपुरुपो द्वारा 
सेवा करने योग्य, भय से कभी न काँपने घाले, उत्तम नायक, नेता पुरुष 
(विस्तृत, परराज्य, स्वराष्ट्र सब पर आच्छादन, अपना अधिकार या शासन 
करने वाले या शत्रुओं के नाशक, रक्षा, ज्ञान आदि के प्रकाशक और 
प्रकट चिल्ली और गुणा सहित हो । वे विविध उपायों से शत्रुओं और 
बाधक कारणों को उखाड फेंके । 
उपहरेपु यदचिध्वं यर्यि वय इव मरुत॒ः केन चित्‌ पथा । 
खोतन्ति कोशा उर्प चो रथेप्वा घतमुक्तता मधुवरामचेते ॥२॥ 

भा०--वायुगण कुटिलता से जाने योग्य आकाश भागा म जात 
हुए मेघ को किसी भी माग से लाकर संचित कर देते हे तब मेघ जल 
चरसाते हैँ, वायुगण अपने वेगवान्‌ झकोरो में ही जलाभिछापी प्राणवग 


319६ 6६०८७ २ | ऋ्वद्भाष्य अथस मण्डलम्‌ ४२९९: 
के लिये मधुर जल वरसाते हैं, उसी प्रकार हे वीरो और विद्वान्‌ पुरुपो ! 
आप लोग कुटिल भागों वाले, दुर्गम, सुरक्षित स्थानो मे पक्षियों के 
समान आकाश आदि किसी भी अज्ञात मागे से जाकर संग्रामों मे प्राप्त 
करने योग्य विजयेश्वयं को संचय कर लिया करो । आप लोगो के रथों 
पर सेघो के समान शत्रुओं के तूणीर तथा राजा के खजाने चाण और 
ऐश्वयं बरसाचे । और आप लोग सत्कार पूर्वक रखने वाले अपने स्वामी 
के लिये मधु अथात्‌ जरू के समान स्वच्छ, तेज, बल भौर जल का सेचन 
करो । उस को प्रकट करो, उसका अभिपेक करो । 

विमानो के पक्ष मे--विमान आदि रथो मे ज्वलनशील तेल, जलादि- 
का सेचन करो । 
प्रेपामज्मेपु विथुरेव रेजते भूमियामेपु यद्ध युञ्जत शुभे । 
ते छीळयो धुन॑यो भ्राजदष्टयः स्वयं मंहित्वं पनयन्त धूत॑यः ॥३॥ 

भा०--जव भी वे वीरगण उत्तम, शोभाजनक युद्ध के लिये मार्गों 
मे एक साथ गमन करते हे तव इनके शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाळे 
युद्धादि पराक्रमों के अवसरों पर, भय से कापती हुईं खी के समान भूमि 
भी मानो भयभीत होकर कोप जाती हे। चे युद्धकीडा के व्यसनी, शत्रं 
को इन डालने व दैपाने वाले, चमचमाते शरु-अस्रों से सुसखित शत्रु के 
दय से कंपवंपी उत्पन्न कर देने में समर्थ होकर स्वयं अपने महान्‌ सामर्थ्य 
को अपने कायव्यवहार से प्रकट कर देते हैं, क्रिया द्वारा अपने बल को 
यतरा दुत हं । 


वायुपक्ष मे-उत्तम दृष्टि लाने के लिये जब वाएगण चलते हैं तव 
मेघों को इधर उधर फेंकने वाळे प्रबल वेगो से भूमि भयभीत छी के 
समान कापती है । वे वृक्षों को इपाते हुए, वियुते दमकाते हुए, पर्वतों, 
को कंपाने वाले बायुगण अपने कामों से ही अपने सहान्‌ सामथ्यं को 
प्रकट करते हैं | - 
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स हि स्वसतपृपदश्यो युर्वा गणो-या ईशानस्तर्चिपीभिराबतः । 
असिं सत्य ऋणयावाऽनेंद्यो ऽस्या धियः प्राविताथा वुर्पा गणु॥४॥ 

भा०--वह पूर्वोक्त धीर नायक और विद्वानों का दल स्वयं अपने 
बल से आगे बढ़ने वाला, मृग के समान अति वेग से जाने चाले अश्वो 
चाला, जवान, हृष्ट पुष्ट इस राष्ट्र का पूर्ण सामथ्येवान्‌ , राष्ट्र का पूर्ण 
स्वामी बलवती सेनाओं से युक्त हो और वह सञ्जनो के प्रति उत्तम व्यव- 
हार वाला, उनका हितकारी, सत्यधर्माचरण करने वाला, ईमानदार, 
-अपने और परायों के ऋण को चुकाने वाला, उत्तम, भनिन्दनीय शुद्धा- 
चारी, सबमे उत्तम गिना जाने योग्य, सुखो का वपक, उत्तम बलवान्‌ 
-होकर इस उत्तम ज्ञान और धारण करने योग्य कर्मी, शक्तियों का अच्छी 
प्रकार रक्षा करने और उनको बतलाने वाला हो । 

वायुओ के पक्ष मे-_अपने बलां से चलने हारा, मेघरूप अश्वो वाला, 
शक्तियां से युक्त होकर सब प्राणिसमूह का प्राणप्रद होने से स्वामी है । 
"पृथिवी पर विद्यमान जंतुओं का हितकारी, जळ लाने वाला अनिन्द्य दै, 
चह उत्तम कर्मा और धारण योग्य प्रजाओ का रक्षक है । 
पपतुः प्रलस्य जन्म॑ना वदामसि तोमस्य जिद्वा प्र जिगाति चच्तसा। 
यद्वीमिन्द्रं शम्युक्तांण आशतादिन्नामानि यज्ञियानि दधिरे ॥२॥ 

भा०--प्राचीन, पूर्व के पालक पुरुष के वीयं से प्राप्त हुए जन्म, 
उत्पत्ति से ही हम लोग अपने नामो, स्वरूपा को कहा करते हैं। उत्पादक 
के गुणों के देखने से ही वाणी भी तदूनुरूप ब्यवहार योग्य नामो को 
कहती है । उत्तम यज्ञ थादि कर्म मे जब वेदमन्त्रों को धारण करने घाले 
“विद्वान्‌ जन भी उस परमेश्वर को स्तुति प्रार्थना द्वारा प्राप्त होते हैँ तमी 
चे अपने उपास्य प्रभु परमेश्वर के गुणों और तदनुरूप नामो को मी धारण 
करते हैं । उसी प्रकार पालक पुरुष के द्वारा ही चीर सैनिकों के भी नाम 
कहे जायं । उनके प्रेरक नाम के देखने से दी उनका घर्णन करे । राष्ट्र के 
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कार्मो में विद्वान्‌ पुरुष राजा को प्राप्त हो, तभी चे राष्ट्रपति के दिये विशेष 
विशेष उपाधियों और पर्दो को धारण कर । 
श्रियसे क॑ भाइभिः सं मिमित्तिरे ते रश्मिभिस्त ऋकमिःस॒खाद्यः 
ते वाशीमन्त इष्मिणे अभीरवो विद्रे भियस्य मारुतस्य घाम्नः६१३ 
भा०--जो शोभा और राज्यलक्ष्मी की घुद्धि के लिये सूर्य की किरणों 
के समान राजा के तेज की वृद्धि करने वाले सहायकारी पुरुषों द्वारा 
कर्ता, प्रजापति पुरुष को अच्छी प्रकार उत्तम राज्यपद पर अभिषिक्त 
करते हैं और जो पुरुष रासो से अश्वों के समान नायक और राष्ट्र को घश 
में रखने में कुशल हैं और जो ऋचाओं, वेदसन्त्रो, वाणियो, व्यवस्थाओं, 
आज्ाओं और राष्ट्र के राज्यांगों द्वारा राष्ट्र को उत्तम रीति से, धर्मानुकूल 
उपायों से भोगने दाले और उत्तम अनिन्दनीय, स्वच्छ पदार्थों का भोग 
और भोजन करने घाले वाग्मो विद्वान्‌, प्रबल इच्छाशक्ति घाले, स्वयं 
गतिमान्‌, उत्साही और दूसरों को भी अपनी आज्ञा में चलाने हारे, सेना 
के स्वामी, शत्रु से कभी भय न खाने वाले हैं वे, वे, वे, क्रम से तीनो 
प्रकार के व्यक्ति सबको प्रिय लगने घाले, सबको प्रसन्न और तृत (करने 
घाले, मनोहर मारत पद, स्वरूप, महान्‌ सामथ्यं को प्राप्त करते हैं! 
अर्थोव्‌ राष्ट्र की समृद्धि की वृद्धि ये तेजस्वी पुरुप राज्यामिपिक्त करने 
पाले जन “मारत तेज! को धारण करते हैं अर्थोत्‌ वे शत्रुहन्ता सैनिक 
चल को पश करने मे समथ होते हैं, दूसरे वे अपने बल से डृक्षों को वायु 
के समान, शबुओ को उखाड्ने में समर्थ होते हे । जो अखो के समान 
रासों से राष्ट्र को वश करते हैं और सूय की किरणों के समान जरूचत्‌ 
सुखों की वर्षा करते हैं वे भी घायुओं के समान प्रजा के प्राणप्रद, जीवना- 
धार रोते हैँ । जो ऋषा, भथोतू वेदान से युक्त होकर ज्ञान जल का 
घपण करते भौर सात्विक भोजन करते भोर धर्मा चारी, विवेकी हैं वे मारुत 
सर्थोत्‌ प्राणवल को शरीर मे आरोग्य रूप से भोगते हैं । जो घाणी वारे 
'घाग्मी ऐं, प्रबळ, निमय हैं, वे चोर सैनिक नायकों का पद प्राप्त करते हैं । 
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घायु-पक्ष मे वायुगण सूर्यं की किरणों से बल प्राप्त करके जल का 
सेचन करते है । प्राण-शक्तियो से युक्त उत्तम अन्न देते हैं। गजनामय 
विद्यत्‌ वाले, तीब्र वेगवान्‌ होते हैं । अथवा सुख प्राप्त करने के लिये जो 
पुरुप अझियो से जळो की पर्पा करते हैं वे णिल्पज्ञ होते हैं। इति 
त्रयोदशो वर्ग; ॥ 

[ वः] ` 
गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः--१ पक्ति. । मुसिपकिः + 
५ निचृत्पक्तिः । ३ निचृद्‌ ब्रिःडप्‌ । ४ बिराट्‌ निष्डुप्‌ । ६ निचृद्‌ ग्ररती ॥ 
पडुच सुक्तम्‌ ॥ 

आ विद्यन्म॑द्धिर्मदतः स्वर्के रथेभिर्यात ऋष्टिमद्धिरश्वंपेः । 
आ वर्षिष्ठया न इपा वयो न पतता सुमायाः ॥ १॥ 
- भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! उत्तम गृहस्थो और गण बना कर रहने 
वाळे वीर पुरुपो ! वायुगण जिस प्रकार दीसि वाले सूर्य के पालन 
सामथ्यो और गमन वेगो वाले उत्तम फिरणो से युक्त होकर विजुलियों 
घाले मेघो सहित खूब जब बृष्टि से बढी हुई अन्न सम्पत्ति से युक्त आते हैं 
उसी प्रकार हे घिद्दान जनो ! आप भी बिजुली की दीप्ति से युक्त, उत्तम 
विचारित यन्त्रा से बनाये गये चालक खूटिया तथा शख-भर्त्रों से युक्त 
घोडा और अग्नि आदि पदार्थों के द्वारा शीघ मार्ग मे जाने वाले, रथो 
या योग्य सवारियो द्वारा आया जाया करो । हे उत्तम बुद्धिमान्‌ और 
कर्मकुशळ पुरपो | पक्षियों के समान या सेना के साथ शीघ्र गति पे 
आया जाया करो । 
तेऽङणेभित्ररमा पिशङ्गैः शुभे कं यान्ति रथतूर्भिरश्वैः । 
रुकमो न चित्रः ख्थितीवान्पब्या रथस्य जट्घनन्त भूम ॥२॥ 

भा०--तेजम्बी, अद्भुत, खड्गधर योद्धा जिस प्रकार शाख से शमु- 
पेना का नाश कर देता हैं उसी प्रकार वे वीर विद्वान्‌ गण रथ की चक" 
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धारा से भूमि को पीडित करते हैं । वे लाल, पीले रथो को वेग से ले 
एने घाले अखों या यन्त्रो से उत्तम शोभा प्राप्त करने के लिये श्रेष्ठ, 
सुखकारी प्रजापालक राजा को प्राप्त होते हैं । 
'श्रिये कं चो अधि ततप वार्शसेंघा वचा न रुणवन्त अध्चौ । 
यष्मभ्यं के मरुतः इजातास्तुविद्ुस्तासो धनयन्ते अद्विम ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार लोग कारने चाले कुल्हाढे आदि शास्त्रों को 
कन्धो पर उठाते और ऊंचे ऊंचे छक्षो को काट शिराते हैं उसी प्रकार हे 
पीर सैनिक रोगो ! आप लोग अपने शारीरों या कन्धो पर शतुओ का 
हिसन या पध करने वाले शरू-अखो को, राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करने के 
लिये धारण करो । और ऊंचे उमडते हुए शन्ुन्सेना के दरो को काट 
गिराओ । उत्तम विघा और ऐश्वय मे प्रसिद्ध अति धनाब्य जन भी हुम 
रोगों के भरण-पोपण और रक्षा केलिये ही अक्षय शखाख बल को 
अपना धन बना लेते हैं । अथवा तुम्हारे रक्षणार्थ थे पर्वत के समान 
उच्च धन राशि का संग्रह करते हैं । 
विद्वानों के पक्ष से-अपनो उत्तम शोभा के लिये ही विद्वान्‌ जन 
शरोरो में पावन डुद्धियां, पवित्र वाणियो को धारण करें। उच्च कोटि के 
ऐश्वयों को प्राप्त कर । हे विद्दानो । तुम्हारे भरण-पोपण आदि के लिये 
उत्तम कोटि फे बहुत एऐश्वयों के स्वामी सम्पन्न लोग भो पर्वत के समान 
विशाल घन प्राप्त करते हैं । 
अहाने शुक्राः पया व आगुरिमां धियं वाकार्या च देचीम्‌ । 
ब्रह्म फुणवन्तो गोत॑मासरों अकेंरूध्व॑ नुन॒ुद्र उत्सधिं पिर्वध्दै ॥४॥ 
भा०--वेद का अध्ययन करते हुए उत्तम वाणी की घारण 
करने याले विद्वान्‌ जन उत्तम वेदसन्त्रो द्वारा ज्ञान-रस का पान करने 
खीर जरो को पान कराने के लिये सबसे ऊपर, ऊचे स्थान पर विद्यमान 
सवार, परम झानानन्द रसों को पूप के समान धारण करने वाले 


परमेश्वर को प्रेरते अथात उसकी उत्तम रीति से स्तुति, आराधना 
छु, २८ 
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करते है । जैसे ऊंचे स्थान पर बने जलाशय, कृप या टॅंक से पानी को 
पान, स्नान आदि करने के लिये विद्वान्‌ अन यन्त्रो द्वारा नीचे बहा लेते 
हैं उसी प्रकार विद्वान्‌ जन अपने से ऊपर, अधिक ऊच्च कोटि मे स्थित 
परमेश्वर और आचाय को अपनी ज्ञान-रस पिपासा को शान्त करने के 
लिए प्रेरित करते हैं, उससे प्रार्थना करते और उसकी स्तुति करते रै । 
विद्वान्‌ जन जिस प्रकार जल प्राप्त करने की क्रिया को सब प्रकार से 
साधते हैं उसी प्रकार स्तुतिकत्ती विद्वान्‌ जन भी दुःखो के वारण करने 
वाली, ज्ञानप्रद, सुखप्रद, चित्तो की प्रकाशक देवी, वेदविद्या को सब 
प्रकार से अभ्यास करते है । हे विद्वान्‌ पुरुपो ! उत्तम ज्ञान के धारण करने 
वाळे परम रस को पान करने के लिये और इस ज्ञान और कमंमयी, 
दिव्य ऐश्वयंमय वेद चिद्या को प्राप्त करने के लिये विधा और धन के 
अभिलापी पुरुप सब दिनो तुम लोगों के पास सब देशां से आ आ कर 
एकत्र हों और ज्ञान का अभ्यास करें । 

किरणों और दृष्टिविद्या के पक्ष मे--दिन गण या सूय के प्रकाश 
गीधों के समान जलो को अपने भीतर लेने की इच्छा चाले होकर इस 
जल उत्पन्न करने वाली प्रकाशमयी मा सूर्य की घारण शक्ति को सब 
तरफ फेळाते हैं । उत्तम सूयंगण अपनी किरणो से प्रकाश करते हुए, पान 
करने के लिये उपर, अन्तरिक्ष मे कूप के समान अधिक जल को धरने वाले 
मेघ को प्रेरित करते है । अथवा कुआ आदि के द्वारा जळ को उत्पन्न करने 
वाळे कृपि-कर विद्वान्‌ जन भूमियों को जलपान कराने अर्थात्‌ सेचने के 
लिये नाना साधनो के कृप मे स्थित जल को ऊपर सीच लेवे | जल के 
अभिलापी लोग भी इस जल प्राप्त करने की सुखग्रद उत्तम क्रिया को तुम 
लोगों से सीखें | ऐश्वय या मदान्‌ राष्ट्र को वश करते हुए विद्वान्‌ भूमि- 
पति रोग उत्तम आदर, मान, सत्कारो से स्वयं राष्ट्रका भोग करने के 
लिये हे वीरो ! तुमम से जो धनाकांक्षी ह वे इस धनप्रद, उत्तम रक्षा 
कारिणी बुद्धि को धारण कर । 


bee 


ii 


-अ०१४सू०८-1५ ] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम ४३५ 


~ ROO SO SIU 
MANIA ४८५४८ A A AN NAN) 


एतस्यन्म योज॑नमचेति सस्वर्ह यन्मरुतो गोतमो वः । 
पश्यन्‌ हिरणवचक्रानयोदं्रान्‌ विधावता वराहन ॥ 
भा०--हे वीर सैनिक गणो ! वह प्रत्यक्ष तुस लोगो का योजन 

अर्धात्‌ विशेष व्यवस्था या कायं में नियुक्ति पूवे योजना या नियुक्ति के 
समान हो जाननी चाहिये जिसको तुस लोगो के लिये तुसमे सबसे श्रेष्ठ 
चह प्रधान सेनापति, विद्वान्‌ उपदेश करता है। जो तुमको सुवर्ण 
के चक्रों और लोह को शसू-अस्र रूप शब्नुनाशकारी दाढों वाले, जंगली 
शकरो के समान मोधान्ध होकर विविध दिशाओ मे दौडते हुओं को 
देखा करता है । शिक्षक सेनापति पीर सैनिको को पूर्व शिक्षित व्यूहं की 
आक्का करे | युद्ध मे सशख होकर वेग से दौड़ते हुए सैनिको पर अपनी 
आख रक्खे । वेतन-बद्ध होने से सुवण या धन प्राप्ति ही मानो उनके 
वेग से जाने का कारण है । शख ही उनके शन्नुओ को फाड खाने के 
साधन हैं । वे शूकर के समान क्रोधान्ध होकर दौड्ते हें । अथवा अपने 
उत्कृष्ट बल वाले को ललकारने से वीर गण 'वराहू' हैं | 

शिल्पपक्ष सं--जन्नि, वायु, जल आदि वेग युक्त, अति घोर शब्दुकारी 
पदाधा का यह [देशप प्रकार का संयोजन एव के समान ही जानना 
चाहिये, जिसका गति विद्या का उत्तम विद्वान्‌ उपदेश करता है। जो 
चेष्ट पुरणे को लेकर जाने वाले या खूब शब्द करके चल्ने वाले नाना 
दिशाओ से वेग से जाने हुए रोह के वने स्वर्ण के समान चमकते हुए 
क्रो और रोह फे हो हाल से सडे रथों को देखता है, उनका आविष्कार 
करता है । 

अध्यात्म मेहे प्राणगण, मुख्य गोतम, आत्मा, पूर्व कल्प के समान 
ही तुम प्राणा का देह सें सयोजन करता हे । वह हिरण्य रूप आत्मा 
चमरो पटाने याला ओर वेस से चरने चारे मनो चळ से ग्राह्य विषय 
के भोग झरने वाला नाना दिशा में जाते हुए उत्तम अन्ना को प्राप्त होने 
याला तुमको देखता है, तम पर शासन करता है । 
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एपा स्या वो मरुतोऽनुभर्ची प्रति ऐोमति चाघतो न वारी । 
अस्तोभय॒द्‌ दृथांसामनु स्व॒धां गर्भस्त्योः ॥ ६॥ १४ | 

भा०--विद्वान्‌ स्तुतिकत्तो घुरुप की वाणी जिस प्रकार बांध लेती 
है अर्थात्‌ अपने आराध्य देव को वश मे कर लेती है उसी प्रकार हे देर 
मे प्राणों कें समान राष्ट्र के जीवन रूप विद्वानो ! वीर सैनिक पुरुषों 
आप लोगो की यह वह नाना प्रकार की प्रतिदिन भरण पोषण करने 
वाळी भआाजीविका ही है जो आप मे से प्रत्येक को अपने अपने काय पर 
बांध रही है । देह को धारण पोषण करने चाली अन्न या पिण्डपोषणी 
आजीविका के अनुसार ही वह प्रधान राजा इन सेनाओं के बाहुओ को 
भी अनायास ही वाँध लेता है । अर्थात्‌ वीर पुरुषों के वाहुबळ भी वेतन 
के अधीन होते हैं । इति चतुदंशों वर्ग: । 


[ ८६ ] 
गोतमो रहूगणपुत्र ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्द. १, ५ निचूज्जगती । 
२,३, ७ जगती । भरिक्‌ क्रिड॒प्‌ू एकोना वा विराइ जगती । ८ विराट्‌ व्रिश््प। 
8, १० त्रिष्डुप्‌ । ६ स्वराट्‌ बृहती विराट्पक्लिषो । दशर्च सकन्‌ ॥ 

आ नों भद्राः कत॑वो यन्तु विश्वतो 5दब्यासो अप॑रीतास उद्भिदः । 
देवा नो यथा खढमिदू वृधे असन्चप्रायुचो रक्षितारो दिवेदिंबे ॥१॥ 
भा०--हमारे बीच मे जो पुरुष उत्तम क्रियाकुशल, ज्ञानी की 
सबके कत्याणफारी, सुखकारक एवं सेवा और सत्संग करने और ऐश्रय 
की वृद्धि करने वाले हे वे कमी मारने, पीडा देने और वध करने योग 
नहीं दे। वे कभी किसी अवस्था में परित्याग या उपेक्षा न किये 
जावे । वे सदा उत्तम वृक्षा के समान उत्तम कर्मी और फलो मों 
देने वाले या उत्तम कृपको के समान उत्तम ऐश्वर्या को उत्पन्न करने हारे 
होकर हमें सदा प्राप्त हा । अथवा वे हमारे घरों पर आवे । जिस कारम 
से चे ज्ञानवान्‌, विद्वान , विद्याप्रट, दानी और विजयेच्छुक पुरुष प्रतिदित 


be 


~ 
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कभी आयु और जीवन शक्ति को न खोने वाले, सदा दीर्घायु, बलवान्‌ 

रक्षक होकर हमारी इद्धि के लिये ही हो । 

देवाला भद्रा ऊुमतिऋजूयतां देवाला रातिरभि चो नि वतेताम्‌ । 

देवाना सस्यसप सेदिमा उयं देवा न आयुः घ्र तिरन्तु जीवसे ॥२॥ 
भा०-सरल साये से जाने वारे धर्मात्मा विद्वानो की कल्याण 


-और सुख देने वाली उत्तम बुद्धि, उनके उत्तम ज्ञान हमे सदा ग्राप्त हो । 


सरल, धमात्मा विद्वानों की सुखदायी, कल्याणमय विद्या आदि का उप- 
देशख्प दान हमे सदा प्राप्त हो । दानशील, विजयी, उत्साही, तेजस्वी 
पुरुषी के मित्र भाव को सदा प्रास करें । वे विद्वान्‌ जन हमारे जीवन 
दीघ काल तक जीने के ल्यि खुव बढ़ाव या उन्नत कर । उसी प्रकार 
फतु-भनुफूल प्राप्त होने वाले या प्राण-बलळ को धारण करने वाले अभि 
यु, जल, प्रथिवी, सूय आद दिव्यगुण वाले तेजसी पदाधो का उत्तम 
स्तम्भन-बळ तथा धर्मात्मा विद्वानों की छुम मति हमे प्राप्त हो, उनकी 
उत्तम दानशक्ति हमे प्राप्त हो । हम उनके प्रेम भाव घ अनुकूलता को 
माप्त कर । वे हमारे जीवन की वृद्धि करनेवाले हों । 
तान्‌ पूचेया निविद। हूमह चयं भन सित्रमादात दक्षसस्तिधम्‌। 
अचमण वरण साममाशवचा सरस्वता नः सभगा मयस्करत्‌ ॥२॥ 
भा०--एऐश्वयवान्‌ , सेवा करने योग्य, सुखजनक, सव सुह॒द्‌ ब्राह्मण, 
मरणादि दुःखो से दचाने वाले वेद आदि, कभी नाशा, पीडा या दुःख न 
देने योग्य, सदा पूय, माता पिता, भूमि और गुरु आदि पूज्य जन, 
कार्यो में चतुर ज्ञानी, युर और पिता आदि, अहिसक, किसी को पीड़ा न 
देने घारे शकुखो को दश करने मे समर्थ, न्यायकारी, सर्वश्रेष्ठ, दु.खोँ 
और हुषो के पारक, सर्वोत्पादक, पिता, सबप्रेरक, उपदेशक, शम दमादि 
सम्पश साधक अन, गुरु शिष्य तथा सरी पुरुप, अति जल, दिन रात्रि 
आदि युगल, उन सभी की हम अपने से पूव के गुरुओ द्वारा पढ्ने, ज्ञान 


> ०, 


किरन योग्य, सनातन स चला आया वेदवाणी द्वारा प्रशंसा कर, उनका 


तल्या 
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वेदानुसार ज्ञान का उपयोग और आदर कः । विदुषी खी और उत्तम 
ज्ञानो से भरपूर वेदवाणी और ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ओर विद्वज्ञन भी उत्तम 
ऐश्वर्या तथा पुत्र पौत्रादि, घन-धान्यादि से युक्त सेवनीय सुसकारी ज्ञान 
से युक्त होकर हमे सुख प्रदान करें । 
तन्नो बातो मयोभु वातु भेप॒जं तन्‌ माता पृंथिवी तत्पिता दयौः । 
तद्‌ ग्रावाणः साम छुतों मयामुवस्तदश्वना शणुनं धिप्ण्या युचमूढे 
भा०--वायु और प्राण हमे वह नाना प्रकार के सुखकारक, रोग 
दूर करने का सामथ्य प्राप्त करावे । माता और माता के समान प्रथिवी 
दोनों वह रोगनाशक वल दै । प्रकाशमय सूयं पालक होकर पिता के 
समान उस रोगनाशक बल को प्राप्त करावे । सोम अर्थात्‌ रोगो को 
निकाल बाहर कर देने वाले और नाना सुखो और बरो के उत्पादक भीप- 
थियो के रसो को तैयार करने वाले विद्वान्‌ पुरुष तथा सिल, बट्टा, खरल 
आदि साधन, उपकरण सुखकारी होकर नाना प्रकार के दुःखा के दूर 
करने के उपायो को प्राप्त करावे । हे स्री पुरुपो ! माता पिताओ ! गुरु 
दिव्यो ! आप लोग बुद्धिमान्‌ होकर रोगो को और दुःखों को दूर करने 
के उपायो भोर साधनो का श्रवण करो भौर कराओ। 
तमीशानं जगतस्तस्थुपस्पात धियंजिन्वमवसे हूमहे व॒यम्‌ । 
पुपा नो यथा वेदसामसदूथे रक्षिता पायुरदव्यः स्वस्तय ॥४1१५। 
भा०--हम लोग चर, जंगम, मनुष्य, पु, पक्षी आदि प्राणधारा 
और वृक्ष, पवत आदि स्थावर संसार के पालक, धारण पोषण करने बाल 
अन्न से सव जीवों को तृप्त करने वाले या सदवुद्दि प्रदान करने वाळे उस 
परम पेश्वर्यवान्‌ , स्वामी परमात्मा को ज्ञान और रक्षा को प्राप्त करने के 
लिये स्मरण करते दे । वह सबका पोषक, दुष्टो से रक्षक, सब प्रजाओं 
का पालन करने हारा और कमी विनष्ट न होकर, नित्य सुरक्षित रहकर 
हमारे धनो और ऐेश्वर्यो की वृद्धि और हमारे सुव और कत्याण के लिये 
हो । इति पत्नदशो वर्गः ॥ 
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स्व॒स्ति न इन्द्रो उद्धश्रवाः स्वास्त नः पषा 1वश्वचदाः 
स्वस्ति नस्ताच्या आरिएनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पातेद्धातु ॥६॥ 
सा०--बढे हुए, बहुत अधिक ज्ञान और अन्नादि सम्पत्ति का 
स्वामी आचार्य और परमेश्वर हमे सुख और कल्याण प्रदान करे । समस्त - 
ज्ञानां और ऐश्वयौँ का स्वासी, सबका पोषक प्रभु हमे शरीर-पोपण का 
सुख प्रदान करे । विद्वान्‌ ज्ञानी या वेग से अन्यन्न जाने हारा शिल्पी 
रथचक्र की न टूरने चाली धारा वाला होकर हमे मागे लांघने का सुख 
प्रदान करे और वेग से शत्रू पर आक्रमण करने वाला चीर पुरुष अटूट, रढ॒ 
एथियारों से युक्त होकर हर्से शात्रजय से प्राप्त होने वाले सुख को दे । 
वेदवाणी और बडे राष्ट्र का स्वामी हमे ज्ञानोपदेश और ऐश्वय-ससडि का 
सुख दे । अधवा प्रचुर भन और ज्ञान का स्वामी होने से परमेश्वर 'बुद्ध- 
श्रवा.', सर्वज्ञ और धनो का स्वामी होने ले 'विश्ववेदाः', ब्यापक, सबका 
प्रेरक होने से 'ताद्ष्य' और दुष्टं का नाशक होने से 'अरिष्टनेमि' और 
चेदवाणो भोर महान्‌ प्रह्माण्ड का पालक होने से दही 'बृहस्पति' है । वह 
एमे सब प्रकार के सुख प्रदान करे । 
पृषदश्वा सरतः पृक्चिमातरः शुभंयावानो चिदथेप जग्मयः । 
अल्लाजदा मनवः सर्रचक्षसा विश्व ना दवा अदसा गमान्नह॥७॥ 
भा०--जिस प्रकार जल सेचन करने वाले व्यापक मेधों से युक्त, 
तेदन मे समथ मेघो के उत्पादक, वायुगण गति करते हुए लोगों को उत्तम 
सुख प्राप्त कराते है और वे ही अग्नि की ज्वाला से युक्त होकर प्रकाश 
युक्त होकर सूर्य के समान चमकते हुए हमे दीसि सहित प्राप्त होते हैं । 
उसी प्रकार तेजस्वी, दानशील, ज्ञानद्शक, विद्वान्‌, चीर पुरुष हृष्-एष्ट 
और नाना ष्णो के अशादि यानों पर चद्‌ कर, मातृभूमि से उत्पन्न प्रजा 
को सुख और शुभ कमो को प्राप्त कराने वाले संग्रामा, ज्ञान- 
सत्संगो मे जाने घाटे, अन्नि के समाप्त समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने 
वाली उपदेशप्रद वाणी से युक्त, विचारशील, सूर्य के समान तेजस्वी 
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चक्षु वाळे अथवा सूर्य, प्राण, अन्न आदि के परम सूक्ष्म तत्वों को देखने 
और उनको स्पट रीति से वणेन करने वाले, समस्त दानशील और ज्ञानो- 
पदेष्टा, ज्ञानद्रष्टा पुरुष इस राष्ट्र मे ज्ञान प्रकाश और रक्षण-्सामय्यं सहित 
हमें सदा प्राप्त हों । 
भत्रे कर्णेभिः गुुयाम देवा भद्रं पंश्येमाक्षमियजत्राः । 
स्थिरेरङ्कर्तु्टवांसस्तनूभिव्यशेम डेबहिंतं यदायुः ॥ ८॥ 
भा०--हे सत्संग करने योग्य, एवं अमिहोत्र, ईश्वरोपासना करने . 
और विद्या आदि उत्तम पदार्थों के देने हारे विद्वान्‌, दानशील पुरुषों! 
हम लोग कानों से सुखकारी कल्याणकारक वचनो का श्रवण करें । आसो 
से सुखकारी, कल्याणजनक दृश्य को देख । परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, 
उपासना करते हुए और ज्ञानयोग्य पदार्थी का यथार्थे रूप से वर्णन करते 
हुए, हम लोग स्थिर, दृढ़, निश्चल अंगो से और विस्तृत, हृष्ट पुष्ट शरीरों 
से जो दीध जीवन विद्वान्‌ जनो को हितकारी है हम भी प्राप्त करें। 
शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रां नश्चक्रा जरस तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिपतायुगन्तोः॥£॥ 
_ भा०--हे उत्तम साधनों से प्राण धारण करने और कराने मे समथ 
विद्वानो । और असि, जल, वायु, सूय, परथिवी, अन्न आदि जीवन देने 
याले पदार्थो ! जिस जीवन दशा मे सौ वर्ष ही हमारे शरीरां की जीण 
दशा को पूणं कहते हैं और जब, जिस काल मे पुत्र भी घडे होकर गृहस्य 
धारण कर बच्चो के पिता अथवा हम बृद्धो के पालन करने योग्य हो 
जायं उस दशा तक पहुचने के लिए बीच बीच मे हमारी आयु को मत 
अष्ट होने दो अर्थात्‌ हमे सदा स्वस्थ रक्सो । 
चदितिद्यौरदि तिरन्तारिज्ञमारदितिर्माता स पिता स पुत्रः। 
विश्व देवा दितिः पञ्च जना अदितिजञोतमदिंतिजनित्यम्‌ १०१६ 
भा०--प्रकाशखरूप परमेश्वर, सूर्य, नक्षत्रादि और आकाश ये कमी 
नाशा न होने से 'अदिति' है । आकाशा और उसमें स्थित वायु भी नाश 
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न होने से 'भदिति' हैं । पुत्रो को उत्पन्न करने वाली माता, नित्य आदर 
करने योग्य, कभी पीडा या आज्ञा भंग न करने योग्य होने से 'अदिति' 
है । सर्दोत्पादक 'साता' प्रकृति और सातस्नेहदान्‌ परसेश्चर भी अविनाशी 
होने से 'अदिति' है । इसी प्रकार पालन करने वाला और घीयं और 
विद्या से उत्पन्न करने वाला पालक, जनक और आचार्य ये भी पीडा न 
देने और आज्ञा उछघन करने योग्य न होने से तथा उनके उपकार कभी 
नष्ट न होने से और उनके सदा एक भाव भे आदर योग्य बने रहने से 
भी 'अदिति' कहाने योग्य हैं । पिता और पालक जनो को शारीरिक, 
मानसिक भोर सामाजिक कष्टो से बचाने वाला पुत्र, सिष्य, चाहे वह 
क्षेत्र सम्बन्ध और विद्या सम्वन्ध से हो, सन्तति-परस्परा, कुल-परस्परा 
आर सम्प्रदायपरस्परा को न खण्डित करने हारा होने से 'अदिति' है । 
समस्त देव गण, विद्वान्‌ पुरुष तथा सूर्यादि दिव्य पदार्थ पीडा न देने 
योग्य तथा नाश न होने हारे होने से “अदिति! कहाते हें । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शद्ग ओर निपाद ये पांचो जन नाश न करने योग्य होने 
तथा प्रवाह से सदा विद्यमान रहने से 'अदिति' हें । ससस्त उत्पन्न पदार्थ 
कारणरूप से और नाशवान्‌ न होने से 'अदिति' है और भागे भविष्यत्‌ 
से भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ कारण पदार्थौ मे अन्यक रूप से वियसान 
होने से 'अदिति' कहाते हैं । इति पोडशो वग. ॥ 


[ ६० ] 
गोतमो रह गणपुत्र ऋषिः । विश्वदेवा देवता ॥ छन्दः--१ ; ८ गायत्री । 9, ८ 
पिपा लिकामध्या निचृद्‌। ३ पिपीलिमामध्या विराट्‌ । ४ विराद्‌ । ५, ६ ने 


भनुष्टप ॥ नबच सूक्तम्‌ ॥ 
Ae 1 वरुण ५ /. च [| यि 
ऋजनीती नो वरुणो मित्रो नयतु बिद्वान्‌। अयमा देवैः सजोषा:॥१॥ 
भा०--गुण, कस भोर स्वभाव से श्रेष्ठ सब दःखों का वारण करने 
याला, सबसे सुर्य पद के थिये घरण करने योग्य सत्यु से बचाने वाला 
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सबका स्नेही, शब्रुओं ओर वाधक दुःखदायी कारणों का नियन्त्रण करने 
चाला, न्यायकारी, उत्तम विद्वान्‌ पुरुपा के साथ, समान भाव से प्रीति- 
युक्त होकर विद्वान्‌ पुरुप, राजा हमें जु, सरल, कुटिलता रहित नीति 
अर्थात्‌ धर्म-मागे से सन्मागं पर चलावे । इसी प्रकार उत्तम गुणो से युक्त 
परमेश्वर हमे उत्तम गुणो, कमो और स्वभावो से युक्त होने के कारण सव 
से समान भाव से प्रेम करने हारा और सबका प्रेमपात्र होऊर हमे उत्तम 
घर्ममागं से चलावे । 


ते हि वस्वो वसवानास्ते अप्रमूरा महोभिः। बता रंच्चन्ते विश्वाहा 
भा०--जो लोग सब दिनो, नित्य नियत धर्म नियमा को स्वय 
पालन करते और औरों से पालन कराते है वे ही वस्तुतः बसे हुए प्रजा- 
जन और ऐश्वयं के सुख से बसाग और उनकी रक्षा करने मे समथ होते 
हैं और विद्वान्‌ तथा चीर जन वे सब दिनो बढे बढे गुणो, कर्मा और 
नाना उपायो द्वारा असावधानता, मोह, प्रमाद और आलस्य से रहित 
होकर रहे । 
ते असभ्य शर्म यंसन्नमृता मत्यैभ्यः । बाधमाना अप दिप. ॥श॥' 
भा०--वे कभी न मरने वाले अर्थात्‌ यशम्वी, बलवान्‌ , अपराजित, 
जीवन्मुक्त, दी घंजीवी, प्रजा, पुत्र, शिष्य एवं उत्तराधिकारी आदि पर- 
स्परा से सदा बने रहन वाले अधिकारी, विद्वान्‌ जन अप्रीति करने योग्य, 
देष्य, दुष्ट पुरुपो और छुरे, खोटे कमा और विचारों को दूर करते हुए, हम 
मरणधर्मा मनुष्यो के लिये सुस प्रदान करें । 
वि नैः प॒थः सुँचितार्य चियन्त्विन्हो स॒रुतः । पूवा भगो वन्द्यांसः ४ 
भआा०--पेश्चयंवान , विद्यावान्‌ और द्वात्रुओ का नाश करने वाला 
सवका पोपक, अन्न देने वाळा और राजा उत्तम सेवनीय पदार्थो और 
गुणा से युक्त परमेश्वर, विद्वान्‌ आचार्य और राजा आदि और उिद्वान्‌ 
वीर तथा देदयादि गण, हमारे सुलपूवक देश-देशान्तर में जाने और उत्तम 
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ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिये मायौ और नाना उपायों को निधोरितः 
तथा विस्तृत करं, बनावे । 

उत चो धियो गो शरदः पूषन्‌ विष्णवेवयावः । 

कती नः स्वस्तिमतः ॥ ५ ॥ १७॥ 

भा०--हे सबके पोषण करने हारे ! हे ब्यापक सासध्य वारे 
परमेश्वर ! हे हानो को खयं प्राप्त करने और भौरों को प्राप्त कराने वारे 
विद्वान्‌ एरुपो ! आप लोग हमारी घुद्धियों को उत्तम वेद वाणियो से 
प्रकाशित होने वाला करो । अर्थात्‌ हमारे कर्म और विचारो मे 'गो-अम्र? 
अर्थात्‌ चेद्वाणी सुख्य साक्षी रूप से रहे । अथवा हमारे समस्त विचार 
उत्तम याणियो द्वारा आगे आने या प्रकाशित होने चाले हों। हमारे विचार 
उत्तम घचनो से प्रकाशित छो । इसी प्रकार अधीनस्थ सैनिक आदि अपने 
नायक से कहते हैं-हे पोपक ! हे विष्णो ! महान्‌ सामध्यं और अधिकार 
वाले नायक ! हमारे सब काम तेरी याणी को आगे रख कर हो । तेरी 
भाषा पहले हो और हमारे कार्य तदनुसार हों। हे गति देने हारे या 
शीघगामी रथ से जाने हारे महारथी ! तू हमे सुख-कल्याण से युक्त कर ।, 
अथवा हमारे सव काम ज्ञानवान्‌ आदित्य के समान तेजस्वी पुरुषों के 
नायकत्व मे हॉ । इति सप्तदशों दः ॥ 


मधु वातां ऋताव्॒ते मधु क्षरन्ति सिन्ध॑वः । माध्वींनेःसन्त्वोपंधीः९ 
भा०--ज् को प्राप्त करने की इच्छा वाले मानव समाज के लिये 

दायुगण जिस प्रकार जल बरसात हैं उसी प्रकार सत्य ज्ञान के इच्छुक 

जिज्ञासु जन के लिये ज्ञानवान्‌ पुरुप भधुर ब्रह्म विद्या का उपदेश ठं | 


~ 


आर जिस प्रकार महा नदियें अन्न के इच्छुक को नहरों से जल वहाती हैं 
उसा प्रकार ज्ञान क घगाध सागर एव विद्या सम्वन्ध से अपने साथ 
एष्या को बांधने पाले आचाय गण सत्य ज्ञान के जिज्ञासु को मधुर 
प्रक्षक्षानोपदेश प्रदान करते है। भोपधियां जिस प्रकार हमारे लिये मधुर 
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गुण से युक्त पुवं मधुर, सुखजनक स्वास्थ्य और पुष्टि प्रदान करने वाली 
होती हैं उसी प्रकार तेज और ताय को धारण करने वाले पदार्थ और 
अत्तापी, तेजस्वी, चीर सेनाएं और परिपक्क ज्ञान वाले जन हमारे लिये 
मधुर डानप्रढ हों । 
सधु नक्तसुतोपलो मधुमत्पार्थिवं रज॑ः । मधु द्योर॑स्तु नः पिता॥७॥ 

भा०- रात्रि का समय हमारे लिये मधुर, सुसकारी हो और उपा- 
काळ, प्रभात बेलाए हमारे लिये मधुर, सुखकारी, शान्तिप्रद, भारोग्य- 
कारक हो । प्रथिवी की धूलि और पृथिवी पर बसे यह! समस्त लोक भी 
मधुर गुण से युक्त, सुस और आरोग्यकारक और चलमारऊ हो । सूर 
हमारे पालक पिता के समान मधुर, सुखकारी, आरोग्यजनफ हों । 
मधुमान्ना वनस्पातमंचमा अस्तु सूयः। मव्तागाचा भवन्ठु चः =| 

भा०--वनस्पति हमारे लिये मधुर रस, फल और छाया से युक्त 
हो भौर सूयं और शारीरगत प्राण हमारे लिये मधुर सुखदायी प्रकाश 
और वल देने वाला हो । हमारी गो आदि पझु और सूर्य की फिरणे और 
चेदुवाणियं और देहगत इन्द्रिये हमे क्रम से मधुर दुग्ध, प्रत आदि रस, 
“मधुर प्रकाश से उत्पन्न होने चाले रोग-नाशक प्रभाव, ज्ञान और सुपग्रद, 
अनुभव देने वाठे हों । 

श॑ नो मित्रः श चरणाः श॑ नो भवत्वर्यमा । 

| न इन्दा वृहस्पातः श॑ चा विष्णुरुरुक्रमः ॥ ६ ॥ १८॥ 

भा०--हमें सबका परम स्नेही, परमेश्वर शान्ति प्रदान करं । वह 
सर्वश्रेष्ठ, दुःखों का निवारक दान्तिदायक हो । वद्द न्यायकारी, दुष्टा की 
नियन्ता, प्रभु शान्तिदायक हो । वेदवाणी का पालक और बड़े छोको का 
'पारक, ऐेश्वयंवान्‌ प्रभु हमें शान्तिदायक हो । चढे भारी पराक्रम वाला, 
अनन्य बलशाली और सवंब्यापक परमेश्वर हमें हान्तिदायक दो । इर्य" 
'ट्राद्दो घगे 
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गोतमो रहूगणपुत्र ऋषि ॥ सोमो देवत ॥ लन्दः--?, २, ४ स्वराट्‌ पढ्क्कि' । 
२ पउक्ति; । १८, २० भुरिकपडक्तिः। २२ विराट्‌ पक्तिः । ५ पादनिचुद गायत्री । 
६, ८, ३, ११ निन्द्‌ गायत्री । १०, १२ गायत्री) ७, १३, १४ विराट्‌. 
गायत्री । १५, १६ पिपोलिफामध्या निचुद्‌ गायत्री । १७ परोष्णक्‌ । १६, २१, 
२३ निचत्‌ निष्ठ्य । त्रयोदिशत्यच सक्तम्‌ ॥ 

त्वं सोस प्र चिकितों मनीषा त्वे रजिप्टमनु नाणे पन्थाम्‌ । 
तव प्रणीती पितरो न इन्दो टेवेप रजमभजन्त घीराः ॥ १॥ 

भा०--हे सव जगत्‌ के प्रेरक, उत्पादक परमेश्वर और विद्वन्‌ !' 
आप सन की प्रवल इच्छा द्वारा अच्छी मकार जानते और ज्ञान देते हो ।' 
साप अति प्रजु, सरळ मागे की ओर ले जाते हो । आपकी ही उत्तम; 
नीति से हमारे पालक, मा बाप के समान, स्नेहवान्‌ होकर घीर और 
कर्मशील घुद्धिमान्‌ पुरुष विद्ठानो के बीच मे रहते हुए उत्तम ऐश्वयं और 
परससुस को प्राक्त करते हैं ॥ 

राजा वे सोस" । श० १४। १ । ३ । ३२ । राजा और विद्वान्‌ के 
पक्ष भेत्‌ अपनी इद्धि से सघ कुछ भली प्रकार जान । और हमे ऋजु, 
धर्ममार्ग पर छे चल । हे ऐश्वर्यवन्‌ ! पालक, शासन जन विद्वानों और 
विजयेच्छु घीर एरुपो के आधार पर ही तेरी उत्तम नीति से घेर्यवान्‌ 
होकर सुखो मे रमण योग्य ऐश्वय प्राप्त करें । 


A क या 


अध्यात्म से--अन्न वै सोम, । श० ३।१।१।८॥ प्राण, सोमः । शाण 
७। ३ । १1२ ॥ रत, सोम, । श० ३॥ ३1२ । १ ॥ हे अन्न प्राण” 
और प्रज्ञा के उत्पादक, हे शुक्र । तू मन की प्रेरणा से या कामना या हर्ष 
द्वारा समस्त रोगों को दूर करता भौर उत्तस ज्ञान सामर्थ्यं देता हे ।. 
नार राजस भाव से युक्त माय की तरफ गृ हस्थोचित कार्य में भी प्रवृत्त 
करता ६ । छाद्मान्‌ सा बाप तेरे उत्तम उत्तन उपयोग से घिद्दानों के 
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बीच पुत्र और प्राणो के बल पर रमण योग्य, शारीरिक सुखप्रद बल को 
प्राप्त करते है । 
त्वं सोम क्रर्तुभिः सुक्रतुभस्त्वं दक्तेंः सदत्षों विश्ववेदाः । 
त्वं वृषा वृपत्वेभिमहिचखा द्युस्चभिद्यम्त्यभवो नचक्षाः ॥२॥ 
भा०--हे अभिपेक योग्य, ऐश्वयवन , ज्ञानवन्‌ , सर्वाज्ञापरु, प्रेरक 
राजन्‌ ! परमेश्वर ! विद्वन्‌ | तू उत्तम कर्मा और उत्तम उत्तम ज्ञानोसे 
उत्तम कर्म करने हारा और उत्तम जानवान्‌ है । तू नाना यलो से उत्तम 
बलशाली और समस्त संसार को जानने हारा, समस्त धना का स्वामी 
है । तू समस्त काम्य पदार्थों, सुख, विद्या, धन आदि के वर्णन करने फे 
सामथ्यों से और अपने महान्‌ सामथ्यं से मेघ के समान सुपो के वपण- 
कारी 'बृपा' हो । और तू समस्त मनुष्यो को देखने हारा, सब पर 
साक्षी अधिष्ठाता होकर रेइवर्यॉ से ऐश्वयवान्‌ है । इक्र शरीर मे क्रिया 
-सामर्थ्यो का उत्पादक होने से 'सुक्रतु' और ज्ञान या मनन शक्तियो ओर 
बलों का वर्धक होने से 'सुढंस' है । पुरुपत्व आदि गुणो का उत्पादक 
होने से “वपा! है । कान्तियों और तेज, ओज आदि का जनक होने से 
“य़॒म्नी', प्राणों, इन्द्रियो और “नू? अथात्‌ नरो में दीखने से 'नूचक्षा' दे । 
सब काम्य सुखो को देने से 'विश्ववेदा” है 
राज्ञो नु ते वरुणस्य वरतानि वहद्गभीरं तब सोम धाम | 
शुचिए्वमसि प्रियो न मित्रा दक्षाय्यो अयमेवासि सोम ॥३॥ 
भा०--है राजन्‌ ! हे सवश्रेष्ट, सव दुष्टा के वारक, सबसे घरण 
करने योग्य ! तुझ राजञा के ही बनाये ये सब राज्यपालन के निगम हाँ । 
हे राजन्‌ ! तेरा धारण सामर्थ्यं और नाम, जन्म और स्थान तथा यश 
भी बहुत वढा और गम्भीर, सब पर प्रभाव डालने चाला हो । तू प्रिय 
मित्र के समान शुद्ध, निष्कपट ब्यवहार चाळा हो । और हे ऐेश्वयंवन्‌ । तू 
दान्रुओं का दमन करने वाले, सेनापति और न्यायमारी, धर्माध्यक्ष के 
समान बल और यथार्थ न्याय-शासन करने हारा हो । मथवा परमेश्वर के 
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सब सत्य नियम और उसका बल महान्‌ अगाध है । वह प्यारे मित्र के 
समान सबका हितचिन्तक तथा स्वच्छ हदय है, बह सूय के समान 
समस्त बलो और छानो का आश्रय है । 
या ते धामानि डिवि या पृथिव्यां या पर्वतेष्वोष॑धीष्वप्खु । 
तेभिनों विश्वे: सुमना अहेछन्राजन्त्सोस प्रति हव्या यभाय ॥४॥ 

भा०--हे राजन्‌! सबके अधिपते और सर्वत्र प्रकाशमान ! हे सब 
जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर ! तेरे जो जगत्‌ को धारण करने वाळे महान्‌ 
बल, सामष्यं, सूर्य -मे जो धारण-पोपण सामध्यं, पृथिवी मे और जो 
पवतो मे, जो ओपधियो तथा घनस्पतियों में और जो जलो मे हैं, उन सब 
सामध्यों से हम पर अनुग्रह करता हुआ देने और अहण करने योग्य समस्त 
पदार्थों को प्रत्येक प्राणी को प्रदान कर और अपने वश कर । 

राजा के पक्ष मे-शानसम्वन्धी कार्यो, व्यवहार या विद्वतूसभा मे 
एथिवी निवासी प्रजा मे पर्वतो और मेघो के ससान अचल और शखवर्षी 
नायकों मे ताप, दाह घुक्त प्रतापी सेनाओं मे जो तेरे तेज, पराक्रम हैं 
उन सबसे एम प्रजाओं का तिरस्कार न करता हुआ ग्राह्य और दानयोग्य 
ऐश्रर्यो को हमसे ले और फिर दान कर । अथवा अन्तरिक्ष पृथिवी पचत 


आदि स्थानो म सव उत्तम पदाथ भरे हैं, प्रजा को वञ्चित न करता हुआ 
योग्य रीति से राज-ख और प्रजा-स्व का विभाग कर । 


रवं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत दुंत्रहा । त्वं भद्रो अंसि कतुः५।१९ 
भा०--हे सव जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर ! तू नित्य कारण, विद्य- 
मान काय और सजनो का पारक हे । तू सवका प्रकाशक, सवका अघि- 
पति, राजा और सूर्य के समान अज्ञान-भावरण का नाश करने वाला 
९1 त्‌ सबको सुख और कल्याणकारी, सबके सेवने योग्य और ज्ञानवान्‌ 
कनसानण्यवान्‌ € । इसी प्रकार विद्वान्‌ राजा, सद्युणों का, सजनां 
की पात, शश्नाशक सजन जार कमण्य हो। सोम नाम ओपधि रस 
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और शरीर में छुक दोनो सद्गुणो के पालक, रोगनाशक, सुसकारक, 
सेवन करने योग्य भोर बल-घुद्धि के वर्धक हॅ ! इत्येकोनविशो वर्ग, । 
त्वं च सोम नो वशो जीवातुं न मरामहे । प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः६ 
भा०--हे राजन्‌ ओर परमेश्वर ! आप हमारे जीवन को वश 
या स्थिर करने वाले और उसके चाहने वाले हो, तब हम मृत्यु को प्राप्त 
न हों । तू सेवनीय ऐश्वर्यो का, जीवो का और घनों तक का पालक, 
और प्रिय प्रीतिकारी स्तुति वचनो द्वारा उपासना करने योग्य हे तेरे 
स्तुति-वचन सुन कर हमारे बृदय मे प्रेम उत्पन्न होता है, इसी से प्रिय- 
स्तोत्र है । देह मे शुक्र रस, जीवन का स्थापक, उसमें तेज बल का 
धारक होने से झत्यु को दूर करता है । 'वन? अर्थात्‌ इन्द्रियो का पालक 
उत्तम गुणों से युक्त है । सोम रस, जीवन मे बलदायक, मृत्यु आदि दुःखों 
का नाशक, उत्तम गुणे वाला ओपधि है । 
त्ये सोम महे भगं त्वं यून॑ कताय्नते | दक्षं दघासि जोवसे ॥9॥ 
भा०--हे सर्वोत्पादक परमेश्वर ! सवप्रेरक राजन्‌ । तू महान्‌ युवा, 
बलवान्‌ , सत्यज्ञान, घळ और शासन व्यवस्था को चाहने वाले पुरुष को 
सेवन करने योग्य ऐश्वयं धारण कराता है और दीघं जीवन के लिये धळ 
और सामथ्यं प्रदान करता है । सोम रस और शुक्र युवा युरुप को कान्ति 
और बल देता है | राजा युवा पुरुषों को अधिकार पेश्वयं और जीविका 
के लिये अन्न और बृत्ति देता है। 
त्वं नैः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नघाय्यतः। न रिप्येत्त्वावंत. सखा ८ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू हमे सब प्रकार के हम पर 
पाप और अत्याचार करने के इच्छुक दुष्ट पुरुषों से बचा । तेरे जैसे बल- 
शाली रक्षक का मित्र कभी नष्ट नही हो सकता । वीयं तथा ओपधिरम 
भी शरीर पर सब प्रकार के आघातकारी रोग आदि से बचार्व । वीरय के 
समान सहायक पदार्थ का मित्र देह कभी नष्ट नहीं होता । 
सोम यास्ते मग्रोभुव ऊतय्रः सन्ति दाशुयें । ताभिनोऽविता भ॑व॥१। 
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भा०--हे सोय, राजन्‌ | प्रभो | जो तेरे सुखजनक शान्तिदायक 
रक्षा के साधन और ज्ञान दानशील पुरुष के हित के लिये हें उनते तू हमारा 
रक्षक हो । दीय तथा ओपघिरस के सुखजनक गुणो से देह की 
रक्षा होतो हे । 
इमं यशमिदं वचो जुजुपाण उपागंहि । सोम त्वं नों बघे भंव॥१०। 

भा०--हे प्रभो ! इस यज्ञ, उपासना कस को और इस स्तुति-वचन 
को तू स्वीकार करता हुआ हमे प्राप्त हो । हे राजन्‌! तू इस रक्षाकारी 
प्रजापालन के काय को और एस विद्वान्‌ के धमे युक्त वचन अर्थात्‌ शास्त्र को 
सेवन या प्रेस से पालन करता हुआ हस प्रजाजनो को प्राप्त हो | तू हमारे 
यरु, ज्ञान और सुख की वृद्धि के लिये हो । शरीर मे शुक्र, देह मे जीवन- 
धारण रूप यज्ञ और विद्याभ्यास के करने मे उपयुक्त हो, शरीर की वृद्धि 
करे । ओपधिरस नाना अन्य रसो के मिश्रण को प्राप्त हो, शाखप्रोकत 
शण को धारण करे, शरीर की वृद्धि करे । इति विशो वग: 
सोम यीभिएवां वयं वर्धेयामो वचोविदः 1 सुम्रढ्ठीको न आ विंश ११ 

भा०--हे सकल जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर | हम स्तुति वचन कहने 
म चत्र, वाग्मो पुरप या तेरी भक्ति के मस को समझने वाळे तुझको 
श्रेममयी वाणियो से बढादे, तेरी महिमा को वढार्दे। तू हमे उत्तम सुखप्रद 
होकर प्राप्त हो। हे सावित्री वेद-माता के गर्भ से उत्पन्न होने चाळे 
शिष्य जन ! एम विद्या युक्त वाणियों, प्रवचना को जानने हारे होकर 
को उत्तम ज्ञानमय वाणियो से वदावे, तुझे अधिक ज्ञानवान्‌ करें, तू 
नो का उत्तम सुखदायी, प्रिय शिष्य होकर हमारे पास आकर रह । 
व्ययण साता सावित्री के गने तधा आश्रय में प्रविष्ट हो । स्तुतिकत्ती 
दान्‌ जन राजा सोम को उपदेश देकर ज्ञानवान्‌ वरे और वह प्रजा में 
सुपकारी होकर रहे। 
गयस्फाना अमाउटा चसावत्‌ पुएवधघनः। समित्रः सास नो भव१२ 


भा८--हे ऐखयवन्‌ ! प्रभो | तू ऐखयो और पशुओं को वढाने वाला 
पर. ०८ 
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रोगो के समान दुःखदायी कारणा को नाश करने हारा, राष्ट्र में बसने 
घाले प्रजाजनो के लिए ऐश्वर्यों का लाभ कराने वाला, गौ, अन्न आदि 
पुष्टिकारक समृद्धि को बढ़ाने हारा और हमारा उत्तम मित्र हो । ओपधि 
रस सोम और देह मे शुक्र प्राणो और अपत्यो की वृद्धि करने हारा, 
रोगनाशक, जीवन और देह मे इन्द्रिय शक्तियो को प्राप्त कराने वाला, 
पुष्टिकारक सौर उत्तम रीति से मृत्यु कष्ट से वचाने हारा हो । शिष्य ओर 
पुत्रजन ज्ञान और सन्तति का बढाने हारा, कष्टा को दूर करने हारा, 
घनप्रापक, पोषक अन्नादि का बढाने हारा, गुरुजनो के प्रति उत्तम स्नेही 
मित्र होकर रहे । 

गय इस्यपत्यनाम, धननाम, गृहनाम च (निघ०)। तदू यदू गच्छति 
तस्मादू गय । एप ह वे सोम' सवान्‌ लोकान्‌ गच्छति। गो० ५०।५।१४। 
प्राणा वे गयाः । श० १४। ८ । १५ | ७ | गवां नः स्फाययिता प्रतार- 
यितैधीत्याह । ऐ० १1 १३ ॥ 
सोम॑ रारन्धि नो हदि गावो न यर्वसेप्वा । मर्य इच ख ओक्ये॥१३॥ 

भा०--खाने योग्य उत्तस घासो के बीच जिस प्रकार गोवे प्रसन्न 
होती हैं और रमण करती हैं । पुरुप जिस प्रकार अपने थर म आनन्द 
प्रसन्न होता हे उसी प्रकार हे ऐश्वयंवन्‌ परमेश्वर ! तु हमारे हृदय मे रमण 
कर, हमारे हृदय मे प्रफाशित हो । हे झुक, सोम ! हमारे हृदय में हप, 
चित्त-प्रसाद उत्पन्न कर । 
यः सोम सख्ये तव॑ रारणंद्देच मत्यै, । तं दच्तः सचते कविः॥१४ 

भा०--हे सवंप्रकाशक ! ऐश्वयंवन्‌ , सर्वोत्पादक विद्याशिक्षक । 
परमेश्वर ! गुरो ! विद्वन्‌ | जो पुरुष तेरे मित्रभाव, सत्सग मे रहकर विद्या" 
म्यास और स्तुति करता है वह जानवान्‌, फ्रियाउशल और क्रान्तदर्शी, 
परम विद्वान्‌ होकर उस तुझ परम पुरुष को ही प्राप्त होता है । 

शुक्र पक्ष मे-ऱव्रद्मचर्यपुवक विद्याभ्यास करनेवाला घुरुष विद्वान्‌, 
क्रियावान्‌, बुद्धिमान्‌ होकर यत वान, वीर्यवान्‌ भी द्वोत' है । 
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उरुष्या णो अभिशस्तेः सोस नि पाहाह॑सः । 

सखा सुशेत्रं एधि नः ॥ १५॥ २१॥ 

भा०--है परमेश्वर । राजन्‌। तथा हे छात्र । तू निन्दा-वचन और 
“घात-प्रतिघात करने वाले दुष्ट पुरुप से हमारी रक्षा कर । ओर तू हमारा 
"मित्र और उत्तम सुखजनक हो । तू पाप से भी हमारी सदा रक्षा कर । 
डूत्येकविशो वर्गः ॥ 

प्रा प्यायस्च समेतु ते विश्वर्तः सोम चृष्ण्यम्‌ । 

भया वाजस्य सड्गथे ॥ १६॥ 

भा०--हे राजन्‌ | छात्र ! तू सब प्रकार से दृद्वि को प्राप्त हो, तुझे 
सब तरफ़ से वीर्यवान्‌ , पुरुषों में होनेवाला उत्पादक बल प्राप्त हो | तू 
यल, ज्ञान, ऐश्वर्य और अनादि के प्राप्त करने मे हमारा सहायक और 
यत्नवान्‌ हो । परमेश्वर गुणो से महान्‌ है, उसे सब मझार का बल प्राक्त 
है । वह ऐश्वय के प्राप्त करने में सहायक हो । 

आ प्यांयख मदिन्तम सोस विश्वेभिरंशुभिः । 

भवां नः सुश्रवस्तमः खखां वृधे ॥ १७॥ 

भा०--हे अति हपदायक ! ऐश्वयंवन्‌ राजन्‌ । विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! 
छात्र । शारीर मे छुक्र | तू अपने सर्वव्यापक ज्ञान, वळ आदि गुणो से 
हमारे अन्दर खूब दद्धि को शाक्त हो! त्‌ उत्तम यश कीतिं, ज्ञान और बल 
से युक्त होकर एमारो बृद्धि के लिये और हमारा मित्र के समान वर्धक 
और पोपक हो । 
ख त पयाम खसु यन्तु वाञ्जाः सं दुष्णयान्यभिमातिपाहः । 
आप्यायमाचा अस्ताय साम दाव श्रवास्युच्तसान (धष्व ॥१८॥ 

भा०--हे राजन्‌! चारां ओर से आक्रमण करने और प्रजा को 
पीउन करने वाळे, सव ओर से शख-अखों को फेंकने वाले, शत्रुओं को परा- 
जित करने पाले तुझे पुष्टिकारक जल भौर अन्न रस अच्छे प्रकार प्राप्त हीं । 
वेगवान्‌ खश्च गण, संग्रामकारी योद्धा तथा सेना बल एक साध मिल कर 
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चेले । समस्त प्रकार के प्रजा पर सुखो और शत्रुओं पर अस्नन्तखाँ को 
वर्षाने वाले, बलवान पुरुपो के दळ-वल एक साथ अच्छी प्रकार प्राप्त हो 
तू प्रजा और राष्ट्र के दीर्घ जीवन और स्थिरता के लिये खूब सब प्रफार से 
हृष्ट-पुष्ट और वृद्धि को प्राप्त होता हुआ विद्या-प्रकाश के बल पर, सूयवत्‌ 
ज्ञानवान्‌ पुरुषों का आश्रय लेकर, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ श्रवण करने योग्य 
ज्ञानोपदेश, अन्नादि ऐश्वर्य तथा श्रवण करने योग्य यश, ख्याति को 
धारण कर । हे छात्र ! तुझे उत्तम जल, अन्न, बल, वीयं अच्छी प्रकार 
प्राप्त हो । अमृतमय मोक्ष-ज्ञान के लिये क्षानवान गुरु के आश्रय होकर 
उत्तम श्रवण योग्य ज्ञानो को धारण कर । परमेश्वर के पुष्टिफारफ अन्न, 
जल, वल, वीय सभी हमे माप्त हों। वह प्रभु सदा भरपूर है । वद 
अमृत और आनन्द के प्रदान करने के लिये तेजोमय नाना बलों और 
ज्ञानो को रखता है । 
या ते घार्मानि हविपा यजन्ति ता ते विश्वा परिभूरस्तु यशम्‌ । 
गयस्फानः प्रतर्रणः सुवीरोऽवीरहा प्र चरा सोम ढुयोन्‌ ॥१६॥ 

भा०--हे सूर्य के समान ऐश्वयबन्‌ ! राजन्‌ ! तेरे जिन तेजो, लोफो, 
स्थानो ओर पदाधिकारो को देने योग्य कर या भाद्र से प्रदान या 
स्वीकार करके सबके पूजनीय, प्रजापालक तेरा मान-आदर करते हैं वे 
समस्त तेज और पदाधिकार या बल तुझे ही प्राप्त है । धन तथा गौ 
आदि पशुओं का बढ़ाने चाला, दु.खो ते प्रजा को पार उतारने वाला, 
उत्तम चीरों से युक्त, सेनापति सब प्रकार से शक्ति और प्रजा का रक्षक 
हो । चह चीर पुरुपा का व्यर्थ नाश करने वाला न हो। हे राजन [तू 
हमारे घरों को या द्वारा वाले नगरी मे भी अच्छी प्रचार आ जा, उसी 
प्रकार विद्वान्‌ पुरुप हमारे घरो पर जावे आवे । 

छात्रपक्ष में--हे छात्र ! जिन बलो और तेजा को विद्वान जन अन्न 
और ज्ञान द्वारा तुझे प्रदान करते है वे तेरे व्रद्चयं पालन, विद्या 
अध्ययन आदि कार्ये का सम्मान करते है । तू ज्ञान, प्राण और वेदयाणियों 
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का वधक, उत्तस गुरु से विद्या प्राप्त कर पार पहुंचने घाला, उत्तम घीय- 
वान्‌, अपने घीय॑ और प्राण गण का नाश न करने हारा होकर हमारे गृहो 
को भिक्षार्थे और उपदेशाथ थ प्राप्त हो । 
सोमो घेचुं सोसो अवेन्तसाशु सोमो चीरं कमैण्यै ददाति । 
साउन्यं विद्रथ्ये सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै ॥२०॥२२॥ 
भा०--जो राष्ट्र इस राजा को पुष्ट करने के लिये कर प्रदान करे 
उसको यह ऐश्वयवान्‌ राजा दुधार गोवे, वेगवान्‌ अगण, कमकुशल वीर 
पुरुप, गृह बसा कर रहने वाले उत्तम गृहस्थ, शान, सत्संग, यज्ञ और 
संग्राम मे कुराल तथा सभा मे उत्तम वक्ता, मा वाप के समान प्रजा की 
परार्धनाओं को हित से श्रवण करने वाले अधिकारी प्रदान करता है । इति 
द्वाविशो दरः ॥ 
'्रपांहूळं युत्सु एतंनाखु पप्रै स्वर्षासप्सां वृजनंस्य गोपाम्‌ । 
भरेएजां सुच्तिति सुश्रवसं जय॑न्तं त्वामजुं मदेम सोम ॥ २१ ॥ 
हे राजन्‌! सेनापते ! युद्धो से शत्रु से कभी पराजित न होने बाले 
संत्रामों से था सेनाओं के बळ पर राष्ट्र का पालन करने वाले, सुखो के देने 
वाले तथा शघ्मुओं को उपताप, पीडा देने चाले, शत्रु के वर्जने मे समर्थ 
दळ का रक्षक, राज्य के भरण पोषण करने और शत्नुमो को उखाड़ फेंकने 
वाले, धनाट्य दैश्यो और बलशाली क्षत्रिय रोगों के उत्पादक अथवा 
संग्रामो में प्रसिद्ध, कुशल योद्धा, उत्तम निवासस्थान भौर उत्तम भूमि के 
स्वामी, उत्तम यशों, ज्ञानो और ऐश्वयौं से युक्त विजय करते हुए तेरे 
विजय के साथ साध हो हम भी खुब प्रसन्न हों । 
त्वस्चिमा ओपची. सोस विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
त्वमा त॑तन्धोर्वःन्तरितञं त्वं ज्योतिंपा दि तमो ववर्थ ॥ २२ ॥ 
भा०--हे सवे जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर ! तू इन समस्त ओपधियों 
को, जरो को और गौ भादि पशुओं तथा मनुष्यो को उत्पन्न करता है । 
तू विशाल धन्‍्तरिक्ष या आकाश को विस्तृत करता है और तू प्रकाश 
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से अन्धकार को विविध प्रकार से दर करता है। अथवा हे विद्वन्‌! 
राजन | परमेश्वर ! तू ताप, प्रकाश और रोगनाइाक गुणों को धारण करने 
चाले तेजस्वी पुरुषों, सेनाओं ओर उत्तम उत्तम ओपधियो को उत्पन्न 
करता, जलो, आहजना और उत्तम कर्मा, प्राणो और ज्ञानां को प्रकट 
करता है, इन्द्रियो, बेटवाणियो, परथिविर्यी तथा जगम जीवो और गतिमान्‌ 
रोकों को 5त्पक्न करता है । हे राजन्‌ । तू अपने विशाल राष्ट्र को, जिसके 
चीच प्रज्ञाएं बसे, सव प्रकार से फेला और ज्ञान प्रकाश से खेद, दुःखा 
और क्टेशो को दूर कर । 
देवेन नो मन॑सा देव सोम रायो भांग संहसाचन्न्रभि युव्य । 
मा त्वा तनदीशिषे वीयस्योमयेभ्यः प्र चिकित्सा गविंप्रा।२३।२शो 

भा०--हे विजय की कामना करने हारे! हे सबके आज्ञापक ! 
ऐखर्यवन ! हे वल्घन्‌ ! तू हमारे ऐश्रय के सेवन तथा प्राप्त करने योग्य 
अंश को उद्देश्य करके विचार, ज्ञान तथा शत्र को वश कर लेने मे समर्थ 
दृढ़ वळ से मुकाबले पर लड, शत्र पर खूब प्रहार कर । वह शत्र तुझे 
पीड़ित न कर सके, तुझ पर आतक न जमा सके । व्‌ हमारे समस्त ऐश्रय 
का स्वामी है । लू प्रथिवी, पशु-सम्पत्ति, इन्दिया से भोग्य पदार्थो और 
ज्ञान और वाणी-प्रकाश की नाना कामनाओं को प्राप्त कराने वाले संग्राम 
या मति स्पद्धा म खूब अच्छी प्रकार विचार करके बाधक शत्रुओं भौर 
रोगादि दुःख कारणो को दूर कर । इति त्रयोबिशों वर्गः ॥ 

LRN, 
गोतमो रहगणपुत ऋषि ॥ १, १५ उपा देवता । १६-१८ अरिरेनो ॥ छन्द.- 
१, २ निच्रृज्जगती । ३ जगती । ४ विरादू जगती । ५, ७, १२ विराद 
नरिष्टा । ६, १२ निचृत्त्रिड्‌। ८, 8 न्रिष्ठ्‌। ११ भुरिफपक्तिः। १३ 
निचृत्राध्णिक । १४, १४ विराट्‌ परोष्णिक । १६, १७, १८ परो ध्णिझ्‌ 

पता उ त्या उपर्सः केतुर्मक्त पूर्व अर्धे रज॑खो भाजुर्मञ्जते । 
निप्कण्याना आयुधानीय ध्रप्णवः प्रति गावो5रुपीयन्ति मातरः १ 
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भा०--प्रभात चेलाएँ जिस प्रकार सव जगत्‌ का ज्ञान कराने वाले 
प्रकाश को उत्पन्न करती हैं और इस महान्‌ लोक के पहले या पूर्व दिशा 
के आधे भाग मे सूर्य के प्रकाश को प्रकट करती हैं । शन्रुओ को पराजय 
करने मे समर्थ, प्रगरम, वीर योद्धा जन जिस प्रकार अपने इथियारो को 
अच्छी प्रकार चमका लेते हैं उसी मकार सूर्य को उत्पन्न करने वाली या 
आणियो के जीवनो को मापने वाली उपाए, नित्य गमनशील या किरण 
छाल वर्ण वाली होकर दिनो को प्रकाशित करती हुई भूमि के प्रत्येक स्थान 
पर जाती हैं । उसी प्रकार ये वे उपा के समान जीवन के पूव वयस मे 
वर्तमान प्रात.काल के सूर्य की किरणों के ससान सनोहर एवं अपनी 
स्वच्छ शुद्ध भावनाओं से पापो और पापियो को दाह उत्पन्न करने चाली, 
एवं पतिकामना से युक्त होकर खिर्य अपने राजस भाव से युक्त जीवन 
अर्थात्‌ यौवन के पहले आधे भाग मे या पूर्ण समृद्ध काल मे तेजस्वी 
पुत्र को प्रकट करें, उत्पन्न करें । प्रगल्भ वीर जन जिस प्रकार अपने 
आयुधो को चमचमाते हुए आगे बढते हैं और गोवे जिस प्रकार समस्त 
सुखेखर्यॉ से गृहो को सुशोभित करती हुई आती हैं उसी प्रकार पुत्रो की 
उत्पादक माताए अपने गृहो को अच्छी प्रकार सुशोभित करती हुई, क्रोध 
आदि से रहित सौम्य स्वभाव होकर रहे । इसी प्रकार धपंणशील सेनाएं 
भी शत्रु को भून देने से 'उपस्‌' हैं, वे अपने पूण सामथ्यं में झण्डे को 
उठाती और प्रतापी सेनापति का तेज प्रकट करती हैं । गमनशील होकर 
तेजस्विनी, राष्ट्र-निमात्री या रक्षक होकर आगे मुकाबले पर बढे । 
उर्दृप्तन्नररुणा भानठो बूर्था स्वायुज्ञों अरुपीर्गा अयुक्षत । 
अफ॑स्नुपासों बयुनानि पूर्वा रुशन्तं भालुमरुपीराशिश्चयुः ॥२॥ 

भा०--भरुण घण के, लाल रग के किरण जिस प्रकार आपसे आप 
जनायास उदय को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष नव उदित सूर्य 
के समान अनुराग राग से रञ्जित होकर उदय को प्राप्त होते हैं । और उतम 
रीति से स्वय नाजुतने वाले, सुशील बैलौं को जैसे कोई रथवान्‌ रथ में 
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जोड़ता है उसी प्रकार उत्तम पुरुषा के साथ योग चाहने वाली गमन 
योग्य, सुभग, दीपिमती कन्याओ को विद्वान्‌ लोग योग्य वरो से सयुक्त 
करें । दिन के प्रारम्भ भाग की प्रभात वेलाएँ जिस प्रकार सबसे पूव ज्ञान 
और कर्मा को प्रकट करती हे उसी प्रकार योचन या जीवन के पूर्व वयस 
से विद्यमान कन्याएं भी अपने पूर्व काल मे नाना प्रकार के ज्ञानों और 
कर्मा का सम्पादन करें, वे भी पढे और ज्ञान लाभ करें। और विद्या पढ़ 
चुकने पर जिस प्रकार तेजखिनी उयाएं सूर्य का आश्रय लेनी है उसी 
प्रकार अति तेजस्विनी वा रोपरहित, सौम्यस्वभाव वाली कन्याए तेजस्वी 
पति का आश्रय करें। जैसे प्रथिवी पर प्रथम उपा का आगमन तढनन्तर 
सूर्य का वरण, इसी प्रकार वेदि मे प्रथम कन्या का आगमन तब वर का 
वरण, यह सी व्यंग्योक्त है । उदयशीळ पुरुप सूयं के समान उदय होते 
है| उत्तम आज्ञा मे नियुक्त सेनाएं उनके नीचे रहती है । वे शत्रु तापफ 
सेनाएं नाना युद्ध-कला का ज्ञान करती हे, तव वे सूथंवत्‌ तेजस्वी राजा 
का आश्रय लेती है । 
अचेन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावर्तः । 
इपं वह॑न्तीः सकते सढानबे विश्वेदह यजमानाय सुन्व॒ते ॥ ३॥ 
भा०--कर्म करने वाले अधीन अत्यो को जिस प्रकार वेतनों द्वारा 
अपने वश करते या उनका सत्कार करते है, उसी प्रकार समान योग 
द्वारा अथीत्‌ गुण, शरीर, वल और विद्या आदि मे समान पुरुप के साथ 
संयुक्त करने से ही दूर देश से प्राप्त करने योग्य खियो का सत्कार करं । 
कन्याओं को दूर देश मे पुरुषों से योग्य जोडा मिलाकर विवाह देना ही 
कन्याओं का सत्कार करना है । और जो उत्तम क्रिया-कुशल, सदाचारी, 
उत्तम दानशील या उत्तम रक्षक, ओपधि आदि रस का सेवन करने वाले 
या उत्तम रीति से निपेक करने दारे, सुसगत पति के ल्यि अपने समस्त 
कामना भोर अन्नादि सुख-सम्पदा को प्राप्त कराने चाळी होती है, उनकाः 
डी सव लोग आदर करते हे । 
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अधि पेशसि वपते नृतूरिवापाणुते वक्ष उस्नेव वर्जेहस्‌ । 
ज्योतिर्विश्वैस्से भुवेताय क्रखती गाद्नो त ब्रजं व्युःपा आव्रतेमः४ 
सा०--नाऊ जिस प्रकार नाना देशो को काट देता है उसी प्रकार 
उपा नाना कृष्ण रूप अन्धकारो को कार डालती हे । अथवा नत्तंक जिस 
प्रकार नाना रूप बदल लेता है उसी प्रकार वह प्रभात चेला भी नाना 
प्रकार के रूपो को धारण करती है । अर्थात्‌ हलको प्रकाश रेखा से सूर्योदय 
तक उपा के नाना प्रकार के रूप बदलते है । उसी प्रकार नत्तंकी के समान 
ही पूर्व वयस मे वत्तमान कत्या था योग्य पुरुप की कामना करने वाली, 
कान्तिमयी नववधू भी सुवण आदि के वने नाना आभूपणो को धारण करे। 
उदय होने बाली उपा जिस प्रकार अन्धकार निवारक प्रकाश के विनाशक 
घोर अन्धकार को दूर कर देती है और जिस प्रकार गाय दुग्ध देने वाले 
थन भाग को विशाळ रूप मे प्रकट करती है उसी प्रकार नवयुवती भी 
वक्षस्थळ को प्रकट करती है अर्थात्‌ छाती के उभार को प्रकट करती है, 
उसके प्रकट होने पर ही उचित चिवाह-योग्य काळ है । उस समय सच 
लोको के हितार्थ प्रकाश प्रदान करती हुईं उपा के समान वधू भी अपने 
शणो का प्रकाश करे । गोवे जिस प्रकार स्वयं अपने वाडे मे अनायास 
माघ ऐ जाती है उसी प्रकार नवयुवतिये भी प्राप्त करने योग्य पति को 
अपने सहज प्रेम से आश्रय रूप में प्रात कर। और प्रभात की प्रभा जिस 
प्रकार अन्धकार को दूर कर देती है। उसी मकार वधू भी पति कुछ के 
खेद, दु.ख और गृह के सूनेपन को विविध उपायों से दूर कर घर को 
उजियाला करे । 
प्रत्यर्ची रुशदस्या अदार्शि वि तिंछते वारघते कृष्णमञ्यैम्‌ । 
स्वरु न पेशा विद्थेष्डञ्जञ्जिच दिवो ढुट्टिता भाजुमश्रेत्‌ ॥४1२४॥ 
भा०--इस उपा की देदीप्यमान कान्ति प्रत्येक स्थान पर दिखाई 
देती ईं और घह विविध दिशाओं मे फैल जाती है । और वह नेत्रादि के 
सासप्य को विनाश कर देने पाले काले अन्धकार को दूर कर देती है । 
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उसी प्रकार इस कन्या की आदर सत्कार से देखने योग्य उत्तम गुण-राणि 
प्रत्येक को दीखने लगती है, उसकी कीर्ति सब देशो में फेल जाती है । 
वह गुण-राशि बड़े भारी कळक को भी मिरा देता है । जिस प्रकार 
प्रकाशमान्‌ सूर्य को उथा प्रकट कर देती है उसी प्रकार ज्ञान-सत्सगो में, 
जहां अनेक विद्वान्‌ एकत्र हो, वहा ही अपने रूप के समान ही ज्ञान और 
अध्ययन और वाकपाटव को भी कन्या प्रकट करे | तब सूय के प्रकाश से 
जाकाश को पूर्ण कर देने वाली उपा जिस प्रकार सूर्य का आश्रय लेती 
है उसी प्रकार कामना युक्त पति के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, 
अथवा ज्ञानी पुरुष की कन्या दीसिमान्‌ , तेजस्वी, ब्रह्मचारी पति का 
आश्रय ग्रहण करे । इति चतुर्विंशो वगः । 
अतारिष्म तमसस्पारमस्योपा उच्छुन्ती बयुना कणाति। 
श्चिये छन्डो न स्म॑यते विभाती सप्रतीका सोमन साय[जीगः॥६॥ 
भा०--प्रभात वेला जिस प्रकार प्रकट होती हुई और अन्धकार को 
दूर करती हुई समस्त पदार्थों का ज्ञान कराती है, उसी प्रकार कमनीय 
कन्या प्रथम वयस में वत्तेमान रहकर बालभाव को दूर करती हुई नाना 
ज्ञानों व कर्मो को सम्पादन करती है । वह खुश करने वाले अनुऊूल प्रेमी 
के समान होकर शोभा और सौभाग्य के लिये इंपत्‌-हास करे और विविध 
गुणो ले प्रकाशित होती हुई सुसुखी होकर शुभचित्तता, उत्तम हृदय या 
सौहाह की बृद्धि फे लिये वचन कहे तथा कमं करे । इस प्रकार हम 
गृहस्थ जन इस शोक, दुःख आदि रूप अन्धकार के पार उतरें। अथवा 
वह कन्या वेद के समान ज्ञान झा प्रकाश करने या आच्छादन करने वाले 
गृह के समान ही सम्पत्ति की वृद्धि के लिये हो । वह इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
उपापक्ष मे--उपा वेद-वाणी के समान शोभा के लिये प्रकाश करती, 
सुन्दर मुख, रूप या प्रतीति प्रकट करने वाली होकर उत्तम हृदय के भावों 
को उत्पन्न करने के लिये अज्ञान-अन्धकार को ग्रसती है। इस प्रकार हम 
रात्रि के अन्धकार से पार हो। इसी प्रकार विश्वोफा या ज्योतिष्मती 
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प्रज्ञा का उदय होने पर योगी को प्रज्ञातिरेक अथात्‌ विशेष पारमाथिक 
ज्ञान उत्पन्न होते हैं, हृदय मे प्रकाश हो जाता है, चह संसार के दुःखा- 
न्धकार पे पार हो जाता है । 
भासती नेत्री सनृतानां दिवः स्तवे डुहिता गोतमेभिः । 
प्रजार्वतो नृवतो अश्वचुध्याजुपो गोश्रग्रो उप मासि वाजान्‌ ॥७ा 

भा०--जिस प्रकार 'उपा , प्रभात की सूर्यप्रभा आकाश को और 
एथिवी को सूय के प्रकाश से पूण करने वाली, नाना प्रकाशो से युक्त 
होऊर उत्तम विचारक योगी जनो के हुदयों मे उत्तम उत्तम सत्य ज्ञानों, 
स्तुति घचनो तथा वेद चाणियो को प्राप्त कराती है उसी प्रकार योगी के 
साधना-काळ मे उत्पन्न हुई ज्योतिष्मती प्रज्ञा भी ज्ञान-प्रकाश का दोहन 
करने वाली, उत्तम सत्य ज्ञानो और पेदू-पाणियो को प्रकट करने वाली, 
प्रकाशमयी, ज्योतिष्मती होकर विद्वान्‌ , वाणीकुशल पुरुषों द्वारा स्तुति 
की जाती है । इसी प्रकार कमनीया कन्या भी उत्स वचन और घाणियों 
को बोलने चाली, अपने शुभ गुणो से प्रकाशित होती हुई, नायिका, सवं 
श्रेष्ठ महिला रूप वो धारण कर श्रेष्ठ पुरुपो हारा स्तुति की जाती है, 
नाना कविजन भी उसका यश याते हैं । हे प्रभात वेला के समान कान्ति 
और कमनीय गुणो से युक्त कन्ये | तू उत्तम प्रजाओ से युक्त, भ्वत्यादि 
कर्मझर एरुपो से युक्त अश्व आदि विजय के साधन रूप घलवान्‌ पशुओं 
के एद्‌ आश्रय चाले गो आदि पशु ओर भूमि आदि मुख्य सम्पत्ति से 
युक्त ऐया को प्रास करा । खी द्वारा घर वसने पर पुत्र, भृत्य, अश्व, 
शाधी, गो, भूमि आदि समस्त ऐश्वय बढे और उनका नाश न हो । 

उपा के पक्ष मेहे उप. ! तू किरणो से युक्त प्रकाशों को देती हे । 
सेना आदि भी शध्पीडक होने से 'उपा' है | वह भी राष्ट्र, प्रजा, नायक 
दतुस्य सेना, यौ आदि तथा भूमि से यक्त ऐश्वर्या को प्राप्त करावे । 
उपस्तमश्यां यशसं सुवीरं दासप्रवर्ग रायिमश्व॑वुध्यम्‌ । 
स्द्सस्रा भरवसा या भास चाजप्रसता उभयग वहन्तम्‌ ॥८॥ 
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भा०--जिस प्रकार उपा सूये के आगमन से उत्पन्न होती है, वा 
स्वयं ज्ञान को उत्पन्न करने वारी है और उत्तम रीति से अन्धकार-नाशः 
प्रकाश से चमकती है उसी प्रकार जो तू ऐश्वर्यो को उत्पन्न करने वार 
उत्तम कर्म और उत्तम ज्ञान से शोभित है, उस तेरे द्वारा हे प्रभात वेल 
की सूथप्रभा के समान कान्तिमति ! पुच योग्य अनुरूप पति की कामन 
करने हारी स्त्री ! हे उत्तम ऐश्वयंवति सौमाग्यवति ! में पुरुप उस यशो 
जनक, उत्तम वीर पुरुषों से युक्त, दास, थृत्यजनो के उत्तम जाज्ञाकार 
वर्गो वाले अथवा शत्रु-नादाक वीर सेनिको के उत्तम दलो सहित अश्वा 
रोही सेनाओं को सधाने वाळे या उसके आश्रय पर स्थापित, बढ़े भारं 
ऐश्वर्य, घन कोश को प्राप्त करूं और भोग करूं । 
अध्यात्म मे यशस्‌ = आत्मा, वीर, प्राण, अश्वछुध्य = व्यापक पर 
मात्मा से वोध करने हारा, श्रवः = ज्ञान, वाज, ज्ञान। 
विश्वानि देवी भुर्बनामिचच्यां प्रतीची चर्चुरुद्िया बि भांति | 
विश्वं जीवं चरसे चोधय॑न्ती विश्वस्थ वाचमविदन्मनायोः ॥९॥ 
भा०--ग्रकाशमान सूयं की प्रभा जिस प्रकार समस्त लोफो को 
प्रकाशित करके पूर्व से पश्चिम को जाती हुई बडे भारी प्रकाशक तेज था 
सूर्य से विशेष रूप से प्रकाशित होती है और समस्त प्राणिमात्र को चलते- 
' फिरने और कार्य्य व्यवहार करने के लिये जगाती हुई समस्त चेतनावान्‌, 
मान या ज्ञान के इच्छुक पुरुप की वाणी को प्राप्त करती है उसी प्रकार 
उत्तम गुणों से उक्त खी समस्त लोको, पदार्थों को विशाल ज्ञान से युक 
चक्षु द्वारा साक्षात्‌ करके साक्षात्‌ , सबके सर्खुख विदोष रूप से शोभा 
को प्राप्त होती है । वह समस्त प्राणीमात्र को सत्‌ कर्म के आचरण करने 
के लिये ज्ञान प्रदान करती हुईं मान, सत्कार या ज्ञान के इच्छुक समस्त 
विद्वान्‌ मनुष्यों के वाणी को प्राप्त करे, विद्वानो का उपदेश ग्रहण किया वरे । 
अध्यात्म में--चह ज्योतिष्मती साक्षात्‌ आत्मतत्वमयी चितिश्क्ति 
ज्ञानप्रकाशक चक्षु होकर प्रकाशित होती है । उत्तम पढ को प्राप्त होने के 
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लिये जीव को प्रउुद्द, क्ानवान्‌ करती है और मननशील स्तुतिकतो की 
या छानमय परमेश्वर की वेदवाणी को प्राप्त करती है । 
पुनेःपुचजोयमानो पुराणी समाल वर्शसमि शुस्भमांता । 
अचच्तीव॑ कृत्तुर्विजे आमिन्नाना मतैस्य देवी ज़रचन्त्यायु॥१०२५॥ 
भा०--जिस प्रकार प्रतिदिन प्रकट होने वाली, प्रवाह से नित्य उपा 
एक समान प्रकाशित रूप मकट करती हे और छुत्तो की सहायता से 
मृगां को सारने बाली ज्याधिनी या कक्कर आदि पझुओं को मारने वाली 
भेडिया के समान पोरु पोरु काटने पाली या बाज पक्षिणी के समान 
अय से व्यथित प्राणियों को काल धमं से विनाश करती हुई, मरणधमी 
प्राणी की आयु को समाप्त कर देती है उसी प्रकार उत्तम गुणो से प्रका 
शित दोने दाली सौभाग्यवती झी, वार वार उत्तम रुपो मे प्रकर होने 
चाली या वार चार पुत्र ्रसव करती हुई और अपने समान वर्ण, रूप, 
गुणों से युक्त पुरुष को या प्रसव द्वारा पुन्न को मात करके शोभा को प्राप्त 
होती हुईं उट्ेग करने वाले, भयजनक, बाधक कारणों और शुभा को 
कसा आदि पशुओं को दूकी या च्याघ्री के समान विनाश करती हुई पुर 
अर्धात्‌ जन्त,पुर से जीवन स्वरूप होकर या स्वयं वृद्ध होकर अपनी और 
अपने साथ अपने संगी पति की आयु को इृद्धावस्था तक प्राप्त कराती 
हुई जीवन व्यतीत करे । 
व्यूण्वेती ट्वो अन्त अवोध्यप खर्सार सनुतर्युयोति । 
प्रसिनती मनुष्या युगानि योपा ज्ञारस्य चक्ष॑सा वि भांति ॥११॥ 
भा०--सूर्य की प्रात.कालिक प्रभा जिस प्रकार रात्रि के अन्धकार 
खो दूर करती हुईं आकाश के पन्त अथात्‌ दूर दूर तक के भागों को 
नी जगा देती या प्रकाशित कर देती है निरन्तर, नित्य प्रकाश के आग- 
सन से आप से भाप भाग जाने चाली या अपनी वडी भगिनी के समान 
साथ रहने दाली रानि को दूर कर देती है और वह मनुष्यो के आयु के 
वर्षो को या खी परप चादि के यने जोडो को काल धर्म से नाश करती 
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हुई अपने प्रेमी पुरुप के दर्शन से स्री के समान मानो प्रसन्न होकर रात्रि 
को या उपा-काल को अपने उदय से विनाश कर देने वाले सूयं के दर्शन 
से वह विशेष शोभा से खिल उठती है । उसी प्रकार खरी दोपा को दूर 
करती हुई अपने गुणो से ज्ञान प्रकाश के परली सीमाओ को जान ले 
अर्थात्‌ उत्तम कोटि के शाखा का भी ज्ञान करे ! अपनी भगिनी को निर- 
न्तर, सदा, अपने से दूर देश में सम्बन्ध करावे। अर्थात्‌ एक ही घर 
में कई बहने न विवाही जावे । नही तो कलह हो जाने से परस्पर भगिनी- 
पन का स्नेह भी नाश हो जाता है । वह खी मनुष्य के आयु के वर्षो फो 
व्यतीत करती हुई विद्वान्‌ धर्मोपदेष्टा घुरुर के दशन, ज्ञान, सत्सग या 
कंथनोपकथनो द्वारा विशेष शोभा को प्राप्त हो । अथवा अपने आयु को 
दृद्वावस्था तक पहुँचा देने वाले अपने प्रिय पति के दर्शन या उपदेश से 
विद्वेष शोभा को प्राक्त हो । 
प॒शून्न चित्रा सुभगां ्रथाना सिन्धुर्न क्षोद उर्विया व्यश्वैत्‌ । 
अमिनती देन्यानि श्चतानि सयैस्य चेति रश्मिभिर्टशाना ॥१२॥ 
भा०--जिस प्रकार संग्रहशीळ वैश्य प्रजा पश्चुओ को प्राप्त होकर 
बुद्धि को प्राप्त होती है और जिस प्रकार समुद्र या वेगवती नदी जल को 
प्राप्त होकर बढ़ती या फैलती हैं उसा प्रकार अति अधिक तेज को प्राप्त 
होकर, उत्तम ऐश्वयंवती, सूर्य की सुन्दर प्रात. काळ की प्रभा बृद्धि को 
प्राप्त होती हुई सर्वत्र फेल्ती है । इसी प्रकार सञ्नयशील एव गुणो से 
आदर करने योग्य उत्तम सोभाग्यवती स्री बडे शील तथा अधिक ज्ञान 
और तेज से बढ़ाती हुई अपने यश को बढाती हुई सत्र प्रसिद्ध हो जाती 
हैं । जिस प्रकार प्रात प्रभा देव, परमेश्वर सम्वन्धी उपासना आदि नियमा 
की न विनाश होने देती हुई अर्थात्‌ भक्त, ब्रतपालक जनो से पालन 
कराती हुई सूर्य का किरणो सहित देखी जाती और उनमे ही जानी जाती 
है, एवं सूय-किरणां से ही अन्यो को जगत्‌ के पदार्थ दिखाती और उनका 
ज्ञान कराती है । उसी प्रकार उत्तम महिला भी देव, परमेश्वर सम्बन्धी, 
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सन्ध्या उपासना, अदर-होत्रादि और देव अर्थात्‌ विद्वानो सम्बन्धी बलि- 
वैश्वदेंव और आतिध्य सस्कार तथा देव अर्थात्‌ असि, जल, पृथिवी आदि 
पञ्चसूत तथा शरीरस्थ इन्द्रियो के हितकारी परोपकारक जगत्‌ के हित 
सधा शारीर के हित के स्नानादि नित्य कृत्यो को कभी न विनाश करती 
हुई, उनको करने से कभी न चकती हुई, देव अर्थात्‌ अपने प्रिय इच्छुक 
पति के कायो की हानि न करती हुई, सूये के ससान तेजस्वी विद्वान्‌ 
पुरुष के छान-प्रकाशो से तत्वों का दर्शन करती हुई और औरो को 
दिखाती हुई छान प्राप्त करे और करावे । अथवा वह खी महानदी जिस 
प्रकार जल राशि का विस्तार करके बडी हो जाती है उसी प्रकार सञ्चय- 
शीर होकर पशम को बठाती हुईं बहुत अधिक विविध प्रकार से सद्ध हो। 

उपस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 

येन॑ तोक उ तन॑यं च घामहे ॥ १३॥ 

सा०--हे पति की कामना करने हारी कमनीये कन्ये! हे ऐश्वयं 
और अत की बुद्धि, उत्पत्ति तथा परिशोधन या परिपाक आदि हरे में 
ऊशल नवदधू । तू हमारे लिये ऐसा नाना प्रकार का उत्तम, संग्रह करने 
योग्य घन, ऐश्वयं तधा ज्ञान मदान कर जिससे हम पुत्रो और पौत्रं का 
भी पाटन पोषण करें और उन्हे शिक्षित बनाएं । 

उपो अदेह गोमत्यश्वावति विभावरी। 
रेवदस्मे व्युच्छ सूनृताचति॥ १४ ॥ 

भा० उपा, प्रात.प्रभा किरणों से युक्त होने से “गोमती? और गति- 
मान्‌ या व्यापक तेजस्वी सूय से युक्त होने से अश्वावती? है | वह विशेष 
कान्ति से युक्त होने से 'विभावरी' है । वही सक्तो की स्तुतियो से युक्त 
होने के कारण 'सूनतावती' होती हे । उसी प्रकार हे कान्तिमति ! पति 
को एदय से चाहने वाली प्रियतमे । कमनीये ! कान्ति-सुभगे ! हे गृह 
से उत्तम पशु-सन्पदा और देह मे उत्तम इन्द्रिय शक्तियों से युक्त ! हे अश्व 
सादि वेगवान साधन, हाथी घोडे आदि सवारी के पडुजो तथा रथो 
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और अश्वारोहियों की खामिनि ! तथा सांसारिक सुख दुःखो के भोका 
उत्तम आत्मा से युक्त ! अथवा कळ पर कार्थ न छोड्ने वाली, आलम्य 
रहित ! हे विशेष गुणो से प्रकाशमान, रात्रि के समान सुख से शयन 
आदि का सुख देने याठी ! हे उत्तम ज्ञान बाणी को बोलने हारी सुऊण्डि। 
मधुरालापिनि ! तू इस गृहस्य मे और इस जीवन काल मे हमे ऐखर्य- 
सम्पन्न-यृह सुख विविध प्रकारो से प्रदान कर । अथवा विवाह काल में 
नववधूः गौ आदि पश्च सम्पदा से 'गोमती? और रथ मे अश्व जुते रहने 
से 'अश्वावती' है वह अन्न आदि से युक्त होने से 'सूनुतावती' है । 

युच्वा हि वाजिनीउत्यश्वी अद्यारुणौँ उपः । 

अर्थां नो विश्वा सौभगान्या वह ॥ १९॥ २६॥ 

सा०--जिस प्रकार उपा प्रात.काळ के समय उत्तम ज्ञान उत्पन्न 
करने वाली नाना क्रियाओं से युक्त होने से “वाजिनीवती? है वह छाल 
धोढ़ों के समान छाल वर्ण के प्रकाशो को फैराती है, उसी प्रकार हे कान्ति- 
मती नववधू ! तू उत्तम धेश्वयंजनक मङ्गल क्रियामा को करने हारी होकर 
छाल वर्ण के या वे रोक चलने वाले अश्वो को रथ मे लया और स्नेह से 
युक्त अश्व के समान _वलवान्‌ पुरुषो को अपने अधीन सृत्य नियुक्त कर, 
और हमें समस्त उत्तम ऐश्वर्यो को प्राक्त करा । 

अश्विना वर्तिरस्मदा गोर्मदसा हिरण्यवत्‌ । 

अर्वाद्रर्थं सर्मनसा नि यच्छतम्‌ ॥१६॥ 

भा०--हे एक दूसरे के हृदय मे व्यापने वाळे वर वधू ! पति पत्नी! 
तुम दोनों विरोधी आपचादो का नाश करने हारे एवं गुणो और अनुरागं 
से दर्शनीय | हे समान चित्त वाले तुम दोना हमारे घर के सामने आकर 
गोचम ले मद या तांत से बंधे लोह, पीतल घातुओ से सजे ऑर सुवण 
के समान चमकते हुए रथ को रोको और हमारा आतिथ्य स्वीकार करा! 

अध्यात्म से--शारीर प्राण और अपान दोनों रोगों के नाशकास 
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होकर इन्द्रियों और आत्मा से युक्त रमण योग्य सुखकारी देह को हमारे 
घतमान जीवन के अनुकूल नियम से रक्ख । 

यात्रित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिजेतय चक्रथुः । 

घ्रा च ऊजे वहतमश्विना युवम्‌ ॥ १७॥ 

भा०--दिन रात्रि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को सनुष्यों के हित 
और सुख के लिये सेवन करने योग्य बना देते हैं उसो प्रकार जो आप 
दोनों तेजस्वी गुरु से प्राप्त प्रकाशक वेदवाणी रूप ज्योति का इस प्रकार से 
समस्त जनों के हित के लिये उपदेश करते हो, हमें आप दोनो हमारे 
कल्याण के लिये उत्तम अन्न, बळ और पराक्रम को मात कराओ । 

एह देवा मंद्रोसुवा इस्रा हिरंण्यवतेनी । 

उपर्वुधो वहन्तु सोमपीतये ॥ १८॥ २७॥ 

भा०--जिस प्रकार सुखप्रद सये और पवन प्रकाश और पदार्थों 
का उपभोग प्रदान करने के लिये प्रातःवेला को प्रकट करने घाले किरणों 
को इमे प्राप्त कराते हैं उसी प्रकार दान आदि उत्तम गुणों वाले, सुखों के 
सूळ उत्पादक, घाधक कारणों के नाश करने वाले, हित और प्रिय व्यव- 
हार मार्ग से चलने वाले होकर उत्तम पदाथों के ऐखर्य को प्रा कराने 
के लिये प्रात.काळ को बेला मे चेतन या जागृत होने वाले विद्वानों को 
प्राप्त करावे । 


[ ६३ ] 

गोतमो रश्गणपुत्र ऋषि ॥ अगीषोमो देवते ॥ छन्दः---! अनुष्ट्प्‌ । ३ विर डइ- 
नुष्टप्‌। २ डारेणाष्णकू ( भनुष्टरगर्भा ), व्यूरेन वाडनुष्ट्प्‌ । ४ स्वराट पक्ति रि 
/ ७ निचृत परिद्धपू। ६ विराट बरिष्ट । ८ स्वराट्‌ त्रिष्ट्प । १२ त्रिष्टुप्‌ । 

६, १०, ११ गायती ॥ द्वादराच सकम्‌ ॥ 

अश्तींपोमादिमं सु मै शरुतं बृषणा ह्वम्‌ । 

प्रति सूक्तानि हर्यतं भर्वतं दाशुपे मर्यः ॥ १ ॥ 

प्र. ३० 


८14 


८ 


So 
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भा०--हे भन्ने ! ज्ञानवन्‌ विदन्‌ । और हे सोम उत्पादक पित"! 
आम आदि गुणों से युक्त परीक्षक जनो ! आप दोनों मेघ के समान ज्ञानो- 
पदेशो की वपो करने हारे हो | मेरे इस आह्य वचन को श्रवण करो और 
कुछ मेरे हित के लिये ग्राह्य, श्रवण करने योग्य उपदेश, ज्ञान-प्रवचन 
का श्रवण कराओ । और वेद के सूक्तो के प्रतिदिन प्रवचन, व्याख्यान 
करने की अमिलापा करो । अपने द्रब्य और सचस्व को अर्पण करने वाले 
शिष्य जन के लिये कल्याणकारक होओ | 

राष्ट्रपक्ष मे--र्भाझ, अग्रणी नायक, सोम ऐश्वयंवान्‌ आज्ञापक दोनो 
प्रजा के वचन श्रवण कर और उनकी प्राथेनाओ पर उत्सुकता से ध्यान 
दं और उनके लिये सुखकारी हो । आत्मा और व्रह्म भी अपने भक्तों की 
स्तुति श्रवण करते, स्तुतिया द्वारा भक्त को चाहते और सुख देते हैं । 

अशझींषोमा यो अद्य वांमिदं वच॑ः सपर्यति । 

तस्मै धत्तं सर्वार्य ग्वा पोषं खश्न्यम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे अझि और सोम, आचाय और उत्तम विद्वन्‌ ! आप दोनों 
के इस ज्ञानमय वचन का जो आज और सदा ही आदर करे उसको 
उत्तम वीयं, ब्रह्मचयं वाणियो और ज्ञानेन्द्रिय का पोषण कर प्राणों भौर 
शीघ्र क्रिया करने मे चतुर मन, आत्मा और कर्मेन्द्रियों के हितकमं से 
युक्त बल को धारण कराओ | 

ाष्ट्रपक्ष सें--जो प्रजा राजा और मन्त्री की आज्ञा-वचन का आदर 
करे उसको वे पशुओं अश्वादि रथो के उत्तम बर और अधिकार दें । 

अग्नीषोमा य आहुतिं यो वां दाशाद्धाविप्कतिम्‌। 

स प्रजया सवाय चेश्वमायुव्यश्वचत्‌ ॥ ३॥ 

भा०--हे अग्ने ! हे सोम, वायो! जो तुम दोनों के बीच भावी में 
प्रचुर अन्न को उत्पन्न करने वाली घृतादि की आहुति प्रदान करता है वह 
प्रजा सहित उत्तम बल से युक्त पूर्ण आयु को विविध प्रकार ते भोग करे । 
हे अग्रणी ज्ञानवन्‌ ! ब्राह्मण ! हे सबके आज्ञापक राजन्‌! जो भाप दोनों 
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के राष्ट्र को वश करने मे योग्य बना देने वाली कर को अदायगी कर देते 
हैँ बह उत्तम प्रजा, बल और पूर्णायु का भोग करें । 
अम्नीषोसा चेति तद्वीयै चां यदमुष्णीतमच पाश गाः । 
अवातिरतं बसयस्य शेषोऽविन्दतं ज्योतिरेकं चहुभ्यः ॥ ४॥ 
भा८--हे असि और सोम विद्वन्‌! एवं राजन्‌ ! तुम दोनों का वह 
चीर्य भी विदित ही है कि आप दोनों ज्ञान, ब्यवहार और चाणियो को 
डर लेते हो । तुम दोनों अपने समीप बसते वाले, अन्तेवासी आच्छादक 
छान्न को माता पिता के हितकारी पुत्र फे समान शान-साधना को प्रदान 
करो और बहुतां के लिये हितकारी एक सूर्य के समान आत्मरूप ज्योति 
को प्राप्त कराओ । 
युवमेताएनें दिवि रोचनाल्यशिश्व सास सक्रतू अधत्तम्‌। 
युवं सिन्धूरभिर्शस्तेरचद्यादम्मीषोमावर्मुञ्चत॑ ग॒भीतान्‌ ॥ ५॥ 
भा०--समान एक कार और एक देश मे क्रियाशील होकर जिस 
अकार अभि और सोम, प्रकाश और चायु दोनों आकाश या सूयं के 
अकाश मे नाना रुचिकर कार्यो को धारण करते हैं और जलप्रवाहों को 
सूष्टि रूप से मेघ मे से मुक्त कर देते हैं, बरसा देते हैं उसी प्रकार उत्तम 
विद्वान्‌ शिक्षक हे ज्ञानवन्‌ और हे शम आदि के शिक्षक आचाय ! तुम 
दोनो ज्ञान के आधार पर इन नाना रुचिकर विज्ञानों को समान क्रिया 
और प्रज्ञा वाले होकर तुम दोनो धारण करो । तुम दोनों मेघ से स्थित 
जलो के समान यन्धन से वधे प्राण वाले प्राणियों को निन्दा योग्य पीडा 
सौर गहणीय पाप वन्धन से सुक्त करो । 
आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामंथ्वादन्यं पारे श्येनो शद्रे; । 
अग्नाषांमा अक्षणा चाइघानोरु यज्ञाय चक्रथुर लोकम्‌ ॥६॥२८॥ 
भा०--भभ्नि आर सोम इन दोनो मे से अभि को जिस प्रकार वायु 
सूय के बल से धारण करता हे जीर दूसरे आकाशस्थ मेघ को जिस प्रकार 
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वेगवान्‌ प्रबल वायु का क्षकोरा पर्यंत पर जा रकराता है और वे दोनों 
ही अञ्चि और सोम बडे भारी बल से बढ़ते हुए इस महान्‌ दृश्य जगद्‌ 
को परस्पर लेन देन तथा सुसम्ब्रद्द रहने के लिये बहुत बढा बना हेते 
हैं । उसी प्रकार पृथ्वी माता के विजय के निमित्त घेग से जाने हारा 
पुरुप जानवान्‌ पुरुपो के बीच मे एक अभि अर्थात्‌ अग्रणी, ज्ञानवान्‌ के 
रूप से प्राक्त होता है। और दूसरा बाज़ के समान शत्रु पर आक्रमण 
करने हारा दद अभेच जनसमूह मे से दूसरे सोम, ऐश्वयंवान्‌ आज्ञापक 
श्रेष्ठ पुरुष को दूध से मक्खन के समान भथ कर प्राप्त करे। वे दोनो 
विद्वान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय जन वेद ज्ञान और बडे ऐश्रयं 
से वृद्धि को प्राप्त होते हुए इस महान्‌ लोक को महान्‌ राष्ट्र के बनाने के 
लिये तैयार करें । 
अञींपोमा इविपः प्रस्थितस्य डीतं हयेत॑ वृपणा जपेथांम्‌ । 
स॒शमीणा स्ववसा हि भतमथा चत्त यजमानाय शं याः॥ ७॥ 
भा०--जिस प्रकार अभि और सोम, अभि और वायु दोनो मिल 
कर प्राप्त हुए चर्‌ आदि खाद्य पदार्थ को भस्म कर देते हैं और अपने बीच 
से सूक्ष्म रूप से धारण करके वर्षणशील होकर उससे स्वयं तृप्त दो, भन्यो 
को सुखी करते हैं । अपने उत्तम रक्षा सामथ्य से उत्तम सुख देने वाले 
होकर शान्ति और रोग नाश करते है उसी प्रकार हे अझ! अग्रणी, 
मुख्य ज्ञानप्रकाशक विद्वन्‌ ! हे 'सोम' ऐेश्वर्यवन्‌ राजन्‌ । अथवा आचार्य 
और शिक्षक । चुम दोनों आपके पास प्रस्तुत किये 'हवि! ग्राद्य स्वीकार 
करने योग्य अन्नादि पदार्थो को प्राप्त करो, स्वीकार करो । उसको चित्त 
से चाहो । और समस्त अधीन दिष्यो और प्रजाजनो पर ज्ञान और सुसो 
की वर्षा करने वाले होकर उस स्वीकृत पदार्थो का सेवन करो। भाप 
दोनों अपने उत्तम ज्ञान और रक्षण-सामथ्य से निश्चय से दुष्टो के नारक 
व उत्तम सुख शरण देने चाले होओ और दानशील पुरुप कें लिये शान्ति 
प्राप्त करने और दुःखों को दूर करने वाले उपाय प्रदान करो । 
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यो अझौषोमा हविषां सप्योद्देडद्रीचा मतसा यो घृतेन । 
तस्य॑ घतं रक्त धातमंह॑सो विशे जनाय महि शमे यच्छतम्‌ ॥८॥ 
सा०--जो पुरुष उत्तम संस्कृत हवि? अर्थात्‌ चरुसे अभि और वायु 
दोनों की परिचयो करता है भर्थात्‌ उनमे उत्तम पदार्थ की आहुति देता है 
और जो परमेश्वर और विद्वानों के सत्कार करने घाले चित्त से युक्त होकर 
चूत से और विद्वानों का अध्य, पाय, आचमनीय आदि जलो से सत्कार 
करता हे घे दोनो उसके सत्य भाषण, तप, स्वाध्याय आदि नित्य कर्मों 
का पालन करते हैं और वे दोनों उसको अनेक प्रकार के पापाचरण और 
उवरादि दुःखो से चचाते और प्रजाजन के हित के लिये बडा सुख प्रदान 
करते हैं । इसी प्रकार अग्रणी, विद्वान्‌ राजा दोनों का जो अन्नादि द्वारा 
आदर-सत्कार करते और विद्दानो के प्रति सत्कार और आद्रवान्‌ चित्त से 
ओर जलादि से सस्कार करते हैं उनके नियमों का पालन करते, उसे पाप 
कर्मी से बचाते, प्रजाजन को शासन और शाखानुशासन द्वारा बड़ा सुख 
प्रदान करते हैं । 
अपग्नीपोसा सवेदसा सहेती बनतं गिर । सं देवचा वभूवथुः॥ ६) 
भा०--भन्नि और वायु जिस प्रकार एक समान ख्पसे चस को 
अहण करते हैं और समस्त एधिवी, जल, आकाश, अन्तरिक्ष आदि 
पदार्थों” पर समान रूप से व्याप जाते हैं उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ और 
ऐश्वयवान्‌ मन्त्री धीर राजा, आचाय भोर शिष्य दोनो समान ज्ञान 
और ऐखयंवान्‌ होकर एक दूसरे के समान, एक साध ही वणन योग्य 
रोकर स्तुति घाणियों का सेवन करते हैं । वे विद्वान्‌ पुरुषों के बोच में एक 
साथ मिल कर ही शक्तिशाली और कायसम्पादन करने में समर्थ होते हें । 
श्रमोगोमावनेन वां यो वाँ घृतेन दाशंति। तस्मै दोदयत वृहत्‌ ॥१०॥ 
भा०--जिस प्रकार एत और जल के साथ अग्नि और घायु दोनों 
के बीच ग्राह्य अंश को प्रदान करता है उसके छिये वे दोनों बहुत प्रकाश 
करते हैं । अधि में एताहुति देते से वह बहुत उञ्चल हो जाता है और 
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वायु में जलांश अधिक आ जाने से दृष्टि द्वारा अज्ञादि पदार्थ अधिक 
मात्रा मे होते हँ, उसी प्रकार हे विद्वन्‌ ! हे राजन्‌! जो भी पुरुष तुम 
दोनो में किसी को स्नेह से या तेजस्विता से या नन्ता सेवा तथा कर 
आदि प्रदान करता है उसको आप बहुत २ ज्ञान और ऐश्वर्य प्रकाशित 
करते और प्रदान करते हैं । 


अझीपोमाविमानिं नो य॒वं हव्या जुजोषतम्‌ । 
आ यातमुप नः सचा ॥ ११॥ 
भा०--हे पूर्वोक्त अभि और वायु या अग्नि और जल के समान 
उपकारक स्वभाव वाले विद्वान्‌ पुरुपो | तुम दोनो हमारे स्वीकार करने 
योग्य इन पदार्थों को प्रेम से स्वीकार करो और हमें सदा एक साथ 
प्राप्त होभो । 
अग्नीषोमा पिपृतमवेतो न आ प्यायन्तामुस्त्रियां हव्यसूदः । 
अस्म वलानि मधवंत्सु धत्तं कृणुतं नों त्रध्वर श्रुष्टिमन्तम्‌ १२२६।१४ 
भा०--अभि और जळ या अभि और वायु के समान राष्ट्र का 
शिक्षण और पालन करने वाले आप दोनो हमारे अश्वो को खूब पालन 
और हमारे दुग्ध आदि खाद्य पदार्थों को देने चाली गौवो को और अन्न 
उत्पादक भूमियो को खूब हृष्ट-पुष्ठ और जल से सेचित करो। हमारे 
घनाड्य पुरुषों के आश्रय पर राष्ट्र के रक्षक सेन्यो का पालन करो और 
हमारे प्रजा-प।लन रूप यज्ञ को खूब अन्न-समृद्धि और सुख-सामग्री से. 
युक्त करो । 
' । [ ६३ ] 
कुत्स आगिरस ऋषि: ॥ भ्रभिर्दवता ॥ छन्दः-१, ४, ५, ७, १० निचृज्जगती। 
९, १२, १३, १४ विराड जगती । २, ३, १६ त्रिष्टुप्‌ । ६ स्वराट्‌ त्रिष्‌ । 
विराट वा जगती । ११ मुरिफ व्रिष्ठ्य । ८ निचृत्‌ त्रिष्ट्प्‌ । मुरिक पाक; 
7g पोडशच सक्लम्‌ ॥ 
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इमं स्तोसमहेते ज्ञातवे से रथमिव सं मेहेमा मनीषया । 
भद्रा हि चः प्रम॑तिरस्य संसच्े सख्ये मा रिषामा चयं त्व ॥१ 
भा०--जिस प्रकार घुद्धि-पूवक वेग से जाने वाले रथ को संचाछित 
करते और उसका उपयोग करते और उसकी देख भाल और रक्षा करते 
हैं उसी प्रकार पूजनीय समस्त पदार्थों के जानने वाले विद्वान्‌ और ऐश्वर्यो 
के स्वामी धनाड्य तथा वेदो के परम उत्पत्ति स्थान परमेश्वर इनके उप- 
देश, प्रवचन तथा उपासना के लिये इस स्तुति को युद्धि पूर्वक, बडे विचार 
से अच्छी प्रकार करें जिससे घुरै परिणाम उत्पन्न न हों । जैसे वेगवान्‌ रथ 
के सञ्चालन में थोडा सा चूकने पर बहुत हानि होती है, इसी प्रकार 
विद्वानो, ऐश्वयंचानो और परमेश्वर की स्तुति और आदर-सस्कार में चूक 
जाने पर भी बहुत हानि होती है । इस विद्वान और ऐश्वयवान्‌ की सभा 
सौर सत्संग में निश्चय से हमें सुख और कल्याण के देने वाली पवित्र 
बुद्धि तथा उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है । इसी प्रकार इस परमेश्वर की 
उपासना से हमे सुखकारिणी उत्कृष्ट मति प्राप्त होती है। हे जञानचन्‌ ! 
अग्रणी नायक ! परमेश्वर तेरे मित्रभाव में रहते हुए हम कभी दुखी और 
विनाश फो प्राप्त हों और कभी तेरा बत खण्डित न करें । 
यस्मे त्वमायजसे स सांधत्यनवा क्षेति दध॑ते वीर्यम्‌ । 
स तूताव नेन॑मश्नोत्येहतिस्में सख्ये मा सिमा वयं तव॑ ॥२॥ 
भा०--हे बिन्‌ । राजन्‌ । परमेश्वर | विना अश्व के भो, अभि या 
विद्युत्‌ के वळ से जिस प्रकार रथ चला जाता है उसी प्रकार तू जिसको 
थोडा सा भी अपना ज्ञान और ऐखय प्रदान करता है घह अपने विना 
सहायक के, सव काम सिद्ध करता है, घह विना शिक्षक के, उत्तम और 
फुशल हो जाता है, षह शत्रुओं को विना चतुरंग के ब्रश कर सेता है, 
दिना अश्व जादि सवारी के अपने उद्देश्य तक पहुच जाता है, अभि या 
विद्यद्‌ के पल से घलने घाले रथ के समान चह पृथ्वी पर भादर-पूवेक 
रहता एँ । घए उत्तम वीयं, बल, तेज को धारण करता है। घह खयं 
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वृद्धि को प्रास होता और औरों को भी बढ़ाता है उसको पाप, दुःख, पीडा, 
वाधा कुछ भी प्राक्त नहीं होता । हे ज्ञानवन्‌ ! हे नायक ! हे परमेश्वर | 
हम तेरे मित्र भाव मे रह कर कमी पीडित न हां । 
शुकेम त्वा स॒मिधं साधया घियस्त्वे देवा हविरटन्त्याहुर्तम्‌ । 
त्वमांदित्याँ आ बह तान्ह्यरशमस्यन्ञें सस्ये मा रिंपामा व॒यं तत्र ॥३॥ 
भा०--जिस प्रकार यज्ञ में अशि को अति प्रदीप्त करते हैं, वह 
समस्त यज्ञ कर्मो को साधता है, आहुति किये इविष्य को समम्त वायु 
जल आदि पदार्थ अग्नि के द्वारा ही प्राप्त करते हैं और अग्नि सूयं की 
किरणों को अपने मे रखता है उसी प्रकार हे विद्वन्‌ ! राजन्‌! हम तुझे 
अति उज्वल, तेजस्वी, प्रतापी बनाने में समर्थ हों । तू ज्ञानो और राष्ट्र 
"के कायों' की साधना कर, उनको ग्राप्त कर, अपने वश कर । तेरे भाश्रय 
पर ही विद्वान्‌ पुरुप, दान किये हुए अशादि आह्य पदार्थो' का भोग करते 
हैं। तेरे आश्रय रहकर देव अर्थात्‌ विजयेच्छु जन प्राप्त अन्न-वेतनादि को 
भोगते हैं । तू सूयं के समान तेजस्वी पुरुषों को और अदिति अर्थात्‌ भूमि 
साता के पुत्रों, घीर सैनिकों को सब ओर से धारण कर । हम भी उनको 
ही चाहते हैं । हम तेरे मित्रभाव मे कमी पीडा को न प्राप्त हों । 
परमेश्वर के पक्ष म--तुझ तेज,स्वरूप को हम प्राप्त कर सकें, तू 
हमे ज्ञान और कमो का उपदेश कर । तेरे आश्रय पर विद्वान्‌ जन भौर 
कामना वाले जीव गण कर्म फल भोगते हैं । तू सूरयो और जीवन्मुक्ता 
को धारण करता हे हम भी उनकी कामना करते हैं । पोष पूर्ववत्‌ । 
भरसिध्मं कृणवामा हवीपिं ते चितयन्तः पर्वणा-पर्वणा वयम्‌ । 
जीवातवे प्रतरं सांधया धियोऽग्ने सस्ये मा रिँपामा वयं तव॑ ॥४॥ 
भा०--जिस प्रकार यज्ञाथ अग्नि के लिये इम ई'घन लाते हैं, चर 
पदार्थ तैयार करते हैं, पर्ष, पर्व पर हस उसे चेताते हैं और वह हमारे 
सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के समस्त साधनों को उपस्थित करता है 
उसी प्रकार हे राजन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! नायक ! हम तेरी बृद्धि और तेज को 
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यदाने के लिये तेजस्वी, उज्ज्वछ होने के साधनों का संग्रह करै । तेरे 
निमित्त सव मकार के उत्तम अचो और स्वीकार करने योग्य समस्त 
ऐशर्यों' को उत्पन्न करे । प्रत्येक पालन करने और ऐश्वयं को पूर्ण करने 
चाळे साधन और वेदशानसय व्यवस्था-पुस्तक या शाख के एक-एक पवे, 
या अध्याय-अध्याय से हम ज्ञान प्राप्त करते हुए और तुझे चेताते हुए 
तेरे मित्रभाव मे रहकर कभी पीडित न हो । हमारे जीवनों के लिये उत्तम 
उत्तम ज्ञानो और उत्तम उत्तम कार्यो को खूब अच्छी प्रकार से अनुष्ठान कर । 

परमेश्वर और भाचायं के पक्ष से--तेजःस्वरूप तुझको धारण करें, 
तेरे लिये स्तुतिवचन कहे, तेरी सेवा करें, वेदानुशासन के प्रतिपवे, प्रति 
अध्याय अधवा पवे पर्व पर तेज और ज्ञान का सम्पादन करें। तू सुख 
से जीवन व्यतीत करने के लिये छानो और कर्मा का उत्तम रीति से 
उपदेश कर 1 
विशां शोपा अस्य चरन्ति जन्तचो द्विपच्च यदुत चतुष्पठक्कुमि:। 
चित्रः प्रकृत उपसा सहाँ अस्ये सख्य मा रिषामा वयं तवी।५।३०॥ 

भा०--इस सभापति, राजा और विद्वान्‌ के राज्य मे प्रजाओं के 
रक्षक पुरुष भौर दोपाये, शत्य, कमकर आदि और जो चौपाये सव जन्तु 
अकट चिछ्ठों या गुणों सहित होकर विचर । अथात्‌ राजपुरुषों, श्वत्यों के 
भी शरीरो एर उनके भिन्न सिन्न विभाग का चिह, पदक आदि हों और 
पशुओं पर भा चक्र, शूळ आदि का चिए हो । हे राजन्‌ ! तू पूजा, आदर 
सत्कार करने योग्य उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर सूर्यं से सी अधिक तेजस्वी 
सर गुणों से महान्‌ सामध्यं वाला है । तेरे मित्र भाव में हम कभी 
पीदित न हों। 

परमेश्वरपक्ष सें-परमेश्वर के बनाये दोपाये, चोपाये तथा अम्यान्व 
सनी माणी प्रजाओं के रक्षा कस्ने हारे होकर ही विचरते हैं। परमेश्वर 
पूज्य, अद्भुत सामप्यवाला, महान्‌ हे। उसके प्रेमभाव सें हम कभी 
पीडित न हों । इति प्िश्ञो घय: । 
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त्वम॑ध्ययुरुत होतासि पूर्व्यः प्रशास्ता पोर्ता जनुर्षा पुरोहितः 


विश्वां बिद्वाँ आत्विज्या चीर पुष्यस्यश्न सख्ये मा रिंपामा व॒यं त्वह . 


भा०--हे चिद्टन्‌ ! अध्यक्ष ! तू अध्वर अर्थात्‌ हिसा कम से रहित 
प्रजाओं के हिसन, परिपीडन आदि से रहित, प्रेम भाव से मिल कर 
रहने और प्रजापारन के कार्य का संयोजक, उसको चाहने वाला और 
शत्रु से कभी नष्ट या पराजित न होने वाले राष्ट्र का स्वामी है और तू 
सबसे झुख्य सब अधिकारों और ऐश्वर्यो का खर्य ग्रहण करने और अन्यो को 
वितरण करने हारा है । तू ही सबसे मुख्य शासक एच ज्ञानोपदेष्टा है। 
तू राष्ट्र के कण्टको, दुष्ट पुरुषों को दूर करके ठसे स्वच्छ, पापाचरणों छे 
रहित करने वाला, एवं सबको पवित्र करने वाला, पंक्तिपावन है। तू 
जन्म से ही, स्वतःसिद्ध, स्वभावत, ' यज्ञ मे ब्रह्मा के समान, रात्रि में 
दीपक के समान सबके आगे, मुख्य, अग्रणी पद्‌ पर स्थापित है । तू 
समस्त ऋत्विजो के यज्ञोपयोगी कमो को जानने वाले विद्वान्‌ के समान, 
समस्त ऋतु अथोत्‌ सभा के सदस्यों को सुसंगत करने तथा सभा आदि 
के नियमों को जानता हुआ, उनको हे घुद्धिमान्‌ खूब पुष्ट, इद कर देता 
है । हे ज्ञानवन्‌ ! नायक ! तेरे मित्र-भाव मे हम पीडित न हों । 
परमेश्वर समस्त यज्ञो का स्वामी होने से 'अध्वथुं' है, सवंश्रे सुखा 
का दाता होने से होता”, ज्ञानप्रद होने से 'भ्रशास्ता', हृदयपावन होने से 
“पोता', सब का साक्षी और हित-चिन्तक होने से पुरोहित’ है । 
यो विश्वतः सप्रतीकः सरड्ङसिं दूरे चित्सन्तळिदिवाति रोचस! 
रात्यांश्चिदन्धो अर्ति देव पश्यस्यन्चे सख्ये मा रिंवामा वयं तवी।७ 
भा०--जिस प्रकार उत्तम रूपवान्‌, सबको एक समान दिखाने 
हारा, दूर रह कर मी विद्यत्‌ के समान खूब चमकता है, रात के अन्धकार 
को पार करके भी स्वयं देखता अर्थात्‌ दूर तक प्रकाशित करता है, उसी 
प्रकार जो विद्वान्‌ पुरुष सब प्रकार से उत्तम, सुन्दर सुस्व या ददु अग 


| 
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घाला या उत्तम प्रतीति या ज्ञान से युक्त, अन्यो को भी उत्तम शान 
कराने हारा, सबको समान रूप से देखने वाला, निष्पक्षपात, दूर रह 
कर भी विद्यत्‌ के समान अधिक रुचिकर, प्रकाशसान, तेजस्वी होकर 
रहता है । हे विन ! तू रात में अन्धकार को भी पार कर जाने वाळे 
अभि के ससान अज्ञान-अन्धकार को पार करके सबसे अधिक दूर तक 
देखता और अन्यो को अपने ज्ञान से तत्वों को दिखलाता है । हे ज्ञानवन्‌ ! 
विद्वन्‌ । इम तेरे मित्र भाव मे रहकर कभी पीडा, कष्ट, रोग भौर अशानः 
से दुखी न हो । 
पूर्वी देवा भवतु सुन्व॒तो रथोऽस्माकं शंसो अभ्यस्तु दूळ्यः । 
तदा जानीतोत पुष्यता वो ष्य स॒ख्ये मा रिषामा वयं तव ॥८॥' 

भा०--हे विद्वान्‌ और वीर पुरुषो । हमारे आज्ञा देने हारे, ऐशय- 
वान्‌ एव अभिषेक प्राप्त राजा का रथ सबसे मुख्य और शक्ति और बळ 
से पूर्ण सबसे आगे चलने वाला हो । और हमारा उपदेश और शाख भी 
जनधिकारी पुरुपो के लिये दुःख से शान करने योग्य, दुगेम अथवा दुष्ट 
सुद्धि और दुष्टाचरण करने चालो को पराजय करने चाला हो । अथवा 
एमारा आज्ञा-वचन शम्ओ के समक्ष मे न जाने वाला हो। उसके रहस्य 
भेर को शशु न समझ सङै । है विद्वानो, हे विजयशीरू सैनिको । तुम. 
छोग उसके वचन को अच्छी प्रकार जानो । भोर भोर भी पुष्ट, बलवान 
करो । अथोत्‌ अग्रणी नायक की आज्ञा के अनुकूल चलकर उसके भाजञा-- 
वचन को प्रवल करो, उसका अनुमोदन करो । हे विद्वन नायक ! तेरे 
मत्रीमाच सें रहकर हस पोडित अनु से व्यथित न हों । 


उघड 'शसा अप दृठ्या जाहे द्र वा य श्रन्ति वा के चिदन्रिणः ॥ 
छ्रथो याय खणत सग कृध्यम्न सख्य भा रिपामा चयं तव ॥६॥॥ 
7०--हे छानवनू ! हे नायक! तू द.खदायी भोर दुष्परिणामजनकः 

पचनों को कहने घाले और लोगो को चुरी बात सिखाने धालो को नाना 
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-दुण्डाँ से पीढ़ित करके राष्ट्र से दूर कर | जो लोग दूर देश मै और समीप 
से भी कोई भी दुष्ट बुद्धियों और दुःखदायी, हीन आचार चरित्रो वाले, 
अजा के आर को इडप जाने वाले, खाऊ लोग हैं उनको नाना दण्डों से 
दण्डित करके प्रजा से परे हटा, उनको प्रजा में मत रहने दे | और यज्ञ, 
परस्पर सत्संग और ज्ञानोपडेश तथा परमेश्ररोपासना आटि कायरो की 
बुद्धि के ख्ये तथा “यज्ञ” अर्थात्‌ उपास्य या पूजा और आदर के योग्य 
प्रजापालक राजा और आचार्य के हित के लिये स्तुति, चर्चा और उपदेश 
करने वाले पुरुप के लिये सुखप्रद साधन उपस्थित कर । हम तेरे मैत्री- 
भाव में रहकर कभी दुष्ट पुरुपा द्वारा पीडित न हॉ । 
-यदर्युकथा अरुषा रोहिता रथे वातजूता वृपभस्येव ते रव॑ः । 
आदिन्वसि वनिनो धुमकेतुनाझे ख्ये मा रिपामा व॒यं तत्र॑ ॥१०॥ 
भा०--जिस प्रकार अभि वेग से चलने वाले यान या रथ में दीघि 
-से युक्त, इद, चायु के वेग से जाने वाले दो वेगदायक यन्त्रां को सञ्चालित 
करना है तव साउ के समान धुचकारने का सा शब्द होता है, जल से 
-युक्त अभि के घूम के से झण्डे से वह असि युक्त होता है, इस प्रकार एजिन 
द्वारा अभि-रथ चलता है । उसी प्रकार हे अग्रणी नायक ! जब तू अपने 
रथ में रोप रहित, सुखभाव, सुशील, हृष्ट पुष्ट अश्वो को जोडता है तब 
चन अर्थात्‌ सेनासमूह के स्वामी रूप से विद्यमान तुझ श्रेष्ठ पुरुष का 
खृपम या बरसाने वाले सजल मेघ के समान शब्द या वचन भी गभीर 
राजेना के तुल्य हो । तभी तू शत्रुओं के हृदय में कंपकंपी पैदा कर देने 
चाले ध्वज से युक्त होकर आगे बढ़ । तेरी मित्रता मे रहकर हम कभी 
“पीडित न हों । इत्येऊत्रिदो चग: ॥ 


अघे स्व॒नादुत चिंम्युः पत॒त्रिणों द्रप्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिरन्‌। 


सर्ग तत्ते तावकेभ्यो रथेम्योऽग्ने सस्ये मा रसियामा वयं तव ॥११ 
भा०--जिस प्रकार घन में लयो अभि के चटचदा शब्द से पक्षी भय 
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छाते है और टुत गति से जानेवाले या इृक्ष-पत्राहारी शौर तृणचारी पशु 
विविध स्थानों से आश्रय के लिये जा छिपते या व्याकुछ हो जाते हैं । 
अथवा द्रुत गति वाले, इक्षों को जला देने घाले अभि के ज्वाला कण ठ्‌णो 
को भस्म करने वाळे होकर विविध दिशाओं में फैल जाते हैं उसी प्रकार 
उसके पश्चात्‌ है रणनायक ! तेरे भयंकर शब्द या गजना या रणवाश्य से 
पक्षियों के समान भौर हदय वाले, रथारोही शत्रुजन भी भय खाएं और 
द्रत गति से ले जाने वाले, वृणचारी अश्व विशेष रूप से स्थिर होकर रहे। 
लब तेरे अधीन रहने घाले रथारोही, दीर पुरुषों के लिये विजय और सुख 
प्राप्त हो हे नायक ! तेरे मित्रभाव मे हस कभी पीडित न हो । 
अयं सित्रस्य वरुणस्य धाय॑सेऽवद्यातां सरुतां हेळो अङ्गतः 
सळा जु चा भूत्वेषां मनः पुनरसे सख्य मा रिषामा वयं तच ॥१२॥ 
भा?--जिस प्रकार मित्र, सूयं या दिन के प्रकाश और ताप को 
वरुण, रात्रि काल की शीतलता को धारण करने के लिये नीचे और ऊपर 
की ओर आने जाने वाले, वायुगण का वेष्टन अर्थात्‌ वातावरण भी भद्भुत, 
आश्चर्यकारी रूप से यना हुआ है और इनका स्तम्भन बळ हमे सुखकारी 
होता है उसो प्रकार स्नेह करने और प्रजा को सत्यु कष्ट से बचाने वाले 
सर सबसे श्रेष्ठ वरण करने योग्य, दुष्ट शत्रुओं के चारक राजा और न्याया- 
घीश के अधिकार-यल और शासन को घारण-पोषण करने के लिये अधीन 
होकर कार्यों पर जाने चाले मनुष्यों, विद्वानों, सैनिकों और भ्रजाओं का 
यह चेष्टन अर्थात्‌ घेरा डाले रहना भौर राष्ट्र में जाल के समान फैले 
रहना, आना, जाना और आक्रमण करना भी अति आश्रयकारी हो; 
अधवा मित्रो और श्रेष्ठ पुरुषों के धारण अधोत्‌ पालन पोषण के लिये 
नीचे साग पर जाने वाले, नीचबृत्ति के, इपधयामी पुरुषों को विस्मय- 
वारी रूप से, जैसा उनके जीवन में कमी भी नही हुआ हो, ऐसा घोर 
अनादर, अपमान और कष्ट हो । हे राजन्‌! तू हमें सुखी कर और ह्न 
प्रजाजनो, विद्वानों और वीर घुरुषो का चित्त सदा उत्तम मार्ग से रहे । - 
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और हे नायक ! विद्वन्‌ ! तेरे मित्र भाव में हम कभी पीडित न हां। 
(६ “हेडः हिडि गत्यनाद्रयोः । हेड अनादरे । हेड पेष्टने । ) 
डेवो देवानामसि मित्रा अदूर्भुतो वसुर्वसनामसि चाररध्घरे । 
-शर्मन्त्स्यास त॑ सप्रथस्तमेऽञ्ने सस्ये मा रिंपामा दयं ततं ॥१२॥ 
भा०--जिस प्रकार पृथिवी आदि पांचों दिव्य पदार्थों में सबसे 
अधिक ब्यापक, तीब्र गतिशील और श्रेष्ट प्रकाशवान्‌ अभि या विद्यव्‌ 
है उसी प्रकार हे ज्ञानवन्‌ ! हे राजन्‌! हे परमेश्वर! तू हो समस्त 
ज्ञानी, विनिगीषु और तेजस्वी पुरुषों मे श्रेष्ठ, विजिगीपु और तेजस्वी है । 
तू ही अद्‌भुत, स्नेहवान्‌ , प्रजाओ को प्राण वायु के समान खृत्यु से 
बचाने वाला सच्चा मित्र है। तू देह मे बसने चाले गोण चसु आदि 
म्राणगण मे सुख्य आत्मा के समान बसने वाले प्रजाननो मे श्रेष्ठ, बसने 
और उनको वसानेवाला, एवं ब्रह्माण्ड में पृथिवी आदि लोकों मे सबसे 
श्रेष्ठ हे सब मे वसने हारा, व्यापक और सबको वसाने हारा है। तू 
उपासना आदि यज्ञकमें तथा संग्राम ओर अन्य दानादि श्रेष्ट कार्या में 
सबसे श्रेष्ठ है । तेरे अति विस्तृत शरणप्रद, सुखकारी आश्रय मे हम सदां 
रहे और हम तेरे मित्रभाव में रह कर कभी कए प्राप्त न करें । 


तत्ते भद्रं यत्‌ समिद्धः खे दस समाहुता जरस सुळयत्तमः । 
दधासि रत्ने द्रविण च डाशुषऽञ्चे सरये मा रिषामा व॒यं तव॥१७॥ 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌! तरा यहा काय कल्याण- 
कारक और प्रजा का सुखकारक है कि जो तू अच्छी प्रकार ज्ञानो और 
“पराक्रमो से युक्त सैन्य बले से तेजस्वी होकर अपने गृह और इन्द्रिय दमन 
और राज्य-शासन मे ही राज्येश्वयं और अन्नादि ओपधि रस से परिपुष्ट 
होकर और प्रजाओं को सबसे अधिक सुख देने वाला हो और तू स्तुति 
का पात्र बन । तू दानशील, कर आदि देने वाले प्रजाजन के हित और 
रक्षा के लिये राज्य, उत्तम रत्न और श्रेष्ट पेश्वयं और आत्मा को रमण 
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कराने षाला, भात्सज्ञान धारण कर । हे ज्ञानवन्‌ ! पुरुष ! एवं नायक 
राजन ! तेरी मित्रता मे रहते हुए हम कभी पीडित न हों । 

परमेश्वर के पक्ष से--हे प्रभो ! वही तेरा सबसे अधिक कल्याणजनक 
सुखकारी रूप है कि तू तेज.स्वरूप है । तू अपने अति आनन्द्सय रूप मे 
सबसे अधिक आनन्दमद और पेश्वयंवान्‌ होकर स्तुति किया जाता है। 
त्‌ ही समस्त सुख और ऐश्वर्य को धारण करता. है । तेरे प्रेम भाव से 
मन्न र कर एस कसी पीड़ित न हों । 
यस्तै त्वं सुद्गरविणो ददांशो5नागास्त्वमंदिते सवेदाता । 
यं भद्रेण शवसा चोदयांसि घजावता राघंसा ते स्यांम ॥१५॥ 

भा०--हे अखण्ड ! नाशरहित परमेश्वर ! आचार्य, एबं अखण्ड 
शासन वाळे बलवान राजन्‌! तू उत्तम ऐश्वयंवान्‌ है । तू जिसको 
समस्त कार्यों से पापरहित शुद्ध आचरण का उपदेश प्रदान करता है और 
जिसको तू. वऊ से और ज्ञान से सम्मार्ग मे चलाता है वह उत्तम पुत्र 
पौत्रो से और ऐश्वये से युक्त हो जाता है 1 हे राजन्‌! विद्वन्‌! प्रभो ! 
झम भी तेरे दिये ज्ञान, बल भोर प्रजा से समृद्ध ऐश्वय से युक्त हों । 
स त्वम॑ग्ने सौमगत्वस्य विद्वानस्माकमायुः प्र तिरेह देव । 
सन्ने मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत द्यौः ॥ 

॥ १६॥ ३२॥ ६॥ 

भा०--हे ज्ञानप्रकाशक ' विद्वन्‌ । राजन्‌ ! प्रभो ! हे ज्ञानप्रद ! 
सुखप्रद । वि्याप्रकाशक ! तू सब कुछ जानने हारा है। वह तू कृपा 
करके हमारे उत्तम पेश्वयों के स्वामित्व जीवन और जान को इस 
रोक, इस जन्म और इस राष्ट्र में खूब बढ़ा और हमें प्राण, अपान तथा 
दिन सौर रात्रि, सूर्य और मेध, अविनाशी कारण, सागर या नदी गण, 
रपिवी सौर विद्युत्‌ या महान्‌ आकाश ये सव भी हमें वह परम सुख- 
सोमाऱ्य प्रदान करें और वदावे । इति द्वान्निशों वगेः । 

हृति पष्टोऽभ्यायः 
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अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
[ ६५ ] 
कुत्स आगिरस ऋषि. ॥ ओपस सत्यणुणविशिष्टः शुद्धोऽसिवा दवता ॥ छन्द, 
१, ३ विराट्‌ त्रिष्डपू। २, ७, ८, ११ त्रिष्ठुपू । ४, ५, ६, १० निचृत्‌ 
त्रिष्डुप्‌ । & सुस्किपड्किव्युदेन त्रित्ठुव्‌ वा ॥ एकादश सक्षम ॥ 
~ i र्थ | [| १६ रै 
दे विरूपे चरतः स्वर्थ अन्यान्या वत्समुप घापयेते । 
हरिरन्यस्यां भति स्वधार्वाञ्छुक्रो अन्यस्यां दशे सुवचीः ॥१॥ 
भा०--जैसे दो खिर्य भिन्न भिन्न रूप रंग वाली, अपने शुभ प्रयो- 
जन के निमित्त विचरती हैं और वे दोनो एक दूसरे के बच्चे को दूध 
पिलाती पोपती हैं और जैसे एक की गोद मे मनोहर श्याम रंग का बालक 
हो और दूसरी की गोद मे शुक्र, शुद्द, उज्वल वर्ण का वालक हो । उसी 
प्रकार प्रकाश और अन्धकार से भिन्न भिन्न रूप के दिन और रात्रि अपने 
उत्तम जगत्‌ के कल्याण करने के प्रयोजन से मानो दोनो खियां के समान 
विचरते हैं । वे दोनों एक दूसरे के या प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपने अपने अभि और 
सूयं या चन्द्र और सूयं दोनों को बालक के समान ही अपना रस प्रदान 
करके पुष्ट करते हैं। अर्थात्‌ रात्रि के गर्भ से उत्पन्न सूयं का पोषण दिन करता 
है और दिन से उत्पन्न अग्नि का पोषण रात्रि करती है । सूर्य और अभि 
का उन दोनो को अधिक उज्वल रूप मे प्रकट करना उनका पोषण करना 
है । एक में या अपनी जननीं रूप दिन-वेळा में जछॉ और रसो का हरण 
करने वाला सूर्य अपनी रविमयों से जळ को धारण करने वाला होता है। 
ओर दूसरी रात्रि मे शुद्ध कान्तिमान्‌ अञ्चि या जल ही उत्तम तेजस्वी 
होकर दिखाई देता है । अथवा दोनों रात्रि और दिन, भिन्न भिन्न रूप के 
होकर उत्तम प्रजा-पाळन के कार्य में परस्पर मिळकर बसे हुए संसार को 
“बालक के समान पालते हैं । दिन से भिन्न रात्रिकाळ मे उष्णता को दूर 
करने वाला चन्द्र अपने गुण से धारण करने योग्य ओपधि रस से युक्त 
होता है और दूसरी, रात्रिकाल से भिन्न दिनवेळा में कान्तिमान सूय 
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उज्वळ रूप से दिखाई देता है । अथवा आकाश और एथिषी दोनो संसार 
रूप बालक को या सूर्य और अस्ति या मेघ और अग्नि को पालते हैं, सूयं 
और मेघ दोनो अरू लेने और छाने से 'हरि? और 'खधावान्‌' हें । 
अभि तेजस्वी होने से "शुक्र? है । 

अध्यात्म मे--विरूप अधोत्‌ भिन्न रूप के प्राण और अपान यह दो 
प्राण की यतियां हैं । दे देह से बसे जात्सा को एष्ट करती हैं। एक देह 
को धारण करने आर भन्न को पचाने और भूख लगाने चारा होने से 
प्राण इरि? है, दूसरा अपान अर्धात्‌ नाभि से नीचे के अधश्वारी प्राण- 
शक्ति मे शुक्र, घीय जो देह में कान्तिजनक होता है वह आश्रित है । 
इसी प्रकार प्राह्ण घर्य और क्षत्र वर्ग, ये दोनों शान्त और उअ स्वभाव 
से भिज भिन्न होकर भी परस्पर मिलकर प्रसुख विद्वान्‌ और नेता को, 
तथा दसते प्रजाजन को पालते हैं, एक में ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ है दूसरे से 
तेजस्वी नायक है । आकाश और एथिवी दोनो दो भिन्न भिन्न रूप घाली 
होकर पस्सरूप चायु या मेघ को पुष्ट करते हैं अथोत्‌ जर से पूर्ण करते 
ऐया बसे प्राणि संसार को पाछते हैं। एक की गोद सें 'हरि' सूर्य है 
दूसरे की गोद में “शुक्रः अधात्‌ जळ है । 
दशेमं त्वप्डजेनयन्त गभेसर्तन्द्रासो युवतयो विभूभ्रस । 
तिग्मानीकं स्वर्यशसं जनेषु डिरोचमान परि षी नयन्ति ॥ २ ॥ 

भा०--जिस प्रकार दस जवान खिय मनुष्यो में विशेष तेज से 
तेजस्वी, तीण तेज से उज्वल सुख घाले या तीइण सैन्य वाळे अपने 
याहुषर से यशस्वी पुरुप को अपने अपने एति रूप से परिणय करती हैं 
झर वे दसों जैसे आारस्य रहित होकर अपने तेजस्वी पति से मास विविध 
उपायो से भरण पोषण किये गर्ने को आलस्य रहित होकर उत्पन्न करती 
है, उसी एकार ये दश दिशाएं, जो उमसे बसी प्रजाएं परस्पर मिलने 
और न मिलने जधोत्‌ एथक्‌ एयक्‌ रहते से हैं, वे दसों लोगों मे विविध 
गुणों से क तीक्ष्ण सेना-बल से युक्त, अपनी भुजाओ से कीति 

प्र, २१ 
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की कामना चाले पुरुष को, सूय को दिशाओं के समान सब तरफ से घेर 
लेती, उसकी शरण मे प्राप्त होती हैं और वे उस विविध उपायों से भरण 
पोषण करने वाले बल्घान्‌ पुरुष कौ तेजस्वी सैन्यवछ को तेजस्वी सूय के 
समान प्रतापी वश करने में समर्थ करते हैं। आलस्य रहित होकर 
उत्पन्न करते हैं । 
त्रीणि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र एकं डिव्येकमप्सु । 
पूर्वामनु प्र दिशुं पार्थिचानामृतून्‌ प्रशासद्‌ वि देघावनुष्ट ॥ ३॥ 

भा०--इस अग्रणी नायक के प्रजाजनो के हिताथ तीन रूप होते 
हैं । एक रूप उसका समुद्र मे है अर्थात्‌ वह सझुद्र के समान गम्भीर 
हो । एक रूप उसका महान्‌ आकाश या सूर्य में है अर्थात्‌ वह सूर्य के 
समान तेजस्वी और आकाश के समान महान्‌, सब पर वशी है। 
तीसरा रूप जलो या प्राणों म है अथोव्‌ वह सबके जीवनों का आधार 
और शान्तिदायक है । वह तीन ही कायं करता है जैसे प्रथम, वह अपने 
मुख्य दिशा या देश का शासन करे। दूसरे, राजाओं भोर प्रथिवी निवासी 
प्रजाअनों के बीच से प्राणस्वरूप मुख्य राजसभा के सदस्यों का अच्छी 
प्रकार शासन करे। तीसरा, सव काम टीक ठीक प्रकार से धारण करे 
और विधान अर्थात्‌ कायदे-कानून की व्यवस्था करे । 

आमि के पक्ष मे--भशि के तीन रूप हैं, एक समुद्र मे वाउवामि, 
दूसरा आकाश मे सूय, एक प्राणों मे जाठर या अन्तरिक्ष मे विद्यत्‌ वह 
सूयं रूप से उदय होकर पूर्वे दिशा को प्रकट करता है, ऋतुओ को बनाता 
हे, सब काम ठीक ठीक नियम से निभाता है । इसी प्रकार काल के तीन 
रूप भूत, भवत्‌ और भविष्यत्‌ | वह सर्वत्र हैँ । वह सूर्य रूप से उक्त 
तीन कार्थ करता है । आत्मा के भी तीन जन्म या रूप हैं । एक समुद्र 
अथौत्‌ जळ में जीवनोतपादक अशा, दूसरा आकाश मे तेजो रूप, तीसरा 
माणों में वायु रूप । वह आत्मा पार्थिव देहों के बीच मुख्य दिशा अर्थात 
चेतना को प्रकट करता हे, माणों को वश करता भौर अपने भनुकूल 
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समस्त कर्म करता है । इसी प्रकार परमेश्वर के तीन रूप--एक महान्‌ 
आकाश से, एक सूय से, एक प्राणो मे । वह सब लोको मे मुख्य शक्ति 
को धारण करता है दह गतिमान्‌ पदार्थी को चलाता और सब को अपने 
अधीन ठीक ठीक प्रकार से बनाता या रचता है । 
क इमं चो निण्यमा चिकेत उत्सो मसातृजनयत स्व॒धाभिः । 
यहीनां गभो आपर्सासपर्स्थान्सहान्कचिर्तिश्चरति स्वधावान्‌ ॥४॥ 
सा०--सूयं और तत्सच्श राजा की बालक के समान उत्पत्ति का 
रहस्य कहते हें । इस छुपे रहस्य को कौन जानता है कि बालक स्वघाओ 
से, प्राणशक्तियो से माताओ को प्रसव करने मे प्रेरित करता है या प्रकट 
करता हे । समस्त प्राणिनो को चसाने वाला सूर्य रूप बालक अपने 
भारण-पोपण सामध्यों, कान्तियो से माता रूप दशां दिशाओ को प्रकर 
करता हू । मेघ रूप वत्स जर्लो से समस्त ओपधियों की उत्पादक सूमियो 
से अन्न उत्पन्त करवाता है। दृष्टि जलो से भूमियो मे ओपधि, अन्न, 
अृक्षादि उपजते हें । उसी प्रकार सचका वसाने वाला राजा अन्नों और 
वेतनो तथा स्वराष्ट्र को शासन, धारण, पोषण की शक्तियो से ही विद्वान्‌ 
जानी पुरुषों अधवा अपने को राजा चनानेवाली प्रजाओं को प्रकट करता 
हुँ या उनको अपने राजा बनाने के लिये प्रेरित करता है । मातृगर्भ मे 
जिस प्रकार गभ रूप बालक बहुत से जलो की गोद मे से ही प्रकट होता 
है और सूर्य जिस प्रकार बहुत से जलो अर्धात्‌ समदे से से निकलता 
प्रतीत होता है और आत्मा जैसे बहुत से नाना प्राणों के भीतर गर्भ के 
समान घिरा रह कर उनके बीच से से प्रकट होता है, उसी प्रकार तेजस्वी 
राजा यहुत सी, नाना प्रकार की आप्त प्रजाओं के बीच गर्भ के समान 
घिरा छुआ या उनको अपने वश मै ग्रहण करने हारा होकर, उनके बीच 
से से ही उत्पन या प्रकर होता है । वह स्वयं अपनी शक्ति से युक्त होकर 
युर्णो से महान्‌ और क्रान्तदर्शी होकर प्रकट होता हे । उसी प्रकार अग्नि 
अपने तेजो से माए रूप काएों को उम्ज्वल करता हे । वह विद्यत्‌ रूप से 
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जर्छो के चीच से प्रकट होता है | बह दूर तक दिखाने घाले आदित्य रूप 
से आकाश में विचरता है । 
आविष्ट्यो चर्घते चारुरासु जिह्मानामूर्ध्वः स्वर्यशा उपस्थे। 
उभे त्वष्टविभ्यतुजायमानात्‌ प्रतीची सिंहं प्रति जोषयेते ॥४॥१॥ 
भा०--जिस प्रकार इन गर्भ धारण करने हारी माताओं के भीतर 
गर्भाशय में बाद में वेदना पीड़ा उत्पन्न करने वाला बालक बृद्धि को प्राष्ठ 
होता है । और वह कुटिल आकार की नाद्यो के ऊपर अपने आत्मा के 
चळ पर या माता के अपने खाये अन्न पर पलता है । दोनो माता पिता 
उत्पन्न होते हुए पीदाजनक या तेजस्वी बालक से उस समय भय खाते हैं 
कि कहीं बह बाहर आता हुआ माता की मत्यु आदि का कारण न हो। 
चे दोनों उसके प्रत्यक्ष देखने पर पीडाजनक बालक को ही स्नेह करते 
हैं । टीक इसी प्रकार स्वयं अपने तेजी से प्रकट होने वाळा उत्तम श्रेष्ठ 
नायक, राजा कुटिल, कूट पड्यन्त्रकारियो के भी उपर, उनसे अधिक 
प्रबळ होकर, अपने बर से यशखी होता हुआ और इन प्रजाजना के 
वीच, उनके ही मानो गोद मे, उन पर अधिष्ठित होकर बृद्धि को प्राप्त 
होता अर्थात्‌ अधिक शक्तिशाली हो जाता है । उत्पन्न या प्रकट होते हुए 
उस सूर्य के समान तेजस्वी राजा से राजवर्ग और प्रजावगं तथा स्ववर्ग 
और शात्रुवर्ग दोनों भय करते हे । और वे दोनों उसके सन्मुछ आकर 
उस सिंह के समान पराक्रमी एवं सहनशील और शत्रुओं के दिसक बल- 
चान्‌ राजा को आदर और प्रेम से देखते और उसकी सेवा करते अर्थात्‌ 
उसकी आज्ञा का पालन करते हैं । सूर्य प्रकट होता हुआ दशो दिशाओं 
के ऊपर विद्यमान रहता है, दिन रात्रि दोनो उदयकालो मे उससे भय 
करतीं अर्थात्‌ रात्रि भागती और दिन उसके पीछे चरता है, दोना उसमें 
अधीन हैं । उद्य के वाद उस अन्धकारनाशक सूयं को पूर्व और पश्चिम 
दोनों सूयं का सेवन करती हे । विद्युत्‌ कुटिरता से जाने वाले मेघस्थ 
जलों के बीच में उपर ऊपर एए भाग पर रहता है, अपने तेज से चमकता. 
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है, उसके प्रकट होने पर अन्तरिक्ष और एथिवी दोनों कापते है, उसका 
सेवन करते हें । सस्नि काष्ठी फे बीच से उध्वं ज्वाला होकर अपने तेज 
से प्रकट रूप से जरता है । दोनो अरणि-काए जळ जाने के भय से डरते 
हैं, वे उसो जलाने घाले से स्नेह भी करते हैं । इति प्रथमो वर्षः ॥ 
उभे भद्दे जोण्येते न मेने गावो च घाश्रा उप॑ तस्थुरेवैः । 
स दक्षांणां द्त॑पति्व॑भूद्रा्जन्ति यं दंक्षिणतो हविभिः ॥ ६॥ ' 
भा०--सेवने योग्य, शोभन अंग वाली, सुखप्रद दे खियां जैसे एक 
ही पुरुष को प्रेम करें उस प्रकार मानो दोनो पक्षो की प्रजाएं जिस उत्तम 
पुरुप को प्रेस करती हैं, जिस प्रकार हभारती हुई गौवें अपने शीघ्रतापूवंक 
शमनो द्वारा अपने यों के पास पहुंचती हैं उसी प्रकार भूमिवासी मजा- 
जन भी जिसके पास प्रेम से पहुचते हैं और जिस प्रकार नाना यज्ञ 
सामग्रियो से दक्षिणायन कार से अथवा दायं हाथ से भि को मज्वलित 
करते हैं उसी प्रकार जिस वीर नायक विद्वान्‌ जन को नाना स्वीकार 
योग्य उपायो द्वारा दक्षिण अर्थात्‌ दाये हाथ की ओर सुशोसित करते हैं, 
वह समस्त क्रियाइशळ पुरुपा में ते सबका स्वामी, सबसे वढा हो । 
सूयं को आकाश और एध्बी दोनो सेवते हैं, किरण उसे अपने प्रकाशो 
सहित प्राक्त होती है । दक्षिण मे वे किरण उसके प्रकाश को अधिक उज्वल 
कर ठेते हैं । वह सव यज्ञ फ्रियासाघकों का स्वासी है । 
डर्ययमीति सदितेवं वाहू उभे सिचो यतते भीम ऋञ्जन्‌ । 
उच्छुक्रमत्कमजते सिमस्मान्नवा मातृभ्यो वस॑ना जहाति ॥७॥ 
भा०--सूर्य जिस प्रकार दृष्टि करने वाले वायु और मेघ दोनो को 
अपने वश करता हुआ ऊपर उठाता शौर नियम मे रखता है और समस्त 
नूमण्डर से सार भूत, घ्यापक, सूक्ष्म जल को ऊपर खीच लेता है और 
एनः यरसाकर भूमियों को नये हरे चोले पहना देता, उसी प्रकार जो 
नेता, सेनानायक शाट्ओो के लिये भयंकर होकर दोनों पक्षों फी शख- 
दपण-कारी सेनाओं को दो वाहुनों के समान युद्ध के लिये उद्यत करता 
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है, उनको सदा आक्रमण के लिये तैयार रखता है और उनको अन्छी 
प्रकार तैयार करता हुआ आक्रमण करने का उद्योग करता है वह समस्त 
राष्ट्र से शीघ्र कार्य करने वाले चुस्त, वलवान्‌ , पराक्रमशील, निरन्तर गति- 
शीळ सैन्य-चल को उठा लेता है, चुन लेता है और माता के समान 
अपने शरीर को अपंण करके रक्षा करने वाली सेनाओं को नयी नयी 
पोशाक प्रदान करता हे। अथवा मातृ-रूप भूमियो को नये वर्स्रोके 
समान नये रक्षक,सैन्य प्रदान करता है । झुक्रम्‌ इत्युदकनाम । निघ० । 
त्वेषं रूपं कृणुत उत्त॑रं यत्सँपृञ्चानः सदने गोमिरद्धिः । 
कचिर्चुध्नं परि मर्ज्यते धीः सा डेवतांता समितिर्वभूच ॥ ८ ॥ 
भा०--सूय जिस प्रकार किरणो और जलो से युक्त होकर अपने 
प्रदीस तेज को और अधिक उत्कृष्ट कर लेता है और दूर तक प्रकाश फेंकने 
हारा अन्तरिक्ष को भी स्वच्छ कर देता है तब प्रकाशमान किरणा की 
एकत्र स्थिति होती है उसी प्रकार राजा जव एक ही सभा-भवन मे ज्ञानी 
पुरुषों और आप्त जनों या भूमि निवासी प्रजाओ और विद्वान्‌ आप्त जनों 
सहित समान रूप से संगत होकर भी अपने उज्ज्वल रूप को उनसे उत्कृष्ट 
चना लेता है, धारक, ठद्धिमान्‌, व्यवस्थापक विद्वान्‌ क्रान्तदर्शी पुरुष 
सवके आश्रय रूप, सबको एकत्र बांधने वाले मुख्य केन्द्रस्थ पद को 
सुशोभित करता है तब वही विद्दानो की राजकीय सभा वन जाती है। 
अर्थात्‌ देवसभा या राजसभा में विद्वानों और भूमिवासी प्रजाओ के 
प्रतिनिधि हों । विद्वान्‌, ज्ञानी और सभा पर वश करने मे समर्थ पुरुष 
सख्य सभापति पद पर विराजे । 
उरु ते ज्यः पर्येति बुध्नं विरोचमान महिषस्य धाम । 


~ Al 


विश्वेभिरग्ने खर्यशोभिरिद्धो5दव्धेमिः पायुभिः पाह्यस्मान्‌ ॥६॥ 
भा०--बढ़े भारी सूय का अन्धकार को नाश करने घाला, विशेष 

रूप से देदीप्यमान, तेज जिस प्रकार आकाश या अन्तरिक्ष को व्याप 

लेता है उसी प्रकार हे सूये और अग्नि के समान तेजस्विन्‌! नायक 
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राजन्‌! घडे दानशील, तेरा शब्रुओ को पराजय करने घाला, विविध 
प्रकार को प्रजा को प्रिय लगने घाला, भति देदीप्यसान बढ़ा भारी तेज 
भी सबको बांधने चाले, मुख्य, आशय रूप भूलोक या राष्ट्र को या मुख्य 
पद को माह करता है । व्‌ अपने समस्त यशो से सूर्य और असि के 
समान ही खूब तेजस्वी होकर कभी नाश को प्राप्त होने वाले, स्थायी 
रक्षा-प्रधन्धो से हमारी रक्षा कर । 
घन्वनत्त्रोतः रुखुते गातुसामि शुक्रेखामाभेराभे तक्षाते च्ञाम्‌। 
चिश्चा सनानि जठरेषु घत्तऽन्तर्नवाछ्ु चरति प्रसूषु ॥ १०॥ 
भा०-सूय जिस प्रकार अन्तरिक्ष मे जळ के प्रवाह को सेघ रूप 
से उत्पन्न करता है । अधवा चह ऊपर उठने वाले जलळ-प्रवाह को या 
दीसि को दूर तक जाने वाला या भूमि को प्राप्त होने वाला करता है और 
उपर उठे जळो से ही पूथिवी को व्याप लेता है अथोत्‌ उन्हे भी भूमि पर 
घरसा देता है और समस्त देने योग्य जलों या भन्नों को परिपाक योग्य 
ओपधि पनस्पतियो के बीच से धारण पोषण करता और नयी उत्पन्न होने 
वाळी लऊताओं में रस को परिपाक करने वाले तेज रूप से व्यापता है | 
उसी प्रकार राजा भी मरु भूमियो में जल प्रवाह को नहरों के रूप में 
यनवावे । पह मागे और भूमि को जल तरङ्ग के समान उत्तम बनदावे । 
जल तरंगो या उध्वं देश से स्थित जले खे भूमि को सिचवावे । माणियो 
के पेटा म सव प्रकार के अन्न-दान प्रदान करे । भथवा भीतरी कोषों सै 
सय दान देने योग्य ऐश्वयों को धारण करे। नयी उत्तम भूमियों में, 
भूवासिनी प्रजाओं में उनके भीतर विचरे । 
एवा नो "प्रे समिघा बानो रेवत्पावक श्रवसे वि माह । 
तन्नो मित्रो वरुणे मासहन्तामदिलिः खिन्छुः थिवी उत योः॥११।२ 
भा०--भमि जिस प्रकार काष्ट से वदता हुआ विशेष दीस्ति से 
चमकता हँ उसी प्रकार हे भझि और सूर्य के समान तेजस्वी राजन्‌! 
पूर्वोक्त प्रकारों से हमारे बीच एक साध तेजस्वी होने के उपाय से बढ्ता 
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और हम राष्ट्र वासियों को बढ़ाता हुआ ऐश्वय से युक्त ज्ञान, अंश और 
ऐश्वय की प्राप्ति के लिये विशेष रूप से चमक। सूय, मेघ, अखण्ड शासन 
समुद्र, प्रथिवी और आकाश ये सब हमे वह ऐश्वयन्सम्पदा मदान करे । 
इति द्वितीयो वः । 
[ ६६ | 
कुस आगिरस ऋषि ॥ द्रविणोदाः शुद्धोडमिवा देवता ॥ छन्द --त्रिडुप्‌ । 
+ ४ विराट्‌ । ५ निचृत्‌ ॥ नवच सुक्तम्‌ ॥ 


स प्रलथा सहसा जायमान. सद्यः काव्यानि, वळघत्त विश्वा । 
आपश्च सवाधपणा च साधनदवा याय चारयन्‌ द्रविणादाम्‌ ॥२॥ 
भा०--ऐश्वय की कामना करने वाले, विजयेच्छु लोग ऐश्वर्या के 
देने वाले अग्रणी और भसि के समान तेजस्वी पुरुप को धारण करें और 
चे प्राणो को, आप्त जनो को स्नेही मित्र और बन्धु जनो को और वुद्धि 
चल को भी अपने वश मे करें। वह ऐश्वयं देने वाला नायक, वीर पुरुष 
पुरातन, अपने से पूव के नायकों के समान उनके चरण-चिह्लो पर चलता 
हुआ और शंत्रुओं को पराजय करने वाले सैन्य-घल से विजयी और यशस्वी 
होता हुआ शीघ्र ही सब प्रकार के विद्वान्‌ कविय के काव्यमय स्तुति- 
वचनां को वस्तुतः, ठीक ठीक अपने में धारण करे। परमेश्वर अपने 
सामथ्यं से सदा समस्त विद्वानों की स्तुति का पात्र है, वह पुराण पुरुप 
है । घह प्राणो को, सूयं को और प्रज्ञानो को वश करता है, वे विद्वान्‌, 
ऐश्वयंप्रद परमेश्वर को अपने मे सदा धारण करते हे। 
स पूर्व॑या निविदा कव्यतायोरिमाः प्र॒जा अजनयन्‌ मनूनाम्‌ | 
बिवस्व॑ता चर्खसा यासपश्च' देवा अभि घांरयन्द्रविणोदाम्‌ ॥२॥ 
भा०--घह परमेश्वर ज्ञान से पूर्ण और सब संसार से भी पूव विद्य- 
सान, ज्ञानमय, परम कवि परमेश्वर द्वारा प्रकाशित वेद वाणी से और 
सनातन, चैतन्यमय कारण से मननशील पुरुषों की इन समरत ्रजाओं 


ज०रळातू०-पाठ | नर्स यस रप त्‌ SA) 


NN 


NNN ee ४४४४ ४४0 ऐ0ी 


को उत्पत या प्रकट करता है । भथवा सन्वन्तरों से उत्पन्न होने वाली 
मनुष्य की इन प्रजाओ को उत्पन्न करता है । वही विविध घसु अथोत्‌ 
चसे हुए लोको के स्वामी रूप सब जगत्‌ के प्रकाशक सूय से प्रकाश और 
सूक्ष्म जलांश को धारण करता है । उस परसेश्वयेप्रद सब के भागे विद्य- 
मान अनादि सिद्ध परमेश्वर को विद्वान्‌ जन धारण करते हें । राजा भी 
पूर्व के मेधावी, श्ञानवान्‌ पुरुपो की शानमय उपदेश-घाणी से मननशील 
पुरुषों से बसी मनुष्य की प्रजा को उत्पन्न करे । विविध बसी प्रजा के 
स्वामी की दृष्टि से ज्ञान भौर कसो का प्रकाश करता हुआ, उनको धारण 
करे । विद्वान्‌ गण उसी ऐख्वयप्रदु नायक को धारण करें । 
तमीळत प्रथमं यज्ञसाध विश आरीराहुतसञ्जसातस्‌ । 
ऊजेः पुत्र भरतं समदाचुं टेवा अथि घारयन द्रविणोदाम्‌ ॥३॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ एरुपो ! आप लोग उस सब से प्रथम विद्यमान, 
सर्वश्रेष्ठ, महान्‌ म्ह्माण्ड रूप यज्ञ को वश करने घाले, अथवा यशो और 
श्रेष्ठ कमों द्वारा प्राप्त करने योग्य परम पुरुप की उपासना, स्तुति मार्थभा, 
करो । प्राप्त करने योग्य वा स्वयं शरण मे आने वाली प्रजाओं को उत्तम 
रीति से समद करते हुए, घळ और अन्न से उत्पन्न, पुरुष को क्षुघादि 
मरण से त्राण करने याले, भरण-पोपण करने वाले तथा सपंणशील, 
व्यापक चेतना या बल को देने वाले, प्राण और अन्न को उत्पन्न करने 
वारे सरवेपूज्य धनेश्रय के दायक परमेश्वर को देवगण धारण करे । 
स मांतरिश्वां पुरुवासपु्ेबिंदद्‌ गातुं तनयाय स्वर्वित्‌ । 
दिशां गोपा जतिता रोद॑स्योर्देवा आश घार्यन्द्रविणोदाम्‌ ॥४॥ 
सा०--पट परमेश्वर आकाश मे ब्यापक वायु के समान जगत्‌ को 
निर्माण करने में उपादान रूप प्रकृति के परमाणु परमाणु में व्यापक, 
शवं प्रमाता, ज्ञानकतो आत्मा के भी भीतर वतमान रह कर वहुत्त से 
समिलापा करने योग्य ऐेश्वयों भौर काम्यसुखों की सम्पत्ति को देने हारा, 
सय सुखा, ज्ञान-प्रकाशो को प्राप्त कराने हारा होकर पुत्र के लिये माता 
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पिता के समान और शिष्य को आचार्य के समान, छानमयी वाणी वेट 
का ज्ञान कराता है । वह समस्त प्रजाओं का रक्षक, सूय और परथिवी 
और आकाश च प्रथिवी का उत्पादक है । विद्वान्‌ गण उसी समस्त ऐश्वयौं 
को देने वाले ज्ञानखरूप परमेश्वर को धारण करते और उसकी स्तुति 
करते हैं । इसी प्रकार राजा, अपनी माता प्रथिवी के आधार पर जीने 
वाला तथा उस पर निवास करने वाला बहुत से ऐश्वर्या का दाता, सुस- 
प्रद होकर प्रजाओं को पुत्र के समान जान भूमि आदि प्रदान करे । वह 
प्रजाओं का रक्षक और राजा-प्रजा वर्गो का उत्पादक है । विजयेच्छु वीर 
जन उस ऐश्चयंप्रद्‌, वृत्तिदाता नायक की रक्षा करें । 


नक्कोषासा वरॉमामेम्यांने धापयेते शिशुमेकं ससीची । 
द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तर्चि भांति देवा सम्नि घारयन्द्रविणोदाम्‌। 


भा०--जिस प्रकार खरी पुरुष दोनो परस्पर अच्छी प्रकार मिल कर 
एक वालक को दुग्ध आदि पान कराते, पाळते-पोसते हैं और जिस प्रकार 
रात दिन अच्छे प्रकार संगत होकर एक दूसरे के वण का अर्थात्‌ रूप का 
नाश करते हुए अपने बीच मे स्थित सूर्य को बालक के समान धारण 
करते हे और वह कान्तिमान्‌ होकर आकाश और भूमि के बीच में शोभा 
पाता और चमकता है । किरण गण उस प्रकाश और जीवन देने वाले 
सूर्य रूप अग्नि को धारण करते हैं । तथा जिस प्रकार विद्वान्‌ गुरुजन उस 
गुरुद्क्षिणादि देने वाले बालक को अपने भीतर शिष्य रूप से धारण करते 
हैं, उसी प्रकार दिन रात्रि के समान दो प्रकार की संस्थाए, विद्वत्सभा 
और राजसभा, दोनों परस्पर संगत होकर वेदभाव को नाश करती हुई 
एक जञानवान पुरुष को पुष्ट करें । सबको रुचिकर, प्रिय नायक, ज्ञानवान्‌ 
विद्वानों और भूमि के वासी प्रतिनिधियो के बीच में विशेष रुप से 
विराजे । विद्वान्‌ पुरुष ज्ञान और ऐश्वर्या के देने वाळे उस अग्रणी नायक 
को व्यवस्थापक के रूप में धारण करें इति तृतीयो वर्गः ॥ 
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रायो घध्नः संगमनो वसतां यच्चस्य केतुमन्ससाघनो वेः । 
ससतत्व रचैमाणास एनं देवा आशै धारयन्द्रविशोदाम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०---जो समस्त ऐखर्यो का भाश्चय, मूल कारण और समस्त 
घास करने हारे जीघों और राष्ट्रवासियो को एक साथ मिछाने हारा, 
सब को जोउने हारा, एक दूसरे से लेन-देन के और आदर-सत्कार और 
परस्पर संगति के व्यवहार को बतलाने हारा, अभिलाषा करने योग्य 
पदार्थ का इच्छानुरूप रीति से प्राप्त कराने वाला है उत्त अग्रणी नायक, 
ऐश्वयप्रद पुरुष को अविनाशी स्थिर पद को या दीघेजीवन की रक्षा करते 
हुए विद्वान्‌ और वीर जन धारण करते हैं। परमेश्वर सब ऐश्वर्यो का 
आश्रय तधा बोध कराने वाला एथिवी आदि रोको का ज्ञान कराने 
चाला है । चही विद्यादि तथा श्रेष्ट कर्मी का ज्ञान कराता है । वही कास्य 
कमों का ज्ञान कराने वाला तथा आश्रय है । मोक्षपद अर्थात्‌ सांसारिक 
वन्धनो से सुक्त दशा को प्राप्त हुए विद्वान्‌ जन उसी को ऐश्वयप्रद, ज्ञान- 
स्वरूप करके मानते और जानते हैं । 

च॑ परा च सद॑नं रयीणां जातस्य च जायमानस्य च ज्ञास्‌। 

सतश्च गोपां भवतश्च भूरेटेवा सि धांय्यन्द्रविशोदाम्‌ ॥ ७॥, 

भा०--भव और पहले भी समस्त ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय, 
उत्पन्न हुए काय-जगत्‌ के और पुनः पुनः उत्पन्न होने घाले संसार के एक- 
मात्र आधार, अनादि काळ से वतमान, अविनाशी कारण और वर्तमान 
मे विकार को प्राप्त होने वाले और घ्यापक तथा अन्नान्य बहुत से असंख्य 
पदार्थों के रक्षक, धारण करने वाले ऐश्वयप्रदु, जीवनप्रद, सब से पूर्व 
विद्यमान परमेश्वर को समस्त विद्वान्‌ गण और दिव्य शक्तियां धारण 
करती हैं । वह उनमे व्यापक है | उसी प्रकार नायक पुरुष भी ऐश्यौं 
का आश्रय, पतमान में उत्पन्न और भागे होने वाले प्राणियों और अब 
दिद्यमान जोर जागे प्राप्त होने घाले सव पदार्थों के रक्षक पुरुष को देव 
दहन जन झुण्य पद पर स्थापत कर | 
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द्रविणोदा द्रर्विणसस्त्रस्यं ठाविणोदाः सन॑रस्य॒ प्र थसत्‌ । 
दरचिणादा दीरवतामप ना द्रावणादा राखत दाधमायु: ॥ ८॥ 
भा०--वह ऐश्वर्यों का दाता, राजा और परमेश्वर शीघ्र गति करने 
चाले, वेगवान्‌ रथ आदि वा जगम धन, पशु आदि का हमें दान दे वह 
परस्पर बांट लेने योग्य स्थावर धन, सुवर्ण रजतादि का प्रदान करे । 
चह वीर पुरुषों से युक्त सेना या चीरों को उत्पन्न करने वाले अन को हमें 
दे । और वह हमें दीर्घ जीवन प्रदान करे । 
“एवा नो अग्ने समिधा वृधानो रेवत्पावक श्रव॑से चि भाहि । 
-तन्नों मित्रों वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः ` थिची उत द्योः ॥६॥४॥ 
भा०- -ब्यास्या देखो मण्डल १।सू०९५।मं०११॥ इति चतुथों वर्ग' । 
। [ ९७ ] 
कुत्स आगिरस ऋषिः ॥ अभ्निदेवता ॥ छन्द्रः-~गायत्री । १, ७, ८ पिपिलिका- 
मध्या निचद्‌ । ३, ६ निच॒द्‌॥ अट्टच सूक्कम्‌ ॥ 
अप नः शोशुचदघमसे शुशुग्ध्या रयिम्‌। अर्प न; शोशुचदघम ॥१॥ 
भा०--हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! हमारे पाप मल को सुवणं के 
मल को आग के समान, अपनी ज्ञानाञ्नि से भस्म करके दूर कीजिये और 
हमारे प्राण, देह और ऐश्वयं को झाडू, प्रकाशित और उज्ज्वल कीजिये 
पुनः आपसे प्राथना हे कि हमारे पाप को भस्म करके दूर कीजिये । 
इसी प्रकार विद्वान्‌ , राजा और सभाध्यक्ष भी हमारे असत्य भाषण, 
रोग, आलस्य तथा अज्ञान आदि दोपो को तथा हमारे वीच मे रहने 
चाले पापकारी पुरुप को दूर करें और दडित कर । इसी प्रकार सूक्त मे 
समझना चाहिये । इस सूक्त का ईश्वर परक अर्थ देखो अथववेद आलोक" 
-भाध्य का० ४ | सू० ३३ । 
सक्ञेत्रिया सुगातया वंसुया च यजामहे। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥२॥ 
_ आभा०-हे विद्वन्‌! राजन्‌ ! परमेश्वर ! हम लोग उत्तम क्षेत्र अर्थात्‌ 
कर्मी के उत्तम बीजरूप सस्कारॉ के घपन के लिये उत्तम देह, सन्तान- 
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घपन के लिये उत्तम सी और अन्न चपन के लिये उत्तम से उत्तम भूमि 
को प्राप्त करने को इच्छा से और उत्तम मार्ग, भूमि, ज्ञान वाणी और 
और व्यवहार को आप्त करने की इच्छा से और प्राण, प्रजा और ऐश्रर्यो 
सौर उत्तम लोको या निवास के प्राप्त करने की इच्छा से तेरी उपासना 
करे, तुझे प्राप्त हो और परस्पर संगत होकर अध्ययन, यज्ञ भादि सरकमें 
करै । हे ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! आप कृपा कर हमारे पाप मल को 
भस्म कर डालो । 


प्रयद्धन्दिष्ठ एपां प्रास्माकासश्य सूरयः। अप नः शोर्खचढघम्‌ ॥३॥ 
भा०--जो हमारे विद्वान्‌, छुद्धिमान्‌ पुरुप हैं, हे अग्रणी नायक ! 
दिद्वन्‌ ! प्रभो ! उनमे से जाप ही सबसे अधिक प्रजा को सुखकारी और 
कल्याणकारी हैं। भर वे सव उत्तम खूपसे सभापति और सभासद्‌ रूप 
से मान-भादर प्राप्त करें। हमारा पाप, रोग, आलस्य तथा दुराचार, 
असत्य-भापण, चौय, हिसा आदि घुरे कम दण्ड, प्रायश्चित और उपदेश 
आदि से राजा द्वारा या आपकी कृपा से भस्म कर दूर कर दिये जायं। 
प्र चत्ते शने सुरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ । अप नः शोर्शुचडघम्‌॥४।' 
भा०--जो तेरे ही अधीन रह कर, हे विद्वन्‌! तेजस्विन्‌ ! विद्वान्‌ 
जन उत्तम रूप से मकर होते है उसी प्रकार तेरे अधीन रह कर हम लोग 
री उत्तम बनें । अर्थाद्‌ आचार्यं के अधीन जैसे शिष्य उत्तम विद्वान्‌ हो 


जाते हैं, उत्तम राजा के अधीन प्रजाएं भी उसी मकार सुशिक्षित, सुसभ्य 
यने 1 हमारे पाप-कमा को आप भस्म करके दर करें । 


प्र यदझेः सहखतो विभ्वतो यान्ति आनवः । श्रपं नः शोशंचड्घम्‌॥५॥ 
भा०--सूय भोर अशि के समान जिस बल्घान्‌ , विद्वान्‌ , तेजस्वी 

राजा के भी किरणों और ज्यालाओं के समान तेज और विद्वान्‌ पुरुप सब 

को निकलते और व्यापते है वह आप हमारे पापों को दूर करें! 

त्व ह्‌ विश्वतामुख 1व॒श्वतः पारे भूरांस । अप नः शोशुचदघम्‌ (६॥. 
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भा०--है सब तरफ, सत्र वातो में सुखस्थानीय ! सब में मुख्य । 
“तू क्योकि सव प्रकार से और सबके उपर विराजमान है, तेरे शासन से 
हमारे समस्त पापाचरण दूर हो । परमेश्वर सवंब्यापक होने से 'विश्वतो- 
सुख” है । सचोंपरि शक्तिशाली होने से 'परिभू” है । 
'द्विणो नो विश्वतोमुखाति नावे पारथ । अप नः शाञ्ंचदृघम्‌॥५। 

भा०--है सब तरफ सुखो वाले अर्थात्‌ सब स्थाना पर मुख्य 
पदाधिकारी को अपने नियम मे चलाने हारे! नाव से जैते नदी को पार 
किया जाता है उसी प्रकार तू शत्रुओं ले हमे पार कर, उन पर हमें विजयी 
कर। हमारे हस्याकारी पापी पुरुप को तथा शत्रु से उत्पन्न दुःख को निवा- 
रण कर । परमेश्वर हमारे द्वेप भावों से हमे नदी से नाव के समान पार 
करे । मनुष्य के हृदय मे बैठे क्रोध और द्वेष तथा अन्यान्य भीतरी शब्रुओ 
“से पार होना कठिन होता हे । ईश्वर का भजन ही उनसे पार कराता है। 
स नः सिन्धुमिव नावयातिं पर्षा स्वस्तये । अप नः शोर्शुचद घम्‌ ०४ 

भा०--चह तू नौका से जिस प्रकार महानद को पार किया जाता 
है उसी प्रकार हमे सुख, शान्ति और उत्तम जीवन प्राप्त करने के लिये 
पार कर और हमारे शोक, दुःख और अन्य पापों को दूर कर । इति 
“पञ्चमो वर्गः । 

[ &८ ] 
कुतस आगिरस ऋषि ॥ अभिवैशत्रानरो देवता ॥ छन्द --त्रिष्ठप । १ विराट्‌ । 
३ निचृत । तृच सूक्तम्‌ ॥ 

वैश्यानरस्य खुमतो स्यांस राज्ञा हि कं सुवनानामभ्निश्रीः । 
-इतो जातो विश्व॑मिदं चि चष्रे वैश्वान॒रो यंतते सूयण ॥ १ ॥ 

भा०--हम लोग समस्त नरों के हितकारी विद्वान्‌ राजा और पर” 
मेर की शुभ मति, उत्तम ज्ञान ओर शासन मे सदा रहे । क्योकि वह 
तेमस्वी, सबसे उपर, सबका स्वामी होकर उत्पन्न हुए समस्त लोका का 
आश्रय करने योग्य, आधार और भजन और सेवा करने योग्य है । जिस 
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प्रकार इस काष्ठ आदि से उत्पन्न होकर अञ्चि और इधर पूर्व दिशा से 
उत्पन्न ऐकर सूर्य इस समस्त विश्व को प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
चह सयका हितकारी राजा सोर विद्वान्‌ पुरुष इस राष्ट्र से ही उत्पन्न होकर 
इस समस्त विश्व को विशेष रूप से देखता और समस्त शान को प्रका- 
शित करता है । इस प्रकार समस्त नरो का हितकारी पुरुष सूर्य के सरश 
होकर यज्ञवान्‌ होता है । परमेश्वर इस विश्व के हारा ही प्रसिद्ध होता है, 
इस विश्व को साक्षी, नियन्ता रूप से देखता है । दह भी सूर्य के समान 
इसको प्रकाशित करता है । 
पृष्टो दिवि पष्टो अञ्चिः पृथिव्यां पुणे विश्वा ओषघीरा विवेश 
चेश्वानरः सहसा पृष्टोः अभिः स नो दिघा सारिषः पांतु नङ्कम्‌॥२। 

भा०--सब मजुष्यो का नेता, सबका सञ्चालक, नायक परमेश्वर 
सूर्य और महान्‌ भाकाश में व्यापक है, वह इस संसार के अंग अंग से 
व्यापक होकर इस समस्त एथिवी मे ब्यापक है, वह सर्वच रसों का 
सेचन करने हारा होने से समस्त ओपधियो में भी प्रविष्ट हो रहा है। 
वह वियत्‌ के समान वपो से जळ सेचन करने हारा होकर बढे भारी 
दछ से समस्त संसार को चला रहा हे । वह हमे दिन और रात हिसक 
शभु आदि नाशकारी सत्यु से बचावे । 

राजा के पक्ष मे--राजा जानवान्‌, विद्वानों के समुदाय में और 
सामान्य एथिवीवासी प्रजा मे और शत्रुओं का सतापकारी सैनिक जनों 
के प्रति भादर से आश्रय लेने योग्य होता है । उन पर ऐश्वयां का वपण 
करता है, प्ट शशो पर शरवपंणकारी होकर सेन्याँ के भीतर प्रविष्ट 
रोता ऐ । दह घर से ही अप्रणी पुरप सबके आश्रय योग्य होकर हम 
प्रजाजन को सब हिसक शशकं से बचावे । विद्यत अग्नि और सूयं दृष्टि 
का कारण होने से 'पष्ट' है । 

अधवा परमेश्वर-पक्ष में--घह विद्वानो द्वारा नाना प्रकार से प्रश्नों द्वारा 
जानने योग्य है। बह आकाश, भूमि, ओषधि, जल आदि सब में व्यापक हे । 
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वैश्वानर तव तत्सत्यर्मस्त्वस्मान्रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । 
तन्नों सित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौ:॥३॥ 

भा०--हे सब नायकों का स्वामी, सर्वोपरि, सवंहितकारी ! तेरा 
वह परम सामथ्यं, यश अवश्य सत्य सदा स्थिर ही रहे । हमें पेश्य 
और ऐेश्वयंवान्‌ उनके पालक, जन प्राप्त हों | पेश्रयं और ऐव्र्य के खामी 
सम्पन्न पुरुष हमारे बीच में स्थिर होकर रहे । प्रजा का मित्र, सवंश्रेए, 
समस्त अखण्डनीय विद्वान्‌ ओर विजयी पुरुष, मेघ और सागर परथिवी 
और सूर्य सव हमें वह समस्त ऐश्वयं प्रदान करें । इति पष्ठो वर्गः । 

[ ९६ ] 
कश्यपो मरीचिपुत्र ऋपिः ॥ अञनिर्जातवेदा देवता ॥ छन्दः--निचृत्‌ त्रिप्ठपू। 
एकचे सूक्कम्‌ ॥ « 


# इस सूक्त पर अनुक्रमणीकार कात्यायन ने लिखा है कि— 
“जातवेदस एका । जातवेदस्यम्‌ । पतदादीन्येकभूयांसिसूक्तसहस्मेतत्त 
कश्यपार्पम्‌ ।' इसी प्रकार ऋग्वेद-भाष्यकार स्कन्टस्वामी लिखते हैं-- 
“अतः परं कश्यपार्प' उत्सृष्टाध्ययनं एकाधिकं सूक्तसहृस्रम्‌ । तस्येतदेकर्च' 
आद्य सूक्तम्‌ । एवं हि भगवान्‌ शौनक आह । 

पूर्वा पूवी सहस्रस्य सूक्तानामेकभूयस्राम्‌ । 
जातवेदस इत्याद्या करयपापस्य झुश्नम ॥ इति ॥ 
यस्यैकाधिकानां सूक्तामां सहस्रस्य सूक्तस्य कश्यपापंस्य सवसूक्तेपु 
पृपो पूर्वपा ऋक्‌ । जातवेदस्य इत्याद्यमेकर्चेमिति । एतद्वयमपि श्रतवन्त एव 
नाघीतवन्त इत्यर्थः । 

अर्थात्‌ू--जातवेद्स ०? इत्यादि १००१ सूक्त कश्यप क्रविदृष्ट है । 
स्कन्द लिखते हैं-इसके आगे कश्यपद््ट वेद का अध्ययन छूट गया है 
जो १००१ सूक्त था । उसका आदिम यह एक ऋचावाला सूक्त है। 
ऐसा ही शौनक ऋषि ने (चहद्देवता में) कहा है ( पूर्वा पूर्वा० ) अर्थात्‌ 
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ज्ञातवेदसे सुनवाम सोममरातीयता नि दहात वेद्‌ः । 
स तेः पर्षदांतें दुगाणि विश्वा नावेव (सन्धुँ दुरितात्यञ्चिः ॥१॥७॥ 

भा०--एम लोग ऐश्वय के स्वामी को पुष्ट करने और छान-सग्पक्ष 
साचायं के प्रसज्ञ करने के लिये ऐश्वय का छाभ करें। षह भावायं 
शन्नुता का आचरण करने वाले के धन को सवथा भस्म कर दे । वह हसे 
दुर्गम से दुर्गम दुःखप्रद कष्टो और दुर्गतियों से नाव से नदी के समान 
पार करे । 

परमेश्वर के पक्ष में--हम ज्ञान के एकमात्र आश्रय परसेधर को प्राप्त 
करने के लिये शानान्द को प्राप्त करें । वह शत्रुता करने पाले, द्वेपदुद्धि 
पाले पुरुष के ज्ञान को नष्ट कर देता है । परमेश्वर हमें सब कठिन दक्षा 
भौर दुर्गतों से पार करे । इति समो वर्गः ॥ 

[ १०० ] 

रपागिरो महाराजस्य पुत्रभूताः घाषोणगिरा शऋजुश्वाम्बरीपसहृदेवमयमानसुराधस 
ऋपयः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ५ प्तिः । २, १३, १७ स्वराट्‌ पक्तिः । 
५ निचृत्पक्ति । ६, १०, १६ भुरिक्‌ पक्तिः! ३, ४, ११, १८ विराट्‌ 

त्रिष्ठुप । ७, ८, ६, १२, १४, १५, १६ निचृत्‌ न्निष्डप्‌ | व्यूहेन वा 

सवोखिष्टुभः । एओोनीवशत्यृच सक्तम्‌ ॥ 

स यो दपा तृष्णयेमिः समोका महो दिवः पृशिव्याश्व सम्राट । 
सतानसत्वा हव्या भरपु सरुत्वान्ना भवत्विन्द्र ऊत्ती ॥ १॥ 

भा०--घायु गण से युक्त सूय या विद॒त्‌ जिस प्रकार घपंण करने 
पाले मेघस्थ जलो से संयुक्त होकर जल वर्षाने वाला होता है और वह 


कण्यपरष्ट १००५ सूक्ता को पहली पहली यह ऋचा है। यह जातवेदा 
सूक्त एक फऋचावाला है, ऐसा हमने भी सुना है । देखा नहीं है । 
पम्भव ६ एके यहा कश्यपरष्ट १००० सूक्त खिल! हॉ । गुद रहर . 


ऐोने से उनका पढ्ना-पढाना छूट गया है भौर पह लुप्त हो गये ह 
प्र, ३२ 
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आकाश और पृथिवी पर अच्छी प्रकार प्रकाश करता है। वह जलों में 
च्यापक होकर भरण पोपण करने वाले अन्न चायु, जल इत्यादि पढायो 
सें प्रकाश भोर ताप रूप में प्राक्त करने योग्य होकर हमारी जीवन रक्षा 
के लिये समर्थ होता है उसी प्रकार जो प्रजा पर मेघ के समान पेश्रयों 
और शत्रुगण पर शाख-अस्रो की बृष्टि करने में समर्थ, बलवान और वल- 
घान्‌, वीयंवान्‌ पुरुषों में विद्या, ओज, तेज, पराक्रम आदि गुणों से युक्त 
होकर आकाश में सूयं के समान, ज्ञान में और एथिवी और प्रथिवी पर 
स्थित समस्त पदार्थों मे और प्रजाजनां के वीच महाराज के समान तेजस्वी 
और सजल मेघवत्‌ वाणी, आज्ञा देने वाळे प्रभुपद पर विराजने वाला 
यज्ञों सें अभि और मुख्य पुरोहित के समान संग्राम में स्वीकार करने 
योग्य, वायु के समान प्रबल, वेगघान्‌, वीर सैनिक गणा तथा विद्वानों 
आर प्रजाजनों का स्वामी, ऐश्रयंचान्‌, शत्रुहन्ता राजा हम राष्ट्रवासियों 
की रक्षा के लिये हो । 
यस्यान्तः सूर्यस्येच यामो भरेभरे वहा शुष्मो अस्ति । 
चूर्पन्तमः सखिभिः स्वेभिरेवेंमरुत्वांन्रों भवत्विन्द्र ऊती ॥ २ ॥ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य का जाने का मार्ग पथा अधीन ग्रहा को 
नियन्त्रण करने का महान्‌ सामथ्यं अन्य गअहों द्वारा प्राप्त नही किया जा 
सकता और जिस प्रकार सूर्य का मेघो को नाश करने वाला भौर 
शोपणकारी ताप प्रत्येक पोपणकारी अब्टादि पदार्थों मे व्यापक होता है 
घह अपने प्रकाशां से ही सबले अधिक जल वर्षण करने वाला होता है। 
चह वायुगण से युक्त सूयं हमारे जीवनो की रक्षा करने के लिये समर्थ 
होता है । उसी प्रकार सूयं के समान जिस तेजस्वी पुरुष का याम अर्थात्‌ 
यम वा नियन्ता होने का महान्‌ पद, अधिकार, सामथ्य और प्रयाण 
करने का मार्ग शत्रुओं और अधीनस्थों द्वारा माप्त नहीं किया जा सकता 
और जिसका शा्रुओं का संतापजनक पराक्रम प्रत्येक संग्राम में विन्नकारी 
और बढ़ते हुए शत्रुओ का नाशा करने द्वारा हो वह अपने मित्रों सहित 
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सपने प्रयत्ञों हारा अति बलवान्‌ होकर वायु के समान तीब्र पेग से 
जाने घाले दीर नरों तथा विद्वाना का स्वामी, ऐश्व्यवान्‌ , शबरुहन्ता 
एथ्वीपति हो हमारी रक्षा के लिये हो । 
दियो स यस्य रेत॑सो दुघांचाः पन्थासो यस्ति शवसापरीताः । 
तरद्‌ःडे'राः सासहिः पोस्येभिमेरुत्वांचो भवत्विन्द्र ऊती ॥३॥ 
भा०--सूर्य के रश्सिगण जिस प्रकार जलां को प्रदान करने वाले 
होते हैं और बल या व्यापक सामध्य से युक्त या सबसे बढ़कर दूर तक 
जाते हैं उसी प्रकार जिस महान्‌ राजा के नीति के मागे बल, वीर्य, पराक्रम 
को यदाने चाले और सैन्य-बल से अचजित अर्थात्‌ उससे युक्त रहते हें । 
वह समस्त शाद्टुओं को पार क्र जाने हारा बलों से घोर सैनिकों और 
विद्वानों का स्वामी राजा हमारी रक्षा करने चाला हो । 
सो अङ्गिंरोभिरज्ञिरस्तमो भूदूपा वर्षाभः सखिभिः सखा सन्‌ । 
काग्मिभिक्रंग्मी गातुभिज्येष्ठा मरुत्वान्नो भवात्विन्द्र ऊती ॥२॥ 
भा०--ह पूर्वोक्त राजा ज्ञानवान्‌ , अभि के समान तेजस्वी और 
आर्णो के समान जीवनधारी पुरुषों सहित होकर भी उनमे सबसे अधिक 
ज्ञानी, तेजस्वी और जीवन शक्ति से युक्त हो । वह वपंणकारी सेघों के 
सहिय सूर्य के समान प्रजा पर सुखों का वपक, परोपकारी और वीर 
पुरुषी के साथ रहकर भी सबमे अधिक बलवान्‌ और सुखों का वपक 
हो । दह सित्रों के साथ सबसे यद्कर मित्र हो । वेदमन्त्र के ज्ञाता पुरुषों 
के साथ रहकर उनसे अधिक वेदा का अर्घज्ञ हो । वह सास आदि गान 
करने और उत्तम स्तुति करने हारे भक्तों के साथ रहकर उत्तम सामश 
सौर उत्तम स्तुतिकारी, सबसे श्रेष्ठ हो । ऐसा वीर सैनिको और विद्वान्‌ 
झुरपो का स्वामी राजा और चावार्य हमारी रक्षा और ज्ञान बृद्धि के 
I सदा हो | च. कु € 1 क्स 
स सामन रुाभनाम्वा नृपाहयं सासदों अभित्रान्‌ । 
सनींळेमि' धव॒स्याजि त्वेन्मस्त्वांचो भवत्विन्द्र ऊंची (ऱ्या 
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भा०--तीत्र वेग बाले वायुओ सहित विद्य॒त्‌ जिस प्रकार अलो के 
उत्पादक जलॉ को आघात कर दृष्टि द्वारा हम लोगों की प्राणरक्षा के 
लिये होता है उसी प्रकार वह तीब्र, चायुवेग से जाने वाले, वीर सैनिकों 
का स्वामी, महान्‌ ऐेश्वयवान्‌ राजा या सेनापति, पुत्रो के समान प्रिय, 
शत्रुओं को रुळाने वाले, अति भयंकर, एक ही समान आश्रय या छावनी 
सें रहने चाळे वीरां, भटो से नायक पुरुषां द्वारा विजय करने योग्य सग्राम 
से शत्रुओं को पराजित करने हारा और अपने सैनिकों के अन्नादि वेतनों 
के लिये युद्ध करने वाले शत्रु सैन्यो को विनाश करता हुआ तथा उनके 
ऐश्वयौं को प्राप्त करता हुआ हमारी रक्षा के लिये हो । अथवा संग्राम मे 
वाजिर्य मारता हुआ अर्थात्‌ विजय करता हुआ । इत्यष्टमो वगः 
स म॑न्य॒मीः समदनस्य कर्तास्माकेभिन्रेशिः सूर्य सनत्‌ । 
ओआस्मन्नहन्त्सत्पातः पुरुहता सरुत्वान्ना भवात्बन्द्र उता ॥६॥ 

भा०--जो क्रोध द्वारा शत्रुओं को मारने वाला अथवा मन्यु 
अर्थात्‌ अभिमानयुक्त शत्रु को नाश करने वाला या अपने ही भीतरी 
क्रोध आदि का नाशक होकर संग्राम का करने वाला है और जो इस 
संग्राम के अवसर मे हमारे अपने नायक और वीर युरुपाँ के सहाय से 
दाचुओं का नाश करता है वही सूयं के प्रकाश के समान न्याय-व्यवहार 
का देने वाला होकर, सूयं के समान तेजस्वी पद को प्राप्त करता है | वही 
सञ्जनं का पालक, नाना प्रजाओं द्वारा स्तुति किया हुआ, बहुत से शब्रुओ 
से छलकारा हुआ, वीर पुरुष वीर सैनिक पुरुषों का स्वामी, ऐश्वयंवान्‌ 
राजा हमारी सदा रक्षा केल्यि हो । 
तमतयो रणयञ्छरसातौ तं क्षेम॑स्य क्षितयः कृण्वत चाम्‌ । 
स विश्वस्य करुणस्यश पको सरुत्वान्ना भवात्विन्द्र ऊता ॥७॥ 

भा०- रक्षा करने हारे वीर पुरुष ओर ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ और 
तेजस्वी पुरुप तथा रक्षा और उत्तम ज्ञान, तेज आदि सद्गुण उस पूवाफ 
चीर पुरुप को दारवीरो के योग्य संग्राम मे हर्पित करते, उसकी स्तुति 
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करते, उसके युणो का प्रकाश करते औौर उसको उपदेश करते हैं । ऐसे 
चीर पुरुष को ही एप्वी निवासी प्रजागण अपने रक्षण कार्य करने योग्य 
चन भौर जीवन स्स्व का पालक तथा रक्षक नियत करते हें । घह सब 
प्रकार के अनुग्रह और विग्रह आदि कर्म करने भे समर्थ है । घह भकेला 
ही दीर सरो का स्वामी होकर सेनापति हमारी रक्षा के लिये हो । 
तमप्सन्त शव॑स उत्छवेप नरो नरसव॑से तें घनाय । 
सो अन्धे खित्तमंसि ज्योतिविंदन्सरुत्वांन्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥८॥ 
भा०--इपों के अवसरों पर और संग्राम के कालो में प्रजाजन और 
नायक पुरुप और बलों के धारण करने वाले सैन्य से उसी महारथी की 
शरण मे रक्षा प्राप्त करने के लिये आते हैं और उसी वीर पुरुष को पे 
धन प्राप्त करने के ल्यि भी प्राप्त होते हैं । घही घोर अन्धकार में भी 
सूर्य के समान प्रकाश देता और मागं दिखाता है । दह वीर सैनिकों का 
स्वामी, पेश्वयंवान्‌ राजा हम प्रजाजनों की रक्षा के ल्ये हो । 
स सव्येन यमति ब्राधतश्चित्‌ स दक्षिण संगृभीता कतानि । 
स कीरिणा चित्‌ सनिता घनानि सरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥६॥ 
भा०--वह वीर पुरुप, सेनानायक अपने बढ़ते हुए और उमड़ते 
हुए बड़े दडे शट्ओं को भी अपनी बाई झुजा से वश करे । या अपने बाई' 
तरफ की सेना से वह शदुभो को बाध ले । और घह दार्ये हाथ सें अपने 
पराक्रम से किये विजय आदि कम तथा प्राप्त किये हुए ऐश्वर्यों को और 
सिद्धहस्त सैन्या को अच्छी मकार वश करे वह शशु को उखाड फेंकने 
यारे बल से ही ऐखर्यो को प्राप्त करता और अन्यो को प्राप्त कराता है । 
दह पीर नटो का स्वामी, वीर सेनापति हमारी रक्षा के लिये हो । 
ख श्रामभिः खनिता स स्थेभिविदे चिश्वाभिः कष्ठिमिन्च द । 
स पस्याभराभभुरशास्तासरुत्वान्नो भच्चात्वन्द्र ऊती ॥१०॥९॥ 
भा०--वह सैनिक व राजा ऐश्वर्यो का दान करने हारा सथा उत्तम 
स्वामी होकर रथो, रथारोही सैनिकों से तथा मासो, जनसमूहों तथा 
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सैन्यसमूर्दो से और समस्त कृषि करने वाली प्रजाओ व शत्रुकर्षक सैन्याँ 
से और वह वलवीयं पराक्रमो से युक्त होकर विजय लाभ के लिये अड 
के समान सदा ही, अति शीघ्र दुदमनीय, असाध्य शत्रुओ को भी वश 
करने हारा हो, वह वीर भटों का स्वामी सेनापति या राजा इम प्रजा- 
जनों का रक्षक हो | इति नवमो वर्गः ॥ 
स जामिभियत्‌ समजाति मीहळऽजामिभिवा पुरुहृत एवः । 
अपां तोकस्य तन॑यस्य जेषे मरुत्वान्नो भघ्रत्विन्द्र ऊती ॥११॥ 

भा०--जब वह बहुतों से प्रशंसा को प्रात होकर, एवं बहुत से 
शाचुर्भो से युद्ध से लकारा जाकर अपने बन्धुवर्गो से और बन्धुरहित, 
अथवा बन्धु वान्धवो से भिन्न अन्य वीर पुरुषों से सहायवान्‌ होकर 
संग्राम तथा युद्ध मे तीब्र वेग से जाने वाले वीर भटो से विजय प्राप्ति के 
लिये सिल कर शत्रुओ को उखाड़ लेता है तब वह वीरां का स्वामी, सेना- 
पति शरण मे आये हम आध प्रजाजनो और हमारे पुत्रो और पौत्रो की 
रक्षा करने मे समर्थ हो । 
स वंज्रभृदस्यहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीथ ऋभ्वां । 
चस्रीपो न शवसा पाञ्चजन्यो सरुत्वान्ना भवत्विन्द्र ऊती ॥१२॥ 

भा०- हमारी रक्षा के लिये वह चीर सैनिकों और विद्वानो सहित 
आानुहन्ता राजा शस्र-भख को धारण करने वाला, प्रजा के नाशक झुरुपों 
को दण्ड द्वारा विनए करने वाला, दुष्टों के चित्तां में भय उत्पन्न करने 
घाला, शाघ्रुओं के भीतर उद्वेग उत्पन्न करने वाला, सदा दण्ड देने में 
समथ, सहस्रो विज्ञानो का जानने वाला तथा सहस्रां चित्तो तथा ज्ञानी 
पुरुषों का स्वामी, सेकड़ों पदार्थों को प्राप्त करने वाला, स्वयं महान्‌ या 
बढे भारी सामथ्यं और सत्य ज्ञान से प्रकाशमान, तेजस्वी, बल से ही 
चह सेना द्वारा शत्रु-नाशकारी महावीर के समान, पांचों जनों के बीच 
उन पर शासक रूप से विद्यमान हो । 

“पाञ््जन्य;'---घ्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्चद्र और निषाद । अथवा 
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| गन्ध, अव्सरस, देव, असुर, राक्षस ( सा० ) । अथवा अध्यापक, 
उपदेशक, सभाध्यक्ष, सेनापति, सर्वेजनाध्यक्ष, ये पांच (६० ) 
तस्य वज्रैः क्रन्दति स्मत्स्व॒षो दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान्‌। 
तं स॑चन्ते स॒नय॒स्तं घनानि मरुत्वानो भवत्विन्द्र ऊता ॥१३॥ 
भा०--उसका शाब्नुओं को संताप देने वाला, घोर रान्दकारी, महान्‌ 
घोष करते वाला, गर्जनशीळ, असससूह भतिशक्तिशाली, खूब गरजे और 
मानो शत्रुओं को ललकारे । और उसका तेज सूयं के तेज के समान 
इमचमाता हौ । उसी को सब ऐश्वयं प्राप्त होते हैं । उसी को सब प्रकार 
के धन प्राप्त होते हैं । ऐसा वीर एरुपॉ का सामी हमारी रक्षा के लिये 
नियुक्त हो । 
यस्याजस्रं शवसा मानसुक्थं परिभुजद्रोदसी विश्वतः सीम्‌ । 
स पारिपत्‌ ऋतुभिमेन्द्रानो सरुत्वान्नों भवत्विन्द्र ऊती ॥१४॥ 
भा०--जिसका दाधुओं को नाश करने का सामध्यं और घचन 
अयोत्‌ आज्ञा-्वचन निरन्तर, वेरोक, अखण्डित होकर भाकाश और भूमि 
के समान राजवगे और प्रजावर्ग दोनो की सव तरफ से, सब प्रकारो से 
यलपूर्वक रक्षा करता है, वद्द स्तुति और हप को प्राप्त होकर उत्तम उत्तम 
विज्ञानों से मजा का पाल्न करे । वह वोरों और विद्वान्‌ पुरुषों का स्वामी 
राजा हमारा रक्षक हो । 
न यस्यं देवा देवता न मतो थापञ्चन शवो भ्रन्त॑सापुः ! 
स घरिकवा त्वक्षसा चमो टिवश्चे सरुत्वान्ञा भवत्विन्द्र ऊत्ती।१४।१०॥ 
भा०--जिसकी दान, प्रकाश आदि गुणो से युक्त परली सीमा को 
लपने बल, साम्यं से न देव अथात्‌ योद्धा गण, न मरने वाले मनुष्य, 
न क्षाप्त जन प्राप्त कर सके, षह शख्-भख बळ से पृथ्वी और आकाश 
सथा सामान्य मजा और राजवर्यं दोनों से बढ़ा हुआ वीरों और विद्वानों 
का स्वामी ऐश्वयवान्‌ राजा हमारी रक्षा के लिये हो। पह महान्‌ देव 
परमेश्वर जिसके परम पार को न कोई विद्वान, न सूर्य भादि देव, ग 
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'मरने वाले प्राणी और न प्राणगण अपने सामथ्य से पा सके, वह अपने! 
विवेचक और प्रकाशक ज्ञान और प्रलयकारी सवं संहारकारी अनन्त बढ 
से आकाश और पृथ्वी के विस्तार से कहीं बढ़ा है। वह हमारी रक्षा 
करे । इति दशमो वगः | 
रोहिच्छ्यावा समरदेशुलीलामी्च्ता राय चज्राश्वस्य । 
चषण्वन्तं वेश्रता धषु रथ सन्द्रा चकत नाहुपीपु विज्ञ ॥१६॥ 

भा०--खूब सधे हुए, युद्धकुशल अश्वो और अश्वारोहियो के स्वामी 
सेनापति की सुप्रबद्ध प्रजाओ के बीच में लाल पोशाक वाली भोर श्याम 
चण के अस्त्र-शस्त्रा से युक्त, उत्तम व्यापक साधनों से युक्त या स्वय बहुत 
चढी पौरुप युक्त, चीर पुरुषों से बनी, विजय कार्य में लगी हुईं सेना 
मुख्य सुख्य केन्द्र स्थानों पर श्र वपंण करने में समर्थ, बलवान्‌, 
स्थारोही महारथी को धारण करती हुईं, अति वेग व उत्साह से जाने 
चाली होकर ऐश्वय प्राप्त करने के लिये जानी जाती है । 

अग्नि के पक्ष मैं--अग्नि की ज्वाला लाल और नीली, उत्तम किरणों 
चाली, प्रदीप शिखा, धुरा स्थानों के बल पर वेग वाले रथ को धारण 
करती हैं । वह हमारे लिए सुखप्रद हो, वह प्रजाओं के बीच ज्ञान करने 
योग्य हैं । 
एतत्त्यत्तं इन्द्र बृष्ण उक्थं वार्षागिरा अभि गृणन्ति राध॑ः । 
कजाएबः प्र्रिभिरम्वरीपः सहदचो भयमानः सुराधाः ॥१७॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ऐेश्वयंवन्‌ । वेगवान्‌, सरल, सधे हुए बडी 
शक्तियों घा अर्था का नायक शब्द विद्या या महान्‌ घोष और भयकर 
उत्पन्न करने की विद्या को जानने वाला, विजिगीपु, युद्धार्थी सैनिकों के 
साथ रहने वाळा, वुओं में भय सन्चार के साधनों का वेत्ता और उत्तम 
भनो और उपायों का वेत्ता, ये सब उत्तम विद्वानों की घाणिर्यो के धक्ता 
विद्वान्‌ और साधना-सम्पच्न पुरुप इन और उन नवीन भोर प्राचीन, 
समीप और दूर के श्रोर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अपने भौर पराये, सब 


“० १४।सू०१००।१६] ऋग्वेद्साष्ये प्रथमं सएडलस्‌ ५०५ 


प्रकार के शत्रु को वश करने के उपायों का अनेक प्रश्नों से पूछे जाकर 
तुझ घलवान्‌ सेनापति या राजा को उपदेश कर । अथात्‌ भली प्रकार 
से समझ्ाएं । 


दस्यूजिछिम्यूस्थ पुरुहत एवेहेत्वा एथिन्यां शर्वा नि बहाँत्‌ । 
सनत्वेज्रं सखिभिः श्वित्न्येभिः सनत्सूर्यं सनदपः सवञ्जः ॥१८॥ 


भा०--बहुतसी प्रजाओं से स्तुति और आदर को प्राप्त होकर राजा 
धिवी पर प्रजा को नाश करने घाले दुष्ट पुरुषों को और छुक-छिप कर 
प्राणियों के प्राणो को नष्ट कर देने वाले, हत्यारे पुरुषों को आक्रभणों परे 
सौर शस्र या याण के प्रयोग से अच्छी प्रकार नाश कर दे और तेजस्वी 
सौर खेत वण के उज्वल, चरित्रवान्‌ मित्र घर्गी के साथ मिलकर भूमि के 
छेत्र का अच्छी प्रकार विभाग करे, चांट ले और वह सूय के समान 
तेजस्वी पद को प्राप्त करे और उत्तम पीयचान्‌ होकर जळो के समान 
शान्तिप्रद, सुखद, भाप्त पुरुष, तधा शान्तिमय प्रजाजनों को स्वयं प्राप्त 
करे और मित्र राजाओं के बीच में विभाग करे । 


ब क्सा ~ (क 
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भा०--विद्याओं को साक्षात्‌ देखनेहारा भोर ऐश्वयवान, शात्रुओं 
का नाशक विद्वान्‌, आचाय भोर समाध्यक्ष, हम पर हमेशा अध्यक्ष 
शोकर उपदेश करने और आदेश देने वाला हो । हम लोग सब प्रकार 
से कुटिल विचारों और देष्टाओं से रहित होकर सौस्यभाव से उत्तम रन्न 
ऐश्वय, धन भादि अपने आचाय और राजा को प्रदान करे और उससे 
उत्तम ज्ञान सर ऐखये प्राप्त कर । उस धर्मात्मा राजाओं आचाय को 
मित्रगण, छेष्टनन, साता, समुद, भूमि और आकाश ये सव बढ़ाये । 
श्त्पेकादसो धर्म: ॥ 
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भागिरस" कुत्स ऋषि । इन्द्रो दवता । १, ४ निचृज्ञगती । २, ३ भुरिक 
त्रिष्टुप्‌ । ४, ७ विराड्‌ जगती । ६ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८, ?० निचृत्‌ त्रिष्ठुप्‌ । 
३, ११ त्रिष्डप । एक्रादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

प्र सन्दिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहन्तजिश्वना । 
अवस्यवो वृषखं वज्र॑दत्तिणं मरत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ 

भा०- हे पुरुपो ! स्वयं सुप्रसन्न तथा अन्यां को आनन्दित करने 
वाळे स्वामी के लिये अन्न आदि पालनकारी सामग्री सहित वचनो 
का आद्रपूवंक प्रयोग करो, उत्तम वचन तथा अन्नादि से उसका सत्कार 
करो । अथवा अपने पालक स्वामी प्रमुख राजा के आगे ऐसा वचन कहो 
जिससे वह प्रसन्न होकर तुमको उत्तम आजीविका, पालन-साधन और 
अन्नादि प्रदान करे । हे मनुष्यो ! जो राजा, सेनापति तथा राष्ट्रपति, 
उत्तम सधे हुए अश्रों से युक्त सैन्यबळ से काले अन्धकार को गर्भ में 
रखने वाली रात्रिया को जैसे प्रकाश से सूयं विनाश करता है उसी प्रकार 
कर्षण अर्थात्‌ प्रजापीडून करने वाले शत्रु को अपने भीतर रखने वाली 
शाधु सेनाओं को अच्छी मकार विनाश कर सके । ऐश्वर्य और यश चाहने 
वाले तुरुष उस वलवान्‌ , शत्रुओ पर शाखों का और प्रजा पर सुखा का 
मेघ के समान वपण करनेवाले चत्र अर्थात्‌ शस्र-भख-बल को अपने दार्ये 
हाथ मे लिये, चीर भटो के स्वामी, राष्ट्रपति को हम प्रजाजन मित्र भाव 
के लिये स्वीकार करें । 

आचाय के पक्ष मे--जो आचार्य धर्मानुकूल, सरल, घशीकृत 
इन्द्रिया के अभ्यास तथा अध्ययन द्वारा तामस भावों को अपने भीतर 
रखनेवाली दुइचेष्टाओं को विनाश करता है, जिज्ञासु जनों के गुरु, अज्ञान 

- के वर्जन करने चाले जञानोपदेश मे कुशल, विद्याओं को मेघ के समान 

वर्षाने वाले उस आचारय को श्रवण योग्य वेदान के अभिलापी हम 
रोग सखा भाव के लिये स्वीकार कर । 
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यो ब्यैस जाहपाणेनं सन्युना यः शस्बरं यो अहन्‌ पिपठुमद्ठतम्‌ ।' 
इन्द्रो यः शुण्संसशुषं न्याठणङ्‌ मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥२॥ 

भा०--जो राष्ट्रपति, वोर पुरुप निरन्तर सबको सन्तुष्ट करने और 
प्रजाओ मे हर्ष उत्पल् करने पाले क्रोध और शान्नुस्तम्भनकारी बल से 
विविध स्कन्धावार अर्थात्‌ छावनी पाले शात्रु को विनाश करने मे समर्थ 
हो और जो पुरुप शख-अख् को धारण करने वाले, प्रबल तथा खूब सुसं- 
पद्ध, सुध्द शत्रु को भी विनाश करने मे समर्थ हो और जो भरतो, नियम: 
क्षौर उ्यवस्थाओ केन पालन करने बाळे केरळ अपना ही पे: पालने और 
भरने वाले को भी नाश करे और जो ऐश्वयचान्‌ , शाष्रृहन्ता अन्य शोषक 
अर्धात्‌ दलनाशक विरोधी न होने के कारण प्रजाओं का रक्त शोषणः 
करने चारा हौ उसको भी सदंधा परास्त करे, उस चीर सुभरों सहित 
पोर पुरुप को एम प्रजाजन सखा भाव के लिये स्वीकार कर । 

आचाय, परमेश्वर और आत्मा के पक्ष में--निरन्तर आत्मश्ान्तिप्रदः 
ज्ञान अज्ञान को खण्ड खण्ड नाश करे । जो आत्मा को घेर लेने वाले, 
केवळ पेट भरने घाले मत, यम, नियम आदि सदाचार से रहित आच- 
रण को नाश करे, न सूखने वाले, सदा बढ़ते रक्त शोपक लोभ को जो 
घजित करे और विद्वानों, शिष्या और प्राणो सहित आत्मरूप इन्द्र को 


अपना सित्र बनावे । 


यस्य द्यावांपूथिवो पोस्ये सहदूयस्यं ते वरुणो यस्य सूयः । 
यस्येन्द्रस्य सिन्घंवः सश्चेति व्र॒तं मसत्वन्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥३॥ 
भा०--जिस परनेश्वर का बडा मारी वल आकाश और पृथिवी 
दोनों को व्याप रहा है और जिसकी बनाई नियम व्यवस्था में चन्द्र या 
याघु चल रहे हैं और जिसके महान्‌ सामध्यं था शासन को समस्त 
ससुद्रगण भौर महानद्यां भी स्वीकार करती हैं उस महान्‌ शक्तियाँ और 
समस्त यायुगणों तथा सबके प्राणों के खामी परमेश्वर को हम भित्र माव. 
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के लिये घुकारते हैं उमे स्वीकार करते हैं । उसी को इम अपना अन्तरग 
सुहृदू करके जानें । 

राजा के पक्ष मॅ--जिसके महान्‌ साम्यं ततया शासन को राजः 
अजावर्ग, वरुण! दुष्टों का चारक सेनापति, “सूय सदरा तेजस्वी विद्वान्‌, 
“सिन्चवः” तीव्र वेगवान्‌ अर्थात्‌ पुरुपार्थी प्जाएं प्रास हॅ । अयवा जिसके 
चढे सामथ्यं को आकाश, प्रथिवी, वायु, सूयं और सागर आदि विशाल 
पदार्थ प्राप्त हैं अर्थात्‌ उपमानरूप से उसके बड़े सामर्थ्य को दिखलाते हैँ। 
अर्थात्‌ जो-भाकाश और परथिवी के समान सत्रका धारक, पोपक, वायु 
'के समान प्रबल, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्रो के समान गम्भीर दै 
उस राजा को इम अपना सुहृदू बनावे । 
यो अश्वानां यो गबा गोप॑तिर््शी य आरितः कर्मणि-कर्मणि स्थिर! 
चीळोश्चिदिन्द्रो यो अखुन्वतो चधो सरुत्य॑न्तं सस्यायं हवामहे॥४। 

भा०--जो मजाभो और अपनी इन्द्रियों को बशा में रखने मे समथ, 
बलवान्‌ , जितेन्द्रिय, एथिवापति होकर अश्वो और गौओ का स्वामी 
है और जो स्थायी रूप से राष्ट्र के प्रत्येक कार्य में प्रस्तुत किया जाता और 
-आघोपित किया जाता है और जो यज्ञादि कार्य, अभिपेक्र भोर विद्या 
आसि आदि करने वालों से भिन्न बलवान्‌, शत्रु का भी मारने वाळा दै 
“उस प्रबळ सैनिक पुरुपा और विद्वानों के स्वामी पुरुप को हम मित्रभाव 
के लिये स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार जो कर्मन्दियो, ज्ञानेन्द्रियां भर मन 
को वश करने वाळा होकर “गोपति! है अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य में स्थिर ज्ञान- 
चान्‌ है । प्राणायाम आदि योगाभ्यास के प्रवल बाधक विद्नकारी दुष्ट 
“पाप को भी नाश करता है, उस परमेश्वर, आचायं और आत्मा को इम 
अपना सखा बनावे । 
यो विश्वस्य जग॑तः प्रागतस्पतियों ब्रह्म प्रथमो गा अविन्दत्‌ | 
न्द्रो यो दस्यूँरघरों अवार्तिस्न्मरुत्वन्ते खस्यायं हवामहे ॥४॥ 
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भा०--जो परमेश्वर जंगम, भाणधारी, समस्त संसार का पालनकतों 
है। और जो महान्‌ सासप्यवान वेदक्ञ विद्वान्‌ का सब से प्रथम 
झाद्य गुरु होकर उसके लिए घेदवाणियो का उपदेश करता है । और जो 
परमेश्वर सक्षनों और अन्य माणियो को नाश करनेवाले दुष्ट पुरुषों को 
नीचे, दुःखदायी लोकों या जन्मो को पहुंचाता है, उस समस्त प्राणधा- 
रियों के स्वामी परमेश्वर को हम अपने परम मित्र भाव के लिये स्वीकार 
कर, उसको एम अपना परम सखा भान । 


राष्ट्रपति के पक्ष मॅ--जो राष्ट्र के सब जंगस पळ और प्राणियों का 
पालक है, जो वेदज्ञ विद्वान्‌ को भूमि और पशुओं का दान करे, दुष्टों को 
मोचे शिरावे वह हस प्रजाओं का सित्र हो । 
यः शरेभिहब्यो यञ्च॑ भीरुभियों घावद्धिहूयते यश्च जिग्युभिः 
इन्द्रं यं विश्वा भुवनामि सं टघुर्सेरुत्वन्तं स॒ख्याय हचामहे॥६।१२।१ 

सा०--जो परमेश्वर शूरवीर पुरुषों द्वारा स्तुति करने योग्य है और 
जो भीरु, भयभीतो द्वारा भी प्रार्थना किया जाता है। जो भागते हुए 
भौर जो विजय करते हुओ से भी आदर और प्रेम से स्मरण किया जाता 
है, जिसको समरत प्राणी और लोक साक्षात्‌ अपने भीतर धारण करते हैं 
उस महान शक्तियों और समस्त प्राणियों के स्वामी को इस मित्र भाव 
के लिये स्वीकार करें, उसे अपना परम सखा मानें । इसी प्रकार वह 
पीर, राष्ट्रपति राजा हमारा परम मित्र हो जिसे शूरवीर ललकार या 
अपना सहायक मित्र कर । जिसे भीर जन भी अपना आश्रय स्वीकार 
कर । जिसे भेदान छोड कर दौडने वाले और मैदान पर विजय पाने वाले 
दोनो प्रकार के लोग अपना शरण भौर सहायक मार्ने, जिस राजा को. 
सय प्रजाजन अपना साधी करके मानें अधवा जिससे सन्धि क | 


इद्रासमात पादशा विचछ्ञणो रुद्रेमियाँपा तनुते पृथु जय: । 
इन्द्र मनापा शभ्यचोति धुतं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ ७॥ 
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भा०--जो उत्तम चाहुय आदि गुणां वाळा, विविध विद्याओं तथा 
'प्रजा के शासन कार्यो को देखने हारा, विद्वान्‌ होकर शत्रुओ को रुलाने 
वाले वीर पुरुषो के उत्तम शासन तथा ज्ञानोपदेष्टा जनों के उत्तम अनु- 
शासन, प्रदेश या उपदेश से बड़े भारी बल को प्रात कर लेता है मोर 
जैसे खी या भेद-नीति की वाणी भी जिस प्रकार वीर पुरुपा की सहायता 
-से बढ़ा शब्नुसंहारक बळ प्रकट कर सकती है, उसी प्रकार जो राजा 
शत्रुओं को रुळाने वाले वीरा की सहायता से अपने महान्‌ राष्ट्र बल को 
“बढ़ा लेता है ओर जिस ऐश्वयंवान और बलवान्‌ प्रसिद्ध पुरुष को शुर से 
उपदिष्ट वेद्‌-वचन को बुद्धि के समान स्तुति वाणी साक्षात्‌ स्तुति करती 
हे उस वीर पुरुषों को इम अपने मित्रभाव के लिये स्वीकार करते है। 
आचाय के पक्ष में--आचायं शिष्यो के अनुशासन से अधिक बळ 
आप्त करता है । वाणी भी विदुषी स्री के समान शिष्यों या ध्राणों के 
द्वारा ही वड़ा बल बढ़ाती है । बुद्धि द्वारा ही विस्तृत होकर गुरु-उपदेश 
को भी उस इन्द्र अर्थात्‌ आचार्य का ही आदर करती है । उसी विद्या- 
थिंयो के परम गुरु को इम भी भात्मकल्याण के लिए स्वीकार करें। 
यद्वा मरुत्वः परमे सघस्थे यद्धावमे वृजने मादयासे । 
अत आ याह्यध्घरे नो अच्छा त्वाया हविश्वेक्तमा सत्यराधः ॥८॥ 
भा०--हे वीर सैनिक पुरुषों के अध्यक्ष | चाहे तू सर्वोत्तम स्थान 
में या साधारण झुद्ध घर या जीवन-दुःखो के दूर करने के लिए बृत्ति 
उपाय में तृप्त होकर रहे तो भी तू हमारे यज्ञ या स्थिर राज्य शासन 
को प्राप्त ह । तेरी कामना से या तेरे सहित हम लोग सस्य ऐययुक 
“पुर्वं सत्य आराधना से युक्त अन्नादि उत्तम पदार्थ प्राप्त करे । 
इसी प्रकार विद्वान्‌ आचार्य भी चाहे ऊचे से उचे स्थान या पई 
को प्राप्त हो या वह छोटी से छोटी स्थिति पर हो, वद्द हमारे श्रेष्ट यज्ञ- 
कार्य में आवे, उसके लिये इम सच्चे हृदय से अन्नादि टे, उसका सरकार करें। 


अ०१५।सु०१०१।१०] ऋग्वद्साध्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ५११ 
स्थायेन्द्र सोमँ सुघुमा सुदक्ष त्वाया हविम्चकमा ब्रह्मवाहः । 
ग्रघा नियुत्वः सर्गणे सरुद्धिरस्मिन्‌ यशे घर्हिपि मादयस्व ॥६॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! सेनापते ! तेरे सहित, हम लोग ऐश्वय को प्राप्त 
करें । हे उत्तम कार्यकुशल ! तेरे साथ मिलकर हम अन्न आदि पदार्थों 
को उत्पन्न करें, हे बहुत बड़े ऐश्वर्य को धारण करने वारे ! और हे सेनाओं, 
अश्वो और अश्वारोहियां के स्वामिन्‌ ! सेनापते ! तृ'अपने गणो, शृत्यजनो 
और दल-बल सहित वीर भटो और विद्वानो सहित इस प्रजापालन रूप 
यज वा सुव्यवस्थित राष्ट्र में प्रजाजनों पर या राजसिहासन पर स्थित 
शोकर स्वयं तृप्त हो भोर औरों को आनन्दित कर । 
आधाय के पक्ष मे--हे विद्यावान्‌ ! तेरे साथ मिल कर इम शान्ति- 
दायक शाख-छान को प्राप्त करें । हे मद्य ज्ञान के कराने वाले ! हे उत्तम 
शाचयळ युक्त ! तेरे संग से हम प्राप्त करने योग्य तया शिष्यों को देने 
योग्य ज्ञान प्रास करे । हे शक्तियों से उक्त अथवा शिष्यों से युक्त और 
चायु के समान आलस्यरहित, अप्रमादी शिष्या सहित अध्ययन-अध्यापन 
रूप थश में रहकर अति उत्तम, सर्वोपरि पद पर विराजमान हां । 
मादर्यस्व हारिसिर्ये त॑ इन्द्र वि प्यैस्व शिप्रे वि संजस्व घेनें | 
आ त्वा खुशिष्र हरयो वहन्तूशन इच्यानि प्रति नो चुपख ॥१०॥ 
भा०--हे ऐश्वर्यंवच्‌ ! राजन्‌ ! जो तेरे भधीन विद्वान्‌ जन भोर 
अश्व, अखारोही गण हैं उन सहित तू एस, संतुष्ट और प्रसन्न होकर रह, 
भोजन करने हारा जिस प्रकार अपने दोनों जवाडो को खोलता है उसी 
प्रकार तू भी राष्ट्र के भोग्य पदार्थों को भोग करने और शत्रु-राज्यों को 
अल द्वारा आल करने के लिये दाये बारें की दोनों सेनाओं को विस्तृत 
कर जोर जिस प्रकार भोननकत्त! रुप खाते समय जीभ चलाता है उसी 
करने के लिये रसपान करने 
शहु-दसन करने चोली दो प्रकार 
भयवा जिद्वा के समान अगली दो हेनाओं 


ज्ञ 
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का संचालन कर । हे उत्तम सुखप्रद राजन ! तुझे अश्व भोर विद्वान दूर 
दूर तक ले जावे । हे प्रजाओं को चाहने वाले उनके प्रिय ! तू हम प्रजा- 
जनों के अन्न आदि भोग्य पदार्थो को और युद्ध आदि राष्ट्रकायी को 
ग्रहण कर । 

आचाय के पक्ष मॅ--वह प्रिय शिवयों के साथ प्रसन्न होकर रहे। 
वह ऐहिक और पारमार्थिक सुखो और ज्ञान-वाणियों को प्रकट करे । 
विद्वान्‌ शिष्य उसे धारण करे । हे आचाय ! तू इम गृहस्थ जनां के अन्नो 
को स्वीकार कर । 
सरुत-स्तोत्रस्थ वजनंस्य गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वाजम्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः प्रथिवी उत द्योः११॥१३ 

भा०--वायु के वेगादि गुणो से स्तुति करने योग्य शत्रुओं को वजन 
करने हारे सेनापति के रक्षक हम लोग उस ऐश्वयवान्‌ , दात्रुहन्ता के साथ 

रहकर ही संग्राम करें और ऐश्वयं का लाभ करें । शेप पूर्ववत्‌ । इति 

त्रयोदशो वग: । 


[ १०२ ] 
कुत्स आगिरस ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १ जगती । ३, ५% 
निचृज्जगती । २, ४, ६ स्वराट त्रिष्ठप्‌। १०, ११ निचत्‌ त्रिः! 
एकादशर्च सक्ताम्‌ ॥ 


इमां ते घिय॑ प्र भरे महो महीमस्य स्तोते धिषणा यत्त आनजे। 
तमुत्सवे च॑ प्रसवे च॑ सासहिमिन्ट्रे देवासः शवसामदन्नन ॥१॥ 
भा०-हे प्रभो ! स्वामिन्‌! तेरी वाणी और बुद्धि जो ज्ञान और 
कतव्य प्रकट करती है, साक्षात्‌ पूजनीय तेरी इस बढ़ी आदरणीय ज्ञान- 
प्रद और कर्मप्रद वाणी को में स्तुति करने वाळे वचन तथा कम में धारण 
करता हुँ । विद्वान जन भौर विजय की कामना करने वाळे पुरुष उस 
दाथ पराजयकारी राजा, सेनापति को आनन्द, उत्सव, दत्तम काम तथा 
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शासन के कार्य से या जन्म आदि के अवसर में अपने बर हारा इपित 
करते और उसके साथ स्वय एपित होते हैं । 
अस्य धवो च्यः सप्त चिति ययाबाक्षामा पृधित्री दंशैतं वर्षुः 
अस्मे संयोवन्द्रमसांभिचक्ते रदे कमिन्द्र चरतो विततेरम्‌ ॥२॥ 

भा०--एस परमेश्वर के महान्‌ सामध्य को बहने घाली नदियें और 
सूय और एथिवो तथा अन्तरिक्ष सब अपने स्वरूप से धारण कर रहे हैं। ' 
है परमेश्वर ! एमे दिखाने और आंखों से ज्ञान कराने भोर सत्य ज्ञान को 
धारण कराने के लिये यह तेरे सूयं और चन्द्रमा दोनों प्रकाशमान होकर 
नाना प्रकार से आते जाते हुए गति कर रहे हैं । 

राजा के पक्ष में--तेरे ही यश और ऐश्वर्य को सर्पणशीऊछ, समृद्ध 
प्रजाएं, नदियों के समान धारण करती हैं । एथिवी, आकाश भौर अन्त- 
रिक्ष सीनों तेरे गुणों को अपने सें धारण करते हैं। सूय, चन्द्र और 
शान्ति के देने वाले स्री एप सत्य ज्ञान देने और विश्वास योग्य पदाथा 
को उपदेश देने के लिये विचरण करें । 
तं स्मा रथे मघडन्‌ प्राव॑ सातये जेड ये ते अनुमदाम संगमे । 
आजा न इन्द्र मनसा पुरत त्वायद्भयों मघवञ्छमे यञ्छ न'॥२॥ 

भा०--हे ऐश्वयंदन्‌ परमेश्वर ! तेरे जिस समस्त दुःखा पर विजय करने 
बाले रसस्वरूप, सबको अपने में रमण करने वाले स्वरूप को अच्छी 
प्रकार प्राप्त कर छेने पर योगदुशा में, हे बहुत सी मजाओं से स्तुति 
करने योग्य ! दु.खॉ को दूर करने घाले, एपले प्राप्त करने वाळे योगकाल 
में हे नाच्मन्‌ , परमाव्मन्‌ । हस अनुक्षण, निरन्तर आनन्द रस का लास 
करत हैं| तू उसी रसस्वरूप को इमे सदा आनन्द लाभ कसने के लिये 
प्रकर कर 1 है ऐशयवन्‌ । हे परम पूज्य परमेश्वर ! मन से तुले चाहन वाळे 
एमे त शान्ति और सुख प्रदान कर । 

राजा तथा सेनापति के पक्ष मे--जिस तेरे विजयशीऊ रथ को देख 


कर एम मल होते है, हे राजन्‌ ! तू उस रथ को ऐश्वर्य विजय के, लाभ 
प्र, ३२ 
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के लिये आगे बढ़ा । हे राजन्‌ ! मन से तुमे चाहने वाले हम लोगो को 
तू सुखमय शरण प्रदान कर । 
चय जयस त्वर्या युजा बुतसस्माकम शमुदचा भरभर । 
अस्मभ्यमिन्ट चारवः सुगं कधि प्र शत्त॑णां मघवन्वप्णया रुज ॥॥ 
भा०--हे परमेश्वर | राजन्‌ ! सेनापते ! तुझ सहायक फे साथ 
मिलकर हम लोग विजय लाभ करे । त्‌ प्रत्येक संग्राम के अवसर पर 
हमारे प्राप्त होने योग्य, ग्राह्य सेना के डुकड़े को अथवा जन, वख, शाम, 
कोश, ऐश्वय आदि के हिस्से को उत्तम रीति से सुरक्षित रस । हमारे 
लिये हे ऐश्वयवन्‌ ! तू घन को सुगमता से प्राप्त होने योग्य कर और 
हमारे कां, शरीरो और मनोरथो के नाशक, वाधक शत्रुओं के बलो 
को हे पेश्वयंचन्‌ ! अच्छी प्रकार तोड़ डाल अर्थात्‌ नष्ट कर दे । 
नाना हि स्वा हवमाना जनां इमे धनानां धर्तरच॑सा विप्रन्यचः। 
अस्माकं स्मा रश्रमा तिष्ट सातये जेत्रं हीन्द्र निभतं मनस्तर्॥४1१४॥ 
भा०--हे समस्त ऐश्वर्या के धारण करने हारे वीर नायक ! निश्चय 
से तुझसे स्पद्धा करने वाल, तेरे सदश बळ और ज्ञान वाले ये नाना जन 
भी विविध व्यवहारो मे कुशल, एवं नाना विद्याओं के प्रवक्ता जन ज्ञान 
सौर रक्षण-सामव्ये सहित विद्यमान हे। इन सव मे से तू ही ऐश्रय के 
विभाग और प्राप्ति के लिये हमारे विजयकारी, मुख्य रथ अर्थात्‌ महा- 
रथी पढ पर विराजमान हो, क्योकि तेरा चित्त और ज्ञान खूब अन्ठी 
प्रकार सुरक्षित, स्थिर और अच्छी प्रकार नियमित है। इति चतुटेशो वग । 
गोजिता वाह अभितक्रतुः सिमः कमन्कमञ्छतमूतिः खजकर, । 
अकल्प इन्द्र प्रतिमानमोज साथा जना वि द्यन्ते खिपासव' ॥९॥ 
भा०-—हे राजन्‌! सभापते एवं परमेश्वर ! तेरी घाहुए अथात्‌ 
अनन्त शाक्तय शात्रुआ का पाउन करन वाला अगलन्वगाल का सनाए 
भूमियो का विजय करने वाली है ओर दोनो बाह अर्थात्‌ छाती का भाग 
अपने विस्तार और बल सामथ्य से वृषभ को भी जीतने बाला, उससे 
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सी अधिक शक्तिशाली हो । और त्‌ स्वयं अमित, अनन्त ज्ञान और कम 
सामध्य से युक्त, सबसे श्रेष्ठ तथा प्रजाओ को प्रवन्ध व्यवस्था द्वारा केर 
श्ुओ को बघ, बन्धन, सन्धि भादि से बांधने वाळा और प्रत्येक काम 
अ सेकडा ज्ञान और रक्षण-सासध्यं ओर पराक्रमो वाला संग्राम मे 
दात्रुमो का नाश करने घाला है । वह ऐशयवान स्वामी बल, पराक्रम से 
अपने समान किसी को न रखने वाला, अनुपम और सबके सामध्य को 
मापने चारा पेमाना हे और उस तुझ को भजन करने हारे भक्त जन 
एव शरणार्थी और पेश्वयं के इच्छुक सभी जन विविध ख्पो से स्तुति 
करते हें । आत्मा ख = इन्ट्रियो से उत्पन्न ज्ञानो का कर्ती एच परमेश्वर 
आकाशस्ध घरह्माण्डो का खष्टा होने से 'खजंक्रर' है । 
उत्ते श॒तान्मंघवन्दुच्च भूयस उत्सहस्राद्रिरिचे छष्टिपु श्रवः । 
असात्रे त्वा घिपणा तित्विषे सहाघा वृत्राणि जिघ्नसे पुरन्दर ॥७॥ 

भा०--हे ऐश्वथवन्‌ ! राजन्‌ ! तेरा ज्ञान, ऐश्वयं, यश मनुष्यो से 
सो से भी अधिक बढे और उसमे भी अधिक संख्यावाले पुरुपो से अधिक 
हो । हजारो से भी अधिक हो । बडी भारी, अति पूजनीय, उत्तम विधा, 
युद्धि और वाणी, अपरिमित वलशाली तुझको अधिक तेजस्वी बनावे 
और हे शत्रुओं के गढो को तोडने हारे ! तू मेघो को सूय के समान अपने 
बढते हुए विपरीत आचरण करने वाले शत्रुओं को दण्डित कर । 

परमेश्वर के पक्ष में-हे परमेश्वर ! सेकडा, सहस्रं और उनसे भी 
अधिक असंख्यात लोका ओर घ्रह्माण्डों से भी तेरा सामध्यं बढ कर हे । 
अनन्त बलशाली तुप्तकी बडी भारी पूजनीय वेदवाणी प्रकाशित करती हे । 
तू जीवो को देह बन्धनरूप दुष्टों को ज्ञान चञ्र से तोडने हारा है। तू 
हमारे अज्ञान आवरणो को नाश कर । 
ज्विचिष्टिधातु प्रतिमातमोजसस्तिस्रो भमीनपते आणि रोचना । 
अवाद वाध भुवन वचाक्षथाशब्रिन्ट्र जनुपा सनादसि ॥८॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! तू बर, पराक्रम जोर तेज का कारण प्रथिवी, 
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जळ, तेज, वायु, आकाश, ब्रह्माण्ड के धारण करने वाले इन तवो के 
उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, स्वल्प, अधिक और सम मात्रा में विचित्र या 
त्रिगुणमय व्यापन का आश्रय होकर प्रत्येक पदार्थ के रचनेहारा है । तू 
पृथिवी, आकाश और अन्तरिक्ष तीनों को उन सबसे बढ़ कर घारण कर 
रहा है, उनसे भी महान्‌ है । हे समस्त जीवो के पालक ! तू सूय, विद्यत्‌ 
और अग्नि तीनों से महान्‌ है । तू इस समस्त संसार या ब्रह्माण्ड को 
उससे महान्‌ होकर उसे धारण कर रहा है । हे ऐश्वयंवन्‌ ! तू स्वभाव 
से और अनादि काल से शत्रु रहित है, तेरा कोई नाश करनेवाला नहीं, 
तू अविनाशी है । 

राजा के पक्ष मे--तू औरो के बल को नापनेवाला तीन गुणा शक्ति” 
शाली हो । तीनों उत्तम, अधम और मध्यम, स्व, पर और उदासीन तीनों 
की तीनों भूमिया या राष्ट्रा को, तीन प्रजा के रुचिकर तेजोबर्धक, न्याय, 
यल और राज्य शासन, को सव से बद्‌ कर धारण करने मे समर्थ हो । 
तू इस समस्त राज्य को धारण कर और स्वभावतः उसी से त्‌ अजात- 
शत्रु होकर रह । 
त्वां देवेपु प्रशमं हवामहे त्वं वभूश पृतनासु सासहिः । 
सेमं नं. कारूर्मुपसन्युसपद्धदमिन्द्र; रणोतु प्रसवे रथे पुरः॥ ६॥ 

भा०--हे राजन्‌! हम लोग विजयशील, तेजस्वी पुरुषों और 
विद्वानों मे सर्वश्रेष्ठ तुमझों स्वीकार करें | तू ही सग्रामाँ में सदा शादु 
का पराजय करने हारा हो । वह ऐश्वयवान्‌ राजा ही हममें पे प्रत्येक 
पदार्थ को अति समीप होकर उसका ज्ञान करने वाले रहस्यतत्वज इस 
द्वितपादि के बनाने वाले पुरुष को उत्तम उत्तम पदार्थों के उत्पादन काय 
में सब के आगे प्रमुख करे । और जिस प्रकार शिल्पी प्रथिवी फोड कर 
निक्ले हुए दृक्ष के काष्ठ को रथ बना देता है उसी प्रकार ऐशव' वान्‌ 
पुरुष, राजा या सेनापति सबसे उत्तम या उभ्वंचारी होकर श सेना 
दो फोटने मे समर्थ रथ नाम सेनाइ को उत्तम पेश्वर्य के प्राप्त करने और 
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उत्तम रीति से सेना फे प्रशासन काये से सबके आगे प्रसुख स्यान पर 
ईनियत करे अथाव शत्रु भेदन में कुशल महारथी को सघोग्नणी घनावे । 

परमेश्वर के पक्ष में-हम समस्त दिष्य गुण घाले प्रकाशक, छोकों 
आर पिद्दानों में प्रथम, मुख्य तेरी स्तुति करते हँ । छू सघ मतुष्या का 
सशीकप्तो तथा सघसे श्रेष्ठ ह । घ तू परमेश्वर इस तेरे नित्य मनन करने 
चाले, स्तुतिकत्ती, कमेकत्ती जीव को भौर रमण साधन देह को घनस्पति 
के समान उत्पन्न होने के लिये समर्थ करता है । अथवा रमण फरने घाले 
उत्तमां या मूघोस्यळ या सूयंबिम्य को भेदून करने घारे आत्मा को 
सबसे प्रथम अपने उत्तम ऐश्वर्य और आज्ञा से ले छेता है । 
त्वे जिगेथ न घर्ना रुरोधिथार्भिष्दाजा मंघवन्महत्सु च । 
त्वासुग्रमर्वसे सं शिशीमस्यर्था न इन्द्र हवनेषु चोदय ॥ १०॥ 

भा०-हे ऐश्वयंघन्‌ ! शबुहन्तः ! सेनापते ! राजन्‌ ! छोटे मोटे तथा 
बडे घटे संमार्मा में तू विज्ञय प्राप्त कर । तू ऐश्वयो को अपने पास हो मत 
रोके रद्द, प्रत्युत प्रजाभों और हत्यां के उपकार में व्यय कर। उग्र, 
सयानक, श्रुषरु के नाश करने में समथ तुको हम अपनी रक्षा के 
लिये शाधय करके सुझे खूब ततीइण भोर उत्तेजित करें और तेरा आधय 
रेकर शत्रुओं का खूब नाश करें और हमें हे ऐश्वयंवन ! तू युद्ध-माहानॉ 
में, संग्रासों में भौर स्वीकार करने योग्य उत्तम कर्मों मे प्रेरित कर । 

हे परमेश्वर ! तू हमें छोटे घडे सव उद्या और संग्रामों में विजय 
प्राप्त करा । एमे सद प्रकार फे ऐश्वये प्राप्त करा । तुत्त बलशाली का 
आश्रय लेकर अपनी रक्षा के लिये हम दाघुओं का नाश कर । तू उत्तम 
कमों' में एमें प्रेरित कर । 
चिम्वाहन्द्री भ्धिवक्का नो अस्त्वपंरिहताः सनुयास वार्जम्‌। तन्नों 


मित्रा वरुणा मामहन्तामादिलिः सिन्ध न्छु एथिवी उत खो:॥।६१॥१५| 


पञ्च दशो घगः । 
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कुत्स आगिरस ऋषि ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द --१) 3, ५, ६ निचृत्तिग् ¦ 
२, ४ विराट त्रिष्टुप्‌ । ७, ८ चतिष्डुप ॥ 

तत्त इन्द्रियं परमं पराचेरधारयन्त कवयः परेद म्‌ । 
चमेदमन्यद्दिव्य न्यद्स्य समी पृच्यते समतेव॑ केतुः ॥ १॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! तेरा वह परम ऐश्वर्य, सामथ्यं या सर्वोळृष्ट 
स्वरूप है जिसको क्रान्तदर्शी विद्वान लोग बहत्त पहले कारू से अपने दूर- 

दर्शा पारमाथिक साक्षात्कारो द्वारा 'यह ऐसा ही हे? इस प्रकार यथाथ 

रूप से धारण कर रहे है, ज्ञान करते चले भा रहे हे। यह इश्वर का 
महान्‌ सामर्थ्य पृथिवी मे कुछ भिन्न ही प्रकार का है और आकाश या 
सूर्य मे वह सामथ्यं भिन्न प्रकार का है । प्रेम युक्त चित्तवाली खी जिस 
प्रकार अपने प्रिय पति से जा मिळती है उस प्रकार, अथवा युद्ध म 
लढती सेना जैसे परसेना से जा भिडती है उसी प्रकार यह परमेश्वर का 
ज्ञापक, प्रकाशक दोनो प्रकार का स्वरूप परस्पर सुसगत हो जाता है। 
एक दूसरे के अनुकूल उपकार्यं उपकारक भाव से सम्बद्ध है। प्रथिवी में 
नाना जीव सृष्टि, ओपधि, लता, अन्न, अभि इत्यादि सभा पदार्थ है । 
आकाश मे सूर्य, वायु, मेघ आदि पर दोनो स्थानों मे स्थित ईश्वर के ये 
महान्‌ सामर्थ्य एक दूसरे के उपकारक होते हैं । पृथ्वी के जल से मेघादि 
की उत्पत्ति और मेघ, सूय, वायु आदि के द्वारा पृथ्वी पर जीव समार 
की उत्पत्ति और जीवन, अन्न आदि होते हैं। 

राजा के पक्ष मे--यह राजा का बडा भारी ऐश्वयं या धासन बल 
है जो एक तो प्रथिवी निवासी प्रजा मै व्यवस्था रूप से, दूसरा राजसभा 
में है। वह उभयत्र उसका जापरु होकर परम्पर सम्बद्ध है । 
स घारयत्पृधिवीं पप्रथच्च वज्रेण हत्वा निरप. संसर्ज । 
अहन्नहिममिनद्राष्टिएं व्यहन्ब्यंस मघवा शचीभिः ॥ २॥ 
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स०--बेद्‌ भगवान इंगवर के महान्‌ सामध्यौं का घर्णन करते हे। 
चह परमेश्वर सूर्य के समान एधिवी को धारण करता है और उसको 
विशाल आकार का बनाता हे जिस प्रकार सूय, विद्यत्‌ या प्रबळ वायु 
से मेघ को आघात करके दृष्टि के जल को उत्पन्न करना है उसी प्रकार 
परमेश्वर मी विद्यत्‌ के बळ से दो भिन्न २ प्रकार के वायुतत्वो को मिला- 
कर जलो छो निर्माण करता है । सूय जिस प्रकार मेघ को छिन्न-भिश्ष 
करता, रोहिणी नक्षत्र के योग से उत्पन्न मेघ को ठिच-भिन्न करता भोर 
विविध कन्धा वाले मेघ को विविध प्रकार से नाश करता है उसी प्रकार 
परमेश्वर भी अपनी वडी वढी शक्तियो से सवत्र व्यापक, महान्‌, अन्ध- 
कारसय जगत्‌ के कारण तत्व, प्रकृति को आघात करता, उसमे प्रविष्ट 
होता है और ससार को प्रकट कर देने वाले महान्‌, हिरण्यगर्भ रूप अण्ड 
को सेदता है, उसे विभक्त कर नाना लोक वनाता है। विविध पृथिघी 
आदि पञ्चमूतो स्प स्कन्धों से युक्त या विविध शाखाओ से युक्त वृक्ष 
के समान विस्तृत सग को भी विविध रूपो मे विभक्त करता या विनाश 
करता या प्रकट करता हे । 

राजा के पक्ष मे-वह एथिवी को शासन द्वारा धारण करता, राष्ट्र 
को वढाता ह, शलाख वल से शत्रु को मार कर म्रज्ञाओं की घृद्धि करता 
है। मेघ के समान उसडते शबु का नाश करता, दिविध छावनियो को 
बसाने वाले आर घट के समान फैलने वाले शत्रु के राज्य या क्षात्रबळ 
को छिन्न-नित्ठ करता हे । 
स जातूभर्मा श्रद्दधान ओज़ः पुरे विभिन्टन्नचरडि दासी; । 
इटान्वद्धन्दस्यव हतसस्यायं सहा बघया इास्नामिन्द्र ॥ ३ ॥ 

भा०--षष्ट परमेश्वर जगद्‌ से उत्पन्न होने वाले समस्त प्राणियों का 
पालन पोषण करने हारा, अपरे सत्य स्वरूप को धारण करने वाला, अपने 
महान्‌ सामध्य से नाश होने घाली सृष्टियों को और आत्मा के देह- 
बन्धनो को दिदिद प्रकारों से विनाश करता हुआ विशेष रुप से व्याप 
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रहा है। हे शक्तिशारिन्‌ ! ज्ञानस्वरूप प्रभो ! तू नाइाकारी दुष्ट पुरुष को 
नाश करने के लिये उसके बघ का उपाय करता है और है पेश्वयंघन्‌! 
स्‌ श्रेष्ठ पुरुषों और प्रजा के पालक स्वामीजनों के दानुओं को पराजय 
करने योग्य बळ और ऐशय की वृद्धि कर । 

राजा या समा सेनादि के अध्यक्ष के पक्ष में-वह विदत्‌ से बने 
शस्रास्रवाळा अथवा प्रजा का पोषक, अपने पराक्रम से दुष्ट पुरुषां की 
नगरियों और गढ़ों को तोडता हुआ चि,षध दिशाओं में विघरे । षह 
विद्वान्‌ विवेकी होकर दुष्टों पर शस्त्र का प्रयोग करे । भले पुरुषों तथा 
ग्रजा के स्वामी या वैश्य घग के बल और ऐश्वयं की वृद्धि करे । 
तदचुपे मानुपमा युगानिं कीर्तेन्यं सघवा नास विभ्रत्‌ । 
उपप्रयन्वंस्युहत्याय वज्री यद्धं सुनुः श्रव॑से नाम॑ दधे ॥ ४॥ 

भा२--घह शक्तिशाली परमेश्वर नाशकारी अज्ञान को नाश करने 
के लिये अति समीप प्राप्त होता हुआ निश्चय से सबको प्रेरणा करने हारा 
होकर ज्ञान की घृद्धि के लिये जिस प्रसिद्ध तेजोमय स्वरूप को धारण 
करता है वह उस अपने स्तुति करने वाले अन के लिये स्तुति करने योग्य 
नाम और स्वरूप को मनुष्यों के इन कल्पित अनेकों घघो तक धारण 
कर रदा है। 

राजा के पक्ष में - दुष्ट पुरुषों मे भी कीर्ति प्राप्त करने के लिये राजा 
जिस प्रसिद्ध नाम को धारण करे षह बहुत से धर्षो तक धारण करे। 
अर्थात्‌ घह चिरस्थायी कीत्ति प्राप्त करे । 
नदस्येदं पश्यता भूरिं पुष्टं श्रदिन्द्र॑स्य घत्तन चीरयाय। स गा 
अधिन्दत्सो अंविन्ददश्वान्त्ल ओष॑धीः सो अपः सवर्नानि॥४॥१६। 

भा०--हे मनुष्यों इस परमेश्वर का यह प्रत्यक्ष दीखने घाला 
बहुत प्रकार का और बहुत अधिक सबका परिपोपक स्वतः पुष्ट, दब, 
परिपूर्ण वह परम बल देखो और बल, घीय॑ की बृद्धि भौर प्राप्ति के थिये 
उस महान्‌ पेशर्यवान्‌ परमात्मा पर श्रद्धा, ददू विश्वास करो ! 
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अथवा उस परमेश्वर फे एद सत्य ष्यघस्था को घळ ब्वृद्धि फे र्ये 
धारण करो । घह गतिमान्‌ समस्त सूयोदि छोको में ध्याप्त है । धह 
ब्यापक आकाशादि पदार्थों तथा भोक्ता जोषो को भी अपने दश में किये 
ह । षह समस्त ओपधि, भन्न, लता, पक्ष, घनस्पतियों तथा प्रताप और 
सेज के धारक सूर्य अभि आदि को भी पश करता है। षइ सुप, मेघ 
आदि में स्थित जलां, प्राणो, लिग शरीरों तथा ब्यापक जगत्‌ निर्मातृ 
उपादान कारणावयवों को भी वश कर रहा है । भोग भौर सेषन करने 
योग्य समस्त ऐश्वयौ को घश कर रहा है । 


आत्मपक्ष सें--एस अपने आसमा के बडे भारी बर का साक्षात्‌ 
करो भोर इस 'इन्द्र' आत्मा के “भव! सस्य रूप को घानकर ठस पर 
विश्वास फरो, उसका भादर फरो । घह पेद-वाणियों, ज्ञानेन्द्रियों और 
कमेन्द्रियों, तापधारक छोको भौर देह यत धातुर्भो को और कमो, ज्ञानों 
शोर भोग्य सुखो को प्राप्त करता है । 


राजा के पक्ष में-राजा का यदा हुआ घल देखो भौर बल फी 
दद्धि के ख्ये उस पर विश्वास, भरोसा करो । राजा घ भूमियों, यो- 
सम्पत्ति तथा अखो, भोपधियों, नदी, ताळ भादि षलस्थानो और पर्नो 
को अपने घश करे । इति पोडशो घर्गः । 
सूरिकर्मणे दृपभाय़ वृष्ण सत्य्ञंष्माय सुनवास सोम॑म्‌ । 
य आरत्या परिपन्थीव शूरोऽयज्वनो विभजन्नेति वेद्‌ ॥६॥ 
भा०--जो शूरषीर पुरुष भदानशीछ, कजूस, दूसरों को अधिकार 
और आवश्यक भोजन, धन, घेतन आदि भी न देने घाले अत्याचारी एरुपा 
फो सव प्रकार से भयभीत करके उनसे चोर डाफू के समान धन फो छीन 
खे भाता है उस राष्ट्र के बहुत अधिक कार्य करने घाले, सत्य झर न्याय 
के घळ से बळवान्‌ , सुखो के घपक नरश्रेष्ठ पुरुष के लिये हम छोग पेश्वय 
उत्पन्न केर भोर राज्यपद का अभिषेक करें | 


Fa < 
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तदिन्द्र प्रेव वीर्य चकर्थ यत्ससन्तं बज्ञेणावोंधयोऽहिंम्‌। 
अनु त्वा पलहत व्यश्च विश्वे देचासों अमदचजु त्वा ॥ ७॥ 
भा०--हे सेनापते | जिस कारण से तू सोता हुआ साप जिस 
मकार घिजछी की कडक से जाग जाता है उसी प्रकार सोते हुए, वेखत्रर 
पडे साप के समान कुटिल, सामने से चढाइ करने वाले शत्रु को अपने 
प्रवल नख-बल से खूब अपनी शक्ति का परिचय करा देता है, कि सुधर 
जाओ नहीं तो कठोर दण्ड पाओगे, इसलिये तू अपने घल को सूब अच्छी 
प्रकार दृढ़ बनाये रख | काम अभिलापा से दृष्ट पुष्ट हुए अपने पति को 
देख कर जिस कार स्त्रिये अधिक प्रसन्न होती है उसी प्रकार हे राजन्‌! 
अति हषं से युक्त तुझको प्राप्त करके राष्ट्र के पालन करने वाली सेनाएं, 
और ज्ञानी पुरुष और वेग से जाने वाले रथी और वीर योद्धा और 
समस्त विद्वान्‌ और विजिगीयु जन, तेरे हप मे हपित हो । 
शुष्णं पिच कुर्यवं गृचमिन्ट्र य॒दावंधीर्वि पुरः शंवरस्य । 
तन्नों मिओो वर्णो मामहन्ठामदिंति' सिन्धुः पृथ्चिवी उत द्या 
भा०--सूय जिस प्रकार पृथ्वी पर सूखा डालने चाले अर्थात्‌ न 
वरसने वाळे या यलवान जल से भरे हुए, एथिवी से जौ आदि घान पदा 
करने वाळे बढते हुए मेघ को और जल से भरे हुए उसके भागो को 
विविध प्रकार ते छिन्न-भिन्न करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! सेनापते । 
नू प्रजा के रक्त शोपण करने वाळे, अपने पेट और कोशक को भरने घाळे, 
कुत्सित अन्न के खाने और अन्यो को देने वाले, विध्नकारी घु की और 
नगर को घेरने वा नाश करने वाले शात्रु की नगरिया को जब विविध 
उपायों ते तोट्ता हे तब मित्र राजा, सर्वश्रेष्ठ सेनापति, शासनकारी, 
अति वेग से जाने चाळा सैन्यदल, भुमिवासी प्रजाजन और सूर्य बा 
भाकाशा के समान विद्वान जन हमारी वृद्धि कर । इति सक्तः 
दृशो वर्ग-॥ 
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३,२, ५ स्वराट्‌ पक्ति । ६ भारिर्‌ पक्तिः । ३, ७ चिष्डुप्‌। ८, ६ निचत्‌ 
तिष्टपू ॥ 
योनिंए इन्द्र तिषदे अकारि तमा नि पींद स्वानो नावो । 
विमुच्या वयोंऽत्रसायाश्वान्डरोषा वस्तोबेहींयसः प्रपित्वे ॥ १ ॥ 
भा८--पिन और रात प्राप्त करने योग्य समीप मे डोकर छे जाने 
में समर्थ अश्वो, सखारोहियो को अब साथ से तथा युद्धादि कायं से युक्त 
करके और ज्ञानवान्‌ या वेग से जाने वाले अन्य पदाति सेन्यो को छोड्‌ 
कर अधवा पक्षियों के समान पिञ्ञरे से बघे कैदियों को छोड कर ज्ञान 
का उपदेश करता हुआ विहान ज्ञानी पुरुष जिस प्रकार अपने आसन 
पर विराजता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! हे विद्वन ! तेरे विराजने के लिये 
स्थान, आसन बनाया जावे तू उस पर विद्वान्‌ या अन्तरिक्ष में गजते 
मेघ के समान विराज । अर्थात्‌ युद्धादि द्वारा सिहासन पर विराज । 
अधवा किरणों को दूर ट्र तक फेटा कर सूर्य जिस प्रकार अपने स्यान 
अन्तरिक्ष मे विराजता हे उसी प्रकार घोडे या अश्वारोही चीर कायं- 
कुशल पुरपो को देश विजय झोर शासन के लिये छोड़ कर आप सिहा- 
सन पर विराजे । ही 
अध्यात्म मे--भाप विपय का ज्ञान कराने वाएे'जञानेन्द्रियो को 
विषयो से छुदाकर आत्मा अपने आश्रय हृदय देश में विराजे | जो ईश्वर 


अपने प्राप्त ज्ञानी भोर भोक्ता जीवां को सुक्त करता है वह ह्दय देश 
से विराजे । 


रो त्ये नर इन्द्रसूतये गुनूं चित्तान्त्सद्यो अध्वनो जगम्यात्‌ । 

देवासो सन्युं दासस्य ्म्नन्ते न आ वंच्चन्त्सुविताय वरम्‌ ॥र॥* 
भा०--दे नाना देशवासी नायक, प्रजाओ के मुख्य पुरुष ऐर्यवान्‌ 

राजा और शञानवान विद्वान्‌ के पास रक्षा, शरण और ज्ञान प्राप्त करने 
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के लिये भावे । षह शीघ्र ही उनको उत्तम उत्तम मागो का उपदेश करे । 
दानशील, अम्चादि का दाता विद्वान्‌ स्वामी अपने अधीन सेवक जन के 
क्रोध, उद्वेग को सदा दूर करते रहें । वे हम प्रजाजनों के हिताथं उत्तम 
काय में लगाये गये को घरण करने योग्य उत्तम धन, घेतन आदि प्राप्त 
करावे । अथवा देव विद्वान्‌ गण, नाइाकारी दुष्ट पुरुष के क्रोध को नाश 
कर । और हम में से उत्तम मागं पर जाने घाले को उत्तम यणं, पद या 
घन प्राप्त करावं । ` 
अच्च त्मर्ना भरते केतवेदा अघ त्मना भरते फेन॑मुदन्‌ । 
छीरेण स्नातः कुर्यवस्य योयें हते ते स्यातां प्रवणे दिफांयाः ॥२। 
भा०--एक पुरुप ऐश्वर्य प्राप्त करके और ज्ञानवान्‌ होकर मी अपने 
मतलब से, अपने स्वार्थ से चक्र बृद्धि ब्याज आदि द्वारा बढ़े हुए धन और 
घान को नीच उपाय से प्राप्त करता है और नीच काय में ज्ञान भौर 
धन का उपयोग करता और दूसरा स्वभावतः नीच उपाय से घनावि 
हरता है वे दोनों जलाशय में मानों जळ से व्यर्थ नहाते हैं। घे दोनो 
-भीतर मलिन होते हैं । वे दोनों कुत्सित यव याले अर्थात्‌ दरिद्र की खियां 
जिस प्रकार नधी की ढाळ में खडी अथवा परस्पर के आक्षेप, निन्दा, 
कलइबृत्ति फे नीच ब्यवहार में पढकर आपस में छदतीं और नष्ट हो 
जाती हैं उसी प्रकार घे दोनो भी नष्ट हो जाते हैं । अथवा पेश्वयं प्राप्ति 
का उत्तम उपाय जान करके भी स्वार्थ के निमित्त नीच उपाय से घन 
सम्रह करता है वह मानो जल से स्नान करके मी अपने निमित्त जल में 
फेना ही प्राप्त करता है । और यदि कुत्सित भन्न खाने घाले दरिद्र पुरष 
की दो खिया हों तो वे दोनों नदी प्रवाह के समान कलद् के नीच ध्यवद्दार 
में हूब कर नष्ट दो जाती हैं । 


युयोप नाभिरुपरस्यायोः प्र पू्वीभिस्तिरते राष्ट्रि शूरः । 
अंजी कुलिशी वीरपंत्नी पर्यो हिन्वाना उदमिंभरन्ते ॥ ४ ॥ 
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भा०--सेघ के समान प्रजाओं को नाना ऐश्वयं देने चाहे, सब 
प्रजाओं को परस्पर मिळाये रखने घाले, सबके जोवनाधार, राष्ट्र के प्राण 
स्वरूप पुरुषों का केन्द्र या आश्रय होकर राजा सयको मोहित करता है। 
चह शुरवीर होकर समुद्र के समान धनेश्यौ से पूर्ण, सम्द्ध प्रजाओं के 
साध राज्य करता और राष्ट्र में प्रकाशित होता है और खूब अधिक 
बुद्धि को प्राप्त होता है । जिस प्रकार जल बहाती हुई, बदती ठमड्ती हुई 
नदिया जलों से ससुद को भर देती हैं उसी प्रकार उस समुद्र समान 
पुरुष को नाना उत्तम शुणों से युक्त या अन्न समृद्धि से भरी पूरी कुलिश 
अर्थात्‌ शाख से राष्ट्र की रक्षा करने वाली भौर घीर नायक को अपने 
पालक रूप से धारण करने घाटी अथवा घीयेवान पुरुषों को पालन 
करने वाली प्रजाएं बल, वीर्य की इद्धि करती हुईं समुद्र को जल से भरने 
के समान ऐश्वयों से उसे पूणं कर देती हैं । इति ससदशो वग; 
प्रति यत्स्या नीथादर्शि दस्योरोको नाच्छा सदनं जानती गांत. 
अध स्मा नो मघवञ्चकतादिन्मा ना सघेव निष्षपी परा दाः ॥५॥ 

भा०--माग जिस प्रकार भवन के रूप में बने डाकू के घर तक 
जाता हे ठीक इसी प्रकार जो षह न्यायसरणि या आप प्रजा दीख रही 
हे वह एक माग के समान डाकू के घर को ही अपना शरण सा जानती 
हुई प्राप्त हो सकती है । अर्थात्‌ प्रजाजन न्याय लेने के लिये डाकुओ के 
गढु को ही राजसभा सी जान कर उसमें भी प्रवेश कर सकती है। 
फलत, प्रजा भी इरे राजा को अच्छा राजा जानकर उसके अधीन हो 
जाती हे । ठय हे ऐखयवन ! स्थिर खप से निर्धारित किये धर्म मार्ग से 
एम छ चल । ओर खी-भोग का व्यसनी जिस प्रकार खी-च्यसन सें ही 
नाना धन नाश कर डालता हैं उसी प्रकार तू हमें अपने व्यसनों के 
कारण पराये राधौं मत दे डाळ, हमारा विनाश मत कर ।_ 
सत्वन रन्ट सय सो अप्स्वनागास्त्व शा भज जीवशंसे । 
मान्तरा उजमा र॥रपा चः थाद्धतं ते महत इन्द्रियाय ॥ ६॥ 
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भा०--हे ऐेश्रयंवन राजन! तू हमारे बीच मे जीवन प्रदान करने 
से स्तुतियोग्य सूयं के समान सर्वे जीवनप्रद, तेजम्बी पद्‌ पर प्राप्त हो । 
वह तू प्रजाओ के बीच सब प्राणियों से स्तुति करने योग्य हिसा, पीठा 
आदि पापाचरण से रहित रहने म लगा रह । तू अपने राष्ट्र के भीतर 
रमण करने बाली,-तेरा पालन करने वाली और तेरे हारा भोगी जाने 
योग्य प्रज्ञा को भी अपनी अन्तःपुर की भोक्तव्य मी के समान थोडा भी 
पीदित मत कर । तेरे बडे भारी सामर्थ्यं और पेखय पद भोर अधिकार 
के लिये हमारा सदा बढ़ा आदर भाव बना रहे । 
अर्था मन्ये श्रत्ते अस्मा अधायि वृषा चोदख महुते धनाय । 
मा नो अर्छते पुरुह योनाविन्द्र जुध्यद्भयो वय॑ आसुति दा. 
भा०--हे अनेक मजाओ से सत्कार करने योग्य ! आदरणीय, मान- 
नीय राजन्‌ ! मै भी तेरा मान करता हूं । तेरे कार्य और वचन सत्य और 
आदर योग्य माने जायें । तू सब सुखो को वपने हारा, मेघ और सूयं 
के समान उदार, बलवान्‌ होकर बडे भारी ऐश्वय प्राप्त करने के छिये हमे 
प्रेरित कर । हे राजन्‌ हमे बे बने, बिन सजे, टूटे फूटे, ढहे धर में मत 
रम्ब और हममे मे भूख से पीडित जनो को अन्न और दूध आदि पान 
करने योग्य पदार्थ प्रदान कर । 
परमेश्वर के पक्ष मे--ह स्तुत्य! मै तेरा मनन करता हूँ । तुझ पर हमारी 
श्रद्धा है । तू हमे महान ऐश्वर्य की तरफ ले चल । कर्म और उत्तम कर्म" 
फल से रहित योनि अर्थात्‌ भोगय़ोनि पडु आदि शरीर मे मत डाल । 
हम भूखे प्राणियों को अञ्न आर जल दूध आदि सदा प्रदान कर । 
मा नो घघीरिन्ठ मा परां दा मा न॑: प्रिया भोज॑नानि प्र मोषीः । 
आरडा मानों मघवञ्चछछक्र निर्भेन्मा न पात्रा मेत्सहर्जावुपाति ॥=॥ 
भा८---रे ऐश्वयंबन ! राजन । हम मत मार । हमे कमी त्याग मत 
कर । हमारे प्रिय भजनो आर भोगने योग्य वस्तुओं को मत चुरा अर्थात 
हमसे मत छीन भौर मन छीनने दे । हे ऐश्वर्यवन्‌ । हे शक्तिशाह्नि ! हमारे 
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राभंगत सन्तानो को सत विनाश होने दे । भर्थात्‌ भय से व्यथित करके 
राभिणी सियो को दुःखित मत कर और मत होने दे, हमारे सहोदर, 
जन्म से एक साथ उत्पन्न कब्चे पात्रो के समान स्वरूप बल वाले, असमथ, 
पालन करने योग्य बालकों को मत विनष्ट कर अर्थात्‌ गर्भगत और कच्ची 
उमर के बच्चो की रक्षा कर । हे परमेश्वर ! हमारे गभो को भोर नाना 
जन्मीपाजित कमी से युक्त पालन करने योग्य देहो को कच्चे घडे के समान 
मत टूटने दे, उनका रक्षा कर । इति अष्टादशो वर्गः । 
अर्बोङहि सोम॑कामं त्वाहुरयं सतस्तस्य पिदा सदाय । 
उरुव्यचा जठर आ डंपस्व पितेव तः श्टण॒ुहि हूव॒मानः ॥६॥१६॥ 

भा०--हे राजन तू प्रजा के साक्षात कायब्यवहार मे आगे आ। 
अथवा अश्वादि द्वारा जानने बाला या साक्षात्‌ आदर सत्कार योग्य या 
तेजस्वी होकर हमें प्राप्त हो । तुझे विट्टान्‌ ऐश्वयं का इच्छुक कहते हैं । 
यह अभिषेक द्वारा प्राप्त होने योग्य ऐश्वर्य है । उसको मजा के हप और 
आनन्द प्राप्त कराने के लिये प्रा कर, उसका उपभोग कर । त्‌ विशाळ 
और विविध सत्कारो, ज्ञानो और सामध्यों से युक्त होकर उद्र से दुग्ध 
आदि के समान अपने उत्पत्त होने के स्थान राष्ट्र मे ही बलवान्‌ होकर 
रह, उसमें सुखो की वपो कर और हमारे पालक के समान आदर पूर्वक 
चुलाया जाकर हसारी प्रार्थनाणों को सुन । 

अध्यात्म से--हें आत्मन्‌ । तू साक्षात्‌ हो। तू आनन्द का इच्छुक 

। इस आत्मानन्द रस का पान कर । अपने खरूप में बल प्राप्त कर 

भोर हमारे स्तुति-वचन सुन । 


[ १०५ ] 
१-६ झाण्यारित ऋषे , आगिरस दुर्सा वा। विश्व देवा देवता ॥ छन्दः 


१३२, १६, १७ निघृलक्ति। ३, ४, ६, ६, १५, १८ विराद पिः । 


११० खरा< पाहि । ११, १४ पक्ति । ५ निचृद्‌ बृहता । ७ भरिगनहनी । 
२३ महाश्‍हती । १६ निचून्‌ त्रिष्ठुप ॥ 
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चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णा घांचते डिवि । 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विदन्ति विद्युतों वित्त में अस्य रोदसी॥२॥ 

भा०--घन्द्र जला के मध्य अर्थात्‌ जलमय होकर और आकाश में 
उत्तम रदिमर्या से युक्त होकर गति करता है । हे ज्ञानी पुरुपो ! आकाश 
में विशेष दीसिर्य या किरणे सुवर्ण के समान धार वाली होकर तुम लोगों 
के ज्ञान गोचर नहीं होतीं। हे सूर्य और एथिवी ! तुम दोनों सुस 
ज्ञानेच्छु पुरुष को इस उक्त रहस्य का ज्ञान प्राप्त कराओ | 

ाषट्रपक्ष मे--प्रजाओं और ज्ञानवान्‌ पुरुषा, विद्वत्समा के बीच 
उत्तम वेगवान्‌ रथ या बाहनो से युक्त होकर प्रजाभो को भाह्वाद देने 
वाळा, प्रजा के चितो को अचु(जन करने वाला राजा राष्ट्र मे भ्रमण 
करता है । किन्तु हित और रमणीय स्वभाव वाले तेजस्वी पुरुप, हे प्रजा- 
जनो ! आप लोगो के स्थान तक नहीं आते। हे राज-प्रजावर्यो ! या 
विद्वान्‌ आचाय और इुरुजनो ! मेरे इस रहस्य का आप दोनों ज्ञान 
कराओ और करो । 
अर्थमिद्दा उ आर्थिन श्रा जाया युवते पतिंम्‌। 
तुञ्जाते बृष्ण्रं पयः परिदाय रस दुहे चित्तं मे अस्य रोदसी ॥२॥ 

भा०--जिस प्रकार धन के अभिलाषी जन घन को प्राप्त होते हैं 
उसी प्रकार खरी, पत्नी पति को प्राप्त होकर प्रसन्न होती है । खी पुरुष 
दोनों मिलकर जिस प्रकार निपेक करने योग्य पुष्टिकारक धातु, वीयं का 
एक दूसरे को प्रदान करते और लेते हैं उसी प्रझार धन भोर घनामिलापी 
दोनों भी सुखवपंक, पुष्टिकारक अन्नादि लेते ओ देते हे । धन ही अन्नावि 
देता है और अर्थी धन द्वारा हो लेता है । इसी प्रकार प्रथ्वी और सूरं, 
राजा और प्रजा भी मिलकर वर्षण योग्य जल तथा बळवान्‌ पुरपो हे 
योग्य बळ वीर्य का परस्पर आदान प्रदान करते ओर जिस प्रफार भूमि 
सूयं प्रकाश लेकर उसको अपना जल प्रदान करती है और खी जिम 
प्रकार आश्रय, वख अन ओर ल्दय-प्रेम आदि लेकर पति को गति सुग 
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प्रदान करती है और गौ जिस प्रकार घास आदि खाकर क्षीर दोहन 
करती है उसी प्रकार प्रजा या भूमि भी, राजा के चल पराक्रम को लेकर 
बाद सारमय बहुमूल्य ऐश्वय प्रदान करती है। हे सूयं और परथिवी के 
समान खी पुरुपो ! राजा और प्रजाओ ! गुरु शिष्यो ! चुस दोनों मेरे इस 
प्रकार के कथन का सस्य रहस्य जानो । 
मो पु देवा अदः स्व_रव पादि दिवस्परिं । 
मा सोम्यस्य शंसुवः शुने भूस कदां चन चित्तं मे अस्य रोदसी॥२॥ 
भा०-हे विद्दानो और विजयाभिलापी पुरुषो ! घह परळा सूय 
समान तेजस्वी राजा तथा पारलोकिक सुख, आकाश मे अन्तरिक्ष से 
भी परे विद्यमान सूय के समान ही ज्ञान प्रकाश के उत्तर्‌ काळ से होता 
है वह कभी नीचे न गिरे, कभी नष्ट न हो, ऐश्वय के योग्य शान्ति देने 
पाले राजा के विपरीत हम प्रजाजन कभी न हों ।, हे राजा, प्रजावगों ! 
तथा गुरु शिष्यो । खी पुरुपो ! मेरे इस उपदेश युक्त वेचन्‌ को आप लोग 
जानो । हे ज्ञानेच्छु शिष्यो ! वह परम सुखकारी ज्ञान प्रकाश गुरु से 
प्राप्त होकर नष्ट न हो । हम शिष्य जन दिष्यो के हितकारी शान्तिकारी, 
कल्याणजनक गुरु के सुख सेवादि कार्य से कभी आलस्य न करें । गृहस्थ 
सुख के देने ओर रमण क्रीडा करने वाळी खी से प्राप्त होने वाला वह 


गृद्य-सुख कमी नष्ट न हो। हम दाराजन ऐश्वयवान्‌ शान्तिदायक पति 
की सेवा परिचर्या मे प्रमाद न कर । 


यज्ञं पृच्छास्यदमं स तइतो चिवोचति । 


ऋत पव्य गत कस्ताट्ठभात नूतत्रमाविनतं म अस्य रोदसी॥४॥ 
भा(०--शिष्य कहता हे हे विद्वान्‌ गुरो | मे उत्तम "रक्षा करने 
साधनो से सम्पन्न सब सुखां, ऐश्वर्या के दाता, सर्व पूजनीय, परम 
उपास्य प्रजापति परमेश्वर को लक्ष्य करके प्रश्न करता हूँ । वह तू तपस्वी 
जानवान्‌ , परिययी करने योग्य जाचाय रूप होकर राजा का सदेशहर 
दूत जिस प्रकार खोज खोज कर, गहरी गहरी वार्त वतलाता हे उसी 
प्र. २४ 
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प्रकार तू विविध ज्ञानों को या विशेष ज्ञानों का विविध प्रकार से उप- 
देश करता है, पूर्व ऋषियों से प्राप्त वेद का सत्य ज्ञान कहां है और नये 
चतमान के ज्ञान को कौन नया विद्वान्‌ धारण करता है। उपदेश 
करने और लेने हारे गुरु शिष्य मेरे उपटेश किये इस प्रकार के 
प्रश्ना का ज्ञान सम्पादन करें। मूल सत्य कारण अब कहा गया और 
उसको कौन सा नूतन कारण धारण करता है इस बात को आकाश 
और पृथिवी ही जानते है । 

इसी प्रकार रक्षा-साधनो से युक्त, प्रजापति राजा के विपय में 
प्रश्न करूं था जानना चाहूँ तो उसका विशेष ज्ञान गुप्त दूत ही बतला 
सकता है । पूर्व के राजाओं और अधिकारियों से प्राप्त घन कहा है 
और अब्र उसको कौन धारण करता है ? यह राज प्रजावर्ग सब अत्री 
प्रकार जानें । सबसे छोटा यज्ञ कौन है 1 यह विद्वान्‌ ही बतलावे । पूर्व 
का जीवन का मूल कारण वीर्य आदि कहां जाता हे और नया पुत्र आदि 
कौन उसको धारण करता है । माता पिता इस रहस्य को जानें। 
आमी ये देवाः स्थन॑ ङिष्वा रोचने दिवः । 
कद्व ऋतं कदनं छ प्रत्ना व ग्राहतिवित्त मे अस्य रोद्सी ॥५॥२ 

भा०--हे दिव्य गुणो से युक्त विद्वान्‌ जनो और प्रथिब्यादि लोफी | 
जो ये तुम नाना प्रथिवी आदि लोक सूयं के प्रकाश मे तीनो कालों और 
तीनों लोकों मे व्यापक या प्रत्यक्ष विद्यमान हो तुम्हारा मूळ कारण 
आदि प्रवर्तक बल कहा है । उस प्रवर्तक बल से भिन्न 'अनृत' अर्थात्‌ 
जड, प्रकृति अब कहा है । तुम्हारी अनादि काल ले चली भाई धारण 
करने और बल देने या उत्पन्न करने वाली पुन, अपने म समा लेने वाळी 
शक्ति कहां है । हे गुर शिष्य दोनो ! मुक्त विद्वान्‌ से इस तत्व का ज्ञान 
माप्त करो । ह 

ये जो आप विद्वान्‌ जन हें सत्य शान के प्रकाश में उत्तम, 


७७ २. ~ ०. 


मध्यम और निकृष्ट कोटि के पुरुषों मे या तीनो कालों मे हैं । आपके लिये 
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सत्य और असत्य कहां है । सनातन की वेदवाणी या सुर्य आज्ञा कहां 
स्थित है | यह राजा प्रजा वर्ग दोनो जानें । इति विशो वग. । 
कद ऋतस्यं घर्गस कद्ररुणस्य चक्षणं । 
कदर्यम्णो महस्पथाति क्रमेम दूट्यो वित्तं में अस्य रोदसी ॥६॥ 
भा०--तुम्हारे मूल सत्‌ कारण, सत्य ज्ञान और बल, चीयं के बल 
को मेध या समुद्र के समान धारण करने चाला कहा है । सर्वश्रेष्ठ 
परमेश्वर का साक्षात्‌ दशन या ज्ञान कैसा हे सूयं के समान तेजस्वी, सब 
दुष्टो के नियन्ता, कठिनता से चिन्तना करने योग्य, बुद्धि के अगस्य 
परमेश्वर को किस सहान्‌ उपदेशमय माग से प्राप्त कर । 
हे शरवोर, ज्ञानो पुरुपो ! तुम्हारे ऐेश्वरो को धारण करने वाला 
राजा कहां है १ दु.खो के वारक राजा का चक्षु अथात्‌ राज्यप्रबन्ध देखने 
का साधन कहा है १ न्यायकारी शत्रु नियन्ता राजा के किस किस 
न्याय मार्ग से हस दृष्ट घुरुपो को वश करें । राज प्रजावयों ! तुम दोनो 
इस बात का अच्छो प्रकार ज्ञान करो । 
अहं सो अस्मि य" प॒रा सुते वदासि कानि चित्‌। 
तं मा व्यन्त्याध्य्रो-च्वको न तृप्णज सुगं वित्तं में अस्य रोदसी ॥७॥ 
भा०--में जीव बही हे जो पूर्व काळ मे, इस देह से पूर्व भी विद्य- 
मान रहा । और इस उत्पन्न जगत्‌ मे या इस देह के उत्पन्न हो जाने पर 
अव कुछ पदो या चाक्यों का उच्चारण करता हे । भेडिया जिस प्रकार 
प्यासे खाग को जा पकडता है, उसकी प्यास लगी की लगी रह जाती है 
भोर व्याघ्र उसके प्राग अपहरण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार उसी मुझ 
जीव को सानसी व्यधाएं और चिन्ताए' और देह के रोग आदि आ घेरते 
हैं । जोव की कामनाओ की प्यास पूरी नहीं हो पाती और चिन्ताए 
जीदन समाए कर देती हैं । इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
रप्ट्रपक्ष से--मे बही राजा हे जो पहले अभिपेक काल में कुछ एक 
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चचन कहता हूँ । प्यासे मृग को बाघ के समान अब मुझे प्रजापालन की 
(कप र € दोनों षक 
चिन्ताए खाए जाती ई । राज प्रजावर्ग दोनो उसको जानें और दूर करै । 


सं मां तपन्त्यभितः सपलीरिव पर्वः । मूथो न शिश्ना 
व्यदान्त भाव्यः स्तातार त शतक्रता वत्त म अस्य रादसा ॥८॥ 
भा०--हे सैकड़ो कर्मा और ज्ञानो के स्वामिन्‌ ! प्रभो ! परमेश्वर ! 

पास रहने चाली या आलिंगन करने हारी बहुत सी ख्यां जिस प्रकार 
अपने दरिद्र या वृद्ध पति को बहुत कष्ट देती हैं उसी प्रकार ग्राम विषयो 
तक पहुचने वाली इन्द्रियां सब तरफ मुझ जीव को संताप उत्पन्न करती 
हैं । मूपक जिस प्रकार विना घुले माडी आदि से मढे सूतो को खा जाता 
है या जैसे मूपा अपनी तैलादि से युक्त पुच्छ आदि को स्वादु जान कर 
खाता है उसी प्रकार मानस चिन्ता और शारीरिक रोग तेरी स्तुति करने 
हारे मुझे खाये जाते हैं | इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

सुन्न प्रजाजन को सौतो के समान पास के जन या परशुओं को 
धारण करने चाले शख्-घर शात्रुजन पीड़ित करते है। हे राजन्‌ । तेरे 
स्तुति करने वाले को मानस चिन्ताए खाए जाती हैं । हे टुष्टो को रुलाने 
वाले वीर राजा ओर न्यायाधीश चुम दोनो मुझ प्रजाजन की इस स्थिति 
को जानो और उपाय करो | 
अमी ये सप्त रश्मयस्तत्रा से नाभिरातता । 
चिनस्तद्वेदाप्त्य, ख जामित्वार्य रेभति वित्तं मे अस्य रोदसी ॥६॥ 

भा०--जो ये सात या सपंणशील, निरन्तर गति करने हारे दीपक 
या सूर्य की किरणो के समान फैलने वाळे और अश्व की रासो फे समान 
देह को वद्य करने वाळे सप्त प्राण हे उनफे आश्रय मेरी नामि, ठेद या 
केन्द्र स्थान या सुप्रबन्ध व्याप्त है । आप्तजनो मे श्रेष्ठ अथवा प्राणी के 
तन्वो को जानने हारा योगी या आत्मा ही सब अज्ञान बन्धना का पार 
करके टस परम ज्ञान रहस्य को जान लेता है। वही परम बन्उता का 
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प्राप्त करने के लिये परमेश्वर की स्तुति करता है। हे खी पुरुपो | या हे 
शुरु शिष्वो । आप सुत्त आस्मा के इस रहस्य को जानो । 

राष्ट्रक्ष मे--ये जो सात राष्ट्र को वश करने वाले देह मे सात धातु 
और सात प्राणो के समान राज्य के सात अग हैं उनमे ही मुझ्त राजा 
और प्रजाजन दोनो का शासन सुप्रबन्ध स्थित है । आपः अर्थात्‌ आप्त 
प्रजाजनो का हितकारी मित्र, शत्रु और उदासीन तीनो मे से अधिक 
शक्तिमान्‌ या तीनो के भीतर व्यापक जानवान्‌ पुरुष उस तत्व को जाने! 
वह परस्पर के बन्धु भाव की बृद्धि के लिये सब को उपदेश करे । राज 
मजा वे दोनों सेरे इस तत्व-वचन को समझें । 
अमी ये पञ्चोच्तणो मध्यें तस्थुर्महो द्रिवः । 
देवत्रा चु पाच्य सञ्चीचीना नि चांचतु बिंततं मे अस्य रोदसी॥१०।२१ 

भा०--भाकाश के बीच से जिस प्रकार जळ वर्षण करने वाले मेध 
विराजते हैं उसी प्रकार वें जो सुखों के देने वाले महान्‌ ज्ञानप्रकाश 
चाले आकाशा के समान विशाल हृदयाकाश के बीच स्थित पांच प्राण हैं 
चे एक साथ मिल कर रहने वाले संगियों के समान होकर नित्य रहते 
झे । यही बात विहान पुरुपा के बीच मे उत्तम रीति से उपदेश करने 
योग्य हे । 

राष्ट्रपक्ष मे--बडी भारी राजसभा के बीच पांच नरश्रेष्ट पांचों प्रकार 
की प्रजा के मुख्य प्रतिनिधि हो । वे एक साथ मिल कर रहे । विद्वानों 


के बीच कहने योग्य वचन को कहे । राज-प्रजावर्ग इस प्रवन्ध को भली 
प्रकार जानें । 


~ 


पत्र उक्षण,—इधिवी से अभि, अन्तरिक्ष मे वायु, आकाश मे सूर्य 
दिश्ञाओ से चन्द्रमा, 'स्व” अर्थात्‌ दूर आकाश मे नक्षत्र । ( तैत्ति) ) 
प्रथवी स आझे, अन्तारक्ष मे वायु, दूर आकाश में सूर्य, नक्षत्रों भे 
चन्द्र और जला म विदत्‌ । (शाखायन ब्रा०) अञ्नि, वायु, सूयं, चन्द्र, 
भवरुत्‌ । (सा०)। भसि, वायु, मेघ, विदत्‌ , , सूर्य इनके मकाश (दया० ) 
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अध्यात्म से--पञ्च प्राणादि, पञ्च चायुगण । 
सुपर्णा एत आसते मध्य आरोध॑ने दिव्रः 
ते सेधन्ति प्रथो वर्क तरन्तं यह्वतीरपो वित्तं में अस्य रोदसी ॥११९॥ 

भा८_-जिस प्रकार आकाश के बीच मे किरण किसी रुफाबद फे 
आजाने पर उसी पर पडती हे । इसी रीति से वे सूथ की किरणे क्रान्ति- 
मार्गो पर गति करते हुए चन्द्र को भी प्राप्त होती है। और वे ही सूर्य 
की किरणे विशाल ससद्ध के जरो पर भी पडती है, इस प्रकार से वे चन्द्र 
को प्रकाशित करती हे और उदय और अस्त कालो मे जल्पष्ट पर भी 
अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती हे । उसी प्रकार ये उत्तम रीति से पालन पोषण 
करने के साधनो वाले, उत्तम ज्ञानो से युक्त विद्वान्‌ जन और उत्तम 
यान साधन रथो वाले वीर जन विजयेच्छु शत्रुराजा फे रोकने के निमित्त 
बीच ही म आखटे हो । वे मार्गो पर जाते हुए चोर पुरुष को पकड 
लेवें। और बडी भारी प्रजाओ के भीतर जाते हुए या बडी बडी नदियों 
को तेरने हुए चोर पुरुष को भी पक । अर्थात्‌ वे सूने रास्ते चलते हुए 
या भौट मे छुपते हुए अपराधी को भी पकट | हे राजा प्रजाजनो | 
गोर गुरु शिष्यो । आप राज प्रजावर्गों के विषय म यही व्यवहार जानो। 
उत्तम ज्ञान तथा तेजस्वी पुरुष मोक्ष ज्ञात के बीच मै सयमपूर्वफ 
मन कर्म में निष्ट होकर विराजते ह । नाना मार्गों मे जाते हुए तथा 
वटे बलशालीन प्राणो में गति करने वाले सब दु सो के छेदन वत्ररूप 
आत्मा को प्राप्त होते हैं । 
पब्य तदुक्थ्यं हित देवासः सुप्रचाचनम्‌ । 
ऋतम॑पन्ति सिन्धवः सत्यं तातान सूर्या वित्त में अस्य रोदसी॥१२॥ 

भा०--जिस प्रकार नदिये जल बहाती हे ओर सूर्य जिस प्रकार 
सत्य अर्थात सबको साक्षात्‌ दीखने वाला या सब वस्तुओ फे सत्य 
स्वरूप को दिखाने वाला अपना प्रकाश सत्रके हित के लिये फला देता 
है, वह प्रकाश को किसी से छिपाकर नही रखता है, उसी प्रकार हे विद्या 
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के देनेवाले विद्वान्‌ पुरुषों और जिज्ञासु शिष्यो ! आप लोग उस परस 
अति स्तुत्य, सद्यः प्राप्त, अपने मे धारित और सबके हितकारी, छाभ- 
दायक वेदमन्तो से विद्यमान उत्तम रीति से उपदेश करने योग्य सस्य वेद 
ज्ञान को सबको प्रदान करो, अहण कराओ और उसको फैलाओ । हे 
री पुरुषो । हे राज प्रजावगों। हे शुरुशिष्यो | मेरे इस उपदेश का 
ज्ञान करो । 
अन्ने तव त्यदुक्थ्य उवेष्व॒स्त्याप्य॑म्‌। 

\ _ 1. _ त ६० ८ न ब्जे 7 
स नः सत्ता मनुष्वदा दवान्याक्ष चटुष्टरा चत्त म अजस्य रादसाः १३ 

भा८--हे सकल विद्याओ के जानने हारे विद्वन! तेरा वह ज्ञान 
करने योग्य उत्तम विद्यामय ज्ञान, ज्ञान की कामना करने हारे शिष्यो 
और विद्वानों मे भी प्राप्त करने योग्य है। अथवा तेरा शिष्यो के प्रति 
वह उत्तम यन्धु भाव है । तू उद्ध आसन पर विराज कर और उनके 
अज्ञान आदि दोपो को नाश करने मे समध और अधिक विद्वान्‌ होकर 
मननशील शिष्यो और विट्टानो से युक्त होकर हममे से धन देने मे समथं 
तथा छान के जिज्ञासु शिष्य जनो को सब प्रकार के ज्ञानो का लाभ 
करा । ( वित्त मे० इत्यादि पूचचत्‌ ) । 
सत्तो होता मनुप्वदा देवा अच्छा विदुष्टरः । 
उयिहेव्या खुपूदति देवो देवेप मेधिरो वित्तं में अस्य रोदखी॥१४॥ 

भा०--उचद्च आसन पर विराजमान, शिष्यो और सत्सगियों के 
भज्ञानादि दोषो और दु.खो का नाश करने हारा, सननशील पुरुपो का 
स्वामी, सब ऐश्वयो और जानो का दाता, अधिक गुणवान्‌ या अपेक्षा से 
अन्यो से अधिक विद्वान्‌ होकर जानवान्‌, अग्रणी नायक और आचाय 
विद्वानों, धन भोर ज्ञान के अभिलापी पुरुषों को म्हण करने योग्य अन्न 
धनांद आर ज्ञानों को प्रदान करे । वह स्वयं विद्वान्‌ सूये के समान 
जन्य विद्या रे अमिलापी जनों के वीच मेधाची, छुद्धिमान , चाग्मी होकर 
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रहे । नायक राजा विजयेच्छु वीरों को धनैश्वयं दे और उनके बीच मे 
शात्रुनादाक तेजस्वी सूयं के समान होकर रहे । 
ब्रह्मा कृणोति वरुणो गात॒विदं तमीमहे । 
च्यूर्णाति हृदा मति नव्यो जायतामृतं वित्तं मे अस्य रोदसी॥१५२२॥ 
भा०--जो सवश्रेष्ट, सबसे वरण करने योग्य, सव दुःसा का वारक 
चीर नायक, राजा, परमेश्वर और विद्वान्‌ ऐश्वयं, ब्रह्म ज्ञान तथा दृढ 
रक्षण आदि कायं सम्पादन करता है उस वेद वाणी के जानने वाले, 
श्रेष्ठ मागं के यतलाने वाळे और पृथ्वी के स्वामी को हम याचना कों, 
उसकी उपासना करें अथवा महान्‌ परमेश्वर या विद्वान्‌ जिस शिष्य को 
चेदज्ञ बना देता है हम उसे सत्सग के लिये प्राप्त हो । वह स्तुति करने 
योग्य, नव शिक्षित सदा प्रसन्न होकर हृदय से विचार बिचार कर ज्ञान 
को विविध प्रकारों से प्रकट करे और उसका विस्तार करे, वह उसका 
उपदेश प्रमाण योग्य, विश्वास्य, सत्य हो । अथवा आचाय हृदय से 
सनन योग्य ज्ञान प्रकट करे और नवीन शिष्य उस सत्य ज्ञान को प्राप्त 
करे । शोप पूववत्‌ । 
अखों यः पन्था श्राढित्यो डिवि प्रवाच्यं कुतः । 
न ख देवा अतिकमे तं म॑तांसो न प॑श्यथ वित्तं मे अस्य रोद सी॥१६॥ 
भा०--भाकाश मे या प्रकाश के निमित्त जिस प्रकार सूय दै उसी 
प्रकार जो घद्द परम उत्कृष्ट मागं झुमुञ्लु और जिज्ञासु जनों को प्राप्त 
करने योग्य, सबके स्वीकारने योग्य, प्रकाशमान असण्ड ब्रह्म से उत्पन्न 
ज्ञान-प्रकाश के प्राप्त करने के लिये उपदेश प्रवचन द्वारा गुरु शिष्य 
परम्परा से उपदेश किया जाता है, हे विद्वान्‌ पुरुपो ! हे जिज्ञासुओ ! 
वह मदान ज्ञानमागं, वेदप्रतिपादित मार्ग कभी उत्ळघन करने योग्य 
नहीं है । हे मरणशीळ, अज्ञानी पुरपो ! तुम लोग उसको नही देग्व रहे 
हो | आओ टसके साक्षात्‌ करने का यन्न करो । दोय पूर्ववत्‌ । 
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ब्रितः कूपेऽवहितो देवान्हवत ऊतये । 
सच्छुंध्षाव बृहस्पतिः कृणवन्नहरणाहुरु बित्त म अस्य रोदसी॥१७॥ 
भा०-दुःखो मे फंसा हुआ पुरुष तीनों प्रकार के आध्यात्मिक 
साधिदेविक और साधिभोतिक तापां से घिरा हुआ भानो कुए से गिरे 
सनुष्य के समान ही उत्तम विद्वान्‌, ज्ञान और हस्तावलम्य देने वाले 
दयाशील पुरुपो को अपची रक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिये पुकारता 
हे, उनके पास जाता है । वेद वाणी का तथा बड़े भारी गब्रद्माण्ड का 
स्वामी, प्रभु परमेश्वर और वह दयाशील पुरुष चारों तरफ से आघात 
करने वाले कष्टों और पापो से बचाने के लिये बढ़ा यज्ञ करता हुआ 
उसकी पुकार को गुरु के समान श्रवण करता है। 
विद्या, शिक्षा और ब्रह्म चये, इन तीनो मे निष्यात होकर पुरुष 
कूप अथात्‌ हृदययुफा मे अवहित, सावधान, दत्तचित्त, ध्याना- 
चस्थित होकर अपनी रक्षा तथा बह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये उत्तम 
दिव्य गुणो को धारण करता और विषयो में फ्रीडाशील इन्द्रियगर्णो को 
अपने वश करता है । तव वह स्वयं बडी भारी वेद दाणी का पालक, 
विद्वान्‌ ज्ञानी होकर और पापाचार से पृथक्‌ होकर बढ़ा यत्त करता हुआ 
उस परमपद, प्र के स्वरूप या भीतरी आत्मादि के ज्ञान को श्रवण 
करता है । शेष पूर्ववत्‌ । 
स्ररुणो माखरुद्वकः प॒था यन्तं ददेशे हि । 
डाखहात ।चचाय्या तएव एष्स्यासया वित्तं म अस्य रोदसी ॥१८॥ 
भा०--जिस प्रकार राळ रंग का मांसखोर वाघ माग से जाते 
घुरुष को देखे और पीठ में थकान अनुभव करने चाले यढई के समान 
झुक करके उस पर जा पडता है और जिस प्रकार मालो को विभाग 
करने पारा आकाश माग से जाने वाला चन्द्र विशाल आकाशस्थ क्रान्ति 
एय से जात हुए सूय को देखता हे । बद॒ई जिस प्रकार झुक कर काम 
चरता क्रत पाउ स पाडा अनुभव करने लगता है भोर वह यार दार 


ON 
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वेठ बेठ कर पुमः उठता है उसी प्रकार चन्द्र भी चार वार कलाकार 
या घनुषाकार कुबडे के समान हो हो कर भौर भामावास्था काल मे 
लुप्त हो होकर बार यार उदित होता है। तेजस्वी, समस्त विद्याओ को 
प्रास करने वाला शिष्य जन ज्ञानो तथा वलो का सग्रह करता हुआ, 
सूर्य या चन्द्र के समान तेज, ज्ञानोपदेश, शीळ, सदाचार आदिका 
अपने मे धारण करने हारा होकर सन्मार्ग से जाते हुए अपने से बडे 
गुरु आदि को अवश्य देखे और उसका अनुकरण करे । पीठ मे पीडा को 
अनुभव करने वाला बढई जैसे वार वार उठता है उसी प्रकार शिष्य जन 
भी वार वार पूछने या प्रश्न करने के कायं मे खूब आनन्द लेने चाला, 
खूब प्रश्नाभ्यासी होकर समस्त सदेहो का समाधान कर कर के भौर 
गुरु के उपठेशों को सुन सुन कर और गुरु की वार वार पूजा सत्कार 
और विनय कर कर के उपर उठे, उन्नत पद को प्राप्त करे । 
पनाडगुषण चयामन्द्र वन्ता शभ ष्याम वजन सवेबीराः । तन्ना 
मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सन्धुः प्राथवी उत द्याः१६।२३।१४ 

भा०--इस उपदेश देने हारे विद्वान्‌ तथा उसके दिये उपदेश से हम 
सच प्रकार के वीर पुरुपो और बलवान्‌ प्राणो से युक्त होकर पेश्वयंवान्‌ 
स्वामी तथा आचार्य के अधीन रह कर, उसको प्रञ्मुस रूप से अपनाते 
हुए हम विरोधी शत्रु और भीतरी काम, क्रोध आदि दुब्यंवहारों भौर दुरा” 
चारो को दूर करने चाले बल को प्राप्त करने मे सदा तैयार रहे । शेष 
पूवचत्‌ । इति त्रयोविशों चगंः ॥ 

इति पञ्चदशोऽनुवाकः ॥ 
[ १०६ ] 
हन आगिरस ऋषि: ॥ विश्वेदेवा देवता ॥ छन्द ~ 2-६ नगता । ७ निचूत 
त्रिप्ठ॒य ॥ स्वरः १-६ निषाद । ७ धैवत ॥ 

इन्द्रँ मित्र वरग्ममश्रिमतये मारुतं शर्धो अदिति हवामह । 


रथ न दगाद्वसव सुदानवो चश्वस्मान्ता ग्रहै सो निष्पिपतत॥९ 
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भा०--हम लोग ऐश्वरीवान्‌ राजा, उपदेशप्रद आचारी, वियत्‌ 
और सूये मरण भय से बचाने चाले प्राण तथा सित्रजन, सवश्रष्ठ दुःखो 
के पारक तथा समुद्र, अघि, विद्यत आदि तत्वज्ञानी, ज्ञानध्रकाशक 
विहान तधा अग्रणी नायक जन और विद्वानो, वीरभरो तथा अन्यान्य 
चायुओ और प्राणो के बल, शद्दघातक सैन्य को पिता, साता, आचाय 
तधा सूळ उत्पादक कारण, शद्दघातक सैन्य तधा “परत्रह्म आदि अन्य 
अखण्ड सक्ति वाले तत्वा और पूज्य पुरुपो को अपनी रक्षा और ज्ञान 
प्राप्ति के लिये स्वीकार क । और उत्तम दानशील या रक्षाकारी पुरुप 
जिस प्रकार दुर्ग अधोव्‌ विपस स्थानो से रथ को बचा ले जाते हैं उसी 
प्रकार प्रजाओ को सुख से वसाने बाले और विद्यादि उत्तम गुणो से 
रहने वाले पुरुष हमारी सव प्रकार के पाप से रक्षा करें, बचाव । 
त आ(द्त्या आ गता सघतातय सूत दवा बुजदूयपु शम्भुवः 
रथ न दगादसव' सदातवा वश्चस्मान्ता अहसा न्ाष्पपतंन भर 

भा०--मैसे सूय के किरण अधवा अखण्ड, अविनाशी अभि आदि 
तत्व दिव्य शक्ति जोर तेज से युक्त एव बल के देने वाले होकर मेघ भोर 
अन्धकार आदि आवरणकारी पदाथों के नाश करने के कार्यों मे सब 
सुजनर आर शान्तिजनक होते है | उसी प्रकार हे सूय के समान 
तेजस्वी, राष्ट्र के मुरय कार्यो और ऐश्चयो को अपने हाथ से लेने वारे 
विहान, विजयार्धी ओर दानशील परपो । आप लोग आओ और बहते 
शब्रुओं के नाशकारी समामो के अवसरो में सब प्राणियों और प्रजाओ 
के कल्याण के ल्यि शान्ति उत्पत्त करने वाले होकर रहो । विषम भूमियो 
में रथ को बचाकर ल्जाने वाले सारधियो के समान आप लोग हम लोगों 
को सब प्रकार के पापाचारो से, सव तरह से वचाते रहो । 


प चर पितरे पर ~ 
अचन्तु नः पितरः छुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावूर्घा । 
र्‌ः ज्र र्‌ Nr 1 है व्ह 
रशे न दुगांढसव सदानदा विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥३॥' 


५2० क्रखेदभाघ्य प्रथमोऽष्टकः [अन्डव०२४।५ 
CRT PI ७ क त त लि 
भा०--हमारी उत्तम प्रवचन अर्थात्‌ ज्ञान और धमं का उपदेश 
करने में कुशछ पालक पिता माता और गुरुजन रक्षा करें और हमें ज्ञान 
देँ। और विद्वान्‌, तेजस्वी किरणो और रत्नादि पदार्थों के समान पुत्रों को 
उत्पन्न करने घाले, स्वच्छ जरो के समान ज्ञानो और उत्तम आचरणों 
की बृद्धि करने वाले, अन्नादि के देने और प्रकाश करने वाले, भूमि और 
प्रकाश करने वाले, भूमि और सूय के समान पुष्टि और शिक्षा के देने 
और ज्ञान का प्रकाश करने वाले माता भोर पिता दोनों हमारी रक्षा 
कर । वे सब सुखकारी जल की घृष्टि करने वाले सूर्यादि लोको के समान 
सब प्रजाओ को सुखते बसाने वाले जन हम लोगो को विषम स्थान से 
रथ को सारथी के समान सब प्रकार के पापाचरणो से बचाव । 
नराशंसं वाजिने वाजयन्निह नयद्वीर पूषणं सम्नेरीमहे । 


95५१ 


रथं न दर्गाहुसवः सदानवो विश्वस्मान्नो श्रंहसो निष्पिपतेन॥?॥ 


भा०--इस राष्ट्र मे हम लोग नायक चीर पुरुषों से स्तुति करने 
योग्य तथा मनुष्यो के शासक ज्ञान और ऐेश्वयं से सम्पन्न बलवान्‌ शत्रु- 
नाशकारी वीरो के स्वामी और उनका आश्रय सबके पोषक, सूयं समान 
तेजस्वी पुरुप को विशेष ज्ञान, बळ और ऐेश्वय से सम्पन्न करते हुए हम 
सुखजनक साधना से युक्त उसकी याचना करते हे और उसकी शरण 
आते हैँ । शेप पूर्ववत्‌ । 
बृह॑स्पते सदमिन्नः सगं कृधि शयोर्यसे मर्नुहिंतँ तदी महे । 
रथं न दर्गाइंसवः सुदानचो विश्वस्मान्नो अंहंसो निष्पिपर्तन 

भा०--है वेदवाणी के पालक एव बटे भारी राष्ट्र के पालक राजन! 

पविद्न्‌ । और ब्रह्माण्ड के स्वामिन ! परमेश्वर । तेरा जो मनुष्यों को हिव" 
कारी 'आान्तिदायक और दु,ख विनाशक धर्म, अर्थ, काम भोर मोक्ष 
इनके देने याला ज्ञान है उमे हमारे लिये सदा ही सुखदायक कर, सुगम 
सना | हम उपे ही चाहते हैं, उमे ही प्राप्त हा । शेष पूर्ववत्‌ । 


अ०१६।स्‌०१०७।१] ऋ्वेदभाष्य प्रथमं मण्डलम्‌ ५४९ 
इन्टर कुत्सों वृत्रहणं शचौपर्ति काटे निवांळह ऋषिंरहठूतथे । 
रथं न द्गाइसवः सुदानवो विश्वस्मान्नों अहसा निष्पिपतेन ॥६॥' 
भा०--विदात्‌ वेग से जाने वाळी होकर कूप आदि गहरे स्थान में 
गिरता हुआ मेघो को ठित्र-मिक्ष करने वाले शक्ति या समस्त कमो के 
पालक जलों के भीतर उनको फाडने मे समधं तेज को प्रकट करता है । 
इसी प्रकार विद्युत्‌ आदि विद्याओ का प्रकट करने वाला विद्वान्‌ निरन्तर 
ज्ञानवान्‌ होकर, मन्त्राथो और सत्य सिद्धान्तो का साक्षात्‌ करने घाला 
होकर, कूप आदि गिर जाने के विषस स्थान मे अङ्ानान्धकार के नाशक, 
सब कमे सामध्यों और वाणियो के पालक, विद्याशान और घन के स्वामी 
परमेक्षर आचार्य और नायक पुरुप को रक्षा तथा ज्ञान वृद्धि लिये पुका- 
रता है, उससे प्राथना करता है कि वह उसे गिरावट के स्थानो से 
बचावे । शेप पूर्ववत्‌ । 
देवेनो देव्यदितिनि पातु देवस्त्राता आयत्ामप्रयुच्छन्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुण मामहन्वामादे ति. सिन्धः पृथिवी उत चो:॥७२४ 
भा०--प्रकाश देने वाली, अविनाशी, नित्य ज्ञान को देने चाली 
विद्या, माता और आचाय आदि हमे दिव्य ज्ञानां, गुणो और सामध्यों 
सहित पालन करे । त्राण करने वाला रक्षक, राजा विद्वान्‌ ओर परमेश्वर 
हमारा पाटन करे । शेष पूववत्‌ । इति चतुवि शो वर्गः ॥ 


[ १०७ ] 
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रल नागर कप, | वश्वरवा दवता छन्र विराट त्रष्टपू। २ ।नचृत्‌ 
त्रेडप्‌ । न 1नष्टुप्‌ ॥ तूच दकान ॥ 
य॒दा देवाना अत्याति स॒स्नमाित्याखा भवता सुळयन्तः । 
आदाउचांच। सुसातिवदृत्याइंहाश्चिया वरिवोवित्तरासत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--ावहाना का पवया दान ओर दानशील घुरुषो का अन्न, धन 
आदि देना और विद्वानों, विजयी वीर पुरुपो का परस्पर मिलना तथा 
दिव्य पदाथों का परस्पर संयोग अर्थात्‌ सुसगत होकर रहना और उत्तम 
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शिल्प आदि सुख प्राप्त कराता है । हे तेजस्वी, फिरणो और १२ मामो 
के समान सुख, विद्या और ऐश्वर्या के देने और लेने हारे या अमण्ड 
शक्ति ब्र और राजशक्ति के धारक पुरुषों! आप लोग सवो सुखी 
करते रहो । जो आप लोगो की झुभ मति और ज्ञानशक्ति उत्तम सुसो 
और ऐश्वर्या को प्राप्त कराने वाली है वह विद्वान्‌ को तथा दरिद्र पुरुप 
को भी सदा नये से नये रूप मे प्रकट होकर प्राप्त हो । 
उप नो देवा अवसा गम्नन्त्वङ्गिरखां सार्मभि, स्तूयमानाः । 
इन्द्र॑ इन्द्रियेम रुतों मराद्धेरादित्येनी अदिति शम यंखत्‌ ॥ २॥ 

भा० -विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुपो के साम, मगीतो द्वारा स्तुति फिये 
जाकर या उत्तम वचनो द्वारा आदर पूर्वक प्राथना किये जाकर विद्वान्‌ 
और विजयी पुरुष सूय की किरणो के समान अपने रक्षण साम्यो सहित 
हमे प्राप्त हो इसी प्रकार आदरपूवेक प्राथित ऐश्वयवान्‌ पुरुष अपने 
ऐश्वर्या सहित सोर घीरगण अपने अन्य सहयोगी विद्वानों सहित सूयं 
और एथिवी किरणों या १२ मासो के समान आचाय और राजा आदि 
पूजनीय पुरुषा अपने शिष्यो और झरूत्यों सहित हमे सुस प्रदान करं । 
तन्न इन्ट्रस्तड रूणस्तदञ्निस्तदर्यमा तत्सविता चनों धात्‌ । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत दयोः ३९१५ 

भा०--ऐश्वर्धचान्‌ राजा, सेनापति, सव दुःखो का वारक, सबपे 
श्रेष्ट, अग्रणी नायक तथा ज्ञानी पुम्ष, शत्रुओं का नियन्ता और न्याय- 
कारी पुरुप, उत्पादक माता पिता, धर्ममार्ग का प्रेरक आचार्य तथा 
परमेश्वर ये सव हमे नाना प्रकार के ऐश्वय, अन्न, सद्वचन नाना प्रकार फे 
सुख, शिक्षण आदि प्रदान करै । दोप पूववत्‌ । इति पञ्चविशो वर्ग ॥ 

[ १०८८ ] 

कुत्स ्राङ्गिगस ऋषिः । इन्द्रासी देवत ॥ छन्द “१, ८, २२ निचत्‌ ति । 
२, 3, ६, २* विराट विण्टर्‌ । ७, ६, १०, १३ क्रिद्धप्‌। ८ शुर पक्के । 


५ पक्कि, । त्रयारराच सक्म ॥ 


१ 
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य ईन्द्रामी चित्रतमो रयो वामभि विश्वाति सुवेनात्ि चष्टे । 
देना यातं सरथै तस्थिवांसाथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्यं ॥ ६ ॥ 

भा०--हे इन्द्र और असि ! वायु और आग के समान अमात्य 
और राजन्‌! आप दोनो का अति अद्भुत रमणसाधन, विजयी रथ या 
राष्ट्र शासन का काम समस्त लोकों, देश तथा जळ स्थल और आकाश 
सबकी दीखता और अपने प्रकाश से चमकता है, उस रथ से आप दोनों 
'एक ही रथ पर महारथी और सारथी के समान बेठे हुए आओ, हमे 
प्राप्त होओ और उत्पन्न हुए अन्तादि भोग्य पदार्थ तथा ऐश्वये का पान 
करो, उपभोग करो । 

आधिदेविक मे--इन्द्र, अजि अर्थात्‌ सूयं के प्रकाश और प्रताप, 
दोनो से युक्त किरण, उनका चित्रतम रथ सूर्य सर्वत्र प्रकाश करता है। 
चे दोनो एक ही साथ आते हैं और जल का पान करते हैं, उसे सूक्ष्म रूप 
से खीच लेते हैं । 

अध्यात्म मे-इन्द्राद्ी' जीव और परमेश्वर इनका अद्भुत रथ देह 
और प्रह्माण्ड, दोनों मे दोनो समान रूप से अधिष्ठित हैं। एक सोम 
'अधोत्‌ अन्नादि का सोक्ता और दूसरा परमानन्द रससय है । 
यावदिदं भुवन विश्वमस्त्युरुव्यर्चा वरिमतां गभीरम्‌ । 
ताचा अयं पात्रे सोमो अस्त्व्रमिन्द्राग्री मन॑से युवभ्याम्‌ ॥२॥ 

भा०--यह समस्त भुवन, लोक जितना विस्तृत है और जितना 
यह बहुत विस्तृत विशालता से गभीर, अगाध हे उतना ही धेश्रयंमय 
राष्ट्र भीहो। इन्द्र और अग्नि सूय ओर वायु और सूय के समान तेजस्वी 
राजन्‌ और सेनापते ! तुम दोनों के चित्त के सतोप और शान और पालन 
'करने और भोग करने के शिये यह राष्ट्र बहुत अधिक हो । 

अध्यात्म से--जीव ओर परमेश्वर के लिए तो यह समरत ससार 
'चिन्तन और ज्ञानवधन तथा आनन्द अनुभघ के लिये परमानम्दमय हो 
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जाता है । सूय और वायु दोनो समस्त विश्वभर के जल को अपने में 
धारण करने हैं । 
चक्राथे हि सञ्चयःङ्‌ नाम भट खध्रीचीना वृत्रहणा उत स्थः । 
ताविन्द्राझी स्॒रथञ्चा निषद्या वष्णः सोमस्य पणा वृषथाम्‌॥२॥ 
भा०--सूय और वायु दोनो जिस प्रकार मिलकर वर्षा करने वाले 
मेघ के जल के वपौने वाले होकर वपी कर देते हैं अपना नाम, जन्म, 
स्वरूप आदि सब प्रजाओ के सुख के लिये समर्पित कर देते हैं उसी 
प्रकार राष्ट्र मे वे दोनों इन्द्र और अशि, ऐश्वयंवान्‌ और उत्तम अग्रणी 
या नायक विद्वान्‌ पुरुष दोनों एक साथ मिलकर अपने नाम या शत्रुओं 
को झुका डालने वाले बल को एक साथ ही मिलकर प्रजा के सुखदायी 
रूप मे कर देते हैं और वे दोनो मेघ को सूयं के समान, बढ़ते हुए शत्रु 
को नाझ करने मे समथ होते हैं । वे दोनो एक साथ मिले हुए ही बल- 
वान्‌ एवं प्रजाओ पर सुख और शत्रुओं पर शस्त्राखा को बरसाने मे 
समर्थ होकर अपने उच्च आसनो पर विराज कर, जमकर या परस्पर 
का ज्ञानोपदेश ग्रहण करते हुए बलवान्‌, सब सुखो के देने वाळे सोम 
अर्थात्‌ समृद्ध राष्ट्र ऐश्वय की वृद्धि कर देते हैं, प्रजाओ को खूब सुपी, 
समृद्ध कर देते हें । गुरु शिष्य भी परस्पर मिलकर एक दूसरे {का नाम 
यशस्वी करते हैं, विकलो का नाश करते है, एक दूसरे के सग में बैठफर 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सुपप्वेक बलवान्‌ शिष्यगण या घीयं पालन ओर 
व्रह्मचर्य वृद्धि करते हैं । 
सर्मिद्दचम्िप्चानजाना यतस्त्रचा वर्हिरू तिस्तिराणा । 
तवि. सोमः परिपिक्तमिरवांगेन्द्रासी सोमनसाययातम्‌ ॥४॥ 
भा०-- यज्ञ में अग्नियो के प्रज्वलित हो जाने पर चरुओ को 
घृतो से मिलाते हुए सचा को हाथ में स्थिर करते हुए अर्थात्‌ पक्रठते 
हुइ कुदा आसन विठाते हुए अध्वयु और प्रतिप्रस्थाता दोनो तीब्र सोम 
रसो से सवके लिये सुचित्त भाव वाले हो जाते है, उसी प्रकार इन्द्र भौर 
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अशि के समान तेजस्वी, ऐश्वयंचाच्‌ और विद्वान्‌ पुरुष राजा और मन्त्री 
या वायु और अशि के समान सेनापति और राजा दोनों अझियो के 
समान तेजस्वी नायको के खूब उत्तेजित हो आने पर अपने गुणों का खूब 
प्रकाश करते हुए घाहुआं के समान सेनाओ को तथा राष्ट्र के स्त्री पुरुषों, 
भूसियो तथा वाणी और प्रजा लोको को नियम में बद्ध, सुसंयत करके 
साथ ही विस्तृत शास्य प्रजाजन को खूब विस्तृत करते हुए भति सीत्र, 
शत्रुओं के प्रति वेग से जाने चाले, जलों के समान सौम्य गुण वाले, 
उत्तम पदो पर अभिपिक्त हुए नायका सहित उत्तम सुखप्रदाता प्रजा के 
चित्ताबुरंजन करने के लिये हमारे प्रति भाव । इस मन्त्र मे नीचे लिखे 
सुच्‌ के शब्दार्थो पर विचार करने से स्री पुरुषों के परस्पर प्रजोत्पत्ति 
भौर गुरु शिष्य के ज्ञानप्रालि के उत्तम सिद्धान्तो पर भी प्रकाश पढ़ता है । 

“लुच'-सुवश्रेतद्वेदीश्राह । विशा वेदि एताची सुक्‌ ।श० ९। २ । 
३।१७॥ योपा हि सुक्‌ । श० १।1४।४।४॥ युजौ ह वा एते 
यज्ञस्य यत्‌ खची । श० १1 ८ 1३ । २७ ॥ वाहू वै स्रचौ । श० ७। 
४।१।३६॥ वागवै स्रक। श० ६।३।१।८॥ गौवास्चः 
ते०३।३।५।४॥ इमे चै लोका खचः । तै० ३1 ३ । १।२॥ 
यजमानः खरच. । तै० ३1३५ ६।३। 


याीन्द्राद्मी चक्रथुवीयोणि यानि रूपाएयुत वृष्ण्यानि । 

या चा अलान सख्या शावाच ताभः सामस्य पवत सतस्य॥५॥२६ 
भा०--है वायु और अजि के समान परस्पर उपकारक स्वामी 

शस्य और राजा और मन्त्री, क्षत्र ब्रह्म एवं स्री पुरुपो ! आप दोनों 

जिन वीयों, बलों और सामथ्यों को जिन नाना प्रकार के सुदर पदार्थी 

को या रचिकर कार्यों को और पुरुपार्थ युक्त और सुखवर्पक कार्यों को 

प्रकट करें अर्थात्‌ ्ाचरण में लाएं और आप दोनो जो चिरस्थायी शुभ, 


पलजनक, कल्याणकारी मित्रता के कार्य हैं उन सबके साथ युक्त 
३५ 
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होकर तैयार किये हुए सांसारिक ऐश्वयं तथा राज्य और ओपधि-रसों 
तथा भन्न और शारीरिक बल आदि का उपभोग करो । 
यद्‌वरवं प्रथमं वॉ चरणनोश्य सोमो अखुरैनो विहव्यः । 
तां सत्यां श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥६॥ 
भा०--हे खी पुरुपो ! में तुम दोनों को यज्ञ में, यज्ञ के सम्पादन हे 
लिये पुरोहितो के समान वरण करता हुआ, योग्य कायं कुशल जानकर 
जो कुछ भी कहूँ, उपदेश करूं यह ज्ञानोपदेश हमें से केवल प्राणो में 
रमण करने वाले ज्ञान रहित पुरुषों को विविध प्रकार से ग्रहण 
कर ज्ञानवान्‌ होना चाहिये । हे इन्द्र और अभि के समान खी 
पुरपो ! आप दोनों उस सत्य श्रद्धा को प्रात होओ और प्राप्त ज्ञान और 
उससे माप्त सांसारिक पदार्थो का सुख प्राप्त करो । यह राष्ट्र तथा पेश्वयं 
बलवान पुरपो के विविध उपायों से भोग्य है । उसी के लिये मुख्य रूप 
से वरण करता हुआ अमात्य राजा अथवा सेनाध्यक्ष या सभाध्यक्ष दोनों 
को उपदेश करता हूं कि आप दोनों सजन हितकारिणी, सत्य धारण करने 
थाली घाणी को प्राप्त हों और तब न्यायानुकूल ऐश्वयं का भोग करै । 
यदिन्द्राञ्मी मदथः स्वे दुरोशे यदू ब्रह्मणि राजनि वा यजत्रा । 
अतः परिं चृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्य ॥ ७॥ 
भा०--जिससे हे ऐश्वयवान्‌ और विद्यावान्‌ घुरुपो ! आप दोनों 
प्रकार के जन अपने घर में स्वतः आनन्द प्रसन्न रहते हो जिस कारण 
से आप दोनों ब्राह्मणों के बीच में और राजा की सभा में राजा 
के द्वार पर भी भादर प्राप्त करने वाळे हो । इस कारण से ही आप दोनों 
प्रजा पर सुखों की वर्षा करने हारे होकर आवो और सम्पन्न सोम, 
राष्ट्रे्वयं तथा शासकपद का उपभोग करो । तात्पर्य यह है कि गृह में सम्पन्न 
विद्वानों और राजाओं के आदर योग्य पुरुषों को शरासन कार्य मे निदु 
करना चाहिये। दरिद्र और निर्गुणो को नहीं । 
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यर्दिन्हाय्री यहुषु तुवेशेषु यद्‌ ठुछ्युप्वचुघु पूरुपु स्थः । 
अतः परि चूषणा वा दि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्यं ॥ ८॥ 

भा०--हे ऐशवर्यथान्‌ और झानयानू खी पुरुपो ! क्योकि यत्तवान , 
यम नियमो मे निए पुरुपो मे शत्रुओं के नाशकारी धमीथ-काम-मोक्ष 
चारो के अभिळापी, हिसक ट्ट पुरुषों के वश करने घाले पुरुपो मे दोह 
कारी या धनाभिलापा से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने घाले एरुपों में, 
आणमान्न पर आजीदिका करने चाले या अन्यो को प्राणप्रद पदार्थ अन्नादि 
देने चाळे पुरुषों में और सबको विद्यादि से परिपूर्ण करने वाले उच्च कोटि 
के पुरुपो में आदरपर्वक रहते हो इस कारण से समस्त सुखों और ज्ञानो 
के वपक होकर आप दोनों सववत्र आओ, जाओ और उत्पन्न हुए ऐश्रयेयुक्त 
चलवर्धक पदार्धो का उपभोग करो, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो । 
यदिन्द्राम्री अवमस्या पृथिव्याँ मध्यमस्यां परमस्यांसुत स्थः । 
आतः परि चूपणावा हि यातमधा सोमस्य पिवत सुतस्य॑ ॥ ६ ॥ 
यदिन्द्वाम्ी परमस्यां पुथिव्याँ मध्यमस्य[मवमस्यामुत रुथः । 
अतः परि चृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्य॑ ॥१०॥ 

भा०--जिस कारण से वायु और विद्यत्‌ के समान न्यायाध्यक्ष 
भोर सेनाध्यक्ष उत्तम गुण से रहित अर्थात्‌ निकृष्ट गुण वाली, मध्यम गुण 
चाली सौर जति उत्तम गुणों घाली तीनो प्रकार की एथिवी में अधिकार 
सान ओर स्कार पूर्वक रहते हैं उसी से वे दोनो सब प्रजा को सुखरद 
होकर प्राप्त हों भोर प्राप्त ऐश्वयं का भोग करें ॥ ९ ॥ 

भा०--शेष पूलेबत्‌ । पवे मन्त्र में अवम, मध्यम, परम इस क्रम 
से पृथियी के विशेषण हैं दूसरे मन्त्र में परम, मध्यम भौर अवम इस 
अम से विशेषण हैं। वायु और अशिया की स्थिति और क्रम दोनों प्रकार 
की जाननी चाहिये, एक भूमि से अन्तरिक्ष और अन्तरिक्ष से आकाश 
में जाने घाले और दूसरे आकाश से मध्यम अन्तरिक्ष और अन्तरिक्ष से 
रथिवी को जाने वाले ये दो प्रकार के बायु और अभियो का वर्णन है! 
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उसी प्रकार चढते और उतरते क्रम से योग्य विद्वान्‌ अधिकारियों का भी 
वर्णन समक्षना चाहिये । अर्थात्‌ छोटे अधिकार वाळे अपने से बडे अधि- 
कारी से निवेदन करते है और बड़े छोटे अधिकारियो को आज्ञा करते है। 
दोनो ही प्रकारा से वे प्रजा को सुखकारी हों । 
यर्दिन्द्राझी डिवि छो यत्पृथिव्यां यत्पर्वतेप्वोपघीप्चप्छु । 
अतः परि बृपणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्य॑ ॥११॥ 
भा०--क्याँकि वायु और अग्नि ये दोनों तत्व सूयं में भी है। 
पृथिवी में, पवतो में, ओपधियो में और समुद्र, नदी आदि जलो मे भी 
विद्यमान हॅ, वे दोनो इसी कारण से सुखो को देने वाले होकर सर्व- 
व्याप्त ५ । वे दोनो उत्पादित अन्नादि रस मे भी रहते है। वायु अग्नि के 
उपकारक जन विद्वानों के वीच, प्रजावातिया के बीच, मेवॉ के समान 
पालक, शिक्षक पच॑ता के समान अचल, राजाओ के बीच ओपधियों के 
समान दात्रुओं के नाशक सैन्या मे और प्राणो के समान आपननों मे 
भी आदरपूर्वक रहते है । इसलिये वे सर्व सुखमद होकर हमे प्राप्त हों 
और हम ऐश्वर्य का भोग करें । 
यर्दिन्ट्राझी उदिता सूर्येस्य मध्ये दिवः स्व॒घयां मादयेथे । 
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पितं सुतस्य ॥१२॥ 
भा०--जिस कारण से उपर की तरफ गये हुए चायु और अन्नि तख 
दोनो सूर्य और अन्तरिक्ष के बीच मे जल के साथ युक्त द्दोकर स्वय तृत, 
जलपूर्ण होते और सव प्राणियों को सुगकारी होते हैं। इसी ये वे दोना 
जलो के वर्षणकारी होते हे । वे प्राप्त होते और जल को भूप पर से पान 
करते है । इसी प्रकार सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश देने वाले धुर्य कें 
ज्ञान प्रकाश के मध्य में रहकर उदय को प्राप्त टोने वाळे इन्द्र और अग्नि, 
ऐेखयंवान ओर ज्ञानी पुरुप अपने शरीर को धारण करने वाली आजी- 
विका या अन्न छे तृप्त हो । चे वरवान्‌ हए पुष्ट होकर आव । पुन प्रात 
वीर्य, ऐेश्वर्य आदि गृहम्थोचित पदार्थों का भोग को । 
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एवेनद्रा्री पपिवांसा सुतस्य विश्वास्मभ्यं से जयते धनानि 
तन्नो मित्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्छुः पृथिवी उत द्यो।१३।२७ 
भा०--इस प्रकार से ऐश्वर्य का भोग करते हुए पूर्वोक्त प्रकार के 
-दिद्यावान्‌ और ऐश्वयंवान्‌ ली पुरुप हमारे लिये समस्त धर्नो को अच्छी 
प्रकार विजय करें । शेष पूर्ववत्‌ । इति सहविश्ञों वरः । 
[ १०९ ] 
कुत्स आगिरस ऋषिः ॥ इन्दाझी देवते ॥ चन्दः १, ३, ४, ६, ८ निचृत्‌ 
निष्ट्प्‌ । २, ५ म्रिष्टप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिडप्‌ । घेवतः स्वर ॥ 
वि हाख्यं मनस्रा वस्य इच्छुलिन्द्रान्नी ज्ञास उत वां सञ्जातान्‌ । 
जान्या युवत्र्मतिरस्ति महयं स वां घियं वाञ्जयन्तीमतच्षम्‌ ॥१॥ 
सा०--हे इन्द्र और अशे ! हे भाचाय और शिक्षक ! हे राजन्‌ 
और विद्वन्‌! में उत्तम से उत्तम ऐश्वयों को चाहता हुआ अथवा सैं स्वयं 
गृहस्थ रूप से बसे हुए पुरुषों से सवध्रेए होकर ज्ञानवान्‌ या ज्ञातिगण 
और एक वंश, पद, समाज और कुल मे उत्पन्न हुए लोगो को अपने हृदय 
से विविध प्रकार का उपदेश दू । आप दोनो से कोई और दूसरा पुरुष 
मेरे लिये और अधिक उत्तम ज्ञानवान्‌ और बुद्धिमान्‌ नही है । वह में 
आप दोनों की शान और ऐश्वर्य की अमिलापा करने वाली बुद्धि को प्राप्त 
और तटचुकूल कमं को करू । 
अध्नर्व हि भूरिदावत्तरा डां विजामातुरुत वां घा स्यालात्‌ । 
अथा खोमस्य प्रयती युवभ्यामिन्द्राभी स्तोमे जनयासि नव्यम्‌॥२॥ 
भा०--हे इन्द्र और अग्नि, विद॒त्‌ अमि या वायु और अभि के 
ससान जीदनप्रद और ज्ञानप्रद पिता और आचाय ! विपरीत गुणों वाले, 
गुणहीन जमाई कन्या को प्राप्त करने के लिये अधिक धन व्यय करता 
है औौर अपना अति निकर सम्बन्धी अपनी खी का भाई अर्थात्‌ साला 
भी सगिनी के मेम से उत्तम जमाई को प्रसन्न रखने के लिये बहुत सा 
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धन प्रदान करता है, परन्तु उन दोनो से भी कही बहुत अधिक ऐशी के 
देने वाले आप दोनों को में सुनता हूँ । और में समस्त ऐश्वर्य के उत्तम 
दान प्राप्त करने के लिये आप दोनों के अति नवीन, नये से नया, उत्तम 
से उत्तम स्तुति समूह को प्रकट करता हुँ । 
मा छेझ रश्मीदरिति नाधमानाः पितृणां शक्कीरनुयच्छेमानाः 
इन्द्राम्निभ्याँ कं बपणो मद्न्ति ता ह्यद्रीधिषणाया उपस्थ ॥ ३॥ 
भा०--हम लोग अपने पालन करने वाले माता पिता, गुरु, आचाय 
तथा अन्य पालक जनों के प्रजा तन्तुओ, सन्ताना, शिष्यो, उनकी नियत 
की हुई मर्यादाओं तथा उनके प्रकाशित विज्ञान किरणो का हम कभी 
उच्छेद या विनाश न कर) इस बात की आशिष और शुभ कामनाएं 
करते हुए और पूर्वोक्त पालक गुरु जनो के नाना प्रकार के सामर्थ्या को 
समस्त लोको के प्रकृति अनुकूछ उनको सुख पहुचाने के लिये निग्र" 
मित व्यवस्थित करते हुए और अन्यो को प्रदान करते हुए बलवान्‌ वीय 
चान्‌ पुरुप मेघो के समान दानशील होमर पवन विद्यत्‌ से मेघो के समान 
इन्द्र और अभि ऐेश्रयवान्‌ और तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषों से युक्त होकर 
प्रज्ञा बुद्धि और वाणी के समीप उसके आश्रय होकर सुस का राभ 
करते हैं, क्योंकि वे दोनों ही मेघो के समान दढ और विपत्ति और भय 
में कमी न भागने वाले अविनाशी स्वभाव वाळे है । 
यवाभ्याँ देवी धिषणा मद येन्द्राग्नी सोमंसुशती खुंनोति । 
तावश्विना भद्रहस्ता सपाणी आ चावत मधुना पुङ्कमप्ख ॥०॥ 
भा०--हे इन्द्र और विद्यत्‌ या विद्यत्‌ और अग्नि या वायु भौर 
अञ्चि के समान सर्वोपकारी जीवन ओर ज्ञान के देने वाले तेजस्य गुरः 
जनो ! दिव्य आदि गुणो से प्रकाशमान प्रज्ञा घुद्धि ही अति अभिलाषा 
युक्त प्रियतमा खी के समान आप दोनों के अति हर्ष आर सुस के लिये 
सव प्रकार के आनन्द रस तथा पेश्वर्या और योग्य विद्यार्थी को डक 
करती है । अथवा चे आप दोनों सूय चन्द्र, डिन रात तथा रहीं पुरुषो 
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के समान परस्पर मिलकर सवे दुःखकारी शत्र और दुराचारी और कष्टों 
के नाशक उपायो और उत्तम व्यवहारों से युक्त होकर प्राप्त होओ और 
समस्त प्रजाओं सें, जलो में जल के समान अपने मधुर स्वभाव तथा 
ज्ञान और आनन्द से खूब मिल जाओ। वे तुम्हारे और तुम उनके हो 
जाओ । जैसे कामनायुक्त खी, पिता और आधार्य के सुख और हप के 
लिये ही पुत्र को उत्पन्न करती है । उसी प्रकार उत्तम विद्या भी “सोम” 
अ्धीत्‌ शिष्य को उत्पन्न करती है । “ततोऽस्य माता सावित्री पिता व्वाचायं 
उच्यते ।” स्रो पुरुप जिस प्रकार दानादि से कल्पहस्त हैं और कोमलता 
आदि गुणों और शुभ आसूपणादि से उत्तम कर कमळ घाले होकर अग्नि 
के चारों ओर प्रदक्षिणा करते और जलो मे जल के समान मिलकर एक 
हो[जाते हैं । 'समापो हृदयानि नौ' 
युवामिन्द्राश्री वसुनो विभाग तवस्तमा शुश्रव वृत्रहत्ये 
तावासद्या वाहाषि यज्ञे अस्मिन्प्रचषणी मादयेथां सुतस्य ॥५॥२८॥ 
भा०--विद्यत्‌ और भाग दोनों पदार्थो को मे जरू के फाड्ने के 
कायो से बहुत अधिक यल वाला सुनता हूं । उन दोनों के इस क्रिया- 
र्मिक विज्ञान को मैं पुरसुख से श्रवण करूं वे दोनों इस प्रत्यक्ष बढ्ने 
योग्य सुसंगत, शिल्पादि मन्त्रो और वैज्ञानिक कार्यों से बनाये गये 
पदार्थ रथ आदि मे बैठ कर अति इप प्रदान करते हैं। इसी प्रकार राष्ट्र 
मे वियत्‌ सौर क्षप्मि के समान तेजस्वी पवन और सूर्य के समान सर्व 
प्राणप्रद, दुष्ट रोगादि के नाशक विद्वान्‌ और बलवान्‌ जन तुम दोनों राष्ट्र 
के ऐखय, भूमि, पशु आदि के विभाग के कार्य और विप्नकारी दुष्ट 
पुरुषी के उच्छेदन के काय में सबसे अधिक वलवान्‌ सुनता हूं । वे दोनों 
प्रकार के जन बढ़ाने योग्य, अति विस्तृत सुव्यवस्थित प्रजा पालन आदि 
उत्तम काय के निमित्त सव कार्य-व्यवहारो के द्रष्टा होकर उत्तम आसन 
पर विराज कर भअभिपिक्त हुए राजा या राष्ट्रपति को खूब अधिक हपित 
करं, उसके बल को खूब तृप्त और पूर्ण करें । गुरु शिष्यादि भी ज्ञानरूप 
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धन के वितरण और अज्ञान नाश के कार्य मे प्रबल हो । और अध्यय- 
नाध्यापन रूप यज्ञ में,विराज कर ज्ञान से तृप्त हो और अन्यों को तृप्त कर । 
घ चर्पणिभ्यः पृतना हवेषु प्र पृथिव्या रिरिचाथे दिवश्च । 
प्र सिन्धुभ्यः प्र गिरिभ्यो महित्वा प्रन्द्राश्नी विश्या सुजनात्यन्या॥६॥ 
भा०--उक्त दोनो वायु और अग्नि तत्व इन दोनो के समान गुण वाले 
पूर्वोक्त जन सैन्यो द्वारा किये जाने वाले युद्धो में अपने महान्‌ सामध्यं 
से समस्त मनुष्यों से बढ़ जाते हे । वे अपने महान्‌ पराक्रम और सामथ्यं 
से प्रथिवी से भी बढ़ जाते है । वे दोनो अपने मदान्‌ पराक्रम से सूय से 
भी अधिक हो । वेग मे चे दोनो नदी प्रवाहों से भी अधिक वेगवान्‌ हों । 
गम्भीरता और गुरुता मे पर्वतो से भी अधिक बडे हो । वे समस्त भुवनो, 
रोको और उत्पन्न होने वाले पदार्थों से शक्ति और गुणों मे अधिक हो । 
ग्रा भरतं शिक्ष॑तं वज़वाह अस्माँ ईन्ट्राञ्ञी अवतं शचीभिः । 
इमे छु ते रश्मयः सूयस्ट़ येभिः सपित्वं पितरों न आस॑न्‌ ॥७॥ 
भा०--ये सूयं की रदिमयां ही हे जिनसे समस्त जीवो के पालक 
ओपधिगण तथा कृपक गण समान रूप से अन्नादि खाद्य फल उत्पन्न 
करते हैं उसी प्रकार चे ही ये सूर्य को रदिमयो के समान ज्ञान के प्रमादा 
हैं जिनके साथ मिल कर हमारे पालक गुरुजन समान पद, स्थान, मान, 
आदर, सस्कार प्राप्त करते हैं । हम उनके आश्रय पर ही रहे । हेईसूयं के 
समान तेजस्विन्‌ अग्नि के प्रकाशक आप दोनों भद्र पुरुषों ! बल, वीयं 
तथा शस्त्र शक्ति को अपने वश मे रखते हुए हमे खूब समृद्ध करो । हमें 
सब प्रकार से शिक्षा दो और उत्तम कर्मा और जानो से रक्षा फरो। 
पुरन्दरा शि्ततं वज्रहस्तास्मॉ इन्द्राम्री ्रवतं भरेषु। तन्नो मित्रा 
चरण मामहन्तामादात, ।सन्धुः पाचवा उतद्याः॥ ८ ॥ २६॥ 
भा[०--४ पश्वयवन्‌ ! ज्ञानचन 1 आप दोना दात्रुआक गढा काँ 
नोटने हारे, शत्र को निवारण करने वाळे शाखाख बल तथा विज्ञान को 
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अपने हाथ से अथोत्‌ घश से धारण करने घाले होकर हमारी यशो भोर 
संग्रामो में रक्षा करो । शेप पूर्ववत्‌ । एकोनांत्रशदू वर्ग: ॥ 
[ ११० ] 
कुत्स आगिरस ऋषि" ॥ ऋभवो देवता ॥ छन्दः--१, ४ जगती । २, ३, 
७ विराट जगती । ६, ८ निचृज्जगती'। ५ निचुत्‌ निष्डप्‌ । ६ निष्प । 
नवचे सक्तम्‌ ॥ 
त्तं से अपस्तदु तायते पुनः स्वादिछा धीतिरुचथाय शस्यते । 
अय समुद्र इह विश्वदेव्यः खाहारुतस्य समुंदप्ुत ऋभवः॥१॥ 
भा०-मेरा उत्तम ज्ञान और कमं भति विस्तृत होकर फिर भी 
उसी प्रकार पूर्ववत्‌ अधीन द्रव्यो और शिष्यो की रक्षा करता, फैलाता और 
गुरुपरम्परा से शिष्यादि को उत्पन्न करता है, अति स्वादुयुक्त, मधुर रस- 
धारा के समान ज्ञानधारा प्रवचन अर्थात्‌ उपदेश के लिये अथवा 
अध्याप्य शिष्य के हितार्थ उपदेश की जाती है यह ,आश्रयंकारी विद्वान्‌ 
पुरुष समस्त दिव्य रत्नों से भरे समुद्र के समान उत्तम गुणों और विद्या 
के प्रकाशां से परिपूर्ण है । आप्त, सत्य ज्ञान, चेद से सुशोभित होने वारे 
विद्वान्‌ योग्य पुरुपो | आप लोग उत्तम उपदेश प्रद वाणी द्वारा उपदेश 
किये गये ज्ञानरस से अच्छी प्रकार स्वयं तृप्त होओ और अन्यां को 
भी तृप्त करो । 


आशभागयं प्र यदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम के चिंदापय: । 
साघन्वनाख्श्चारेतस्य भूमनागच्छत सबितुदांश्चपो गहम्‌ ॥२॥ 
भा०--हे पाक यज्ञो के न करनेहारे अथवा हे परिपक्क ज्ञान ओर 
अनुभव और निश्चय पाले विद्वान्‌ पुरुपो ! नवागत, कम उमर के लोगो 
को अपेक्षा अधिक प्राचीन, बृद्ध तथा आगे, ऊँचे मान योग्य पर्दो पर 
जाने वाले कुछ एक मेरे प्रिय आप्त बन्धु होकर आप लोग सव तरफ 
समस्त जावा क रक्षा करने ऑर सुख उपभोग करने मे सर्वश्रेष्ट बल 
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और ज्ञान की इच्छा करते हो तो आओ, आगे बढो । जिस प्रकार अन्त- 
रिक्ष में उत्पन्न होने वाले मेघ वायु के महान्‌ यल से प्रेरित होकर सूर्य 
के अधीन रहते हैं और जिस प्रकार उत्तम धनुर्धारी पुरुष अपने पराक्रम 
की अधिकता से सूयं के समान तेजस्वी दानशील राजा, अमात्य था 
सेनापति के पद या स्थान को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार आप लोग उत्तम 
शान करने योग्य विद्या विज्ञान से युक्त होकर ब्रह्मचारीगण जिस प्रकार 
समावर्तन के बाद अपने उत्पादक पिता के घर में आजाते हैं उसी प्रकार 
आप ज्ञानवान्‌ पुरुष भी समस्त सुखों के देने वाले, समस्त ज्ञानैश्वरयो 
के देनेवाले आचाय के समान ज्ञान के सूयं समस्त जगत्‌ के उत्पादक 

परम प्रभु परमेश्वर के घर अर्थात्‌ शरण को प्राप्त करो । 
सौधन्वनासः---सु-धन्वन्‌ । रिविधिविगत्यर्थः ( भ्वादिः ) अतः 

कनिन्‌ । धन्वेति अन्तरिक्षनामसु पदनामसु च पठ्यते । 

तत्संचिता वो वमुतत्वमासंवदगे हं बच्छुवयन्त पतन । 

त्यं चिंचमसमसरस्य भच्चणमैकं सन्त॑मक्कणुता चतुवंयम्‌ ॥ ३॥ 
भा०- हे विद्वान्‌ पुरुपो ! सूयं जिस प्रकार अमृत, चेतनता, जीवन 
या अन्न और प्राण को प्रदान करता है, अन्न की कामना करते हुए कृषक 
जन सेत जाते हैं । प्राणों के पोषण मे रत प्राणी के खाने योग्य अन्न को 
खेत मे वो बोकर एक गुना अनाज को चौगुना कर लेते है, उसी प्रकार 
आचाय ज्ञानां का उत्पादन करने वाला विद्वान्‌ और सबको उत्पन्न करने 
वाला परमेश्वर आप लोगों को चह कभी न छिपाने योग्य सूर्य के प्रकाश 
के समान अगोप्य, प्रकट, उज्ज्वल अस्ृतस्वख्प, आव्मतत्व और परम 
ज्ञान प्रदान करे जिसको स्वयं गुरुसुखों द्वारा श्रवण करने और अन्यो को 
न० कराने की इच्छा करते हुए आगे बढी और हम जिज्ञासु गृहस्थो 
पास आओ । अन्न के समान अहण करने योग्य, पवित्र इस प्राणी में 
रन करने वाळे, प्राणायाम के अभ्यासी, योगी पुरुष के प्राप्त करने या 
भोगने योग्य जीवन-सुख या ज्ञान को एक को चौगुना करो। अर्थात्‌ 
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सपने बल को वढाओ और जीवन की १०० वर्ष की आयु को ४०० 
वर्ष तक की करने का यत्न करो । अथवा एक ही ज्ञान को चार प्रकार से 
करके अध्ययन करो, एक ईश्वरीय ज्ञान वेद को क्य, यज, साम, अध 
रूप से अध्ययन करो । अथवा एक ही जीवन रूप यज्ञ को चार आश्रम 
भेद से ४ भागो मे बोट दो । अथवा एक ही जीवन को धसौथे, काम, 
मोक्ष इन चार पुरुषार्था से युक्त करो । 
विष्ट्वी शर्मी तरणित्वेन घाघतो मतीसः सन्तो अरसुवत्वमांनशुः 
सौधन्वना अभवः सर्रचक्षस संवत्सरे सम॑च्यन्त धीतिभिः॥४॥ 
भा०--ज्ञान बिज्ञानो से युक्त वाणी को धारण करने वाले, मरणः 
शीळ होकर भी सत्य छान से प्रकाशित होने वाले, उत्तस कोटि के प्रह्म- 
ज्ञानी पुरुष शान्तिदायक कमो का आचरण करके अझूतस्वरूप मोक्ष को 
प्राप्त करते हैं । और वे सूय के समान तेजस्वी, दीघदर्शी होकर वर्ष मेः 
सूयं के समान ही जानां और नाना कायो से नाना सुखों को प्राप्त 
करते है । 
चत्रामेव वि ममुस्तेजनेन पकं पात्रमृभवो जेहमानम्‌ । 
उपस्तुता उपम नाधमाचा अमत्यंपु श्रच इच्छमानः ॥ ५ ॥ ३० ॥ 
भा०--जिस प्रकार अन्न को चाहने वाले किसान लोग सरकण्डे 
की रण्डी से खेत मापते या तीखी 'फाली से खेत बनाते हैं और शिल्पी 
लोग नमूने के समान दूसरा पान्न वनाने की इच्छा करते हुए एक चत्तन 
को सीक के चने पेमाने से माप लेते या तीक्ष्ण शाख छेनी आदि से गकर 
यना लेते हे उसी प्रकार विनाश न होने वाले नित्य पदार्थों में श्रवण 
युरुपदेश अर्थात्‌ सत्य ज्ञान प्राप्त करने को इच्छा करते हुए उसके अनि 
समीप तक पहुच कर उसका साक्षात्‌ कर, हस्तामलकवत्‌ उसका घर्णन- 
करने वाळे सत्य ज्ञान के शाता विद्वान्‌ पुरुप उन अविनाशी पदार्थों के 
सरश उपमान को दृष्टान्त के रूप मे चाहते हुए अति तीक्ष्ण ज्ञान से. 
उसकी उण्डी से क्षेत्र को मापने के समान विविध प्रकार से ज्ञान करते 
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ह और पूर्वोक्त पात्र के समान ही सदृशा धर्मी वाले दृष्टान्त को चाहते 
हुए प्रयत्तश्रील एक अद्वितीय देह में चक्षु आदि प्राणो से भिन्न सवे 
"पालक आत्मा को और ब्रह्माण्ड में सबके संचालक, प्रयत्नशील समस्त 
जगत्‌ के पालक एकमात्र, अद्वितीय परमेश्वर को विविध प्रकारा से 
जानते हैँ । 
राष्ट्र के पक्ष में-साधारण जनो से भिन्न विशेष घुरुपो मे ही यश 
या पेश्वय की स्थापना करने की इच्छा करते हुए विद्वान्‌ जन उस यश 
ऐश्वर्य के योग्य पुरुष की ही पेश्वयंचान्‌ करते दुए सत्य ज्ञान और विशाळ 
सामथ्यं से तेजस्वी पुरुप प्रयत्नशील, उपयोगी, साहसी एक पालक को 
तीक्ष्ण शत्रा वल से विविध उपायो से उसको प्रमुख नायक बनाते है । 
सूर्य के पक्ष मे-_किरण गण अन्न उत्पन्न करना चाहते हुए समीप 
आप्त होकर अपने समान तेजस्वी सूर्य को चाहते हुए अपने तीष्षण ताप से 
एक सवंपालक सूय का अपने उव्पत्ति-स्थान क्षेत्र के समान विविध 
अकार से ज्ञान कराते है । इति त्रिशो वर्ग 
श्रा मनापामन्तारेच्तस्य नृभ्यः स्रचव घृतं जुद्दवाम वदना | 
तरणित्वा ये ऐितुरस्य सश्चिर ऋभवो वाजमरुहन्दिवो रजः॥६॥ 
भा०--खूब प्रकाशमान किरणें जिस प्रकार प्रथिवी आदि लोका पर 
अन्नो को उत्पन्न करती है, वे भाकाशस्थ लोको तक भी प्राप्त होती हैं और 
जो अति शीघ्र ही, इस जगत्‌ को अन्न आदि पालक या जीवनप्रद पदार्थ 
को प्राप्त कराती हे और जो अन्तरिक्ष के बीच मे स्थित रहकर मनुष्यों 
के दित स्रच से जैसे घृत अग्नि पर दिया जाता हैं उसी प्रकार घळ का 
१ करती है इम उन किरणो के ज्ञान के लिये ज्ञानपर्वंक अपनी वुद्धि की 
र्वे । उसी प्रकार सत्य ज्ञान से प्रकाशित विद्वान्‌ जन ऐेश्वय को प्राप्त 
रते दै, वे सूर्य के समान तेजम्वी लोको या पदो को प्राप्त होते है 1 जो 
- ही इस प्रजागण को पाळनकारी साधन प्राप्त कराते हे भौर आकाश 
बरसते बादल से जल के समान वाणी द्वारा ज्ञान का उपदेश करते 
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ह उनके अधीन हम ज्ञानपूर्वक स्तुति या अपनी पूजा को या बुद्धि 
को प्रदान करें । 2 
क्रभुई इन्द्रः शव॑सा नरवीयानमुवाजिभिवेसुभिवेखुदेदि 

यप्माक देश अवसाहनि प्रिये मि तिष्ठेम एत्सर्तारसुन्वताम्‌ ॥७॥ 
| आ०--हमारा ऐश्व्यवान्‌ शत्र-संधारक राजा और सेनापति एवं 
आचाय तेज से सूर्य के समान खूब प्रकाशित होने वाले और सव्य ज्ञान 
से प्रकाशित होकर सदा नये से नया भर्थात्‌ नये से नये, उत्तम विचारो 
चाला हो । वह विद्वान्‌ ही ज्ञानो, ऐश्वर्यों और संग्रामो से और चक्रवर्ती 
राज्य आदि ऐखयों से युक्त होकर स्वयं सबको बसाने घाला और उनसे 
तेजस्वी होकर बसने वाला और समस्त सुखों का देने वाला, दानशील 
हो । हे विद्वान्‌ और विजयेच्छु पुरुषो ! आप लोगो के शान और रक्षण 
सामध्यं से आप लोगो के प्रिय दिवस अथात्‌ अनुकूल और अभिमत 
दिवस में हम लोग ऐश्वय और अभिपेकादि के विरोधी शब्रुओं की सेनाओं 
के मुकाबले पर उदे रहे, उनको विजय करें । 

चश्थमणु ऋभबा गामापशत स वत्सनासजता सातर पुन 
साधन्वतासः खपस्यया नरो जिव्री युवाना पितरा कुणातन॥८॥ 

भा०--हे सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाले विद्वान्‌ पुरुपो ! जिस 

प्रकार शिल्पी लोग चास की गाय को भी अपने उत्तम क्रिया कौशल से 
वास्तविक गाय के समान रूपवान्‌ आकार वाला बना देते हैं उसी प्रकार 
आप लोग भी उत्तम आचरण द्वारा वेद वाणी को सब प्रकार से अह्न अङ्ग 
से रूपदान्‌ , क्रियासस्हदद करो । गोपाल जन जिस प्रकार बछडे से उसकी 
माता को या लोग बच्चे से उसकी माता को मिला देते हैं उसी प्रकार हे 
विहन्‌ लोगो । आप लोग भी विद्याओ का उपदेश करने हारे विद्वान्‌ से 
उत्तम ज्ञान, अध्ययनाध्यापन, वेदारम्भ आदि संस्कार द्वारा ज्ञानकुशल 


विद्यार्थी को वार बार संयुक्त करो । मन से प्रमाता आत्मा को उत्तम : 


वेग से संयुक्त करो 1 अन्तेवासी शिष्य से उपदेशकारी आचार्य को युक्त 
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करो, वसने वाले जीव से सब जगत्‌ के मापक, निर्माता परमेश्वर को 
उत्तम योग क्रिया द्वारा युक्त करो और हे उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुपो ! आप 
रोग उत्तम कर्माचरण से ही दोघंजीवन से युक्त या जराजीणं माता पिता 
दोनों को युवा बलवान्‌ करो अर्थात्‌ सेवादि से उनको सदा स्वस्थ और 
“बलवान्‌ करो । अथवा युवानौ पितरौ जिन्री अकृणोतन उत्तम उत्तम 
आचरणों द्वारा ही जवान माता पिता को वृद्ध और दीर्घजीवन वाला 
कर । युद्ध चीर पुरुष चाम से वाण फेंकने की तांत या धनुप्‌ की डोरी 
बनावे । फिर शब्द करने वाळी कसी डोरी को बाण से संयुक्त करें। 
उत्तम धनुर्धर लोग उत्तम क्रियाकौशल से जीवनयुक्त जवान दृष्ट पुष्ट हो 
पालको को सभाध्यक्ष सेनाध्यक्ष पद पर मियुक्त करें । 
वार्जेमिनों बारजखातावविडड्य़शुम ईन्द्र चित्रमा दर्प रा, । 
-तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामादितिः सिन्धः पृथिवी उत द्यो॥६।३१॥ 

भा०--हे ऐश्वयवन्‌ ! आचार्य ! तू विद्यावान्‌ सत्यज्ञान से प्रका- 
शित विद्वानों का स्वामी होकर बल और ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त हमें 
अपने ज्ञानों सहित प्राप्त हो और संग्रह करने योग्य अपने सुंदर ज्ञान को 
हमें प्रदान कर । उसी प्रकार तेजस्वी पुरुपो से युक्त राजा सूर्य के समान 
होकर संग्राम के कार्य में वौर्यवान पुरुषों, वेगवान्‌ अश्वो से हमे प्राप्त 
हो | और हमें अद्भुत संग्रह योग्य ऐश्वर्य प्रदान करे । शेष पूर्ववत्‌ ) 
इृत्येकबरिशो वर्ग: |) 

[ १११ ] 
कत्म आगिरस ऋषि ॥ ऋणभवों देवता ॥ छन्द, १-४ जगती । ५ त्रि 
पर्चर्च सक्कम्‌ ॥ 

- थे सुवृतं विद्यनापंसस्तचन्दरी इन्द्रवाहा बृषखवस्‌ । 
न्पठ्भ्याप्रमवा युउडयस्तक्षन्वृत्सार्य मातर सचाभुर्वम्‌ WN 
भा०--अपने विज्ञान सहित क्रिया उत्पन्न करने में कुशल पुरष 
से जाने वाळे रथ को बनावे । वे ही उत्तम प्रक्न्व से युक्त भन्म 


£| 
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कल पुर्जी को धारने घाले बिजुली को धारण करने घारे रथ को वेग से 
दूर लेजाने में समर्थे दो यन्त्रो को भी बनावे | ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने 
पालक भाता पिताओ के सुख के लिये अपनी जवानी की उमर को 
उनकी सेवा योग्य बनाव । और ज्ञानवान्‌ पुरप बच्चों के पालने के लिये 
माता को सदा साथ रहने में समर्थ और शक्ति से युक्त बनाव अथवा 
जानपूर्वक सोच समझकर आचरण करने चाले चुद्धिमान्‌ पुरुप अपने रमण 
साधन रथरूपी समान देह को उत्तम व्यवहारो और आधघरणों से युक्त, 
उत्तम चेष्टाओं के करने मे चतुर, फुर्तीले रथ के समान उत्तम चाळ 
चल्ने घाला बनावे । वाद्य छानेन्द्रिय और कमेन्द्रियां दोनों को बलवान्‌ 
केर । जिससे वे ऐश्वयंवान्‌ आत्मा को धारण करने में समर्थ और बल- 
वान्‌ सुखवपक प्राणों को धारण करने वाळे हों और पाछनकारी प्राण 
अपान के अभ्यास द्वारा अपने जीवन को दीघ जीवन घाला सदा जवान 
बनाये । यचे के जिये माता के ससान सन को बलवान करने के लिये 
उसके प्रमाता आत्मा या उपदेष्टा गुरु आचाय भौर परमेश्वर को सदा 
संग रहने घाला कर । परमेश्वर को सदा अपने साथ का सहायक बनार्चे। 
शिल्पी लोग उत्तम रथ बनायें । ऐश्वयंचान्‌ राजा आदि को वहन करने 
चाले घृपाण अर्थात्‌ अण्डकोशों से युक्त वलवान्‌ घोड़ों को युक्त करें । 
अपने मा वाप, राजा प्रजा, भूमि और भूपति दोनों के लिये अपनी 
जवानी को लगावे 1 प्रजारूप घत्स के लिये इस भाता रूप गो को सदा 
संयुक्त करे ! राजन्‌ दुघुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां तेनाद्य कस्समिव लोक- 
मिमे पुपाण ९ 
श्रा नो यशार्य तक्षत ऋभुमद्वयः कत्वे दर््ताय सुप्रजावतीमिप॑म्‌। 
यथा शर्या सबैवीरया विशा तन्नः शर्घीय घास था सिन्द्रियम्‌ ॥२॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप छोग हमारे जीवन को उत्तम वैदिक 
यज्ञ या पूर्णायु रूपी यज्ञ प्राप्त करने के लिये सत्य ज्ञान के प्रकाश से 
युक्त अधवा अति बलवान प्राण से युक्त करो और उत्तम ज्ञान और बल 


भ्र 
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की प्राप्ति के लिये उत्तम सुखजनक प्रिय सन्तानों से युक्त अन्नादि समृद्धि 
को सब प्रकार से तय्यार करो । जिससे हम लोग सब प्रकार के शत्रुओं 
को कंपा देने वाले वीर पुरुषों से युक्त प्रजा से युक्त होकर सुख से रहे । 
हमारा वह बल तेज और ऐेश्वयं शत्रुनाशक बल की वृद्धि के लिये अच्छी 
प्रकार सुख से धारण करो । अथवा हम उत्तम प्रजा से युक्त कामना को 
ज्ञान और घल की वृद्धि के लिये करे और समस्त पुत्रों सहित स्री के 
साथ सुख से रहे । इन्द्रियां को बल बृद्धि के लये अच्छी प्रकार दमन कर। 
अं त॑क्षत सातिमस्मरभ्य॑सुभवः सातिं रथाय सातिभर्वेते नरः 
साति नो जेरी सं मंहते विश्वह जामिमजामि पर्तनासु सक्तणिंम्‌॥३॥ 
भा०-- विद्वान और अधिक धनाढ्य पुरुपो ! आप लोग हमारे 
लिये उत्तम भोग योग्य, सुखजनक नाना पदाथ भली प्रकार बनाओ। 
हे नायक पुरुपो ! आप लोग रथ प्राप्त करने के लिये और अश्व प्राप्त करने 
के लिये भोग योग्य धन पैदा करो । बन्धु और उससे भिन्न शत्रु को भी 
संग्रामो में जीत लेने वाले विजय देने वाळे हमारे धन सामग्री का सब 
दिन सव कोई आदर करे । 
करभच्चणमिन्द्रमा हंव ऊतय॑ घ भून्वाजान्मरुतः सोम॑पीतये । 
उभा मित्रावरुणा ननमश्विना ते नो हिन्वन्तु सातये धिये जिपे॥४॥ 
भा०--ज्ञान और रक्षा के लिये मै सत्य ज्ञान से प्रकाशमान विद्वान्‌ 
पुरुषा के वसाने वाले उनरे आश्रय, अति तेजस्वी पद पर विराजमान 
आचार्य और राजा को इन्द्र! स्वीकार करता और कहता ह और पेश्वय 
के प्राप्त करने के लिये अति वल से और सत्य ज्ञान से प्रकाशित शक्ति- 
शाली और विद्वान पुरुषों को वेगवान्‌ , बळ्वान्‌ , ऐश्व्यंचान्‌ और वायु 
समान बलवान विद्वान रूप से प्राप्त कछं। दोनों स्नेही मित्र और सवश्रेष्ठ 
अश्वारोही राजा और सेनापति, देह में प्राण और अपान ग्रह म दाना रा 
पुरुप वे सव सुम्यों को प्राप्त करने, ज्ञान और कर्म के सम्पादन करने और 
दात्रओं को विजय करने के लिये हमे प्रेरित करें । 
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क्रमुर्भसय स शिशातु सावि संमयंभिद्वाजो अस्माँ अविष्टु । 

-तर्षो मित्रो वरुणो मामहन्तामादितिः लिन्घुः पृथिवी उत द्योः ५।३२॥ 

भा०---बडे भारी धन, बल और सस्य ज्ञान से प्रकाशित होने 

चाला तेजस्वी पुरुष पोपण करने, यज्ञ करने और संग्राम करने के लिये 
शत्रुओ का नाश करे और हसे खूब तीक्ष्ण करे और संग्रामो का बिजय 
करने हारा पुरुष बलवान्‌, वेगवान्‌ होकर हसारी रक्षा करे । शेप पूर्व- 
चव । इति द्वात्रि्यो वरः । 


[ ११२ ] 
कुत्स आगिरस ऋषिः ॥ आदिमे सन्त्रे प्रथमयादस्य यावाएयिव्यी द्वितीयस्य आमि. 
रिष्टत्य चक्तस्याखिनो देवते ॥ छन्दः--१, २, ६, ७, १२, १५, १७, १८, 
२०, «१, २२ निचञ्चगतो | ४, ८, ६, ११, १२, १४, १६, २३ जगती । 
१६ विराट्‌ जगती । 3, ५, २४ विराट्‌ त्रिष्ठप्‌ । २० भुरिक्‌ निष्ट्वप्‌ । , 
२४ विष्टपू च ॥ पञ्चावेशत्यृच सक्तम्‌ ॥ 
ले यावांपृथिवी पूर्वोचेत्तयेऽसि घर्म सुरुचं यार्मन्चिए्ये । 
याभिर्भरे कारमंशाय जिन्वंथस्तामि घु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥१॥ 
सा०-में भूमि और सूय के समान राजा और प्रजावय दोनों का 
वर्णन करता हे । प्रथम चयन की हुई इछि अथीत्‌ याग साधन के लिये 
जिस प्रकार प्रदीप्त कान्तिमान अधि को यजमान और उसकी पत्नी दोनों 
प्राप्त करते हैं उसी प्रकार सूये और पूथिवी के समान प्रजावर्ग दोनों पूर्व 
के विद्वानों जोर विजयशील राजाओ द्वारा सित ज्ञान और ऐश्वर्य के 
भाप्त करने के लिये राज्य तन्त्र के व्यवस्थापन के कार्य और शात्रु पर 
प्रयाण करने के कार्य मे अन्धकार मय सागे मे दीपक के समान पहले 
ही से समस्त यातो के जान लेने के लिये अति तेजसी, उत्तम, प्रजा के अच्छा 
उपने वाले कान्तिमान्‌, मनोहर अग्रणी नायक पुरुष को प्राप्त करते है । 
हे राज प्रजावर्गो । हे खी पुरुपो | आप दोनो जिन रक्षाओ के निमित्त 
भ ३६ 
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या जिन-रक्षा, साधनो से युक्त होकर संग्राम मे अपने भाग को प्रा! 
करने के लिये कार्यकुशल पुरुष को सुत्रसन्न करते और उसकी शरण जाः 
हो उन रक्षा आदि साधनों से ही आप दोनो अच्छी प्रकार आओ । 
युवोर्दानाय सुभरा असश्चतो रथमा तस्थुर्वचसं न मन्तवे । 
याशिधियोऽवंथः कर्मन्निएये ताभिंर प॒ ऊतिभिरश्विना गंतम्‌ ॥ 
भा०--उत्तम रीति से ज्ञान को धारण करने हारे, विषय भोगा 
से आसक्त न होने वाले त्यागी जिज्ञासु पुरुष ज्ञान प्रास करने के लि 
जिस प्रकार ज्ञान के उत्तम प्रवक्ता के पास उपस्थित होते हैं उसी प्रका 
उत्तम रीति से युद्ध करने वाले या उत्तम ऐश्वर्या को घारण करने घाः 
कहीं भी आश्रय न पाते हुए प्रजाजन शत्रुओ के नाश करने और ऐश 


"के दान लेने के लिये तुम दोनो विजयशील रथ-वल पर अथवा आप दोन 


के स्थायी राज्यशासन पर आश्रय करते, स्थिरता प्राप्त करते हैं। उर 
समय हे राष्ट्र के भोक्ता दो मुख्य अधिंकारियो, राजा अमात्य, राज 
रानी, राजा सेनापति आदि युगल पुरुपो ! आप दोना जिन रक्षा आई 
उपायों से परस्पर की संगति के कार्य मे धारण करने योग्य प्रजाओं क 
रक्षा करते हो उन ही उपायां से आप दोनो हमे सुखपूवक प्रसन्नता र 
प्राप्त होवो । 
युवं तासाँ दिव्यस्यं प्रशासने विशां च॑यथो सतस्य मज्मना । 
याभिधेनुरस्वं ¦ पिन्व॑थो नरा ताभिरुपु ऊतिमिरश्विना गतम्‌ ॥३ 
भा०--उस उत्तम तेजम्वी, अमर आत्मा के उत्तम शासन मे निए 
प्रकार प्रजाऑ-देहॉ म प्राण और अपान दोना रहते है और अन्या से * 
प्रेरित होने चाली, अदम्य या नित्य, वाणी को बलवान्‌ बनाते हैं उर्म 
प्रकार हे स्त्री पुरुपो ! तुम दोनो भी ज्ञानप्रकाश में कुशछ अमर अवि 
नाशी परमेश्वर के उत्तम शासन मे बलपूर्वक प्रजाओ के बीच मे निवास 
करो । इसी प्रकार हे मुख्य राजा रानी, राजा अमात्य, रामा सेनापति 
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र 
आदि युगलो । आप दोनो भी राजसभा से कुशल दीर्घजीवी, अमर 
यशस्वी सबके उत्तम शासन या आदेश के भीतर उन प्रजाओं के ह्ति 
के ल्यि उनके बीच भे निवास करो । आप दोनो अयोग्य पुरुपो,से शासन 
न होने योग्य, अधवा पूर्व कुछ भी पुत्र रत्नादि न उत्पन्न करने हारा । 
धारण करने योग्य, बाद मे गर्भे धारण करने से समर्थ, कुमारी कन्या या 
गौ के समान अन्नादि र्नो को दान कराने वाली भूमि को नाना ऐख्वर्यो 
से सेचन करते हो.उन रक्षादि उपायो से भाप अच्छी प्रकार प्राप्त होवो । 

'अस्वं धेजुर'--इस असू धेनु का विचरण देखो अथर्ववेद मे वश्ञा सूक्त । 
यामिः परिज्मा तनयस्य मज्मनां द्विमाता तप तरणिंर्विभू्षति । 
याभिरित्रमन्त्रभवद्दिचक्ञरस्तार्मिरू पु ऊंतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥४॥ 

भा०--सवंत्र सब पदार्थों को अपने वेग से उथळ पुथल और प्रेरित 
करने में समर्थ वायु अपने से उत्पन्न अभि के बल से एथिवी और आकाश 
दोनो को धारण करने वाला और अति वेगवान्‌ पदार्थो मे सव से अधिक 
शीघ्रगामी होकर रहता है । उसी प्रकार सव तरफ़ आक्रमण करने हारा 
दिग्विजयी पुरुष अपने राज्यप्रसारक सेन्य-वर के बल से राज-वर्य भोर 
प्रजा-वर्ग दोना पर शासनकारी या माता पिता दोनो को आदर करने 
चाला और हिसाकारी श्रुआओ पर घेग से आक्रमण करने वाला या सूर्य 
के समान वेगवान्‌ तेजस्वी होकर जिन नाना रक्षादि व्यवहारो से विशेष 
शोभा को धारण करता है। और जिन उत्तम उपायो से कमं, उपासना 
और विज्ञान इन तीनों की विद्या अर्धात्‌ तरेनि 


विद्या, वेदों को जानने वाला 
अथवा अरि, मित्र और उदासीन तीनो को अपने वश करने वाला, 


विलक्षण, अतिचतुर, कशल, विद्वान्‌ होता है अथवा जिनसे साता, पिता 
सौर गुरु का मान्यकत्तो पुरप विद्वान्‌ हो जाता है । उनही उपायो सहित 
है अश्विगणो हमारे समीर जानो । 

याभी रेभं निदुतं सितसद्भय उद्वन्दनमैरयतं स्वदेशे । याभिः 
कण प्र सिपासन्तमावंतं ताभिरूपु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥५॥३ शा 
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भा०--हे विद्वान्‌ आचाय और शिक्षक घुरुपो ! माता, पिता और 
योग्य खी पुरुपो ! आप दोनो जिन रक्षा आदि उपायों और ज्ञान वाणि- 
यो से स्तुतिशील, सब प्रकार से अपनाये हुए, विनीत एवं उपवीत अथवा 
सव कटं, अज्ञाना या दुःखो से घिरे हुए झुद्धाचारी, अभिवादनशील 
पुत्र और शिष्य को परम ज्ञानमय परमेश्वर या परम सुख का दशन 
करने के लिये उत्तम पद की ओर प्रेरणा करते हो, उसे चा उठाते और 
जिन ज्ञान, रक्षा आदि उपायां से ज्ञानवान्‌ भोर ऐेश्वय के इच्छुक वुद्धि” 
सान्‌ पुरुष को और आगे बढ़ाते हो, उन उपायो से हमें भी प्राप्त होवो । 

परमेश्वरपक्ष में-प्राण और अपान दोनों वासनाओ सेवा 
अज्ञान से घिरे, कमं वंधनॉ में बंधे स्तुतिकत्ता उपासक आत्मा को 
परमात्मा के दर्शन के लिये ऊपर उठाते हैं । राजा और सेनापति प्रार्थना 
करने वाले, शत्रुओं के कारागार मे बंधे और वन्दी वने हुए , पुरुष को 
उवारते हैं । इति त्रयखिशो चरः ॥ 
यासिरन्त॑कं जसमानमारणे झुज्युं यार्भिरब्यथिभिजिजिन्वरथुः । 
यार्भिःकर्कन्छँ वय्य च जिन्वथस्ताभिरू पु झतिभिरश्खिना गर्तम॥६॥ 

भा०--प्रत्यक्ष आमने सामने शत्रु सेना के आजाने पर होने वाले 
युद्ध में शत्रुओं पर आघात करने वाले प्रजा के दुःवो और शावुर्भो का 
अन्त कर देने वाले पुरुप को जिन उपायो से और प्रजा के पाल, बढ़े 
ऐश्वर्य के भोक्ता सम्पन्न पुरुष को जिन पीडा या कष्ट से बचाने घाले 
उपायो से प्रसन्न और पुष्ट, सन्तुष्ट करते हो और जिन उपाया से कमे” 
कर शित्पियोँ को रति आदि द्वारा बांधने वाले, वडे एजिनीयर और 
थखादि बनाने वाले, शिव्पज्ञ, उत्तम कारीगरो को सन्तुष्ट करते हो, है 
पूर्वोक्त राजप्रजावर्गों आप दोनो उन उपायो से एक दूसरे के उपकारक होवो । 


यामिः शुचन्ति ध॑न॒सां खुंपंसदे तपतं घर्ममोम्यावन्तमनये । 
यासि पृश्चियु पुरुकृत्समार्वतं ताभिर पु ञातिभिरदिवना गंतमाओ। 


~ 
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भा०--हे विद्वान्‌ सी पुरुपो ! राजा और विद्वान्‌ जनो! जिन 
उपायों से प्रजाजनो के एदयो को और नगरों की निवास भूमि को शुद्ध 
पवित्र करने और प्रकाश से जगसगा देने बाले जनो को, ऐश्र्यो के दाष 
देने वारे उत्तम सभा के अध्यक्ष को, सन्त पुरुप को और तेजस्वी पुरुष 
को इस राष्ट्र भे वसनेवारे जन समूह के हित के लिये सब प्रकार सै 
सुरक्षित करते हो । और जिन उपायों से नाना प्रकार की गोओ के 
पालक या अन्तरिक्ष मे जाने वाले वैमानिक वर्ग और नाना शखारो फे 
स्वामी, शख्रायार के रक्षक वर्गो की और उनके रक्षक सेनापति की रक्षा 
करते हो उन सब उपायां सहित चुम दोनो हमे प्राप्त होवो । 
याभ: शचाभद्रेषणा पराइज भानच धागा चत्तस पतव कथः । 
यासिवतिकां प्रसितामसुश्चतं ताभिरू पु ऊतिाभेरश्ट्िना गतम्‌ ॥:॥ 

भा०--जिन रक्षा आदि उपायो से, शक्तिशाली सेना और वेद- 
चाणियो और उत्तम कमो से हे समस्त सुखो के वपो करने हारे सभा- 
सेनाध्यक्षो ! आप दोनों थ्म-साय से पराइझुख जाने वाळे चक्षुर्हीन, 
अन्धे, अज्ञानी पुरुष को सम्यग्‌ दशन करने के योग्य अच्छी प्रकार वना 
देते हो और जिन उत्तम कमों से पञ्च, रगड़े को चलने से अच्छी मकार 
ससध कर देते हो । और जिन शक्तियो से आप दोनों ठगो की शिकार 
यनी बटेरी के समान अति दीन प्रजा को ठगों और शदुओं से छुदाते हो 
उन उन उपायो से युक्त आप दोनों हमे भी प्राप्त होइये । 
यामि. सिन्धु मघुमन्तमसश्चत्तं वासिष्ठं याभिरजरावजिन्बतम्‌। 
यमः कुत्सं श्रवय नयमावतं तामिरू पु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ ६॥ 

भा०--जिन विज्ञान, दीसि आदि उपायों और प्रयोगों से अन्न और 

जल से दने गतिशाल प्राण का स्वयं ज्ञान करते हो और ३ न्या को उसका 
खड्नव कराते हो । अधवा जिन उपायो से समुद्र के समान आनन्द 
रसा क सागर महान्‌ आत्मा को सधुर रस से पूर्ण रूप मे जान लेते हो 
जोर आप दोनो कमो खर्य जीण न होकर प्राण अपान रूप से जिन 
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उपायो से सब प्राणो मे मुख्य रूप से बसने वाले आत्मा को बल प्रदान 
करते हो । और जिन उपायो से आप दोनो बलशाली विज्ञान शाखा के 
सुनने वाले, अतिविद्वान्‌ अथवा गुरुमुख से श्रवण करने योग्य वेदोपदेश 
के स्वामी सब लोगो के हितकारी पुरुष के समान वाणी के स्वामी, श्रोत्र 
के स्वामी और शरीर के नायक अन्य प्राणो के स्वामी आत्मा को सब 
प्रकार से रक्षा करते हो उन उपायों से हे प्राण और अपान ! हमारे पास 
भी आओ ओर हमे ज्ञान प्राप्त कराओ । 

विद्वानों और शिल्पियो के पक्ष मे--जिन विज्ञान के उपायो से समुद्र 
को भी मधुर सुखदायी बनाते हो या जिन उपायो से जल से भरे समुद्र 
के पार जाते हो, जिन उपायो से सबसे श्रेष्ठ राजा को प्राप्त होते हो, 
जिन उपायों से बलवान्‌ , वेगवान्‌ नरो के नायक पुरुप को प्राप्त होते हो, 

उन्हीं सव उपायो, ज्ञानी सहित हमे प्राप्त होवो । 

यार्मिविश्पली धनसामंथब्य सहसमीळह आजावजिन्वतम्‌ | 
याभिर्वश॑सइच्यं पेणिमावर्त ताभरू पु ऊतिभिरश्धिना ग॑तम्‌११३४ 

भा०--है विद्वान्‌ शित्पी जनो ! जिन विज्ञान के उपायों से ऐेखयी 
को उत्पन्न करने वाली, कभी न मारी जाने वाली, दढ, प्रजाओ के पालक 
क्रो अपने ऊपर प्रभु रूप मे स्वीकार करने वाली विशाल सेरा या सेना- 
पति को सहसा सुग्या और ऐश्वर्यो को प्राप्त कराने वाळे सभ्गम मे तृप्त 
करते हो अर्थात्‌ सेनाओ को शय्या, रथ भादि आवश्यक उपकरणों से 
सुसज्जित करते हो ओर जिन उपायो और क्रियाओं सहित राष्ट्र पर वश 
करने वाळे अश्व सेनाओं के स्वामी, सवके आज्ञापक सेनापति को प्रात 
होते हो । उन सहित ही हमे भा प्राप्त होवो । 

अध्यात्म में--प्राण, अपान जिन सामर्थ्यो से अन्ता-प्रविष्ट प्राणा 
के पालक, ऐश्वर्या के भोक्ता अविनाशी आत्मा को तृप्त और सुखी करते 
हैं, वे दोनों जिन चलो से सवके वशी, श्राणा के पति सबके प्रेरक आतमा 
को प्राप्त हॉ उन सामर्थ्यो से हमे भी प्रात हां । इति चतुखिदो घरे" 1 
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यार्मिः सुदानू औशिजाय ब्रिज टीघेथबस मधुकोशो तेत्‌ 
फत्तीबन्त स्तोतारे याभिरावतं ताभिंरू पु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ११ 
भा०--हे उत्तम रीति से देने हारे यिद्वान्‌ शिल्पियो | जिन उपायों 
और साधनो से विद्वान्‌ पुरुष फे सन्तानं के लिये, व्यवहारशील वैश्य 
प्रजावर्ग के लिये दीघं काल तक शुरुओ से उपदेश श्रवण करने घाले 
अथवा बहुत अधिक ज्ञान, धनादि के स्वामी के हित के लिये सेध के 
समान राजा और विद्वान्‌ गुर का धन ओर जान का अक्षय कोश मधुर 
जरु के समान ज्ञान और सुख का वपंण करते हो और जिन साधनों 
सहित आप दोनों सवं सहायको से युक्त स्तुतिकती विद्वान्‌ पुरुप को 
ग्रा हैं उनके सहित हमे भी प्राप्त होइये । 
याभी रसां क्षोदंसोद्वः पिपिन्वर्थुरचश्वं यासी रथमावतं ज्ञिपे । 
यामिएखिशोक उस्रिया उदाजंतं तामिरू ए ऊतिभिरश्विना म॑तम्‌ १२ 
भा०-- जिन विज्ञान युक्त साधनो से एथ्वी को तथा नदी को जळ 
_ के प्रवाह से आप दोनो मेघां के समान पूणं कर देते हो और जिन 
“विज्ञान साधनों से विना घोडे के रथ को विजय करने के लिये यन्त्रादि 
साधनां से अच्छी प्रकार चला देते हो तीनों सुवनो मे तेजस्वी गुण, कर्म 
स्वभाव तीनो से उज्वल पुरुप, अथवा अग्नि, विद्यत्‌, सूर्य तीनों तेजो को 
जानवे हारे वेज्ञानिक, अग्नि, जल, विद्यत्‌ तीनों के तत्वज्ञ पुरुप जिन 
उपायो से ऊपर जाने चारी जळ्घाराओ, किरणो और चित्‌ धाराओ को 
उठाने मे समथ होते हँ उन सव साधनों सहित हमें प्राप्त होवो । 
चपः खूब पारद्ाथ' परावति मन्धातारं क्षेत्रपत्येष्वाचतम्‌ | 


यामिदिशं प्र भरद्वाज़मावतं ताभिरू पु ऊतिभिरशित्रिना भ॑तम्‌॥१२॥ 
भा०--जिन साधनो और उपायो से ज्ञान को धारण करने वाले 

सूय के समान तेजस्वी पुरुप को प्राप्त होते हो या जिन उपायां से इस 

सस्त [वश्च के धारक सूय का सब प्रकार से शान करते हो और जिन 
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उपायो से खेतों, भूमियो अन्नो, जीवों के उत्पादक स्थावर जंगम की' 
उत्पादकभूम्ध्यो का ज्ञान करते हो और जिन उपायो से अन्न, ऐश्वय 
और संग्राम तीनो को प्राप्त होने वाले इपिज्ञ, वणिक्‌ और योद्धा पुरुष 
को प्राप्त होते और उसकी रक्षा करते हो उन सब साधनो से आप दोनो 
मुख्य और गौण शिल्पी आदि विद्वान्‌ जन हमे भली प्रकार प्राप्त हो । 
याभिमहामतिथिग्वं कशाजुर्य दिवोदासं शंवरहत्य वतम्‌ । 
याभिःपूभिच्ये जसदस्य॒मार्वतं तामिंरु प॒ ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥१४॥ 
भा०--जिन रक्षा साधनो और उपायो से आप दोनो मेघ को 
आघात कर छिन्न भिन्न कर देने वाले सूय और वायु के समान प्रजा के 
शान्ति सुख के नाशक दुष्ट पुरुपो के नाश करने के कार्य मे बढे भारी 
अतिथिनां के आश्रय और उनके प्रेम और सत्कार से प्राप्त होने वाले, 
उनको अर्च पाद्य, आचमनीय आदि जलो द्वारा तृप्त करने वाले और प्रजा 
को भी कूप, नहर आदि द्वारा वर्षी घाराओ से मेधां के समान तृप्त करने 
वाले सूयं के समान तेज, ज्ञान प्रकाश के देने और धारण करने वाले 
पुरुष को प्राप्त होते हो । शब्रुओ के नगरों को तोड़ने आदि युद्ध कार्य में 
जिन साधनों से हु के हराने वाळे वीर घुरुपा को प्राप्त होते हो इन ही 
साधनो सहित हमें भी प्राप्त होवो । 
याभिवग्रे विपिपानमुंपस्त॒तं कलिं याभिर्वित्तजानिं दुवस्यर्थ, । 
याभिव्यश्वमत पृथिमावतं ताभिर पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ १५1३५ 
भा०--जिन उत्तम साधनो और साधनाओ से वेद्यजन वमन करने 
चाले और विविध ओपधादि रसो के पालक कुरुप की रक्षा करते है उसी 
प्रकार उत्तम गुणा से युक्त प्रसित वमन अर्थात्‌ प्राप्त ज्ञान की अन्यों 
के प्रति उपदेश करने वाळे गुरु और विविध विद्याओं के ज्ञान-रस को 
पान करने वाले दित्य की रक्षा करते और उनको प्राप्त होते हो और 
जिन साधनों से जञानवान , नव बधू को प्राप्त करने वाळे पुरुष को अथवा 
धन-राशियो को गिनने मे कुशल घन को अपनी खी के समान पाल्ने 
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वारे धनाढ्य पुरुष की रक्षा करते हो और जिन उपायो से और अश्व के 
मर जाने पर केवळ रथ वाले, असहाय पुरुष और विविध अश्वो और 
अश्वारोही जनो के स्वामी और अति विस्तृत राष्ट्र के स्वामी को सेवा, 
पस्चियो करते हो । उन सब साधनों से आप हसे भी प्राप्त होवो । इति 
पञ्मत्रिशों चरेः ॥ 

याभिर्सरा शुयवे याचिरे याभिः पुरा मनेवे गातुसीषशुः । 


~~! (>. 


यासि" शारीराजतं स्यूमरशमये ताभिरू पु ऊतिभिरद्रिप्रना ग॑तम्‌ १६ 
भा०--जिन ज्ञानन्साधनो और रक्षा के उपायो सहित्त हे नायक 
पुरुपो ! आप दोनो सुख से सोते हुए प्रजाजन और सबको शान्तिदायक 
सुख से शयन कराने वाळे राजवर्ग को विविध दुःखो से रहित और इस 
राष्ट्र मे शासक रूप से विद्यमान, मननशील पुरुष और प्रजापति राजा 
को जाने के मार्ग, विज्ञान, भूमि आदि प्राप्त कराते हो । जिन उपायो 
सहित घाणो की पंक्तियों और शरघारी या शत्र्हन्ता सेनाओ को किरणों 
से ओोत-प्रोत, सुर्य के समान तेजस्वी और प्रजाओो के शासन मयौदाओं 
को वाधने वाले शासक पुरुष को रक्षा और राष्ट्रहित के लिये शन्नुओ 
की तरफ चलाते हो, उन साधनो सहित हमे भी प्राप्त होवो । 
याभिः पठर्वा जठरस्य सञज्मनाशिरनादीदेच्चित इद्धो अज्सन्ना । 
यास्षिः शर्यातमव॑थो महाधने ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥१७॥ ` 
भा०--जिन साधनों और रक्षा के उपायों सहित भुक्त पदार्थों को 
अपने भीतर धारण कर लेने वाले पेट की सब कुछ पचा लेने वाली 
जाग के समान वीर तथा धर्मात्सा राजा सव सुक्त अर्थात्‌ अधीन देशो को 
महान्‌ चल से चमकाता है ओर जिन साधनो से युक्त होकर सञ्चित काछी 
में उगे और भडके हुए चिताग्नि के समान जलते हुए सम्राम मे वीर 
भटो को अपने तेज से भस्म करने दाला, पठनशीळ विद्यार्थियों को प्रात 
करने वाले आचाय और वेग से जाने वाले अशो का खामी सेनापति 
आगे बढ्ता ह और जिन साधनों से युक्त होकर संग्राम से हिसक पुरुपा 
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पर चढ़ाई करने वाले शरो और शाखाखों सहित आक्रमण करने वाले 
सेनापति की रक्षा करते हो उनके सहित होकर तुम दोनों नायक पुरुष 
इमे भी प्राप्त होवो । पठर्वा--पतद्‌ अर्वा । पृषोदरादित्वात्‌ साघुः । 
उत्व छान्दसम्‌ । पठतो ऋच्छति चा । 
याभिरङ्गिरो मनसा निरण्यथोऽग्रं गच्छथो विवरे गोग्रणसः । 
न्याभिर्मनुं श्रमिपा समावतं तार्मिर पु ऊतिमिंरश्डिना ग॑तम्‌ १८ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! जिनके द्वारा ज्ञानपूवक तू अन्यो को ज्ञान कराता 
है । हे सेनाध्यक्ष ओर सैनिक जनो! आप दोनों जिन उपायों और रक्षा- 
साधनो से खूब युद्द करने मे समथ होते हो ओर जिन उपायो से आप 
दोनो सूरं की किरणों के प्रकाश और जल को प्रकट करने मे सूयं और 
विद्युत्‌ के समान तथा ज्ञान वाणियो को विशद ज्ञान करने कराने के लिये 
गुरु शिष्य के समान पृथिवी के ऐश्वर्य को विविध मकार से प्राप्त करने 
के लिये मुख्य पट पर या संग्राम भूमि मे आगे बढ़ते हो । जिन साधनों 
से मननशील या शत्रुओं के रोऊ़ने और थामने म समर्थ, सख्य युद्ध 
विद्या के ज्ञाना, शूरवीर सेनापति को प्रेरने योग्य बाण आदि तथा सेना 
आदि बळ से अच्छी प्रकार रक्षा करते हो उन रक्षा-साधनो सहित हमै 
प्राप्त होवो । 
याभिः पलीर्विमदायं न्यहथरा घ॑ चा यामिरझ्णाराशिक्षतम्‌ । 
याभिः सदास अह थु: सुदेब्य न्ताभिंड प॒ ऊतिमिरश्त्रिना गतम्‌ १६ 
भा०--है विद्वान खी पुर्पो । आप लोग जिन उत्तम ज्ञानपूवक 
किये रक्षा-साधनो से विविध प्रकार के आनन्द प्राप्ति के लिये पतियों क 
साथ यज्ञ द्वारा संयोग करने वाली पत्नी जनो को विवाहित करते या 
गृद्वम्ध में प्रवेश करात हो ओर जिन उपायों से तेजस्विनी, व्रदाचारिणी 
कन्याम को शिक्षा प्रदान करते हो ओर जिन उपायो से उत्तम दानशील 
पुरुष को उत्तम देने योग्य ज्ञान आर दव्य प्राप्त कराते हो उन उपायाँ 
सहित आप दोनो इमे भी प्राप्त होवो । 
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याभिः शब्तांती भव॑थो ददाशुपे भज्यु याभिरवथो याभिरश्चियुम्‌। 
ओस्यार्वती सभरास्तरतुभे ताभिरू ए ऊतिभिरपितना गतम्‌२०३६ 
भा०--है दो सुख्य अधिकारियों! राजा, अमात्य आदि जनो ! 
तुम दोनो । जिन रक्षासाधनो और उपायो से नित्य ज्ञान और द्रब्य के 
देने वाले प्रजाजन और विद्टान्‌ जन के हित के लिये शान्ति और सुख- 
कारक होते हो ओर जिन उपायो और साधनो से सुख सामग्री, ऐश्वर्य 
के भोक्ता और पालक पुरुष की रक्षा करते हो, जिनसे पृथ्वी के स्वामी 
अध्यक्ष ऐश्वयवान्‌ राजा की रक्षा करते हो और सत्य ज्ञान के उपदेष्टा 
पुरुप और सत्य ज्ञान और अन्न के धारण करने वाली रक्षणशील पुरुपों 
की उत्तम विद्या या नीति से युक्त उत्तम रीति से प्रजा के भरण पोषण 
करने घाली नीति की जिन उपायो से रक्षा करते हो उन उपायो से आप 
इमे प्राप्त होदे । इति पट्त्रिशो वगः । 
याभिः कृशानुमसने दुवस्यथो जवे याभिर्यूनो अ्रवेस्तमावतम्‌ । 
मर्छु श्षियँ भरथो यत्सरड्‌भ्यस्तार्भिरू पु ऊतिमिरश्‍्विना गतम्‌॥२१॥ 
भा०--जिन रक्षा साधनो, ज्ञानपूर्वक उपायो और नीतियो से आप 
दोनों अनि के समान तेजस्वी तथा शानु पक्ष को कृश, दुर्बेल करने चाले 
सेनापति पुरुष की शब॒झों को उखाड फेंकने के सम्राम आदि कार्य मे 
परिचयी करते हो, उसक्षे अधीन रहकर उसकी आज्ञा पारून करते हो 


और वेग के सम्राम औौर|शीघ्र गमन भादि कार्य मे जिन उपायों से जवान 


उुरुपा आर वेगवान्‌ अश्वा आर अश्वारोही सेनादळ की रक्षा करते हो 


ओर जिन उपायों से वेग से जागे बढने वाले दीरो को मधु माक्षकाभों 


को मधु के समान उनको स्थिर रूप से वाघे रखने चाले पय अन्न प्रदान 
करते हो उन उपाया सहित हमे प्राप्त होवो । 


याभिनरै गोपुयुघ नृपाहे क्षेत्रस्य साता तर्ययस्य जिन्येथः । 
'याभी स्थ श्रव याभिरवेतस्ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌२२ 
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भा०--हे मुख्य पुरुषों | आप दोनो जिन ठपायों से नायक वीर 
घुरुपा से विजय करने योग्य संग्राम मे भूमियों के विजय के "लिये युद्ध 
करने चाले चीर नायक पुरुप को बढ़ाते हो और जिन साधनो से खेत के 
समान सन्तति उत्पन्न करने वाली खी और पुत्र के लाभ करने के निमित्त 
पुरुप को प्रसन्न और शक्तिशाली करते हो, जिन उपायो से हमारे रथो की 
रक्षा करते हो और जिन उपायो से अश्वो और रथारोही, अश्वारोही पुरुषों 
की रक्षा करते हो उन्हीं सब साधनों सहित हमे प्राप्त होवो । 
याभिः कुत्समार्जुनेयं श॑तक्रतू प्र तर्वोर्ति प्र च॑ टभीतिमाबतम्‌ । 
याभिध्य॑सन्ति पुरुपन्तिमावठ ताभिंङ प ऊतिमिंगश्चिना ग॑तम्‌ २३ 
भा०--जिन साधनों से ऐश्वर्य के अर्जन करने और शत्रु का मुफा- 
बला करने वाले सेनाध्यक्ष के शाखा, सेनावल की आप दोनो सैफ्रडो 
प्रज्ञाभो, कर्मा से युक्त होकर रक्षा करते हो और जिन उपायो से शत्रु के 
नाशक्र और शत्रुओं का वध करने वाले की खूब अच्छी प्रकार रक्षा करते 
कौर उसको आगे बढ़ाते हो जिन उपायो से हात्रु कै नगारा को ध्वस 
करने वाले भौर बहुत ऐश्वर्य देने वाळे की रक्षा करते हो उन उपायों 
सहित हमे प्राप्त होवो । 
अप्नेखतीमश्चिना वाचमस्मे कृतं नो दस्त्रा वृपरा मनीपाम्‌ । 
अद्यृत्येडवल्ले नि हये वॉ वृधे च नो भवतं बार्जलाता ॥ २४॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ खी पुरुपा | या दा मुख्य पुरुषी! सभावना“यक्षा | 
प दोनो हमारे हित के लिये उत्तम कर्म या क्रियायोग का उपदेश 
न वाळा वाणी का उपदेश करो । हे दुःखा, दृष्ट पुन्पा आर शत्र का 
न ल करने हारे मुख्य घुम्यो । हे सुन्यो का वपण करने वाळे और 
च च पुरुषों ! आप दोनो हमार हित के लिय उत्तम कमा का उप 
करने वालो बुद्धि या मानस शाक्त या घेरणा को करा । तुम दान वो 
द 


म 
प्रकाशरटित अन्धकारमय साय म प्रकाल करने केल्य और दद मा! छल 
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कपट के व्यवहार से रहित धर्ममाग मे गसन कराने के लिये नित्य घुलाता 
हूँ । आप हमे ज्ञान, ऐश्वय प्राप्ति और संग्राम के विजय कार्य मे घद्धि 
करने के लिये समध होवो । 


चुमिरक्ुमिः पारि पातमस्मानरिंऐमिरशिना सौभ॑गेसि/तत्नें निभो 
वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत द्यौः ॥२२।३७॥७॥ 
भा०--हे दो सरय पुरुपो ! आप दोनों हमारी सव दिनों और रातों 
से न नाश करने योग्य, कल्याणकारी, उत्तम उत्तम ऐश्वर्यों से सब मकार 
से रक्षा करो । शेष पूर्ववत्‌ । इति ससविशो वर्ग; 1 
इति सहमोऽध्यायः । 


अथाष्टमोऽध्यायः । 
[ ११३ ] 
ङुस्त भागिरत ऋषिः ॥ १---२० उषा देवता । दिती यस्यास्य रात्निरपि ॥ 
क २२ २, २, १२, १७ निवृत विप्डपू । ६ निए । ७, १९-२० 
बिराद्‌ न्रिडप्‌। २, ५ खराट पसिः । ४, 5, १० ११, १५, १६ मुरिक 
पक्तिः । १३, १४ निजत्पक्ति । विशत्वुच सूक्तम्‌ ॥ 
क न क \ el ज्योतिंपां ~ ~ 
इद अष्ट ज्योतिपां ज्योत्तिरागाच्चित्रः परकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 
1__- (र lw स 
पशा प्रसूती सदितुः सचाँ एवा राज्यपसे योनिमारैक्‌ ॥ १ ॥ 


उत्पादक परमेश्वर के ऐखर्य तथा सासध्य को प्रकट करने 
न्ध वेला के समान सर्ग भोर प्रस्य 


२५७४ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽप्रकः [ अप्दाव०१।३- 
के चीच के सन्धि वेला को प्रकट करने के लिये भी आश्रय रूप कालको 
प्रकट करती है । और जिस प्रकार समस्त तेजस्वी पदार्थो में उत्तम तेज- 
स्वी सूयं उदय होता हे अद्भुत या चेतना या दिदू रूप मे रमण करने 


, चाला उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुप महान्‌ परमेश्वर के साथ मिलकर सुस, ऐश्वय 


और आनन्द से युक्त हो जाता है यह साक्षात्‌ सर्वश्रेष्ठ सब ज्योतियो मे 
परम ज्योति, प्रकाशस्वरूप ब्रह्म प्रकट होता है । 
रुशद्वत्सा रुशती शवत्यागादारणु.कष्णा सदनान्यस्याः । 
स॒सानर्वन्धू अमृते अनूची द्याच्चा वरँ चरत आमिनाने॥ २॥ 
भा०--लाल बछडे वाली लाळ गाय या श्वेत वर्ण की गौ के समान 
अति देदीध्यमान सूय रूप बछडे को साथ लिये हुए लार आभा वाली 
उपा आती है | और फिर इसी के स्थानों पर काली वर्ण बाली गौ के 
समान काली अन्धकार वाली रात्रि भी आती है या काळी अन्धकार 
वाली रात्रि उसके लिये स्थान व्यागती अर्थात्‌ प्रदान करती है । उसको 
अपना विश्राम स्थान देकर चली जाती है | दिन और रात्रि दोनो समान 
पढ के स्नेह से बघे हुए द्रो सहोदर भाई या मित्र या बहना के समान 
रहती हुई कभी नाश न होने वाली पुक दूसरे के पीछे आती हुई अपने 
अपने प्रकाश सूयं और चन्द्र नक्षत्रादि के प्रकाशी से प्रकाशित होती हुई 
परस्पर एक दूसरे को दुर हटाती हुई एक दूसरे का नाश करती हुई 
अपना अपना स्वरूप प्रकट करती ₹ । 
ससानो अध्चा खखोरनन्तस्तमन्यान्या चरता देवशिष्टे । 
मेथेते न त॑स्थतुः सुमेके नक्कीपासा समनसा विरूपे ॥ ३॥ 
भा०---दो बहना या दो भाई वदना क समान एक साथ विचरन 

1७ दिन और रात्रि दोना का माग पुकसां ओर अनन्त हैं । वे दोनों 

५. न गुरु से अनुशासित दो दत्यो के समान, राजा से आजा किये 
दो स्स्यो के समान, देव अर्थात्‌ ्रकावामान सूर्य से शासित होकर या 
परमेश्वर के शासन मे स्थित होफ्र एक दूसरे के पीछे दोफर चलते ३ । 
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वे दोनो सुन्दर अंगो वाले भाई बहनों के समान परस्पर संग भी नहीं 
करते, एक स्थान पर उहरते भी नही । वे दोनो एक ससान चित्त घाले 
दो मित्रो के समान होकर भी एक दूसरे से भिन्न रूप घाले त्सः भीर 
प्रकाशस्वरूप हें । 
भारती नेत्री सनृतांनामचेति चित्रा वि हुरो न आवः । 
प्राप्या जगद्धय नो रायो झख्यदुषा अजीगर्भुव॑नानि विश्वा 1४॥ 
भा०---उत्तम कान्तिवाली, उत्तम धन, ज्ञान, यश और ऐखर्य की 
प्राप्त कराने वाली, विविध व्यवहार भोर कान्तियो से चित्र एवं पूजनीय 
खिटुपी के समान प्रतीत होती है । जो हमारे लिये गृह के द्वारो के समान 
दुःखो के दारक साधनों या तमो विनौरक प्रकाशो को विशेष रुप से 
प्रकट करती है । वह समस्त जगत्‌ को हमारे अर्पण करके हमारे लिये 
ऐश्वर्य प्रकाशित करती है ओर समस्त लोको को अपने भीतर ले लेती हे । 
जिह्श्ये *चरिंतवे स॒घोन्यांभोगयं इष्टये राय उं त्वं । 
टर्श्न पश्यंद्धघ उर्चिया विचक्ष उपा अजीगर्भुवनानि विश्वां ॥५॥१॥ ' 
भा०--सब पापां को भस्म कर देने वाली उपा किसी पुरुष को टेटे 
मेढे सोने के लिये और किसी को उठकर काम पर जाने के लिये और 
किसी को सव प्रकार के भोग सुखों को प्राप्त करने और किसी को यज्ञ 
दान करने के ल्यि और किसी फो धन प्राप्त करने के लिये और अति 
सूक्ष्म पदार्थो या सूक्ष्म तत्व को या भीतरी दहराकाश को देखने वारे 
अध्यात्म साधकों को उस महान्‌ परमेश्वर का विशेष रूप से साक्षात्‌ 
कराने के लिये समस्त लोकों को प्रकर करती है या जगा देती है । इति 
प्रथमो चेः ॥ 
सत्राय त्वं ध्रवंसे त सहाया इये त्वमर्थमिव त्वमित्ये । 
विसडशा जोच्चिताभि प्रचच्च उपा अजीगर्मुवनानि विश्व! ॥ ६ ॥ 
भा०--प्रभात एक को धन, राज्येखय प्राप्त करने के लिये एक को 
अन्न तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिये एक को वडे भारी यज्ञ करने के लिये 
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और एक को धनादि प्राप्त करने के लिये और नाना प्रकार के जीवनो- 
पायो को प्रकट करने के लिये समस्त उत्पन्न पदार्थ और रोजा को 
च्यापती और प्रकट झरती हैं । 
एपा ढिवो डुंहिता प्रत्यंदरशि व्युच्छन्ती युव॒तिः शुक्रवासाः । 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व उपो अदेह सुभगे व्युच्छ ॥७॥ 
भा०--यह सूर्य की पुत्री के समान उपा, झुद्ध प्रकाश्य को धारण 
करती हुईं विविध प्रकाशा को प्रकट करती हुई दिखाई देती है । वह 
मानो समस्त पृथ्वी पर के ऐश्वय की स्वामिनी है । हे उत्तम पऐेश्वयं वाली 
विदुषी के समान प्रभातवेले !,तू आज इस जगत्‌ मे विविध गुणां के 
समान प्रकाशो को प्रकट कर । युवती कन्या विद्वान्‌ तेजस्वी कामना 
युक्त पुरुष की इच्छा पूर्ण करने वाली होने से “दिवः दुहिता? है । शुद 
वीर्यो या वखो को धारण करने से 'शुक्रवासा”ः है । ऐेश्वयंवती, सौमा- 
ग्यवती होने से सुभगा” है । 
परायतीनामन्वेति पाथं ग्रायतीनां प्रथमा शश्वतीनाम्‌ । 
व्युच्छन्ती जीवमुंदीरयन्त्युपा मृतं कं चन बोधयन्ती ॥ ८ ॥ 
भा०--यह उपा पूर्व की गुजरी हुई उवाओ के मार्ग का अनुसरण 
करती है और अनन्त काल तक्र आगे आने वाली उपाओं मे से सबसे 
पहली है । वह प्रकट होती हुई प्राणी ससार को जगाती, उठाती हुई 
मानो किसी भी मरे मुदे पुन्प को जगाती, चेतन करती हुई सी प्रकट 
होती हैं । इमी प्रकार विदुपी खरी अपने से पूव की या परम पद परमेश्वर 
क प्राप्त होने वाली विदूषी खियो के चले मार्ग का अनुगमन करें। 
०८ आये आने बाली, अपने मे छोटे उम्र की स्रियो मे प्रसुम रहे । पुरा 
को उन्ननि मार्ग में प्रेरित करती हई, अपने गुणो को प्रकाश करती हुईं, 
सुटे मे जान सी कृ कती हुई अकर्मण्य घुरप को भी कर्मण्य और 
साहसी वनावे । 
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उपो यदम्चि समिधे चकर्थ चि यदाचश्वच्षसा सर्येस्य । 
यन्मानुषान्यच्यमांणों अजींगस्तददेवेषं चक्षे भद्रमप्नः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे उपः । जो तू अच्छी प्रकार प्रकाशित करने के लिये अभि 
अर्थात्‌ सूर्य को उत्पन्न करती है और सूय के प्रकाश से जो तू विर्विध 
पदार्थौ को प्रकट करती है । और जो तू यज्ञ करने वाले मनुष्यों को 


च्यापती है, उनको प्रेरित करती हे बह तू विद्वान्‌ पुरुपो में सुखकारी, 
उत्तम कार्य करती है । 


सी के पक्ष मे--खी यज्ञाझि को प्रज्वलित करती है, सूय के समान 
तेजसी विद्वान्‌ पुरुप के ज्ञान प्रकाश से सब पदार्थो का ज्ञान कराती 
और गृहस्थादि यज्ञ के करनेवाले पुरुपो को उवारती हे । इन कार्यों से 
चह विद्वानों के बीच उत्तम सुखकारी कार्य को करती है । 
कियात्या यत्समथा भवांति या ब्युपुयोख्च नुने व्युच्छान्‌। 
अनु पूवीः कृपते वावशाना प्रदीध्यांना जोषमन्याभिरेति ॥१०॥२॥ 

भा०--जो उपाएं प्रकट हुईं और जो अभी तक प्रकर हो रही हैं 
चे सब कितने काल तक ही रहती हैं ? अथात्‌ उनका स्थितिकाल दीर्घ 
नहीं होता । यह उपा भी दीस्तिमती होकर पूर्वे की उपाओं के समान ही 
प्रकट होती है और अच्छी प्रकार गुण रूप किरणो से चमकती हुई आगे 
आने वाली अन्य उपाओ से अनुकरण की जाती है। ठीक इसी प्रकार 
जो खिया पतियों के साथ रहती है, जो अपने यौवनादि गुणों को प्रकर 
करती हैं, उनमे से प्रत्येक खरी का उपाकाल अर्थात्‌ कमनीय कन्या रहने 
का काट कितनी देर है १ अर्धात्‌ बहुत न्यून है । पति की कामना करती 
हुदै वह अपने से पूवं की खियों के चले सन्माग पर उनका अनुकरण 
करतो हुई काय करने में समध होती है और स्वयं गुणो से उज्वल होकर 
अन्य खया सहित प्रेम को प्राप्त होती है । इति द्वितीयो वर्ग; 
इये यं पूतरामपश्यन्व्युच्छुन्तीसुपसरं मर्त्यासः । 


अस्मासरु चु प्रावचच्याशदा त य॑न्ति ये अपरीप पश्यान्‌ ॥११ ॥ 
त 3.65 
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भा०--जो मनुष्य पूर्व प्रकट होने वाली खिलती हुई उपा को देखते 
हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं। जो आगे आने वाली उपाओ मे भी पूर्व की 
खिली उपा को देखें वे भी सुख को प्राप्त होते हैं। हमे भी वह प्रत्यक्ष 
साक्षात्‌ हो । हम भी सुख को प्राप्त हों । 
यावयदवेषा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी सन्तृर्ता इरयन्ती 
सुमझलीविंभ्रती देववीतिमिहाद्योपः श्रेष्ठतमा व्युच्छ ॥ १२॥ 
भा०--हे प्रभात वेला के समान तेज भौर कान्ति को धारण करने 
घाली खी ! तू समस्त अप्रीतिकारक, द्वेपोत्पादक कर्मो को दूर करती हुई, 
सत्य व्यवहार को पालन करने वाली सत्य व्यवहार, ज्ञान, यज्ञ, अन्न 
और ऐश्वयं के निमित्त गुणो में विख्यात होने वाली, उत्तम सुखो को' 
देने वाली और उत्तम शुभ वाणियों को उच्चारण करती हुई, विद्वानों 
की उपदिष्ट विशेष नीति या कान्ति या धारण करने योग्य यज्ञोपवीत 
आदि चिह्ल को धारण करती हुई यहां, इस गृह मे आज सबसे उत्तम 
खी होकर प्रकट हो । विवाहादि मे कन्या “सुमङ्गली? होती है। वह 
गोभिल के अनुसार यज्ञोपवीतिनी होती है । 
शाश्वत्पुरोपा व्युंचाख देव्यथो आद्येदँ व्यांचो स्॒घोनीं 
अथो व्युच्छादुत्तराँ अनु द्यूनजरासता चरति स्वधाभिः ॥११॥ 
भा०--कमनीय गुणों से युक्त पापों को नाश करती हुई उपा के 
समान उत्तम गुणो से युक्त स्त्री निरन्तर पहले के समान विविध गुणा को 
प्रकट करे और सुख पूवक निवास करे, और वह अव भी ऐेश्व्यं से युक्त 
होकर इस लोक तथा पतिगृह को प्रकाशित करे | और वद्द आगे आने 
वाळे दिनों मे भी विशेष गुणा को प्रकाशित करे और जरा अर्थात्‌ भायु 
"की हानि न करती हुई सत्यु के दु.ग्यो से रहित होकर आत्मरूप से अपने 
को अमृत जानती हुई स्वय धारण किये धर्मो, उत्तम पदार्था तथा “म्ब 
अर्थात्‌ शरीर को धारण करने वाले अन्न आदि पदार्थो सहित जीवन 
सुख-प्राप्त करे । उपा काळ रूप से या प्रवाह से अनर, अन्त और नित्य है, 
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व्य/खिसिंडिव आतास्वद्यौदप कृष्णा निर्शिजं देव्यावः । 
प्रचोधयन्त्यरुणभिरश्वेराधा याति सयुजा रथेन ॥ १४ ॥ 
सा०--उपा जिस प्रकार सूर्य के किरणों से दिशाओ में विशेष रू 
पे प्रकाश करती है उसी प्रकार कमनीय स्री भी अपने तेजस्वी पति के 
ज्ञानप्रकाशक विशेष गुणो से समस्त क्रियाओं और विद्याओं में विशेष 
रूप से चमके । प्रकाश करने वाली उपा जिस प्रकार रात्रि के अन्धकार" 
मय रूप को दूर कर देती है या रात्रि को दूर करके सब पदार्थों के 
उज्वल रूप को प्रकट करती है उसी प्रकार उत्तम खरी भी राजस, तामस 
और मलिनता को दूर करके अपने झुद्ध कान्तिमय सुन्दर रूप को प्रकट करे, 
खस्छ रहे । उपा जिस प्रकार अरुण किरणों से सबको जगाती हुई उत्तम 
सहयोगी आदित्य के साथ गमन करती है उसी प्रकार कमनीय गुणों से 
युक्त कन्या भी अपने अनुराग युक्त गुणों से सबको उत्तम ज्ञान कराती 
हुई और लाल घोडो सहित जुते हुए रथ से तथा अचुराग युक्त होकर 
संसार साग से यात्रा करे । 
शा वहन्ती पोष्या वायोणि चित्रं छेतु कृणुते चेकिताना । 
ईयुषीणामुपमा शश्वतीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यश्वेत्‌ ॥१५॥३॥ 
भा०--उपा जिस प्रकार पोपण करने योग्य, बृद्धि करने योग्य 
और घरने, स्वीकार करने योग्य पयो को लाती हुई सबको जगाती हुई 
आश्वयजनक प्रकाश करती है और वड अनादि काल से आते चाली 
समस्त उपाओं की उपमा अर्थात्‌ उनके समान धर्मो को धारण करती 
हुई और विशेष सूय की दीहि से युक्त आगामी उपाओ मे प्रथम होकर 
व्याप्त होती है उसी प्रकार पोषण योग्य पेयां, धनों को सच प्रकार से 
धारण करती हुईं स्वय ज्ञान राभ करती हुई अपने परिवार मे आश्चर्य, « 
जनक ज्ञान प्रकट करे । वह वहुत सो एवं काल की, अपने से पूर्व उत्पन्न 
सच्चरित्र खियों के समान उत्तम गुणो को धारण करने वाली, सर्वोपमा- 
योग्य हो और विशेष विद्या और कान्ति में चमकती हुई श्रियां में भी 
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प्रथम, सबमे' श्रेष्ठ होकर! विविव' प्रकार से विख्यात हो । इति 
तृतीयो वर्गः । 
उदीर्ध्वं जीवो असुन आगादप घा गात्तम आ ज्योतिरेति । 
आरैक्पन्थां यातवे सूयायागन्म य प्रतिरन्त आयु" ॥ १६॥ 
भा०--हे मनुष्यो ! आप लोग उठो! उन्नति मार्ग पर चलो! 
आलस्य छोड़ कर उठ जाओ | प्रभात काळ मे हमे शारीर का सचालन 
करने वाला जीवात्मा प्राप्त होता है अथात्‌ चह पुनः सोने के बाद जागृत 
रूप मे प्रकट होता है । अन्धकार, मोह दूर हटता है और प्रकाशमान 
सूर्य आगे बढ़ा चला आता है । वह उपा सूयं के गमन करने के लिये 
मागं छोडती जाती है । हम भी उसे प्राप्त हो । जहा विद्वान्‌ जन जीवन 
की'बृद्धि करते हैं । अथवा हम भी उस सूयं को प्राप्त कर जिसके आश्रय 
होकर प्राणी गण समस्त जीवन सुख से व्यतीत करते हैं । इसमे उपासक 
के अध्यात्म ज्योति के उदय का भी वर्णन है । 
स्यूर्मना वाच उर्दियार्दि वल्लिः स्तवांनो रेभ उपसों विभातीः । 
अद्या तडुंच्छ एणते मघोन्यस्मे आयुर्नि दिदीहि प्रजावत्‌ ॥१७॥ 
भा०--विद्ेप दीप्ति वाली उपाओं के आने पर ज्ञाना को धारण 
करने वाळा विद्वान्‌ , स्तुति करता हुआ एक दूसरे से सम्बद्ध और उत्तम 
ज्ञानों से ओत-प्रोत वेद वाणियो को प्रकट करता है । उसी प्रकार विशेष 
टीसि ते युक्त प्रभातां मे नित्य हा खी को विवाहने वाला पुरुप विद्वान्‌ 
होकर गुणो का वर्णन करता हुआ सुखजनक वाणियो को बोला करे । 
उपा जिस प्रकार स्तुति करने वाले के हदय मे ज्ञान का प्रकाश करती है 
और उपासक ध्यानी के स्तवन करते करते प्रभात का प्रकाश कर देती 
° है उसी प्रजार हे उत्तम स्त्री ! तु भी ऐश्वयंवती होकर सुगय-कर प्रीति" 
युक्त बचन कहने वाळे पति के सुख केलिये आज दिन वह नानां 
मकार के गुण प्रकट कर और हमारे सुख के लिये उत्तम सन्तति से युक्त 
अपने जीवन को और अन्नादि को प्रकाशित कर ! 
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या गोमेतीरुपसः सर्वेवीरा व्युच्छन्ति दाशे मत्योय । 
दायोरिव सू्तांनासुटर्के ता अश्छदा अंक्षवत्सोससुत्वा ॥१२॥ 
भा०---भपने को उपासना से भगवान्‌ के प्रति -सवौत्मना अपण 
कर देने बाळे पुरप के हित के लिये जो किरणो से युक्त उपाएं सब-माणो 
हे युक्त या सबो को प्रेरित करने हारी अथदा दीरवती होकर प्रकट होती 
हें सर उसके दुःखो को दूर करती हैं। उन ष्यापक सूयं या प्राण-को 
देने वाली, उसको प्रकट करने वाली उपाओ को वाधु या प्राण के समान 
उत्तम स्तुति चाणियो के उच्चारण करते करते सूर्य के उदय होजाने पर 
परमेश्वर का उपासक भोग करे । अर्थात्‌ प्राणायाम और स्तुति भजन 
होति तथा सन्त्रोबारण करते करते ध्यानी पुरुष को प्रभातवेला में सूर्यो- 
इय हो जावे और इस प्रकार वह उपाओं का आत्मिक सुख प्राप्त सरे! 
इसी मकार सुख देने वारे पति पुरुष को कमनीय कन्याएं भी सब 
गीर पुत्रों से युक्त और पश्ञु आदि सम्पदा से तथा मधुर वाणियां से युक्त 
होकर विविध सुखो फो प्रकट करती और दुःखों को दूर करती हैं । और 
बरह्मचर्यं का पालन करने चाला घह्मचारी या ऐश्वयचान्‌ पुरुष ही ज्ञान- 
वान्‌ गुर के समान वेद चाणियाँ को उत्तम रीति से प्राप्त करके स्नातक 
हो जाने पर उन अशादि पछुओ को देने ओर पालने वाली स्त्रियों को पति 
रूप मे प्राप्त हो । एक वचन और बहुवचन का प्रयोग जात्याख्या मे है । 
माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्यै केतुयेहती विभाहि । 
घशस्तिङद्‌ ऋह्मणे चो व्यु'च्छा चो जने जनय विश्ववारे ॥ १६ ॥ 
भा०--यह उपा सूर्य की किरणो को प्रथम प्रकट करने वाली है | 
और वह उपा सूयं का सुख है । वह यज्ञ का झण्डे के समान ज्ञापन 
करने दारी है | वह परमेश्वर क्री उत्तम स्तुतियाँ को प्रकट करती है । 
वह सबसे चरण करने और सेवन करने योग्य होने से 'विश्ववारा' है। 
इसी मकार हे सबसे चरण करने योग्य, श्रेष्ठ या सब उत्तम पदार्थों और 
सुर्खो-को चाहने 'वाडी खरी ! तू उत्तम विद्वान्‌ तेजस्वी सुत्रो की माता 
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हो । पुत्र की सेना के समान रक्षक और माता पिता दोनो का मुख 
अर्थात्‌ दोनो मे मुख्य हो और गृहस्थ रूप यज्ञ की चेताने वाली, गुणों 
में विशाल और सुखो की बृद्धि करने हारी होकर प्रकट अथात्‌ पति गृह 
मे प्रकाशित हो । वेदज्ञ विद्वान्‌ तथा परमेश्वर के लिये उत्तम स्तुति युक्त 
वचन कहने वाली हमारे दुःखा को दूर कर और दमे समस्त जनों में 
प्रसिद्ध या सन्तानयुक्त कर । 
याच्चत्रमप्च उपसो वहन्तीजञानाय शशमानाय भद्रम । 
तन्नो मित्रो चरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं पृथ्चिवी उत द्यो'॥२०४ 

भा०--प्रभात बेलाएँ जिस प्रकार यज्ञ करने वाले तथा ईश्वराचना 
करने घाले, स्तुतिशील पुरुष के सुख के लिये अदुभुत रूप, उत्तम स्तुति 
योग्य कर्म को और सुख और कल्याणजनक ज्ञान को प्राप्त करती है उती 
प्रकार कामनानुकूल स्त्रियां अपने साथ संग करने वाले प्रशासित, गुण- 
चान्‌ पुरुष के लिये आश्चर्यजनक पुत्र और कल्याण और सुखमय जीवन 
को प्राप्त करती हैं । शेष पूर्ववत्‌ । इति चतुर्थ: वगः । 

[ ११४ ] 
कुत्स आगिरस ऋषि, ॥ रुद्रो देवता ॥ छन्द ---१ जगती । २, ७ निचृजगती । 
३, ६, ८, ३ विराट्‌ जगनी च। १०, ४, ५, ११ अरेफ विष्डुप्‌ नित्‌ 
त्रिष्डय्‌ ॥ एक्रादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

इमा रुद्राय तवसे कपादने ज्यद्वीराय प्र भरामह मती 
यथा शमसंदूडिपदे चठुप्पदे विश्वै पुष्टं ग्रामि अम्मिन्नवातुरम्‌ ॥१॥ 

भा२--० अव वडान्‌ राजा का वणन करत है । एष्टा का कळाव वाल 
अन्या को ज्ञान का उपदेश करने वाले तथा ४४ वप के ब्रद्मचा रा, बलवान , 
केश जटा वाले पूर्ण युवा, दोपनाशक वार घुरपों के स्वामी या दातुं 
के नाशवारी या ऐश्वय युक्त वीर गणों के स्वामी, राजा या ममाध्यदा 
के शुण वर्णन के लिये हम इन मनन करने योस्य ज्ञान-वाणियो को धारण 
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करते हैं । जिससे दोपाये और चोपायो के सुख फे लिये सुख, कल्याण 
हो भौर इस ग्राम या जनपद मे सव कोई हुए पुर और दुःख, रोग, 
शोक आदि से कभी पीडित न हो । 
मळा नो रुद्रोत नो मर्यस्छाधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते । 
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तर्देश्यास तव॑ रुद्र प्रणीतिपु ॥२॥ 
भा०--हे टुष्ट शब्रुओ को रुलाने चाले । संसार के दुःखो को दूर 
करने चाले ( अध्यात्म ज्ञान के उपदेश देने हारे । आचाय ! ज्ञानरोधक 
अविद्या आदि के नाशक ! प्रभो ! हमे सुखी कर और हसे ब्रह्मानन्द 
प्रदान कर । शत्रु सेना के चीरी के नाश करने चाले तेरा अन्न, बल, वीय 
पदाधिकार, मान, आदर हारा हम सत्कार करे | मननशील विवेकी 
पालक राजा हमे जो कुछ भी शान्तिदायक और दुःखो का नाशक साधन 
प्रदान करता है हम उसको ओपधि के समान उपयोग करें। हे दुःखों 
को दूर भगाने हारे हम तेरी उत्तम नीतियों के 'अनुसार चले । 
अश्याम ते सुमति देवयज्यया चयडीरस्य वर्ष रुद्र मीढयः 
सुम्चायन्निद्विशो अस्माकमा चरार्एयोण जुहवाम ते हविः ॥३॥ 
.. भा०--हे रद्द ! उपदेशों के देने हारे । हे प्रजाओं पर सुखा की वपी 
करने हारे ! हस लोग वोर पुरुपो को बसाने वाले तेरी शुभ मति को 
खिद्वान्‌ पुरुषा के सरसग द्वारा प्राप्त करे। तू हमारी प्रजाओं को सुखी 
करता हुआ ही सचत्र विचरण कर और हस सुखी, अहिसित चीर पुरुषों 
और पुत्रो के साध तेरे लिये अन्न जादि प्रदान कर । 
'त्वष बय रुट यक्षवाध बडु कावेमवस ने छयामहे । 
आर अस्मदव्य हळ! अस्यतु खुमतिमिद्वयसस्या वृणीमहे ॥ ४॥ 
भा०--हम लोग विद्या, न्याय और तेज से देदीप्यमान, तेजस्वी 
युद्ध के विजयी और प्रजा पाल्न रूप उत्तम कर्म के साधक अति कॉरल 
रेट, शात्नुजो से कभी पराजित न होने हारे दूरदर्शी पुरुप को अपने सुख 
दुःख आदि निवेदन करे । वह विद्वानो के क्रोध अथवा अनादर भा दें 
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करने वाले पुरुपो को हमसे दूर करे । हम इस शत्रुरोधक घीर पुरुष की 
शुभ मति, धर्माचुकूल प्रज्ञा और बल को प्राप्त हो । 
द्विवो वराहमरुषं कपर्दिनं त्वेषं रुपं नर्मसा नि यामहे । 
हस्ते विश्रद्धेपजा वायोणि शर्म वमे छर्दिगस्मभ्यं यंसत्‌ ॥५॥५॥ 

भा०--ज्ञान, न्याय तथा तेज से प्रकाशित व्यवहार से श्रेष्ट गुणों 
का उपदेश करने वाले मेघ के समान निध्पक्षपात और उत्तम सात्विक 
आहार करने हारे रोप रहित, अति देदीप्यमान, तेजस्वी, पूर्ण ब्रह्मचारी, 
जटिल, विद्वान्‌ अथवा सुन्दर सुकुटधारी, सूर्य के समान दीसिमान्‌, 
रुचिकर, सुन्दर रूपवान्‌ पुरुप को आदरपूर्वक निवेदन करें तथा उसका 
सत्कार करें वह अपने हाथ मे वैद्य के समान रोगा के समान शत्रुओं 
का वारण करने वाले साधना, कष्टो के नाशक, स्वीकार करने योग्व 
ऐश्वर्या और उत्तम उपाया को धारण करता हुआ हमे सुख, शरण, कवच 
आर गृह और शाख्राख साधन प्रदान करे | इति पञ्चमो वगः 
इदं णिते मरुतामुच्यते वच॑ः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌ । 
राखा च नो अमृत मतभाजनं त्मने तोकाय तनयाय मळ ॥६॥ 

भा०--पिता का आशीवंचन जिस प्रकार पुत्रो को बढाने हारा 
होता है उसी प्रकार हे मरणादि छेदा से रहित ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ । पालक 
ज्ञानोपदेष्टा गुरु का यह वचन, उपदेश वीर, वायु के समान वलवान्‌ , 
आलस्य रहित दिश्या को बढाने वाला कहा जाता ह। हे विद्वन्‌ | हमारे 
शारीर, मन और आत्मा पुत्र और पोत्र आदि के सुख के लिये स्वा से 
भी स्वादु, आनन्दप्रद मनुष्यो के भोगने योग्य ऐश्वथ प्रदान कर और 

“7 सुखी कर । 
नों महान्तमुत मा नों अर्भक मा न उच्चन्तमुत मा न॑ उच्चितम्‌ । 
नो वधी. पितरं मोत मातरं मा नं. प्रियास्तन्वो रद्र रीरिषः॥७॥ 

भा? दृष्टा के सदाने वाले ! न्यायाधीश । राजन ! एवं रोगों 

को दूर करने वाले वेद्यनन ! न्‌ हमारे मे से विद्या ओर बल में बडे का 
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विनाश सत कर । इसमै से छोटे वारक को सत विनष्ट होने दे । हममे 
ते वीर्य सेचन से समधं युवा पुरुप को नए सत कर । हमसे से जो जीव 
निपेक द्वारा गर्भाशय मे स्थित है उनको नष्ट सत होने दे । हमारे पिता 
भौर माता को मत मार । हमारे प्रिय शरीरो को भत पीड़ित होने दे । 
मा नेस्ठोके तन॑धे मा न॑ आयो मा नो गोप मालो अश्वेषु रीरिषः । 
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वंधीईचिप्मन्तः सडमित्तता हवामहे ॥=॥ . 
भा०--हे दुष्टो के रुळा) हारे राजन्‌! तू हमारे पुत्र और पौन्न 
सादि संतति एर हिसा का प्रयोग सत कर । हमारे जीवन पर आघात 
सत कर । हमारी गौलों भौर हमारे घोदों पर भी हिसा का प्रयोग मत 
कर । उनको मत मार और दूसरों को मत मारने दे। क्रोध, मन्यु वाला 
उत्साही द इममे से चोरों को मत मार । हम उत्तम अन्न, कर तथा उत्तम 
कमो चाले होकर तुझ से सदा ही यह प्रार्थना करते हैं । 
उप ते स्तोमान्पशुपा इवाकरं राखा पितमेरुतां सुम्नमस्मे । 
अद्रा हि ते लुसतिसेळयत्तमाथा चयमव॒ इत्ते चृशीमहे ॥ ६॥ 
भा०--पशुभो का पाइक ग्वाला जिस प्रकार समस्त दुग्ध आदि 
पदार्थ तथा पश समूहों को सी स्वामी को ही प्रदान करता है इसी प्रकार 
हे पालक राजन्‌ । शुरो ! प्रभो । तेरे ही लिये इन स्तुति-वचनों तथा आदा 
पदाथी को नें समपित करता हूं। हे विद्वान्‌ पुरुषों के पालक राजन्‌ ! 
शिष्यो के पालक गुरो ! व्‌ हमे सुख, सुखकारक ज्ञान और ऐखर्य प्रदान 
कर । तेरो झुभ मति कल्याणकारक और सबसे अधिक सुखजनक है, 
जर इसी कारण हम रोग तेरी रक्षा ओर ज्ञानैश्वव को ही सदा चाहते हैं। 
आर ते गोघ्तसुत पूरुपध्त॑ चयद्वीर सुम्नमस्मे तें अस्तु । 
मुळा च॑ नो चिं च बूहि देवाचा च न. शर्म यच्छ द्विचा॥१णा; 
भा०--है वीर पुरुषों को अपने आश्रय से वसाने हारे राजस्‌ ! तेरे 
राष्ट्र में रहने वाले याय भादि पशु के हत्यारे भोर पुरुषों के हत्यारे हसक 
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मनुष्य को तू राष्ट्र दूर कर । इस प्रकार हम और तुज राजा दोनो को सुख 
प्राप्त हो । हे मजाजन को सुख देने चाले राजन्‌ ! तू हमे सुखी कर । गुरु 
के समान सर्वोपरि शासक होकर हमे उपदेश कर । और तू ऐहिऊ और 
पारमार्थिक दोनो सुखो को बढ़ाने वाला या राजवर्ग प्रजावग दोनो का 
घर्घक, दोनों का स्वामी या ज्ञान कर्म दोनो का स्वामी होकर हमें भी 
अपनी शरण और सुख प्रदान कर । 
अर्वोचाम नमो अस्मा अरस्यर्वः शुणोठ नो हवै रुद्रो सरुत्वांन्‌। 
तन्नो मित्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; पृथिवी उत द्यो:॥११॥६॥ 
भा०--रक्षा और ज्ञान के चाहने चाले हम लोग इस शरणप्रदु 
और ज्ञानप्रद राजा और आचार्य के मान के लिये सदा आदर सत्कार 
सूचक पद “नमस्ते? आदि का उच्चारण करें, और वह विद्वान्‌ चीर पुरुषा 
और ज्ञानेच्छु शिष्यो का स्वामी दुष्टी का रोदनफारी राजा और उत्तम 
उपदेशदाता आचार्य हमारी प्रार्थना सुने ! शेष पूर्ववत्‌ ॥ इति पष्टो वर्गः॥ 


[ ११५ ] 
कुत्स आगिरस ऋषि ॥ सूर्यो देवता ॥ छन्दः---१, २, ६ निचत्‌ तिप्‌ । 
३ विराट्‌ ब्रिश्ठय्‌ । ४, ५ त्रिश्प्‌ ॥ पड्च सक्तम्‌ ॥ 

चित्रं देवानामुदगादनीकं च्ुर्मित्रस्य वर्डणस्याम्नेः । | 
आप्रा द्यावपृथिवी अन्तरिक्षे सूर्य य्रात्मा जर्गतस्तस्थुपञ्च ॥१॥ 

भा०--सूय जिस प्रकार किरणो का समूह रूप, तेनोमय हे । वह 
मित्र अर्थात्‌ वायु, प्राण, वरुण अर्थात्‌ मेघ या जळ और अशि इन संव 
को आश्चर्य कर रूप से दिखाने वाला, सबका प्रकाशक, चश्चु के समान 
सबका साक्षी रूप सा होकर उदय को प्राप्त होता है और बह आकाश, 
'पूथिवी और वायुमण्डल सवक्रो प्रकाश से भर देता दै और जगम और 
स्थावर दोनो के जीवन के समान दै । उसो प्रकार परमेश्वर समस्त नेम” 
-स्वी पदार्थो और विद्वानों का आश्वर्यकारी प्रकाशक, ज्ञानदर्शक और 
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मार्गदर्शक, चक्ष के समान सर्वसाक्षी है । वह बलस्वरूप एवं चक्ष आदि 
से ग्रहण भो नही झिया जाता हे । वह प्राण, अपान, जाठर तथा चायु, 
जल और अभि सबका अद्भुत दृष्टा और प्रवत्तक है । चह सब का प्रेरक 
होकर आकाश, एथिवी और अन्तरिक्ष तीनो लोको मे व्याप रहा है। 

चह ही स्यावर जंगम सज से व्यापक, सबका अन्तपोमी है । 
सूयी टेवीसुफसं रोचमाचां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 


यंत्र नरो देवयन्तो ययाति (वेतन्वत प्रति भद्राय भद्रम्‌ ॥२॥ 
सां०--विवाह काल से जिस प्रकार पुरुप अपने अनुरूप रुचि की, 
प्रेमपात्री खी के पीछे पीछे चलता है उसी प्रकार कान्ति वाली, प्रकाश- 
सयी उपा के पीछे पीछे सूर्य भी चलता हे । जिसके आश्रय पर नाना 
सुखो की कामना करने वाले विद्वान्‌ पुरुष कल्याणकारी पुरुष फे हाथ 
उसको सुखकारी छी रूप ऐश्चये प्रदान करके युग अर्थात्‌ जोडे वना देते 
-हैं । इसी प्रकार जिस सूय का आश्रय लेकर विद्वान्‌ गणितज्ञ जन, भले 
को भले पदार्थ प्रदान करते हुए पांच पांच सवत्सरो की गणना से कृत, 
चेता, द्वापर, कलि आदि युगो की करपना करते है । 
भद्रा अश्वा हरित. सूर्यस्य चित्रा एतंग्वा अनुमाद्यासः । 
ससस्यन्त दिव या पष्ठमस्थुः परि द्यावापृथिवी यन्ति सय:॥३॥ 
सा०--जिस प्रकार सूय के नीळ या श्याम वण की किरणे विशेष 
ज्वरादे नाशऊ होने से प्राणियों को सुखकारक होती हैं और चित्र 
विचिन वर्ण चाले श्ववल वर्ण अर्थात्‌ रक. नील, पीतादि वर्ण के मिश्रित 
किरण भी उक्त नीळ वर्ण के किरणों के अनुसार ही प्राणियों को अधिक 
हर्पोत्पादक होते है । वे नीचे झुकते हुए एथिवी के और आकाश के पृष्ठ 
पर सव तरफ पडती हैं वे ही आकाश और पृथ्वी पर संत्र शीघ्र ही फैल 
जाती है । 
उसी प्रकार सूय के समान तेजसी राजा के वेगवान अन्नारोही 
अन सोर तेजस्वी आचाय के विद्याओ भे वेग से आगे बढुने वारे 


५८८ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [ 'अ०्पाव०जश 


विद्यार्थी जन कल्याणकारी, सुखजनक, सुसभ्य और पीत चस को धारण 
करने घाले या स्गचमं से श्याम चर्ण या पीत वर्ण सब आश्रय जनक, 
भपने गमन करने योग्य नियत मा पर जाने वाले होकर सभो द्वारा 
अनुमोदन या अभिनन्दन करने योग्य हॉ । वे बड़ा को नमस्कार आदर 
सत्कार करते हुए ज्ञान और तेज के उच्च पद तफ प्राप्त होते हे । और 
शीघ्र ही सूयं ओर पृथ्वी के समान दम्पति होकर गृहस्थ आश्रम को प्राप्त 
होते हँ । अथवा वे राज-प्रजा वर्ग को व्याप लेते हैं । 
तत्सूर्यस्य देवत्वं तम्म॑हित्वं सध्या कतोर्विततं सं ज॑भार । 
यदेदयुक्त हरित॑ः सधस्थादाद्राव्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥ ४॥ 
भा०--सूर्य का जिस (प्रकार. स्वतः प्रकाशित होकर अन्यो को 
प्रकाश देना और महान्‌ साम्यं वाला होना यही उसका अनुपम देवत्व 
और महत्व है । वह लोक-ब्यवहार के कार्यो के चलते रहने पर भी बीच 
मे अपने विस्तृत प्रकाश को संहार कर लेता है | सूये जब भी एक ही 
स्थान से किरण फेलाता है और दिन को प्रकट करता है और बाद में 
रात्रिकाल सब पर अपना काले वख के समान अन्धकार रूप आवरण 
फैला देता है उसी प्रकार सबसे प्रेरक परमेश्वर का देवत्व भी वह बडा 
अलोकिक है । परम प्रकाश और अक्षय दान सामथ्य भी बडा अद्गुत 
हे और उसका महान्‌ सामथ्य भी अलौकिक है कि बनाये हुए इस 
जगत्‌ के बीच मे विस्तृत इस लोक को भी संहार कर देता है अर्थात्‌ 
रचे लोकों का प्रलय कर देता है । जब वह एक तरफ अन्धकार को दूर 
ने वाले प्रकाशमान सूर्या को स्थापित करता है तो भी दूसरी ओर 
म्तर महा प्रलय रात्रि समस्त जगत्‌ पर पुन; सबको आवरण करने 
१, अन्वकार को मी फेला देता है । 
तन्मिचस्य वर॑गस्याभिचने सूर्या रुपं कृणुते द्यारपस्थे । 
झनन्तमन्यद्रशदस्य पार्जः कृप्णमन्यद्धरितः सं भ॑रन्ति ॥ « ॥ 
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भा०--मित्र, चायु आकाश को आवरण करने वाले वरुण अर्थोत्‌ 
मेघ को अथवा सित्र, दिन और वरुण, रात्रि इन दोनो को दिखाने या 
प्रकट करने के लिये सूर्य जिस प्रकार आकाश में स्थिर होकर अपने तेजो- 
सय रूप को प्रकट करता है उसी प्रकार सवका प्रेरक और उत्पादक 
"परमेश्वर मित्र अथौत्‌ मरण से त्राण करने वाली जीवन या सष्टि भौर 
वरुण अधीत दारण करने वाले मृत्यु या मल्य को प्रकट करने के लिये 
अपने तेज को प्रकट करता है । अथवा अपने मित्र तथा श्रेष्ठ धर्मात्मा 
भक्त के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है । इस परमेश्वर 
का सूर्य के समान देदीप्यमान चिन्मय सामध्य भी अनन्त, निःसीम 
है। रात्रि के अन्धकार के समान काला या सबको आकर्षण करने वाला, 
र्‍या परमाणु परमाणु को छिन्न-भिन्च करने वाला संहारक वल भी अनन्त 
है । जिसको सूर्य की किरणों के समान तीव्र वेग से गति करने घाली 
उसकी शक्तिया धारण करती हैं । 
अया देवा उद्वा सूयस्य निरंहसः पिपृता निरवद्यात्‌ । तन्नो 
मित्रा वरुणो मामहन्तामदितिः सिघुः पृथिवी उत योः ॥६॥७॥१६ 
भा०--भाज हे विद्वान्‌ पुरपो ! आप लोग सूय के उदय के समान 
श्द्य में सर्वोत्पादक परमेश्वर के ज्ञानोदय हो जाने पर निन्दनीय पाप से 
भौ सवथा सुक्त हो जाओ । शेप पूर्ववत्‌ । इति सप्तमो वर्गः ॥ 
इति पोडशोऽनुवाक, ॥ 
[ ११६ ] 
कच्ीवानृषि ॥ भखिनौ देवते ॥ छन्द --१, १०, २२, २३ विराट्‌ त्रिष्ठप्‌ । 
अ २४, २४ निचत्‌ न्रिष्ठप्‌ । 
१९ भुरिक्‌ पत्ति । ११ पक्कि । 
१७ स्वराट्‌ पक्ति ॥ पन्चविशत्यच सक्तम्‌ ॥ 
चासत्याभ्या घाहारच प्र बुञ्ज स्तोमाँ इयम्यश्चियेव चात॑ः | 
यावभगाय एवसदाय ज्ञायां सेच्ञाजुचा न्यूहत रथेन ॥ १ ॥ 


२, =, ई, १२, १३, १४, १५, १८, २० 
३, ४, ५, ७, २१ निर्‌ । ६, १६ 
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भा०--जिनका विज्ञान कभी असत्य न हो ऐसे सस्य विद्या, 
विज्ञान वाले प्रमुख शिल्पियो के उपकार के लिये मे राजा मार्ग में आये 
पवत वृक्ष आदि बाधक पदार्थों को तथा शत्रु जन-समूहो को घास के 
समान काट गिराऊ और वायु जिस प्रकार मेघस्थ जलों को प्रेरता है, 
छिन्न-भिन्न कर देता है उसी प्रकार में जन-समूहो को अपनी आज्ञा के 
बल पर चलाऊं। जो वे दोनों सत्य विज्ञान वाले अति अविक ऐश्वर्यवान्‌ , 
विशेष हर्पोत्पादुक युवा पुरुप के लिये उसकी खी को और सेना को अपने 
साथ संचालन करने वाले रथ से सुरक्षित रूप से ले जाते हैं । 

अथवा असत्य व्यवहार से रहित या नासिका के समान प्रमुख स्थान 
पर स्थित दोनो सेनाभ्यक्षो के साथ मे शत्रु गण को कुश तृण के 
समान काट गिराऊं और मेघां को चायु के समान सैनिक सघो को सत्ना- 
लित करू | जो वे दोनो सेना के सञ्चालक होकर रथ से विशेष हर्पोत्पा- 
दुक प्रिय पति के लिये उसकी वधू के समान अति ऐेश्वर्यवान्‌ राजा के 
निमित्त सर्वोत्पादुक स्वाश्रय भूमि को रथ सेना के बल से प्राप्त कराते हैं ।, 
बीळुपत्ममिराशुद्देमंभिर्वा देवानों वा ज़ुतिभिः शाशंदाना । 
तद्रासभो नासत्या सहस्रमाजा य॒मस्य॑ प्रधने जिगाय ॥ २॥ 

भा०--हे सेना के नासिका या प्रमुख स्थान पर स्थित, कभी असत्य 
न देसने वाले चक्षुओ के समान अध्यक्ष पुरुषों! आप दोनों बलवान्‌ 
चक्रो या पैरो वाले शीघ्र गतिशील रथा से युद्ध-विजिगीघु पुरुपा की 
चेगवती सेनाओं से शत्रु सेनाओ को छिन्न-मिन्न करते हो। तब घोर 
गर्जनकारी तोप आदि यन्त्र सवं नियामक राजा के प्रचुर धन देने वाले 
८ ' न मे सहर्सो को विजय करे । अथवा उपराम को प्राप्त हुए शत्रु के 
सहस्रा सेना वो का विजय करे । 
तुग्रो ह भ्युमग्विनोदमेथे राये न कश्चिन्ममूवा अवादाः । 
तमहथुनॉमिरांत्मन्वतींभिरन्तरिक्षपृद्धिरपादकामिः ॥ ३॥ 


=०१६।स्‌०११६।४] ऋग्वेदभाष्ये प्रथम मण्डलम्‌ ५६१ 
i Re तत ि मल 


भा०--जैसे कोई मरता हुआ पुरुष अपने जीवन रक्षा के लिये धन 
का त्याग कर दे, उस समय जिस प्रकार दो नाविक जलों पर चलने 
घाली और पानी को भीतर न जाने देने वाली, सुद्द नावो से पार उतार 
देते हैं । इसी प्रकार शाजु-हिसक भोर प्रजापालक पुरुप भी रण में मरने 
मारने पर उतारू होकर अपने भोक्ता या पालक राष्ट्र रूप ऐश्वय को 
समुद्र के समान संकट दशा से त्याग देता है। ऐसी दशा मे शीक्रगासी 
अग्रों सौर रथो के स्वामी अध्यक्ष जन अपने आत्मिक बल और विचार 
मन्त्रणा युक्त वाणियो रूप नावो से उठा लें, उसे सकट से पार करे । 
तिस: चपरि्जरहाति व्रजीद्धनोसत्या भज्युमूहथः पतङ्गः । 
समुद्रस्य धन्वन्नाद्रेस्य पारे जिमी रैः श॒तपंद्भिः पळश्चेः ॥४॥ 
हु भा०---तोन रात भोर तीन दिन लगातार भति वेग से चलने वाळे! 
अश्वो के समान वेग से जाने वाले सेकड़ो चरणों चाले और छः अश्व 
अधोत्‌ वेगवान यन्त्र कलाओं से युक्त समुद्र, रेता और कोचढ्‌ तीनों 
प्रकार की भूमियों सें अथवा जल, स्थल और अन्तरिक्ष तीनों स्थानों पर 
खने चाले तीनो प्रकार के रथो से सदा सत्य विज्ञान वाले दो विद्वान्‌ 
समस्त राष्ट्र के पाक और भोक्ता स्वामी तथा भोग्य ऐश्वर्य को 
समुद्र के, रेगिस्तान और अन्तरिक्ष के तथा जल से युक्त कीचड वाले 
स्थर के पार पहुंचाया कर । 
अध्यात्म मे--“सुज्यु' आत्मा है भिश्व' शरीर मे रे सन सहित 
पाद इन्द्रिय ह। शत सो वप हे । “नासत्य' नासिकास्थ प्राण अपान 


६। तीन रात, तीन दिन वाल्य, यौवन और जरावस्था तथा उनके प्रारन्स 
के तीन काळ शशव, नव यौवन, नई-उठौती हैं। समुद्र धन्व और आई 
तीनो ज्ञान, कर्म और उपासना है । 


थनारम्भण तद्वीरयेथामनास्थाने सेग्रभणे खसद्रे । 
सद ल्वना झुहपज्युमस्ते शतारियां नावमातस्थिवांसंम्‌ ॥५॥८॥ 
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भा०--विद्यावान्‌ , शिट्पवान्‌ पुरुष सैकड़ों चक्षुओं बाली अथवा 
अनेको चक्लुओं वाली नाव पर बैठे हुए ऐश्वर्य के भोक्ता स्वामी तथा 
भोग्य ऐश्वय को घर छाते हे वे वस्तुतः अवलम्त्रन रहित आश्रय के स्थळ 
से रहित और सहायता के लिये जहा कुछ पकड़ा न जा सके ऐसे समुद्र 
में पराक्रम करते हे । 

अध्यात्म मे--“शतारित्रा' नाव शात-वषं जीवी देह है । उस पर 
बैठे हुए आत्मा कम फल भोक्ता को प्राण और अपान या गुरु और पर- 
सेश्वर 'अस्त' अर्थात्‌ परम शरण मोक्ष तक पहुंचाते हैं तो वे दोनों उस 
आत्मा को ऐसी दशा में पहुंचाते हैं जहां प्रथम भारम्म अर्थात्‌ कमं का 
उदय न हो, द्वितीय अनास्थान अर्थात्‌ देह मे स्थित न हो, तृतीय अग्र- 
भण अर्थात्‌ कर्म का बन्धन न हो ऐसे समुद्र अर्थात्‌ रस-सागर भानन्द- 
मय समुद्र मे वे उस आत्मा को प्रेरित करते हें । अथवा यह जगद्‌ 
कामनामय समुद्र है, जो "अनारम्भण! है अर्थात्‌ इसमे कुछ करते नहीं 
बनता, अनास्थान अर्थात्‌ कोई आश्रय था शरण नहीं, “अग्रभण? अर्थात्‌ 
शाखावलम्च या इस्तावलम्त्र नही हैं । इव्यष्टमो चराः । 
यम॑श्विना ददर्थः श्वेतमश्वमघाश्वांय शश्वदित्स्वास्ति। 
तद्वा दार्च महि कीर्तेन्यं भूत्पेद्वो वाजी खटमिद्धव्या ञ्यः ॥ ६॥ 

भा०--हे शीब्रगामि रथो के सञ्चालन करने मे कुशल शिब्पियौ ! 
तुम दोनो कभी न मरने वाले अश्व के स्वामी, राजा को खेत, चमकता 
हुआ या अति बलशाली मागगामी साधन देते हो वह सदा अनादि 
सिद्ध, सदाकाल के लिये कल्याणदायक हो, वह तुम दोना का बहुत पदा 
कीर्तिजनक दान है । उसी से वेग से जाने वाला सावन सुख से म्थाना- 
न्तर पहचने में समथ होता है और सदा ही चणिग जन या स्त्रामी ग्रा 
पदार्था को लेने मे समर्थ होता हे । अथवा वेगवान्‌ होकर शीघ्र ही अपन 
गृद्द पर पहुच कर स्वामो स्तुति योग्य होता है । 

अध्यात्म में--अवाश्व' अन्त चेतन जोव है । प्राणापान का अभ्यास 
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उसको “सवेत लेख! अधोत्‌ शुक्र, ब्यापक अनादि सिद्ध, आनन्दमय घले 
का साक्षाद्‌ फरांता'हे | चह बढा स्तुत्य, ज्ञाने प्रदाता, जनियवोर्न 
अपने प्रांतन्या पदे को पचा हुआ, कतकत्य आमो पं हे) और सबकी 
स्वामी परमेश्वरं हो सदः अर्धात्‌ उपास्य और दारण रेने योग्य हे 177 
युवं न॑रा स्तुउते पेयाय ऋच्तीच॑ते अरदतं पुर॑न्धिम्‌ | 
कारोतराच्छफादम्वस्य वृष्णेः शाते केमा ्रसिञ्चतं सुरायाः॥७॥ 
० भां०-+हे सम्मोग पर ले जाने वाछे' शिक्षक विद्वान्‌ पुरुषों ! आर्ष 
दोनों यधार्थ वया करने वाले, ज्ञान प्राप्त करन के साग में विद्ये” 
माना अख के समान कपे कंसाय, सदा केटिकङ यो कक्ष में येक्षोपर्च्ति 
धारण करने चाले था अपनी कष मे उक्तम रहेने वाले (शिप्य' जन की 
अहुत अधिक ज्ञान धारण करने मे समथ छद्धि को प्रदान! केरत हों । ह 
दोनों नायक पुरुपो घोटे के खुर'फे आकार के वने मेघ के समान जल 
नोचे'घरसाने वाले कोरोर्तर अयात्‌ छेने से जल के समान सुखे,'सोन्तिं 
और आनन्दं देने घाली विद्यो रूप रसे के! सैकड फलस सिचन करों 
अत्‌ उसे विद्यास्नार्तेक भीर परितस्मातक फेरो ज्रिद्यर्चदपूसक मिस से 
शिक्षा प्राप्त करने घोरे शुरुजम वहुलं कषमि है जोर घाद भे सहसस 
सान के लिये श्र के खुराकार छनने से लू कशत से एज्या 
के समान भोनिपेक करॉफेर' वियाति खरे खरस तिके चेनीवे। सेद्वा-.. 
वेपेणशीर, च्यापनशीछ मेघ के सेमान ज्ञानि के वर्षण करने चि चिद्य! 
में पारंगत जोचाय का उपदेश रूप जो यड भारी शुद्ध ज्ञान और आएर 
शिक्षा को छान पवित्र केर देन वारा 'छेनेना ह, उससे सुख और आनन्द 
के देने वाळी शिक्षा के मोनो 'सेकडा कुमर से उसका खान करादे। रो? 
राजी के पक्ष म-“दो वीर सेना और सर्मो'के नायक वंग से शु 
पर नाक्रेमण करने दारे बंधवा उद पद प्राप्त होने योग्य अधिकारे के 
योग्य घगले में पेंटी संहि वख धारण फेने? चाहे, '-सेज्यरक्षां के {लये 


पुरप कै नगर को धारण करने, उसे पेर शासन करने की साम्य 
प्र .३२८ 


५६४ ऋग्वेदसाध्य प्रथमोऽष्टकः ,. अश०८ाब०धै८ 


और अधिकार प्रदान क॑ और उस पर बलवान्‌ अश्व के खुर के आकार 
वाले छानने से जळ के सेकदों कलसो से राज्या-भिषेक क। अश्व के 
खुर-के आकार का छनना बनाने का अभिप्राय केवल बलवान्‌ भश्वारोही, 
सेना के वळ पर राज्यलक्ष्मी माप कराना हे! 'सुरा? अर्थात्‌ जलधारा 
सुख से रमण करने योग्य राब्यलद्षमी का प्रतिनिधि है । 

अध्यात्म मेन-प्रण और अपान दोनो. कक्षीवान्‌ नामक मुख्य प्राणः 
को देह रूप घुर के धारण पोपण का बल प्रद्रान करते. है । वह सदा 
गतिशील होने से 'पश्चिय' है । देह मे हृदय और फुफ्फुसो का जोढा 
भश्वके,खुरा के आकार का होने से वही रक्त शोधक छनना -है उससे 
सुरा उत्तम जीवन प्रद रस-धारा रक्त के सहस्रो कुम्भ अर्थात्‌ कोष्ठ था 
सैलो से सेचित क्रिये जाते है । 

अधिदेवत पक्ष में--आकाश, प्रथिवी दोनो अश्वी हैं। चे दोनो, 
प्रकाशमय किरणो से युक्त भाकाश मे गति करने वाले सूयं को ब्रह्माण्ड 
पालन का सामर्थ्य देते द्वे । वर्षणशील मेघ के सघ से जल के सैकडो 
घडे मानो छलनी से सहस्र धारा ऊे रूप मे बरसाते हैं । 
हिमेत्रासिं घंसमवारयेथां पितुमतीमूजमस्मा श्रधत्तं । 
ऋवषीसे अरत्रिमदिधनावंनीतमुन्निन्यथुः सर्वेगणं स्वस्ति ॥ ८॥ 

भा०--है आकाश और परथिवी या डिन रात्रि तुम दोना मिलकर 
श्रीतल जळ से अजि को और शीतल जळ मे ही दिन के परिताप को बृष्टि 
द्वारा निवारण करते हो । तुम दोनो ही कारण क्रम से इस प्राणि-वर्ग 
* अन्न से युक्त वळ, पराक्रम भौर सम्पत्ति प्रदान करते हो । पृथ्वी पर 
नाचे गिरे हुए सब प्रकार के भूख से पीडित अन्न आदि के भोक्ता जीवन 
गण की और भोगने योग्य क्षत्नादि जोपधि गण को उपर उठाते हो, 
जीवन प्रदान करते और उन्हे जळ द्वारा सेचित कर हरा भरा करते होः 

नायकों के पक्ष में--हे वीर नायको ! तुम दोनों द्विम से अप्नि के 
निवारण करने के समान दातुदनन करने के साधन सेनावल से सताप- 
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कारी शुशु को वारण करो । इस प्रजाजन को पालक चळ से, युक्त पराक्रम 
प्रदान करो } तेज के, न हो जाने पर भी उत्साह, भन्न और मक्का तीक्षों 
यछ,से रहित, राजा को भी समस्त अनुयायी गणों सहित कशळःसे उन्नत 
पद एर पहुचा दो । प्राण और - अपान दोनो आहित अझ, के समान देह 
के सताप को का करते, अन्न रस्‌ - बाली सृष्टि देते, उदर -मे-स्थितु कजर 


४ “iy 


को सव णो सहित शरीर के, कद्याण:के लिये कपर उठाते ११: 


i 
पराच्त नासता नुदेथासुञ्चादु्नं' चकथु्िक्षवारम्‌। 
त्तरक्षाए म धायनाय शरसे संहेख्ाय कष्यते गातमस्य ॥ € ॥ "` 
२ भाट हेर विहांन फे नियमा'से युक्त सूय और वायु तुम दोनों” 
उप्रः भाका मै्टुलाझाधारे वारे; सघ! के रक्षा करने घोले भेष कौ 
दूरुंदूर देशी-तक छे जाति हो और उसंकी'तिरछे जल वालो बनी देते हो!” 
ध्यापे प्राणी वर्ग और ओपधि वग काँ पिलाने के खिये और पृथिवी कै 
~ अरे ऐर चकष 5 € ~ 1 उतम ~ एकले AF १०7 ने SRS जाहा 
स्वामी के। अनेके ऐपत पत, घान्यउताक करने कमले अनेका जे? 
चाराएं।प्रीछट निकलती हैं 3 Jer 2 पाए 
[राजा के पक्ष में+-वेदोनो प्रमुख नायक रक्षाकीसे' सेन्य 'बंछ को 
द्र।तक भेजें और “उसको'उद्च अधिकारियों 'के आश्रय में बळ: फरक? 
कुटिल-शत्रु के वारण करने मेसभर्थ। करें। प्योसे को'. पिलाने के लिये)” 
जिस प्रकारःजल बहते हैं उसी अकारं ' वे'चीर जन अपने श्रेष्टा रोजा के” 
सहुंखो ऐश्वय की बदि के लिये वेग से गमन करें | ०४1 संय एपी 


जुजुरुषी नासत्योत घाव प्रामुञ्चत द्वापिमिंव च्यवांनातूं। 
प्रातिरतं जहितस्यायुदेस्रादित्पतिमकझणु्त कनीनाम्‌ ॥१०॥९॥ ` है 


। भाट सुद्ध स डर कर भाग-जाने घाले भीर से जिस, प्रकार सेन[- २ 
पति कवच छुडा लेता है.। उसी प्रकार हे-सत्य- नियमों के व्यवस्थापक; 
राष्ट्र और दो नायक विद्वान्‌ री पुरुपो ! आप दोनों; भायु समाप्त करने, 
वाळे ढृद्ध संसार-भोयते हुए मरणोन्मुख पुरुष से विभ्ञाग,करने योग्य धन 


०६९४ प वकम मा५षष॑ प्रथमो  $ ९ अ८ बे २०१ 


Ne 


= 
घटा रि 


सक्पोतिका घ्मरने ये पूर ही छेडा कर अगले जाने वाल सन्तान फी 
प्रशिन करी । स्वार्गी पुरुष क जीवन की उत्तम रीति मि वढोजा । हे 
शनक नादी करने वाले ! तुम दाना उस पुरुष की केस्याओ के लिये 
येस्पि पताका प्रवन्ध करोण इति नवमो वग नि 
तक्को नेस गस्य राध्यं चाभिष्टिमन्नासत्या वरूथम्‌ ' ' | 
यद्विद्वांसा निथिसिघापेगूळह मुद शेतेदिपशुवन्दनाय ॥ ११९॥ १ ` 
भा०--है विद्वान्‌ रखा पवो! मत्स्य के नायक नीथिकोओ ।_हुम' 
दोनो [सम्प्र कभी अंसत्याचरण]न करते- हुए दशनीय--सुन्दर खी रूप, 
से,5तुतिः मोग त्र; लाभ करने के लिये ख़ूब गहरे -छिपे जिस] खजाने फो 
चिन {ङ आस क्रसते हो वह तुम दोनो का प्रशंसा करने. योग्य, उत्तम 
एपणा से: युक्त, ठुटो सेत्नचाने चाला. -और वरणीय, श्रेष्ट, प्राप्त करने” 
योग्याघनके समान हो “^ फः, त ह» दह 
तद्वा नरा,सनये दस उम्ममाविष्केणोमि तन्यतुने वृष्टिम्‌। : 
ढध्यड्‌ ह॒ यन्मध्वाथर्वणो चामश्वस्य शीप्ण प्र यदीमुवाच॥१था 
- भा7ऱहे सन्मारा, में >छेजाने घाछे उपदेशर्क-और अध्यापक जनो । 
घोर-शब्दूकारी विद्यत्‌ "जिस प्रकार-वृष्टि को: प्रकटा करती दे उसी प्रकार 
मॅ.बारण करने योग्य ऐश्वर्यो को प्राप्त राजा किसी प्रकार की भी हिसा 
न-करने-वाळे” श्वमादि युक्त मां वाप और प्रजापालफ विद्वान गुरुओ का' 
दित्य होकर आप दोनों स्त्री पुरुष वर्गी को ज्ञान और ऐखय प्रदान करने 
के लिये अश्व मैन्य,या भोक्ता राजा होने के प्रमुख अधिकार से &ति उस, 
प्रवल अज्ञान और पाप के नाशक ज्ञान और दण्ट प्रयोग का नी उपयोग _ 
क्म नसे जान का धारण करने वाळा अथववेद का जाता विद्वान तुम 
राना का सफल विज्ञाना म पान्गत आचाय क झग्य पद से तुम दाना 


का मधुर जअानन्ट-तजनके नान का प्रबचन करता । नवान्‌ प्रशान्त 
वेदविदे विद्वान जिस प्रकार प्रसग होकर ज्ञान प्रदान करें उसी प्रमा 
- ५4% “६९ 


राष्ट्र को ऐश्वय का वाढ कालय राजा अपन दण्ड आंद उग्र कम कां 


कायं 
<) 
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भी मेघ के ससान निष्पक्षपात होकर अश्व वल एथा-. राष्ट्र ,व्याएक 
भोक्ता राजा होने-के सुर्य बल से केरे | राजा जब अपने भघु रूप प्रंथिवी 
राज्य को प्रजावर्गों को सीप देता हे तब भी उसका भोक्ता होने का मुख्य 
पद लुप्त हो जाता है और इसी प्रकार, मह ज्ञानी शिष्य वर्गो को अपना 
पूर्ण ज्ञान देकर _ अपने बरावर बना देता है तब बह भी उनको, स्नातक 
यना देने से उनके प्रति गुरुका कार्य नहीं करता।-इसी को अल्कार से 
अखियो को अश्व के शिर से उपदेश करना और पुनः उसका छेदन करना 
कहा गया है । .. ॥ , क्क 
अजोाहवीज्नासत्या करा वा महे यामन्पुरुसुज्ञा. पुरन्धिः ।॥-' : 
अत तच्ठास्टारच चाग्रसत्या 1हरण्यहस्तमाश्वनावद्त्तस्‌- ॥१२॥ 
_ भ्ए०-जहे कभी असत्य आचरण न-करने चारो ! और हे मुख पर 
नासिका. के समान - यशस्वी, सरय पद पर विराजमान ! आप दोनों को 
कार्यकर और बहुत.सी प्रजाओ और .राष्ट्री के पाल्ने; और-बहुत सी 
भुजाओ अधात्‌, योद्धा वीर जनो सहित. बलवान जानकर पुर; की रक्षा 
करने वाली सस्था बड़े भारी युद्द यात्रा के काल_मे चुलाती>भीर “मुख्य 
रूप मे स्वीकार करतो-हे । आप दोनों गरु के उपदेश के ससान 
अथवा शासक राजा के समान हो बढ़ी हुईं शक्ति से सम्पन्न उस राज- 
सभा के उस शासन को श्रवण करो । हे अश्व बल के स्वामी, आप दोनों 
उसको हित और रमणीय हाथ अर्थात्‌ अवल्म्व अधवा सुचर्णादि धन को 
हाथ मे रखने चाले देशय इय .चग को अथवा, सुवण के ससान ..कान्तिमान्‌ 
हनन साधन से था दल के स्वामी. तेजस्वी एुरुप- को आश्रय रूप से 
प्रदान करो । राजसभा की शक्ति बहुत बढ जाने,पर उसके सभापति. झा 
राजा का वल कम होता है । इसलिये वह 'वध्रिमती? है । क्योंकि उका 
पात नएसक के समान उदासीन और बलहीन है । ऐसी वणा. मे; दो 
प्रमुख अधिकारी -सूभा केतकार्यो-को जैदय चरा के यून के जल ,पर:चलावे । 
1 उस गमेम प्पेत्ाकप्‌ का दल रहता डट पप; छाए is 5 
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* आस्नो श्विकस्य वर्तिकामभीके युवं न॑रा नासत्यामुमुक्तम' 
'उतों कोव पुरुभुजा युवं ह कुर्पमारामळतं चिंचक्षे॥ १४ ॥ 
पार्ट हे भार्यक' पुरुपो रपो । कमी असत्य मार्ग परंन जाने बाले 
"परु पुरुषों जिस प्रकार-बार चार जीने वाली उपा को पर लेने बीले 
अन्धेकारे के मुँख से छुडाकर वैढार्थी के प्रकाश करने वाले! 
प्रकट करते हो और जिस प्रकार कोई नर नारी भेडियो के सुय से वटेरी 
की छा कर वफेसी उयाशील की दे रख॑ में उसे रम दे उसी प्रकार 
तुम दोनो भेडिये के समान पीठ पीढ़े से आक्रमण करने वाळे डाऊ लोगो 
के प्रजा के सी जाने बाल मुख ेश्रातस्था बार से परपर प्रतिद्नन्दिता 
“अवसर पर च नाना वृत्तय, बग्रवसा्या-ओर उद्योगा से गुजर करने 
"बाली: वटेरी के संमान निर्वेल दर्या प्रजा को सदी छुटाते रहा ओर हे 


थहुनो सी पालन और मोगने मे समर्थ, आप दोनो विविध न्याय दव्यव्रेंहारों 
“को देखने के लिये अ यक्ष पद पर प्रज्ञा पर कृपा और अनुग्रह करने वाले 
' और समर्थ दूरदर्शी विद्वान , प्रज्ञावान पुरष री नियुक्त करो ।_ ` 

चरित्र हि वेरिवाच्छेदि प्रणमीजा खेलस्य परितंकम्यायांम्‌। 

सद्यो जडधार्मायसी दिण्पलायि घने हिते सततचे रत्य त्तम्‌ १५1२० 


~~ Yer 


¥ 167 


At (८८, 


माऽ रात्रिं में या“अन्वकारमयी अज्ञान दशा मे, अथवा सुक 
धिस्य मे भोग विलास की कीटा करते वाळे गाजी की दीले और 
चरित्र या आगे बट वाला कदम पा के पत के समान कट जाता हैं । 


"उघ संमय ह विद्रीन चुस्यो! आर्ष दोना प्रजाबर्ग की पालन करन वाली 


~ ४१०८ छं 
नात का उक्षा क ल्य-ण्बय प्राक्च आर प्रजाह्ति फ नामत्त भार अग 


"बटने के लिये शीघ्र ही लोड की वनी शत्र को मीरे याली सेशख सेना 
"कौ; बाटी मे लगे लोहे के पहिये फे समान, संयोजित ' करो | डति 
“दशमी वर्ग?” ° 7 ककव य 

। शलत्मपान्वक्य चक्षदानमज्राण्वन्तं यतान्ध चकार्रा ) ' 


तस्मा अत्ती नांसत्या विचक्ष आर्चत्त दळी मिपजावनबन ॥१६॥ 


नक डे 


wt 
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“(० प्रजा के मा'वाप के समान पालक पद पर बैठ कर भी 
राजा चोर सरकार को बनाये और उसे रद रखने के लिये सैकड़ों प्रति- 
स्पर्डी विद्वान्‌ सभासदां ' को भी "शासन करने मे समर्थ सरल स्वभाव के 

पुरुप 'को”'अन्धक्रार मे 'रक्छे और पीडित करे तो सदा सत्य व्यवहार के 
“करने घाले मुख्य मायक पुरुष दुःखों और दुष्ट घुरुपों के नाशक, उत्तम 
पैणे के समान ज्ञानरहित, उस राजा को राज्यव्यवहार को देखने वाली 
सोले प्रदान के जिससे प्रजा का नाश न हो! ' 1191 [४ 
झां रथै दुहिता स्थस्य काष्मबातिष्ठदवता जयन्ती प्र ८ 
'विश्वें देवा अन्वमन्यन्त हृद्भिः समु श्रिया नासत्या सचेथे ॥१७॥ 
सो०=-कन्या'जिस' प्रकार विवाह काळ मे विद्वान्‌ पुंरुष कें साथ 
"काउ के पाढे या रथ पर बेठती'है ठीक उसी प्रकार' सूर्य की नपुम्नी फे 
समान उपा 'संतिशील सूय के प्रकोश के साथ अन्धकार पर विज्ञय' पाती 
हुई है दिन ' रात्रि'1 तुम्हारे उत्तम रमणीय रूप पर विरांजती है । इसी 
प्रकार, हे भपने;झुख्य, त्यान पर!विराजने वाले, दो प्रसुख- पुरुषों] सरवी- 
[शक राजा, के) ससस्त, मनोरथो मर ,घल को. पूर्ण, करने घाली विज्ञ॒य- 
शीळ सेना अश्व के सैन्य से युक्त होकर भी तुम दोनों के रथ नामक सैन्य 
पर आश्रित रहती है। सभी विद्वान्‌ और विजयेच्छु योद्धा जन हृदयों से 
आप दोनों को अनुमति दे । आप दोनों शोभा या लक्ष्मी से युक्त होकर रहो। 
गृहस्थ पक्ष से--सूय की उपा के समात्त उत्तम तेजस्विनी बाप की 
वटा, काठ के पीट के समान उच्च घोडे से जुते रथ पर विराजे । अथवा 
गवद्वान्‌ पुरुष स युक्त गृहस्थ रूप रथ पर विराजे, हे परस्पर असत्य 


आचरण न करने वाले वर वधू ! तुम दोनो को समस्त पुरुष अनुमति 
द । तुस दोनों विद्वान्‌ लक्ष्मी और शोभा से युक्त होकर रहो । 


रया 
यद्या दिवादासाय वातिभरद्वाजायाश्विना हयन्ता | कै 
स्वेडुवाह सचना रथा चां वृपभञ्च शिशुमारश्व युक्का॥ १), 


;, कुखेदभाष्य, म्रथमोड एक; ..] ;अ०्याव० ६११६ 
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!,- भा०-+-हे. अश्व सेना क्वे स्वामी दो।सुएय सेनापति और सैन्यवर्गा ।' 
आप (दोनों जव युद्ध क्री कामना करने और शत्रु के नाश करने वारे के 
लिये और घुष्ट और वेगवान योद्धाओ के स्वामी के लिये बेग से जाते हुए 
ऐश्वय से युक्त गृह या ;ऽयचहार-पद' को प्राप्त होते हो तव तुम दोनो को 
'परस्पर .भाश्रित रथ" म्ेघ के समान' समस्त सुखो का वर्षण करने वाळा 
और दुष्ट शच्ुओ 1का, नाश करने वाला होकर, परस्पर संयुक्त हुए आप 
दोना को धारण करता है) 1 ¦; 1 " 


हे धर वधू ग्रहेस्थ' जनो !' चुम दोनो समानि खूप से जातें हुए शान 
प्रकाश के-देने वाले (विद्वान और अन्नादि से भरण 'पोपण करने वाले 
। माता पिता के हित के, लिये घन , धान्य सम्पन्न गृह को प्राप्त होते हो 
तरव एक दूसरे के सब,अगो से पूर्ण, गृहस्थ रूप रमण का साधन, रथ 
एक दूसरे से विवाह घंघन तमे; वधे हुए आप दोनो को धारण करे ।, वह 
गृहस्थ रूप रथ ,बूपभ, सुवो क्रा,व्रपफ और दुःखों का नाशक दो । 


+ 


रयि खुक्षत्रं स्वपत्यमार्थुः सुचीर्य नासत्या वर्हन्ता। ` 
'आ जहाती स्मनसोप' वाज्ञेस्त्रिरद्दी भागं दर्धतीमयातम्‌ ॥१६॥ 
"7 भा०-हे सदा सत्य का पालन करने वाले प्रमुख राजन्युरुपो । 
हे छी पुरुपो ! आप दोनो ऐश्वर्य, उत्तम क्षात्रबल, उत्तम राज्यव्यवस्था 
त्तम खन्‍तान, दाच जावन, अन्न ओर उत्तम वाय बल धारण करत हण 
और एक दृसर से समान चित्त वाले होकर अपने सेवन करने योग्य ऐश्वय 
को घारण करने वाळे शत्रओ पर हथियार छोडन वाले सेनापात का या 

चतन सात आंद दन वाल राजा का सना का दखन भालन क ल्य वा” 
वान अश्वों और अर्व्यं सहित दिन में तीन तीन वार आवो । 


शी 


सुखादि देने वाळे तथा वीर्य दान देने वाले सन्तति को दिन में तीन 
« = 2 उन 2२ कक 
वार प्राप्त हो । उनकी देख माल तीन वार कर लिया कर और उनकी 


क 
ty 


सोजनादि से सन्तुष्ट ख्या करें [5 '“' * 
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परिविए जाहुषं च्विश्वत्तः सा स॒गेभित्त दवामहथ रजोभिः। ! 
विभिन्छुन्त नासत्या रथेत घि पता अजरयू अयात्तमगोर गारे शा 
, + भा०--हे दो मझुख नायको ! आप- दोनो गन्तव्य, प्रयाण करने 
योग्य खान को सब ओर से घेर लेओ ओर सुख से गमन करने योग्य 
आगो से अपने सैन्य, को रात रात से रे जाओ ।'विविध प्रकारा से पंचतों 
के समान अचल शनुओ को भी भेद डालने चाले रथ सेन्य से युक्त होकर 
इजुओं के जीवन और बल की हानि करते हुए प्रयाण करो) , 

+ है सखी पुरुषा ! आप दोनो, इस भोग्यसुख को प्राप्त होवो । सुखे 
दायक राजस सुखा से रात्रि काल ब्यतीत -करो,॥ (वेत्र के. समान 
विशाल कष्टो के भी तोडने चाले अल, त्रीय या- गृहस्थ, के परस्पर: रमण 
साधन उपृ।योसे जरा रहित होकर संसारकी यान्नाफरो। ,-2- 1 ३६ 
एकस्या दस्तारावत रसाए वशफ्ताध्वनाखखतुय सह 1 7 ०५ 
रनरहत डच्छुचा इन्द्रचन्ता,एउश्रचसा उिणाचरति।- 1:5९ ॥ 

८७७ भो०--हे शीघ्र तर जाने घाले सैन्य के प्रसुख'नायको ! दोनों ठम 
हजारों सुखा के देने वारे ऐश्वर्य ' को भाछ केरने के लिये एक एक' दिन के 
युद्ध के लिये वशकारो, सर्व नियामक और जितेन्दिय-पुरुप को सुरक्षित 
रक्खो १ ऐशवयवान्‌ राजा के वल से वद्‌ कर ,अखो की शत्रुओ पर/धर्पा 
करते हुए दुःखदायी, सुख के नाशक, विशाल ऐशर्यचाली भदानशील 
शाह्‌ सेनाओं को अच्छी प्रकार नाश 'करो । खी।पुरुप सहलो सुखो के 
म्भोगने भोर एक दिन) के भी रमण ) करने के'लिये , घा । अर्थी इन्द्रिय 
सयम का पालन कर । चलवान्‌ होकर अति /ज्ञान और धन वाले दुष्ट 
सुखा क नाशक सुख न देने वाली दुइचेष्टामा क्रो परे सार भगावे ॥ "1 
शरस्य चिदार्चत्कस्याइतादा नोचाडुब्यो ज्क्रधुः-पार्तबे वाः॥ ! 
शयवे चिन्नासत्या शचीभिजडरये स्त्यः पिप्यथुर्गोम्‌ः॥ २२५॥ ` 
' 'भा०--जिस प्रकार नीचे, गहरे कूप से. भी पान करने के लिये 
जल उपर निकाल लिया जाता है।-उसी प्रकारजहिसा,. के व्यसनी निकृष्ट. 
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कोटि के पुरुप' केः रक्षण सामर्थ्य से भी प्रजा पालन के लिये दात्रुओ का 
घारण करो । उसी प्रकार पूज्य, विद्वाद पुरुष के उत्कृष्ट कोटि के जान 
रक्षण ' सामर्थ्यं रुप मेघ से जल के समान शान्तिदायक, दुःयवारक 
ज्ञान प्राप्त करो । हे प्रमुख नायको ! तुम दोना जिस प्रकार सोने'चाछे 
के लिये विस्तर बिछाया जाता है उसी प्रकार चत्रुओ के नाश करने वाले 
फे लिये अपनी सेनाओ के बल पर विस्तृत भूमि को बढाओ, प्रदान करो। 
इसी प्रकार खरी पुरुप कुप से जल के समान शत्रु हिमक शोर 
विद्वान के रक्षण तथा ज्ञान सामथ्यं से वरणीय, दुःसवारक बर और 
ज्ञान प्राप्त करे । सोने वाले को विस्तर और अज्ञान'नाशेक विहान को 
शुभ प्रेममयी वाणी और उत्तम गौ प्रदान कर । ! 7 . ॐ 
अवस्यते स्तुवत कृष्णियाय ऋजूयते नासत्या शचीभिः।' › '` 
पञ्चे न नप्रमिव ददानाय विष्णाप्वं ददथविश्वकाय॥ रे ॥ " 
भा०--हे सत्य ज्ञान और व्यवहार वाले विद्वान्‌ प्रमुख ' पुर्पा ! 
आप दोनो अपने रक्षण और ज्ञान चाहने बाले, स्तुनिशीळ, विद्वान, 
सबके चित्तो के आकर्षक या दुःखों के विनाश कहने मे समध, [धर्म मागं 
पर चलने हारे सरल स्वभाव, सर्व हितकारी पुरुष के वयघहारो,को 
यथाथ रूप से देखन के लिये अपनी शक्तियों और ज्ञान ,वाणिम्ना द्वारा 
व्यापक, ज्ञानशील विद्वानो से प्राप्त होने वाला ज्ञान-खोये हुए पट्ट के 
समान प्रदान करो । इसी प्रकार माता पिता दाना भी अपनी रक्षा 
चाहने चाळे, स्तुतिश्ीळ, मनोहर, धर्मात्मा, सब हितकारी पुत्र या उदा! 
को प्रभु के दर्शन के लिये सोये पद॒ के समान व्यापक ! परमेश्वर » सक 
पहचाने घाले सच दर्शक ज्ञान प्राप्त करावे । i wim 1 
दडा राीरशिवेना नघ बनवने श्रश्चितमप्स्वरन्ता,। 7, „१०१ 
विप्रतं रभसदनि प्रवुक्रमान्न्यथः सोममिय खवर ॥ 2४॥ ५ 1: 
| 5 भा~-सोम रस को यज्ञ पात्र में से "जिस प्रफार-आहाते दन 
प्वाला खुवा स ऊपर उदा दता द उसा प्रकार सना और मभा के दाना 
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नायक विद्वान्‌, आज्ञापक] ऐश्वये लक्ष्मी से सम्पन्न राजा फो भमंगर- 
कारी पाप से बधे' हुए, प्रजाओ के बीच अपने कार्यो मे शिथिल हुए जल 
से वहते हुए नाव के समान विएव अर्थात्‌ धर्म नाश मे प्रत्त, सन्मागं 
से विचलित हुए राजा को दश रात्र 'और नो दिन मे उन्नत कर । अर्थात्‌ 
उनको इतने दिनो का अवसर उठने केलिये ढँ। ,. ८ 


इसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष, जया अम्ल). अशुचि मसूतंफ!या शवाम्े 
अशौच से युक्त शो तवः, उसको, ज़छो-में निएक्यन रे रात्रिर) अव 
दिन के बाद शद्ध कर-ले। ` 1,010 17 वा नपा 
- -शुहस्थ खी पुरुप भ्रष्ट, जरायु से बघे, गमगत जलो मे , लिपटे याछक 
-म्को जऊ मे स्ताम करा लेते पर भी ददा रात और ९ दिन के बाद 'ऊपर 
टडराङ्चै-अर्धाच्‌ सूतक मे-भी) बालक को दश रघि, के घाद पुनः स्नान) हरा 
“स्वच्छ क़र नाझकरण,कर' 1 शवाशौच में भी दश रात्र/में जलादि मे स्नान 
केराके शुद्ध कं ३,,, 171 7 102 111 tin १४0] Ye” 


गर खाँ !देसास्यम्विनावंवोचमस्य'पातिः सयां सुर्गच सुवीरः! 
"उत पश्यन्ञथुवन्दधेमोयरस्तसिबेजरिमांणुँ जगस्याम्‌ ॥२३॥ र्र, 
भ।०--हे उक्त मुख्य पुरुपी । नायको ! एवं स्री पुरुप, मैं डस 
राष्ट्र, गृह और देह का पालक राजा मापं दोर्नो'के'किसेव्या को वणन 
करता हू । में सुखमद, उत्तम भूमि और गौ आदि सम्पत्ति का'स्वासी 
उत्तम पुत्रो और वीर सत्यां का स्वामी होऊ । और चक्नुओं से दे अता 
हुआ और दीघोयु का भोग करता हुआ मैं गृह के समान घुढापे की दशा 
अर्थात्‌ पूर्णायु को प्राप्त होऊ। 
अध्यापक और उपदेशक के पक्ष मे--मैं शिष्य उत्तम ज्ञान घाणियों 
और उत्तम इन्द्रियों का और उत्तम प्राणो का साधक होकर तथा दीघं 
आयु होकर ज्ञान का दशन करता हुआ उपदेश देने घाले गुरु को और 
सब हुःखों के नाश करने वाले परमेश्वर को प्राप्त होऊं ॥ इति द्वादशो वर्मः) 
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सिम्िसा „शुर २५,77 १-्मुरेक्‌ पक्कि" । -२, ४; ७, १२ 2६, १७, १३, 
क्रश निचत्‌ त्रि्प्‌। =,'६,०१०, १३-१५३२, 23 विराट | त्रि । 


३, ५, २४ वत्रिष्दा | भेतत^। पन्चपिशयच सृतम्‌ ॥ ४ 


व्मध्वः!सोमस्याश्विना मदाय प्रलो होता विंबासते चाम 
घ्वर्हिष्मतीरातिरविश्रविता गीरिपा यात नासत्योप बाज म १॥ 
भा०--हे विद्या पारंगत, मनस्वी, विद्वान्‌ पुरुपो ! या राजा रांनी! 
ममधुर अन्न तथां ओपधिःरस केःसर्मान आनन्दप्रद ऐश्वय के आनेन्‍्दे लाभ 
स्तथा दसन करने के लिये अति बृद्ध; ,ज्ञानानुभवी 'होता? नामक योग्य 
"पुरुपो,क्रो योग्य “कार्याधिकार,सौपने हारा विद्वान्‌ पुरप आप' दोनों के 
अति सव वातः खोलछ' कर कहता हे1 आप का दान प्रजा के सुर्स वृद्धि 
करने वाला हो । ओर आप दोनो की वाणी विविध विठ्ठानो तथा 
अधिकारी वर्गों हारा सेवन की.जाने-सोग्य हो । हे प्रमुख पुरुपो / आप 
दोनों ऐश्वर्या सहित हमे मेना-और _ अन्नादि सम्गद्धि और अनुकूल इष्ट 
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साइत प्राप्त हावा । 


यो व।मश्विना मनसो जवीयान्रथः. खेशवो विश आजिगाति । 
)येन-गच्छयः-सङृता दुराणां तन नरा वातरस्मभ्य यातम्‌ ॥ २॥ 
- मा०--हे उत्तम नायक वद्वान्‌ जना! जा आप दोना का मन से 
, भी अविक वेग वाळा युद्ध क्राडा करने वाला, उत्तम अश्वाँ से युक्त स्व 
प्रजाओं को प्राप्त होता है । अथवा प्रजाओ के मुख से आपकी प्रशंसा 
कराता है ओर जिसमे भाप दोनों छम कम करने वाळे के घर तक जाते 
हो उस ही रथ से हमारे गृह पर मी सदा आया करो £ 
*| {अध्यात्मं सें->प्राण अपान दोनो का मन से भी अविक वेगवान 
अर्थात्‌ व्यापक, उत्तम प्राण "जादि" अश्वो सहित रथ आरमा हैं । “घट 
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दमण कत्तौ भोर रस स्वरूप होने से रिथ' है, प्राणादि 'सै युक्त होने से 
स्वख' है । मन से भी तीव जाने का अभिप्राय आत्मा का ज्लोनमाग Ei 
दीम होने का हूं । तद सावतोऽन्यानव्येति तिष्ठत्‌ । ईश उर्प०॥ पे स्वयं 
उत्तम कर्ता होने से 'सुकृत' है और वह आत्मा पुण्यात्मा क हदय म 
प्रकट होता हे। ' हट है हक 
ऋषि नरावंहसः पास्च॑जन्यमबीसादज्नि मुर्वथो गणेन। ... - 
मिलन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूरवे पणो चोद्यन्ता॥ ३१ 
। ` भा०-हे नाथक पुरुषों या राजदुस्पती | आर्ष दोनी प्रसाशरहितै,” 
अन्धकारमय पाप, अज्ञान से वेद शाखज्ञ पाची जन ब्राह्मण आदू चार 
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विविध बन्धनो से रहितं पुरुप को उनके गण सहित यन्धन से, छुडाओ 
और असंड्रुळ 'जनक, अकल्याणक्रारी प्रजा के नाइ कीरी दुष्ट पुरुष के 
छे कपट के जालों की नाश करते हुए पूर्व के सत्‌ सिद्धान्तों के भेनुकूले 


वलवान्‌ होकर प्रेरित केरो । हा 
अध्यात्म मे- संसार बन्धन “ऋबीसे ह पाच प्राणी से युक्ते भोक्ता 
चेतन आसमा त्रि हे प्रॉण गण 'गण? हैं। आत्मखंख्प  संवंधरपजॉ- 
पशस, अमात्र 'शिव' हे । तद्विपरीत अन्मि प्रत्यय अशिव' माया है 
प्रोण अपान का अभ्यासं उसको दूरे करता हे देखो £०' १।११६।८ ॥ 
अश्व न गळहमम्विना दरेचेकेपि नरा वृषणा स्भंमप्स | 
सं तं रिणीथो वित देसोभि्ने बा. जूर्यान्त पर्य्या काल ॥४॥ 
भो०--हे समस्त सुखी के पक विद्वान्‌ खी पुरुपो ! एवं मुख्य 
अधिकारियों! दु खदाथी, रर्गेम भागों के अनवरत चल्ने आदि से पीडित 
भय संकरं भगे हुए, छुपे हुए अब की जिस प्रकोर यत्ते से आश्वासन 
पूवक खोजेकर युक्ति ते रचे जोदि में पुन लगाते हे उसो पकार अ 
गंभीर ज्ञान के दश, विविध जना में निष्णात, 'कार्या और जित म 


आस जनो के बीच विद्वान्‌, प्रवचनकारी भाचा उत्तम पुरुष की विविध 
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कार्यों से प्राप्त कुरो । आप लोगो के प्रति पूव के विद्रानो के किये ज्ञानो- 
पदेश नष्ट नही होते. , 92 7. 3... 
अध्यात्म मै - गूढ़ भोक्ता आत्मा अश्व के समान है । वही द्रष्टा 
होने से. “ऋणि”, स्तृतिकत्ता होने से. 'रेभ! है । कमं बन्धनो से, विमत? 
अर्थात्‌ विविध योनियो से चला जाता हे । उसको नाना कर्सानु्टानो 
द्वारा प्राप्त करो । । कत 


इ के. ४ ७ ०, 
सप॒प्चांस न निक्ततरुपस्थ.सूर्य न देखा तमसि क्षियन्तम्‌ । 
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शभे. रुक्‍म न दर्शते निखातमुटूपथुरश्चि्ता वन्दनाय ॥ ५॥ १३॥ 
, भा०-द्दे प्रजा के दुःखों का दूर करने वाले, दुष्ट पुरुपा के नाश करने 

वाळे, विद्वान स्त्री पुरुपो ! एवं प्रमुख नायको !. सोते हुए.पुरप को जिस.. 
प्रकार जगा, के खडा कर दिया जाता दे उसी. प्रकार भूमि की पीठ पर. 
मानो सोते, हुए, उसमे गडे हुए, मिट्टी के नीचे पडे अन्न को बीज वपन 
द्वारा उगाओ । अन्धकार में छुपे हुए सूय के समान तेजस्‌ या, चेतना 
आयु और जीवन देने वाले अन्न को उत्पन्न करो और भीतर गडे, दश 
नीय दीछियुक्त सुवर्ण को जैसे शरोमा अर्थात्‌ शरीर भूपा के लिये सना 
जाता है'उसी प्रकार देह में रुचि और दीप्ति को उत्पन्न करने घाले अत्र 
को भूमि से बीज वपन द्वारा प्राक्त करो । 

इसी प्रकार खी पुरुप भी अपने ही उत्पादक रमणकारी अंगो मे सोते 
हुए से अर्थात गुप्त अन्वकार में रहते सूर्य के समान राजस्‌- तामस कर्म 
में निगृढ, छुपे सुवर्ण के समान गुप्त जीवात्मा को बालक रूप में अपनी 
कीत्ति तथा सेवा के लिये वीयं निपेक अर्थात्‌ बीज वपन द्वारा उत्पन्न कर । 

इसी प्रकार साधक स्री पुस्प भी भीतर सोते हुए अर्थात्‌ गढ़, 
तामस-भावरण मे छुपे सूय के समान, स्वप्रकाश, सुवर्ण के समान 
कान्तिनान्‌ आत्मा को उत्तम स्तुति के लिये अपने हृदय में प्रकाशित कर 
और उसका ज्ञान क । रुक्माभं खम्धीगम्यं त विद्याद्‌ श॒ुक्रमसणतम । 
उप देखो । सू० ११६।१५।१३ । 
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तद्व नरा शंस्यं पञ्चियेणं कच्तीवता नासत्या परिजमन्‌। 
शफादश्वस्य वाजिनो जनाय शेतं कुम्भाँ असिञ्चतं मधूनाम्‌ ॥६॥. 
" भा०-हे असत्याचरण से रहित सभा सेनाध्यक्षो । चौर उत्तम 
सी पुरुपो । ज्ञान करने योग्य, शाम््रों से विद्वान्‌ उत्तम नियम ब्यंयस्था 
में बद पुरुप, तुम दोनो को उस ज्ञान का उपदेश करे जिससे वेगवान्‌ 
अख या अश्व सेना के वेगवान्‌ शत्रु शमन॑कारी आक्रमण से ही राष्ट्रवासी' 
जन के सुख के लिपे मार्ग सार्ग मे मधुर सुखकारी पदार्थ फे जलों के घरो 
के समान सैकर्डो पात्र आप दोनो प्रदान करो । विशेष देखो सू० ११ दा 
मन्त्र । सेघ से जल के समान और घडो के जल से छिडकाय के समान 
राजा अपने पराक्रम से अपनी प्रजा' के लिए ऐश्वय सुख बरसा दे | 
य॒बं नंरा.स्तुवते प्णियाय॑, बिष्णाप्डुँ ददथुर्विश्वकाय । | 
घोषायै चित्पिदपदे दुरोणे परि जूयेन्त्या अभ्विनावदत्तम्‌ ॥७॥ 

` भा०--हे नायक, झुरय उत्तम पुरुषो ! - आप दोनो यथाथ उपदेश 
करने मे सम, वोज वपन के समान शिष्य-भूमियो से ज्ञान वपन करने 
में कुशल सर्वोपकारक पुरुष को विशेष स्नातक पद प्रदान करो ।. हे 
विद्वान्‌ खी एुरुपो । आप लोग पालक पिता के आश्रय या गृह पर रहने- 
वाली विकृत, शब्द न करने वाली, अति उत्तम वेद की विदुपी खी के लिये, 
शह पसाने के निमित्त जरावस्था तक पहुचने के लिये योग्य पालक पुरुष 
को पति रुप से प्रदान करो ३ विशेष देखो सू ११।६। मंत्र १० , ७,'२३॥ 
युवं श्यावा रुशतीमदत्तं सहः च्ोणस्याम्चिना करवाय । + 
अवाच्यं तद्दुपणा कृतं वां यन्न।पंदाद् श्रवों अध्यघत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--हे सुखो के दर्पण करने हारे, प्रमुख राज्य के भोका एरपो ! 
नाप दोनों शानचान्‌ पुरुपको दीसि से युक्त तेजस्विनी विद्या का दान करो | 
उपदेश क्रने वाल अध्यापक यो एक स्थान से गुरु के अधीन रह कर 
उद्याम्यास करने वाले, अन्तेवासी, भह्यचारी, ज्ञानवान्‌ पुरुष के लिये 
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महान्‌ सामथ्ये और तेज, प्रदान करो ओर तजो आप दोतो नायक तक्रा, 
प्रजा के, पुरुष कूपर शासक रूप से विराजने वाळ अध्यक्ष और आयाग 
को.म्रवचनं करने योग्य सुसरपन्न- ज्ञान, और युश प्रदान करते हो. वह भी 
तुस्नड़ोनो का-ही,श्रेष्ठकाम है ।| - ~ op ता त» 


अ का 


एन, ग्री/य्ष्म/म-दज्ञैका ही. चेतन और ज्ञानवान होने, से, 'श्याव', देह, 
में निवास करने,से/क्षोण, प्रकाश स्वरूप होने से..क्ण्व/, प्राण; रुप दृह 
के-नायको-प्र अध॒िएटता;होने से “नांद, है । जात; दासि ;रुशुती' दै] 
ब्रह्म नान्‌ महः है। आत्मज्ञान "धवः? है ॥ बह, गुरुपदेश :हारा,आाछ 
होने से “प्रवाच्य' है । . 

गल IE 11१ जा UTR WH म. र्वम्‌ ४4-70 | ण्न 
परू बपास्या्र्वना दधाना त्त नुति ऊहयुरा रास 1 iF प्‌; 
सहस्रां वाजिन्ञमप्रतीतमहिहन श्रवस्य'न्तरुत्रम ॥ ६ ॥ , 

भा०--है विद्वान्‌ शिव्पियों ! पहु से डपा - या पदार्थो को बनात. 

हण, आपालोंगं दूर 'जाने के लिये अति घेर को 'घारण?: करने घाल, घेगः 
वॉन , अद्रय य° वेरोक,' अतुर्दय बळ, आगे आने वाळी रोक-अथात्‌ डाट 
पर धक्का भोरने वाले श्रवण करने योग्य, दाव्ढकारी दूर ' तक पहुचा देने 
वलि, शीघ्रगार्मी अश्व अर्थात अञि" या) विद्यत से चल्ने बाली गाडी या 
यान को भगाओ । हे घी पुरुपो क तुम दोना नाना प्रकार के रूपया 
ऐश्वर्या को धारण करके भीं परमपद पाक्त करने "के लिये, सहो उपदया 
देने बाळे ज्ञानवान्‌ , आत गुढ, अज्ञान नाशक] वेद जनि में कुशल ससार 
से तराने,घाछे आचार्य और परमेश्वर का अवलम्बन करो । उसको अपने 
सव कार्या में और;हदय,म|भारुण करा और इससे, ट्रपदेश ग्रहण करो 15 
एनानि वां श्रवस्या सुदान व्रह्माद्गपं सदन गोद्स्ग्रा$ |? पनछ 

छ पखाला आज्वना हचन्त स्रातमिपा च वेदम न बाजस 2०1 ८ 

। | भाडे उत्तम ,दानशील ऐेश्व् के भोक्ता, खी पुरुपा | तुम दाना 
के ये सव काय श्रवण करने योग्य, -प्रशंसा करने योग्यु तथा शाद 
डत्पादुन और; प्रदान सम्बन्धी, थवा ऱ्यशोजनक--य़ा वेदोष ज्ञान क! 
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अनुसार हो । सूर्य भौर पृथिदी का एकमात्र आश्रय वह महान परम 
ग्रह ही समस्त विद्ा्रो का विज्ञाएक अनादि गुरु है । और परस्पर उप- 
देश लेने और देने वाले और एक दूसरे के ऊपर आश्रित सूय प्रथिवी के 
समान गुरु शिष्य और खी पुरुप इन दोनो के सब कार्यो का आश्रय भी 
वहो परमेश्वर और ज्ञानमय वेद सब विज्ञानो का विज्ञान कराने हारा है। 
हे विद्वान्‌ खी पुरुपो ! क्योकि ज्ञानवान्‌ पुरुप ही आए दोनों को उस 
परम बहम और पेद के ज्ञान का उपदेश करते हैं इसलिये भाप दोनों विद्वान 
पुरुषों को देने के लिये अन्न आदि इच्छाचुकूल पदार्थों के साथ प्राप्त होवो 
और छान प्राप्त करो और अन्न का दान करो । 
सनामाननाश्वनर गुणाना चाङ प्राय सुरणा रदन्ता । 
अगस्त्ये घर्णा वावृधाना सं विश्पलां नासत्या रिणीतम्‌ ॥११॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ खी पुरुपो ! आप दोनों पालन पोषण करने सें 
समध पुत्र के समान उपदेश किये जाकर मेधावी, जानवान्‌ पुरुष को 
भन्न प्रदान करते हुए, ज्ञान देने मे कुशछ पुरुप तथा चेदोक्त क के 
आश्य रह कर वेद्‌ और प्रह्मचय द्वारा बढ़ते हुए, कभी असत्याचरण न 
करते हुए प्रजा वग के पालन करने वाली नीति को अच्छी प्रकार चलाओ। 
इसी प्रकार राष्ट्र के दो प्रमुख नायक या.राजा रानी दोनों विविध 
ऐश्वयो से राज्य- को प्रने वाले विदान्‌ वर्ग के लिये सर्च प्रेरक सूय त्के 
ज्ञान से या पुत्र के समान मान कर उपदेश और आज्ञा वचन कहते 
हुए सुवण, रजत, रत्न आदि ऐश्वय ओर अन्न को भूमि से खन कर प्रास 
करते हुए, सूय के आश्रय पर जल से और ज्ञानी पुरप के आश्रय पर 
मर्म ज्ञान से चढत हुए, प्रजा पारन की नोति को सदा सत्य स्वभाव 
न्यायवान्‌ होकर पाल्न कर | 
कुहु यान्ता सुष्टाते काव्यस्य दियो 


। नपाता बृपणा शयत्रा । 
हिर्ण्यस्येव फलशं निर्खातसुटूंपधुर्दशमे अश्विनाहंन ॥ १२ ॥ 


भा०--हे शान विज्ञान युक्त सूर्य के समान प्रकाशमान, परम 
म. ३६ 
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मेधावी परमेश्वर के रचे हुए वेदमय ज्ञान को अथवा तेजोमय वीयं, 
ब्रह्माचय को कभी नष्ट न करते हुए बलवान्‌ वीर्य !सेचन मे समर्थ 
युवा खरी पुरुपो ! आप दोनो उत्तम स्तुति को या कीति को प्राप्त करते 
हुए, यशस्वी होकर सुवणं ये भरे गडे हुए कलसे के समान फिस शयन 
स्थान पर या किस आश्रम मे ओर किस महान्‌ उद्देश्य के निमित्त 
शयन करते हुए दसवे दिन हित और रमण योग्य, एवं आत्मा रूप बीज 
की उत्तम रूप से वपन करते हो । रजो दर्शन से दसवें दिन अर्थात्‌ स्नान 
से पाचवी रात्रि गर्भाधान करने पर सन्तान अति उत्तम होती है यह गर्भ- 
विज्ञान वादियो का सिद्धान्त है । किस आश्रम मे ? यह प्रश्न है । गृहस्थ 
से। यह उत्तर है । 

' राष्ट्र के प्रमुख पालक भी न्याय प्रकाश और राजसभा को स्थिर 
रखने वाळे, बलवान्‌, सुख से सोती हुई प्रजा को पालन करने 
चाले होकर सुवर्ण से भरे कलसे के समान दसवें दिन किस आश्रय पर 
उदवपन करते हैं अर्थात्‌ समस्त शक्ति का वपन करते हैं ? उत्तर है राना 
या विद्वानों के आश्रय पर नव दिनों के अनन्तर दसवें दिन राज्याभिपेफ 
होता है । पुत्र के समान दिन और रात्रि हिरण्य कलश के समान तेजस्वी 
सूयं को उत्पन्न करते हैँ । 

युवं च्यवानमभ्विना जरन्तं पुनर्युवानं चक्रथुः शचीभिः । 

युवो रथै दुहिता सूर्येस्य सह श्रिया नासत्यावृणीत ॥ १३॥ 

_ भा०-हे शरीर और आत्मा के बल से युक्त, अश्व के समान दृष्ट 
युष्ट युवा खी पुरपो! आप दोनों ज्ञान प्राप्त करने पाळे उपदेश प्राप्त 
करते हुए वालक को विद्या और कर्मो के उपदेशा सें युवा, जवान करो । 
तव हे सदा सत्य स्वभाव केसरी पुरुषों! उत्तम तेजस्वी उत्पादक 
पिता की पुत्री तुम दोनों के वीच मे अति शोभा के सहित रमण योग्य 
धति को वरण करे । 

हे प्रमुख न्यायकारी नायक घुस्पो ! आप दोनो दातु को सम्राम 


1 
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में पराजित करने वाले आज्ञापक, युवा बलवान्‌ एरुप को शक्तियों 
भौर अधिकारो से पुक्त करो । सूयं के समान तेजस्वी घुरुप को सब 
'ऐशवयों को दोहन या पूर्ण करने वालों पृथ्वी निवासिनी प्रजा अपनी राज्य 
समृद्धि सहित महारथी पुरुष को अपना स्वामी वरण करे । 
यु तुआय पूर्व्यैभिरेबैः पुनर्मत्याबभवतं युवाना । 
युवं भज्युमरेसो निःसंमुद्रद्विभिरूहथकोज्रेभिसश्वै: ॥ १४॥ 
भा०--हे सी एरुपो ! आप दोनो युवा, बलवान्‌ और परस्पर 
संगत होकर शत्रुओं के नाशकारी, बल सम्पादन करने के ल्यि पालने 
योग्य अथवा बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न करने के लिये पू के विद्वानों से 
-उपदेश किये ज्ञानों, उपायों और मागों से पुनः मननशील या पुनः 
“परस्पर सम्मत होवो और तुम दोनों जल से भरे समुद्र से भोग योग्य 
रत्नादि ऐश्वर्य और व्यापार योग्य पदार्थ या परस्पर के सुख को विमानां 
और गतिशील नौका आदि साधनों से और सधे हुए सुशील अशो से, 
या उत्तम काय में र्यी इन्द्रियां मे देश से देशान्तर ले जाया करो । 
अथवा गृहस्थ स्री पुरुष पूवं के आचार्यो से दिखाये या सनातन से चले 
आये वेद ज्ञानों हारा पुनः मननशील होकर युवा होवे । और जल के 
समुद्र से भोग्य रत्नादि के समान खी पुरुष जन ऋजु, सरल धर्म मागं 
सें चरने वाले छानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियो से युक्त होकर पालने योग्य 


चीये या घहाचर्य को धारण करें या परस्पर भोग्य गृहस्थ कर्म का 
चहन करे । 


| Oe > ° 
अजोहचीदण्विना तोग्रथो वां प्रोळूहः समुद्रमव्यथिजगन्वान । 
~ । ०-६ हे ol =] ह ७ 
चिश्सूहथुः सयुजा रथच मनाजवसा वृषणा स्वस्ति ॥५॥१४५॥ 
भा०--हे खी पुरुपो | एक दूसरे के हृदय में व्यापक ! एक दूसरे 
से खुखों के भोग करने हारे तुम दोनों में से प्रत्येक विवाहित पुरुष बिना 
च्यथा या पीडा के ही संसार रूपी समुद्र के पार जाने हारा है। वह 
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उत्तम रीति से गृहस्थ का भार उठाने में समथ होकर ही पालन करते 
योग्य पुत्रों को उत्पन्न करने में समथ होकर आहुति करे अर्थात्‌ वीर्या- 
थान करे । तब दोनों वीयं निपेक करने भोर धारण करने में बलवान 
होकर सन के वेग से जाने वाळे रमण करने योग्य गृहस्थ रूप रथ या 
परस्पर के सुख,से परस्पर उत्तम रीति से युक्त होकर कुशलपूर्वक उस 
गृहस्थ कार्य का निर्वाद्द करै । इति पञ्चदशो वर्ग. ॥ 
ग्रजोंहचीदश्विना वर्तिका वामास्तो यत्सीममुञ्चतँ वृकस्य । 
विज्जयुर्पा ययथुः सान्बद्रेज्ञांत विष्वाचो अहतं च्रिषेणं ॥ १६ ॥ 

भा०--हे सेना और सभा के मुख्य अध्यक्ष पुरुषों | भेडिये के मुख 
से जिस प्रकार कोई दयाल पुरुष बटेरी को छुदा दे उसी प्रकार भेड़िये के 
स्वभाव घाले प्रजाभक्षक शासक के मुख या भक्षण कर जाने वाले रक्त 
शोपक उपाया से आप दोनो जब २ भी प्रजागण को छुड़ाते हो तब २ 
वह प्रजा सुख से व्यवहार और व्यापार से रहने वाली या उद्योग धन्थों 
से जीने वाली प्रजा आप दोनो को उत्तम नामो से घुकारती है और आप 
दोनों विजयशील रथादि साधन से तथा शत्रु जयकारी उपाय से पर्वत 
के शिखर के समान ऊंचे पढ तक विदोप प्रकार से पहुचते हो और तब 
सब तरफ फैली शत्रु सेना के रक्खे पदार्थों के विष के समान घातक और 
दूषक पदार्थ से विविध दिशाओं मे फैले प्रजाजन को बचाते हो भोर 
प्रत्येक पदार्थ था बच्चे २ तक को अपने व्यापक राज्य प्रबन्ध से प्राप्त 
होते हो । उसको अपने वक्ष कर लेते हो । 

वत्तिका नाम उपा को दिन और रात्रि दोनो विज्ञेप दीपि घाले सूर्य 
के मुख से पथक करते है, उदयाचल के शिखर पर प्रतिदिन विजयशील, 
प्रमुख रथ या स्वरूप से जाते है। विविध देशों मे ब्याप्त अन्चफार 
के प्रभाव को व्यापक नेज से विनष्ट करते है । 

इसी प्रकार बूक स्वभाव से तुम माता पिता अपनी सुवृत्त, शील- 
सम्पन्न पति के अधीन रहने वाळी कन्या को बचाओ । ऐसी बह कन्या 
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तुम से प्रार्थना करती है । अपने विजयी रथ पे पर्यंत के ठ्य शिपर तक 
चढ़ा मेघ जिस प्रकार जल से सब पदार्थों पर वरसता हे उसी प्रकार 
व्यापत गुण से सब देशो के पुरुषों को मिलाओ । 
श॒तं मेपान्वृफ्यै मामहानं तसः प्रण तमरिविन पित्रा । 
भ्राक्ती ऋज्राश्वे अम्विन्ञाच घत्तं ज्योतिरन्धाय चक्रधर्चिचक्षे ॥१७॥ 
भा०--जैसे अमदलकारी पिता प्रजा के कल्याणकारी प्रजापालक 
राजा द्वारा अपने घोर अन्धक्रार को दूर करता हे, विविध फोड फाद 
करने घाली एवं चोर स्वभाव की राजसभा या शासन व्यवस्था के 
निमित्त सौ प्रतिस्पर्धी विद्दानो या आयु के १०० वर्षो को शेरनी के लिये 
सौ भेडों के समान बलि देने वाले राजा को है सुख्य अध्यक्ष जनो । आप 
दोनों दो भार मदान करो और आंख से अन्धे पुरुप फे लिये विविध 
प्रकार से देखने के लिये सूयं और चन्द्र का सूर्यातप और चन्द्र तप दोनों 
के समान शान्तिदायक ज्ञान और सतापदायक दण्ड व्यवस्था करने घाले 
कौर उन दोनों को दो आखों के समान दो अध्यक्ष प्रदान करो । ऋजु 
अधोव्‌ धम माये से जाने वाले सरल अकुटिल धर्मात्मा राजा के 
अधीन रक्खो | 
शुनमन्धाय भरमहयत्सा वृकीर॑श्विना वृषा नरेति । 
जारः कनीन इव चक्षदान कञ्चाम्य: शुतमेक च सेषान्‌ ॥ १८ ॥ 
_ भा०-हे विद्वान्‌ प्रमुख पुरुपो । हे सुखो की प्रजा पर वर्षा करने 
हार नायको! इस प्रकार से अन्धे राज्यकर्ता पुरुष को ही जो राज. 
व्यवस्था, सुख भौर प्रजा के भरण पोषण 
वही दृक भर्धात्‌ मेडिया या वाघ के समान 
होती है । इसलिये छजु अर्थात्‌ घमं मागै 
स्वामी, जितेन्द्रिय 
एक अर्धात्‌ १०५ 


`को उसङे भरण 


न प्रजा का नाश करने घाली 
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करना सूर्य का एक वपं भोगना कहाता है । इसी कारण १०० या १०१ 
सेप का १०० या १०१ चप ही ग्रहण करना उचित है। 
युवति कन्या का उसकी पूर्ण आयु अथौत्‌ जरावस्था तक पहुचने 
वाला युवा पुरुष पति जिस प्रकार जितेन्द्रिय होकर १०१ वर्षा तक 
सुख पूवक उसका भरण पोपण करता है। उसी प्रकार वह धर्मात्मा 
राजा भी प्रजा का अपनी पूर्णायु तक पालन करे । 
मही वासृतिरंश्विना मयो भूरुत स्रामं चिष्ण्या सं रिणीथः 
अर्था य॒वामिदद्वयत्पुर॑न्धिरागच्छतं सीं वृषणाववोभिः ॥ १६ ॥ 
भा०--है समस्त राज्य, ऐश्वय और गृहस्थ के सुसो को भोगने 
घाले प्रमुख स्त्री पुरुपो ! आप दोनो की बडी भारी रक्षणशक्ति, प्रजा को 
सु प्रदान करने वाली होती है आप दोनो बुडिमान्‌ होकर त्रुटियों 
को सुसंगत कर दिया करो और पुर अर्थात्‌ राष्ट्र या नगर को धारण 
करने वाला तथा पालन पोषण करने की शक्ति, कर्म और प्रज्ञा वाला 
राजा या विद्वान्‌ पुरुष इस प्रकार आप दोनों को उपदेश करे कि हुम, 
दोनों अपने रक्षण और ज्ञान सामथ्यों से सुसंगत होकर रहो, परस्पर 
मिलकर रहो । 
अधेनुं दस्रा स्तर्यःविपक्वामपिन्वतँ शयवे अश्विना गाम्‌ । 
युवं शर्चीभिर्विमदाय ज्ञायां न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योपांम्‌ ॥२०॥१६॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ और प्रमुख स्त्री पुरुषों एवं अधिकारी जनो! हे 
दुष्ट पुरपा के नाश करने दवारो ! आप दोनों सोने वाळे अर्थात्‌ राज्य काय 
में प्रमाद करने वाळे आलसी राजा के लिये दूध न देने वाली वन्ध्या 
गौ के समान पेश्रयं या भोग्य पदार्था के न देने वाली विस्तृतया वन्ध्या, 
बच (, 1 या दिसाशील राजडोहिणी विस्द्ध मार्ग में या विद्रोह में 
(७ विपरीत हुई प्रथिधी, राष्ट्रभूमि या सेना को नाना ऐेश्वर्यी से सम्पन्न 
करो । अर्थात्‌ दोढियों को नाश करके जैसे अन्नोत्पादक सूसी मूमिकी 


>. 2_%. 


जल साच कर हरा भरा क्या जाता दवमे ही उसको सुगर समद्र करा ६ 
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विशेष इप से युक्त पुरुष के गृहस्थ धर्म के लिये जिस प्रकार जाया 
भर्धात्‌ सन्तान उत्पन्न करने सें समर्थ रो को उससे विवाहित कर दिया 
जाता है उसी प्रकार सेवन करने योग्य भूमि को भी नाना शक्तियों से 
पश करके बहुत से मित्र राजाओ से सहायवान्‌ राजा के अधीन नियम 
पूवक प्राप्त कराओ । प्रसादो राजा की मजाए विद्रोह करती हैं । उनको 
बलवान्‌ सेनापति और सभापति शान्त कर और ऐश्वर्य सम्पन्न कर । 
बहुमित्र राजा के अधीन उसको सुशासन भे रक्खै । इति शोडपो वगः । 
यदे चृकणाप्विजा वपन्तेषं दुहन्ता मठुपाय देखा । 
अभि दस्युं बकुरेणा धमन्तोरु ज्योतिश्चकथुरायोय ॥ २१ ॥ 

भा०--भरब पूर्वोक्त रूप से फल न देने घाली राष्ट्रभूमि को समृद्ध 
करने का उपाय बताते है--हे विद्वान्‌ सो पुरुपो, एव ममुख अधि- 
कारियो ! आप दोनों जन भूमि को विशेष रूप से खोदने वारू हल यन्त्र 
से भूमि को खन कर यच आदि धान्य चोते हुए मनुष्य वग के खाने पीने 
के लिये इच्डानुरुप अस्त और दृष्टि जल को प्रदान करते हुए और तेजो- 
सय आभ्नेयाख से प्रजा के नाश करने वाले, दुष्ट डाकू वर्ग को सघ प्रकार 
से सताप देते हुए, श्रेष्ट प्रजा वर्ग के हित के लिये सूर्य के समान तेजस्वी 
परप को शासक वनावो । 

अथवा हे सभा सेनाघोशो ! शत्रुओं को काट गिरा देने वाले शरा 
जौ के समान दूर करने योग्य शु पक्ष को छेदन करते हुए और मनुष्य 
धर्ग के हितार्थ सेना बल को पूर्ण करते हुए चमचमाते आश्नेयाख्र से हुषो 
को भस्म करते हुए श्रेष्ठ राजा के पुत्र के समान प्रजाजन की बृद्धि 
क [ल्य तज्ञ चीर न्याय का प्रकाश करो । 
झाधवेणा यांश्विना दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रत्येरयतम्‌ ] 
स द्या मधु प्र वोचरतायन्त्दाएूं यईखावपिकर््ये चाम्‌॥ २२ ॥ 
cH करे अश्व सेना और विद्वत्सभा के खासी घीर सेना और 
वहत्‌ सभा के नायक अध्यक्ष पुरुषों 1 आप दोना न हिसा करने वाले, 
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प्रजापालक और शान्तिविधायक, प्रजापति के पदु पर काय करने घाले, 
राष्ट्र को धारण करने मे सामथ्यं को प्राप्त विद्वान्‌, बलवान पुरुष को ही 
अश्च सेना और राष्ट्र का मुख्य पद प्रदान करो । और हे शाश्रुओं के नाश 
करने भे कुशल पुरुपो । वह मुख्य पुरुष ऐश्वय की कामना करता हुआ 
आप दोनों को शिल्पियो से बनाये गये मधुर एवं शत्रुओं का पीडन और 
स्तम्भन करने वाला बल या शखाखत्र साधन तथा ऐश्वय और ज्ञान प्राप्त 
कराता है । और जितना भी कक्षाओं मे उत्तरोत्तर बढ्ता हुआ ज्ञान है 
उसका भी उपदेश करता है । अथवा वह सत्य ज्ञान और न्याय शासन 
चाहता हुआ सूर्य या विद्यत्‌ के समान तेजखी शासन या आज्ञा और 
आचार्य के समान ज्ञान का उपदेश करे | गुरु जिस प्रकार उत्तरोत्तर 
कक्षाओं में कहने योग्य शान की वृद्धि करता है उसी प्रकार उत्तरोत्तर 
यदते हुए अधिकारी युक्त श्रेणियों मे प्राक्त होने योग्य शासनाधिकार 
और तदुपयोगी ज्ञान भी प्रदान करे । 'दघीचे'--इन्दियं यै दधि । तै० 
२।१।५६।दघि हैवास्य लोकस्य रूपम्‌ । श० ७।७५।१।३॥ 
सोमो वे दधि । कौ० ८ । ९ ॥ चाइ वे दृष्यद आवण, ॥ श० ६। 
२॥२॥ ३॥ आथर्षणाय”--प्राणो वा अथर्वा। श० ६।४।२।२॥ 
अथ अर्वाद्‌ एव-मेतासु अप्सु अन्विच्छ | गो० पू० १1 ४॥ 


[$ १. ७, ४”. ~ ~ | ० 
सदा कची समतिमा च॑के वां विशदा थियो श्विना प्रावतं मे । 
अस्मे रि नांखत्या व्रहन्त॑मपत्यसाचं श्रत्व रराथाम्‌ ॥ २३॥ 


भा०--हे दूरदर्शी विद्वानों और विदुपी स्त्री पुस्पो | मैं आप दोनों 


~ 


झुभ क्माचुकूल और अनुमति को प्राप्त करूं । मुझे समस्त 
शा, ज्ञाना और रक्षा आदि अनुग्रह को आप लोग प्रदान को । हे 
, सत्य व्यवहारशीळ दी । आप दोनो हमें पुत्र पात्राद्‌ काँ 


प्राप्त हान वाल बड भारा श्रासद आर श्रवण या गुरूपदश द्वारा प्रात 
हन योग्य वदज्ञानमय एश्वय का प्रदान कर । 


+ 
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हिस्एयहस्तमश्विना रराणा पुत्र रा वघ्चिसत्या अंदत्तम्‌ | 
तिघा ह श्यावंमश्विना विकस्तमुज्जीवस फेरयतं सुदानू ॥ २४॥ 
भा०--हे विद्टानो ओर घिहुपी सी पुरुपो | आप दोनो राष्ट्र की 
बढ्नी हुई विद्या के पुत्र अथात उसके पालन, अभ्यास और सेवन करने 
चाला, ऐश्वय को अपने हाथ मे या घश में करने हारा पुत्र या 
शिष्य प्रदान करो । हे मार्गदर्शी विद्वान्‌ नायक जनो ! हे उत्तम ज्ञान 
और ऐश्वर्य के देने हारो ! मन, वाणी, काय तीनों प्रकार से विशेष 
विकास को प्राप्त होने वाले विद्वान्‌ पुरुष को दीर्घ जीवन के ल्यिया 
राष्ट्र मे जीवन जागृति की दृदि के लिये उत्तम शिक्षा दो या उत्तम पद्‌ 
'पर स्थापित करो । 
इसी प्रकार राष्ट्र के प्रधान नायक पुरुष भी स्वतन्त्र रूप से इछ न 
कर सकने चाले सभापति से युक्त सभा के पुत्र या पालऊ रूप से ऐश्वयपान्‌ 
पुरुष को और बटती हुई राष्ट्रशक्ति के पालक को हित और रमणीय, 
उत्तम हनन साधनो से सम्पन्न चीर पुरुप को,नियत कर । राष्ट्र म जीवन 
की जागृति और प्राणरक्षा के ल्यि प्रज्ञा, उत्साह, प्रभु शक्ति या धन, 
काम, यर और प्रज्ञा इन तीनों मे प्रचल पुरुप को उत्तम, प्रधान पद्‌ 
"रात करावे । 
एताएने वामश्विना चीयाणि प्र पुब्याण्यायवो चोचन्‌। 
ह्य कूरवन्तो चुपणा युवभ्यां सुवीरासो ब्रिदथमा चदेम्‌॥२५॥१७॥ 
भा०--हे विद्यावान्‌ खी एरुपो । सभा-सेनाध्यक्षो | तथा गुरु 
शिष्यो । ये नाना प्रकार के वीर जनों के योग्य बल और चीर्य के हारा 
साधने योग्य, पूव के विद्वानो तया सव से पूव विद्यमान परमेश्वर या वेद 
द्वार प्रतिपादित जो ज्ञान या बल पराक्रम हैं उन को विद्वान्‌ जन शिष्यों 
को उपदेश किया करें । हे सुखा क वपक, वल्चान्‌ पुरुपो | हम लोग 
उत्तम पुरो, प्रार्णो और पुरुपों से सहायवान्‌ होकर ऐश्वय भौर वेद ज्ञान 
का सम्पादन करते हुए विज्ञान का सवत्र उपदेश करें । इति सप्तदशो वर्ग: 


DOT ४ 35 चना 
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[ १९८ ] 
कक्षीवानृपि ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्द्ः--१, ११ भुरिक्‌ प्तिः। २, ५, 
७ त्रिठ्पू। ३, ६, ६, १० निचत्‌ त्रिष्डपू। ४, ८ विराट्‌ मिष्ट । फफा- 
दशते सुकम्‌ ॥ 

आ चां रथों अश्विना श्येनपत्वा सुखूळीकः खवा यात्वर्वाड्‌ । 
यो मर्त्यस्य मर्नखो जर्वीयान्त्रिवन्धुरो बंपणा वातरंहा' ॥ १ ॥ 

भा०-हे राज प्रजा के प्रमुख घुरुपो! आप दोनो का वह रथ 
बाज के समान वेग से जाने हारा, अपने भ्स्यो से युक्त, उत्तम रीति से 
सुसप्रट होकर सदा हमारे पास आवे और जावे । जो तीन स्थानां पर 
यन्धा हुआ, वायु के वेग से जाने हारा होकर मनुष्य के मन से भी 
अधिक वेग से जाने हारा है । 

अध्यात्म म--हे प्राण और अपान ! बुद्धि और आत्मन ! हुम दोनो 
का यह रमण साधन रथ देह दयेन? अर्थात्‌ चेतन जञानवान आत्मा के 
कारण चेतन, ज्ञानकर्ता और गतिमान्‌ होने से दयेनपत्वा? हैं । सुस- 
दायी होने से 'सुमृडीक' है । और आत्मा अपने ही प्राणो से युक्त होने 
भोर म्वप्रकादा होने से "स्ववान्‌? है । वह प्रत्यक्ष होता है । प्राण, उदान 
और व्यान मे या द्विर, छाती और नाभि म बघा होने से 'त्रिवन्उर 
है । प्राणी या मम्त्‌ ( 1610010112 F07८ ) के वेग से गतिमान. 
होने से वीतरंहा' है मन के बल से ही यह वेगवान्‌ है । 
विवन्धरेण जिवृता रथेन त्रिचक्रेण सुव्रता यातम॒र्वाक्‌ । 
पिन्त्रैत गा जिन्वतमर्वेतो नो वर्धयतमश्चिना वीरमसमे ॥ २॥ 

भा०-े विद्वान्‌ नित्पी जनो ! आप तीन प्रकार के बन्धनों से 
युक्त, तीन प्रकार के आवरणा से युक्त, तीन कला युक्त चक्रों से युक्त, 
उत्तम मनु"्यो या गतियो या श्रज्वारो से युक्त, र्थ से भूमि के ऊपर, नीचे 
समीप और दूर आया जाया करो । आप दोनो हमारे गौओ को प्यास 


) 
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आदि से तप्त तथा भूमियो को जल से सेचन किया करो। हमारे 
अश्वो की वृद्धि करो। और हमारे चीर जनो और पुत्र जनो को खूब बढ़ाओ?! 

अध्यात्म सें-मस्तक, मेरुदण्ड और मासपेशिये इन तीन प्रकार के 
बन्धन होने से या त्रिविध गुणो के बन्धन होने से देह 'त्रिबन्धुर' है ।, 
आत्मा, सन और प्राण तीन प्रकार के कारक पदार्थों से या आत्मा, मन 
ओर इन्द्रिय इन तीन से वह 'त्रिचक्र' है । सुख से. पदार्थो को भोगने से 
सुदत' है । प्राण और अपान या माता और पिता जन हमारे वेद- 
चाणियो, भूमियो और जानेन्ब्रियो को तथा कमेन्ब्रियो, विद्वानो और: 
पझुओ को बटावे । 
प्रवद्यामना सवता रथेव दस्राविमं श्टगुतं स्छाकमद्रेः । 
गकस चा प्रत्यवात गासेष्ठाहावप्रासोी आश्वना पुराजाः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे विटुपी वा विद्वान्‌ खी पुरपो ! दुःखो और दुष्ट पुरुषों के- 
नाश करने घाले उत्तम मार्ग से और उत्तम चाल ते चलने चाले उत्तम, 
सुख साधनों से युक्त, रथ और रमण साधनो से युक्त होकर भो पचत के 
समान उत्तम और उन्नत पद्‌ पर जाते हुए भी इस पवित्र वेद घाणी का: 
श्रवण किया करो । हे प्रिय विद्वान्‌ खी पुरुषो | आप दोनों के प्रति पूव 
काळ से उत्पन्न विद्वान्‌, पूर्व पुरुप, क्या कुछ असस्भव या कुछ निन्द- 
नीय वाणी कहते रहे ? नही, कुछ भी नहीं । अथवा हे खी पुरुषो ! तुस 
आदर करने योग्य मेघ के समान सवेदाता, प्रमुख विद्वान्‌ नायक की. 
घाणी, युर वाणी, वेद या मेघ ध्वनि का सदा श्रवण करो । 
आ वा श्येनाखो अभ्विना वहन्तु रथे युक्तास आशचः पत॒ड़ाः ।' 
य अप्तुरो दिवासा न गधा अभि प्रयो नाखत्या चहस्ति ॥ ४ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ शिटपीजनो ! आप दोनो को रथ मे रगे हुए अति 
शीध्रगामी सूय के समान दोीछि वाले, अति वेग से जाने वाले दयेन पक्षी 
के समान युद्ध भृमि मे इपर कर दौडने वारे, सरपट घोडे या विद्यत 
आदि यन्त्र दूर देश में पहुचावे । जो अन्तरिक्षों और जलो मे वेग से 
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जाने बाले गीघ के समान ढम्त्रे पक्ष वाले और लम्बी उडान लगाने 
चाले उत्तम गन्तव्य प्रासति-स्थान या ठिकाने तक ले जाते हैं । 
श्रां बां रथ युवतिस्तिष्टरच जुएत्री नरा दुहिता सूयस्य । 
परि बरामश्वा वपुपः पतड़ा वयो चहन्त्वरेपा अभीके ॥४॥१८॥ 
भा०--हे नायक पुरुपो ! सूय की कन्या उपा के समान कान्ति- 
मती और सूर्य के समान तेजस्वी नायक की समस्त कामनाओं को पूर्ण 
करने हारी प्रेमयुक्त या ऐश्वर्यो का सेवन करती हुई युवति खी, तुम दोनों 
के बने रथ पर प्रथम वेठे, तुम दोनो को बडे बड़े डील चाले किरणों के 
समान लाल रंग के बडे तेजस्वी गतिशील घोडे ठो छे जावे । अथया 
उत्तम रूप को चाहने वाली वरवगिनी युवति ही तुम खी-पुरुपा मे से 
प्रथम रथ पर चढे । इति अष्टादशो वग 
उद्दन्दनमेरत॑ देसनांमिस्द्रेभं देखा ब्रपणा शचीभिः । 
निष्टांग्रयं पारयथः समुद्रात्युनश्व्यवान चक्रथुयुवानम्‌ ॥६॥ 
भा०--नाना सुस प्रदान करने हारे, एवं निपेफ आदि करने हारे 
माता पिता जनो ! आप लोग उत्तम आवरणा से नित्य अभिवादनशील 
तथा उत्तम स्तुति करने हारे पुत्र या शिष्य को उपर उठाओ । उपे सब 
प्रकार से उन्नत करो, हे अन्धकार या ढुगुणो को नाश करने हारे ! आप 
दोनों उत्तम वाणियो, शक्तियों और कर्मा द्वारा अध्ययनशील दिष्य को 
उत्तम या उद्चपद पर प्राप्त कराओ और यात्री को जहाजी जिस प्रकार 
समुद्र से पार उतार देता है उसी प्रकार _पालने योग्य घुत्रादि हितकारी 
पिता आदि को भी निविध्न पार करो। ओर युवा पुरुष को इस लोक 
को छोट कर जाने वाला वृद्ठ अर्थात्‌ दीवायु करो । अथया संसार यात्रा 
करने वाले को बलवान्‌ करो । 
युवमत्रयेऽवनीताय तत्तमूजमामानमश्विनावधत्तम्‌ । 
युवे कगवायापिरिभाय चक्षः प्रत्यचत्ते खुष्टात चुजुपागा ॥ ७॥ 
मा०-हे विद्वान खी पुरुपो ! हे नायको! सन्मागे पर ले जाने डागा! 


अ०१७सू०११८1१०] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ६२१ 


So 


AN 


आप दोनो विनय से अपने अधीन सन्माग पर छे जाने योग्य, उपनीत, 
माता पिता, भाई तीनो सम्बन्धियो से रहित शिष्य को तप से प्राप्त होने 
योग्य रक्षा, ज्ञान और तेज दायक पराक्रम, वीयं और ब्रह्मचर्य को धारण 
कराओ और तुम दोनो खूब लिप्त, विषय तृष्णा से फसे हुए विद्वान्‌ पुरुष 
की उत्तम स्तुति प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उसे सन्माग देखने योग्य 
शास रूप चक्षु प्रदान करो । 
युवं घेन शयवे नाधितायापिन्वतमश्चिना पूव्यांय । 
अमुञ्चतं वर्तिकामंहसो निः प्रति जङ्घां विश्पलाया अधत्तम्‌ ॥८॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ खी एरुपो ! एवं नायक पुरुषो ! आप दोनों अज्ञान 
निद्रा मे सोने चाले और ऐश्वयं थुक्त अथवा भ्रारथेनाशील उत्तम पूव पुरुषो 
से युक्त अथवा पूर्व शुभ संस्कारों से युक्त पुरुप के लिए चेद वाणी को 
काम धेनु के समान ज्ञान-रस देने वाळी बना देते हो, उसको उपदेश 
करते हो । तुम दोनों उद्योग आदि से निवोह करने वाली प्रज्ञा को पापाचार 
से छुडाओ भोर प्रजाओ के पालन करने की नीति और हुष्टों के हनन 
करने की शक्ति प्रदान करो । | 
युचं सवेतं पेदच इन्द्रजूतमहिहनमश्विनादक्ञमश्वम्‌ । 
ज्ञोहजमर्यो अभिभूतिसग्ने सहस्रसां वृषणं वीड्वङ्गम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ खी परपो ! आप लोग दूर, या विजयार्थ जाने 
हारे वीर पुरप को तेजस्वी, विद्युत्‌ हारा चल्ने वाला, आगे आये शत्रु 
को मारने वाला, संग्राम से शब्रुओ को ल्ल्कारने वाला, शत्र को परा- 
जित करने वाला, भयजनक, बलवान्‌, सहत्तो ऐश्वयों का देने वाला 
शत्रुओं पर शारो की और प्रजा पर सुखो की वर्षा करने वाळा, रद्‌ अङ्गो 
वारा शीघ्रगामी, एथ्वी राज्य के भोगने मे और पाल्ने में और उसे 
व्याप रेने से समर्थ सैन्य वल या विमान आदि प्रदान करो | 
ता वाँ नरा खबंसे खुज्ञाता हवामहे अश्विन्रा नाघमानाः । 
आ च उप वसुमता रथेन गिरों जुपाणा सुंडिताय॑ यातम्‌ ॥१०॥ 
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भा०--हे उत्तम विद्या आदि शुभ गुणों म विख्यात विद्वान्‌ ख्री 
परुपो । हे प्रजा को सन्मार्ग पर चलाने हारे नायक पुरुषो! हम लोग 
' फेश्वयंचान्‌ और ऐश्वयं को याचना करते हुए, उन प्रसिद्द आप दोनों को 
उत्तम ज्ञान और रक्षा के लिये अपना प्रमुख नेता स्वीकार करते है । 
आप लोग उत्तम ज्ञान-वाणियो का सेवन करते हुए ऐश्वयै से पूर्ण रथ 
या रमण साधनों से सुख, ऐेश्वयं की वृद्धि करने और उत्तम माग में ले 
जाने के लिये हमे प्राप्त होव । 
शा श्येनस्य जवसा नूतनेनास्मे यातं नासत्या सजोषाः । 
इवे हि वामश्विना रातहव्यः शश्वत्तमाया उपसो व्युष्टो॥११॥१६॥ 

भा०--हे कभी परस्पर असत्य आचरण न करने हारे विद्वान्‌ , सवल, 
ऐश्वर्य के भोक्ता खी परुषो | एवं नायक जनो ! आप दोनो को मैं सप्रेम 
अन्न और उत्तम स्वीकार करन योग्य वचनो का प्रदान कर अनादि काळ 
से चली आने वाली उपा या प्रभात वेला के सिल जाने पर प्रातः समय 
आदर पूर्वक नमस्कार करता हैं और घुलाता हूँ । आप दोनों पक्षी के 
समान वेग से हमारे गृह पर नये रथ से आइये, पथारिये । विद्वान्‌ खी 
पुरपाँ को इसी प्रकार आदर से अपने गृह पर निमन्त्रित करना चाहिये । 
इति एकोनविंशो वर्गः । 
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१---१० कर्षावान्दरधवमस ऋषि; ॥ आश्विनी देवते ॥ छन्देः--१, ४, ६ 
निचृलगती । ३, ७, १७ जगती। ८ विराट्जगती । >, ५, ९ झुरिक निडिप्‌ ॥ 
आ बां रथ पुरुमायं मनोजुर्य ज़ीराश्व यलिये जीवसे हृवे । 
सहस्त्रं केतुं चनिनं शतद्वसुं थुप्टीवाने वरिघोघासमि प्रर्य, ॥2॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ स्री पुरुषों ! मॅ आप दोनों के बहुत अधिक वुद्धि 
से बनाये गये, बहुतसी आश्रयकारी घटनाओ को करने वाळे अहुत, मन 
के समान वेग से जाने वाळे, अति वेगवान्‌ अश्व से युक्त, यज्ञ योग्य देश 
में जाने वाले, सदस्रो ध्वजा से युक्त, सेवन करने योग्य ऐेश्वयों से पर्ण, 
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सैकढो ऐश्वर्यो वाले, शीघ्र गतियो से जाने घाले, धनैश्वय के धारण और 
अदान करने चाले, रथ अर्थात्‌ विसानादि का उत्कृष्ट यसन को लक्ष्य करके 
-वर्णन करता हुं । 
देह पक्ष मे--यह देह रचना से बहुत आश्रयकारी रचनाओ से 
पूर्ण है । सन की प्रेरणा से चरने वाळा है। जीव हो इसमे अश्व अर्थात्‌ 
भोक्ता रूप से विराजने वाला है । यज्ञ अर्थात्‌ उपासना करने योग्य 
परमेश्वर के भजन करने के लिये चना है । अथवा यह देह यज्ञ अर्थात्‌ 
“परस्पर सुसगत अंगों से बना हे घा यज्ञ अर्थात्‌ पन्चाहुति द्वारा निर्मित 
है और पूणं जीवन भोगे के लिये में उसे स्वीकार या धारण करता 
ह । और यह रथ रूप देह अनेक ज्ञान करने वाले ज्ञान-तन्तुओ या 
ज्ञान-साधनो से युक्त हे। नाना भोग योग्य सामर्थ्यो से या भोक्ता 
आत्मा और इन्द्रियो से सम्पन्न है । सो वरस तक वास करने योग्य है । 
यह शीघ्र गतियो से युक्त या अन्न का भोक्ता या सुखों से पूणं है । सेवन 
करने योग्य ऐश्वर्यों को धारण करने वाला हे। वह अन्न के आश्रय 
पर रहता है । 
-ऊर्ध्वा घीतिः प्रत्यस्य प्रयामन्यघायि शस्मन्त्सर्मयन्त आ दिशंः। 
खंदामि घमे प्रतिं यन्त्यूतय आ वांसूर्जानी रथमश्विनारुहत्‌ ॥२॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ खरी पुरुषों रथ के उत्तम मागे में जिस प्रकार 
रथ की ऊची स्थिति रक्खी जाती है उसी प्रकार इस देह और आत्मा के 
धारण पोषण का कायं उत्तम मोक्ष मार्ग से जाने वाले के लिये ही प्रति- 
क्षण रक्खा जावे । और जिस प्रकार रथ पर सवार होने से शीघ्र ही 
सब दिशाएं या दूर देश भी प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार इसको शासन 
करने के निमित्त उपदेश करने वाले गुरुजन भली प्रझार प्राप्त हों | 
से जिज्ञासु पुरुप शुरु से प्राप्त, अति प्रदीप्त, उज्ज्वल ज्ञान-रस का सेच से 
गिरते जल के समान उत्तम रीति से उपभोग करू | हमे ज्ञान प्रदाता 
और रक्षक जन प्रतिक्षण प्राक्त हों । और आप दोनों के रमण करने 
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योग्य रथ के समान हमारे गृहस्थ आश्रम को अन्न सम्पत्ति और पराक्रम 
शक्ति भी सब तरफ से प्राप्त हो । 
सं यन्मिथः पंस्पृधानासो अग्म॑त शभे सखा अमिता जायदो रखैं। 
युवोरह प्रवणे चेकिते रथो यद॑श्विना वहथः सूरिमा वस्म्‌ ॥३॥ 
भा०--जब परस्पर एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए, एक दूसरे को 
युद्ध मे विजय करने के लिये यत्नशील होकर आदरणीय, अपरिमित या 
अपराजित विजयशील चीर पुरुप रण मे या रिसी अन्य सुन्दर रमणीय 
उत्सव, भादि के झुम अवसर पर एकत्र होते है ओर जब हे विद्वान्‌. 
नायको वा स्त्री पुरुपो ! आप दोनो श्रेष्ठ विद्वान्‌ धामिऊ तश्रा प्रतिष्ठित 
पुरुप को प्राप्त होते हो तब उत्तम रीति से सेवने योग्य रणस्थल और सभा- 
भवन में भी आप दोनो का ही उत्तम रथ विशेष रूप से युद्ध आढि विद्या 
में कुशल जाना जाता हैं। 
युवं भज्युँ भरयांणं विभिंगृतं खयुक्तिभिर्निवहन्ता प्रितभ्य॒ ग्रा । 
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यासिष्टं वर्तिवँपणा विज्ेन्य-न्दिवोदासाय माहि चेति वामवः॥४॥ 
भा०- हे प्रजा पर सुखा की और शत्रु पर दारो की वर्षा करने 
में दुशल नायको ! अथवा बलवान्‌ वीयंवान्‌ खी पुरुषी ! आप दोनों 
विद्वानों और वेगवान्‌ अश्वारोहियो से युक्त, सवके पालक और सबके 
भरण पोषण करने हार नायक को अपने नाना उपाया से पालक जनों 
के हित के लिये विद्दोप रूप से अपने ऊपर धारण करते हुए विद्येप जय 
प्राप्त कराने वाले प्रयत्न कर । क्योकि ज्ञान प्रकाश देने चाले पुरुष के 
लिये आप दोनों की संसार म वटी भारी रक्षा समझी जाती हे । 
युवारश्विना वपुप युवायुजं रथ वागी येमतुरस्य शब्यम्‌ | आ 
वाँ पतित्वं सख्याय जग्मुपी योषा बृणीत जेन्या यवां पती॥५॥२०॥ 
भा४०--ै खी पुरुपा | आप दोनो के ही परम्पर प्रेम ओर इच्छा 
पुर्वक मिलकर एक हो जाने वाले, बलपूर्वक घारण करने योग्य, रमणकारी, 


भानस्ददायक गृहस्थ रूप रथ को इस गृहस्थ तत्व के निपय में उपदेश 
करमे में हळ पिद्वान्‌ , भाचायं भौर पुरोहित तुम दोनो को उसझ रीति 
से बीजधपन द्वारा सन्तान उत्पन्न करने फे लिये विवाहित करते है, तुम 
दोनो को गृहस्प के क्न्य में घांधते ह । तुम दोनो का इस गृहस्थ मे 
स्बामित्ध समान रूप से हो । इस काय में हे पुरुष, तेरे ससा भाव मे 
जाने दाल, तेरा मित्र होकर रहने घाली, पुरुप के हृदय को जीपने वालीं 
बयधा सम्तान उत्पन्न करने में समर्थ वधू ही वरण करे । तब सुम दोनों 
षुक दूसरे के पति पडो होकर रहो । अथवा तब तुस दोनो एक दूसरे का 
हरय जीतने पारे अथवा सन्तानोत्पादक पति पत्नी होकर रहो । 


समा सेनाभ्यक्षों या नायको के पक्ष म--हे प्रस नामको ! तुम 
दोनों के शी डुदने वाले बलपूर्वक संग्राम करने योग्य रथ को आज्ञाकारी 
दो उपदेश्क सारथी ही शुभा को खण्ड खण्ड कर देने के किये इस 
राष्ट्र के हित के स्मि नियम में चलावे । मित्र भाव को प्राप्त शेते वाली 
खी छे समान सेना भोर समा तुम दोनों का पति रूप से वरण करे । 
तुम घोले विदशोछ सभा ओर सेना फे स्वामी होकर रहो । 
युं रेम परिंपूतेरुरुप्यथो हिमेन घर्मे परि तप्तमर्चये । 
युवं शयोरवसं पिप्यधुयोदि घ दीघेण वन्दनस्तायायुंघा ॥ ६॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ खी एुरपो ! आप दोनो उत्प होते ही शब्द करभे 
वाले, रोने बाले बालक की प्रसव क्रिया के भी पूर्व से ही खूब रक्षा 
करो घौर इस लोक मे आये नव वाल्क के परिताप, ज्वर आदि दुःस 
को शीतर खल या छाया से घाम के समान दूर करो । तुस दोनो स्त्री 
पुरष भ्चयनशील शिश्ठु की हन्द्रियों मे अथवा गाय के समान दूध पिटाने 
वाही उसकी उत्पादक माता में बालक की रक्षा करने वाले दूध की 
बृद्धि करो और स्तुत्य गुणो से युक्त, अभिवादनशीर बालक दीघं जीवन 
से पुऊ होकर बढ़ा हो । 

प्र, ४० 
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इसी प्रकार हे विद्वान्‌ शिक्षक स्त्री पुरुपो ! आप दोना उपदेश 
करने योग्य शिष्य की रक्षा करो । मां, बाप, आता अथवा विविव तापों 
से राहत बाळक को तपस्या द्वारा युक्त हो जान्ने पर शीतल जल के समान 
शान्तिदायक, ज्ञानमय विद्योपदेश से स्नान कराओ । शान्ति भौर कल्याण 
के इच्छुक शिष्य की वाणी में ज्ञान को बुद्धि करो । तुम्हारा अभिवादन- 
शील शिष्य दीर्घ आयु हो । 


इसी प्रकार हे नायक जनो ! प्रार्थी पुरुष को उपद्रवो से बचाओ । 
इस राष्ट्र में बसी प्रजा के संताप को शान्तिदायक उपाय से दूर करो। 
सोने वाळे अचेत प्रजाजन के रक्षा के उपाय और बळ को पृध्वी पर 
बढामो । स्तुति योग्य वन्दनीय गुरुनन दीर्घायु हो । 
युवं वर्न्दनं नियतं जर॒ण्यया रथं न द॑स्रा कर॒णा समिन्वथः । 
च्षेत्रीदा विप्रं जनथो विपन्यद्या प्र व्ामत्र विधते टंसना मुवत॥७॥ 

भा०--जिस प्रकार उत्तम गति से जाने वाले रथ को प्राप्त कर 
दान्नुओं के नाशकारी रथी और सारथी दोनों परस्पर मिल कर दूर देश 
तक चले जाते हैं इसी प्रकार हे दृशनीय रूप थाले एवं एक दूसरे के दु, 
को दूर करने घाले स्त्री पुरुपो ! कार्य करने में कुशळ होकर उपदेशा करने 
योग्य वेदवाणी से युक्त नित्यामिवादन योग्य निरन्तर सत्य ज्ञान के उप- 
देश विद्या-॥ृद्ध पुरुष का संसार की दूर की यात्रा पार करने के लिये 
सत्संग करो । हे विद्वान्‌ स्त्री पुरुषों ! आप लोग उत्पत्ति स्थान गर्भाशय 
से बाळक के समान विविध विद्याओं में पूण शिष्य को उत्पन्न करो और 
विदोप स्तुति योग्य घाणी से तुम दोनो को नाना कर्मा का उपदेश करने 
चाले विद्वान्‌ की प्रतिष्टा अच्छी प्रकार प्राछ हो । 

बालक के पक्ष में--नव तुम दोनों गृहस्थ के करने वाले स्त्री पुद 
परस्पर संगत होवो तर तुम दोनों स्तुति योग्य अरण्या अथात्‌ मरायु के 
साय बाहर आये विविद गुणो से पूर्ण रमणीय बालक को क्षेत्र यात 
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गर्भाशय से उत्पन्न करो और तव तुम दोनो की विशेष व्यवहारकशलता 
से इस कार्य से नाना कार्यो को करने घाले को प्रभुत्व या प्रतिष्ठा हो । 
अगंच्छतं कृपमाणं परावति पितु. स्वस्थ त्यजसा निवाधितम्‌ । 
स्ववेतीरित ऊनीयवारह चित्रा अभीके अभवन्नभिष्टयः ॥ = ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ स्त्री एरुपो ! आप लोग अपने पालक माता पिता 
के त्याग से कुछ खिन्न से हुए एवं आप दोनो की स्तुति या विधाध्ययन 
-करते हुए दालक दा शिष्य को प्राप्त करे । अधवा हे राज प्रजावगों ! 
अपने पाळक जन गुरु आदि से विद्या प्राप्त करके दूर देश मे स्थित, 
कृपाशीछ सदे सुखों के त्याग द्वारा पीडित, तपस्वी पुरुष को प्राप्त होओ । 
इस विद्वान्‌ तपस्वी पुस्प से ही निश्चय से तुम दोनो को सुखदायिनी, 
आश्चयंचनक ज्ञान, उपाय और अभीष्ट सिद्धिये भी प्राप्त हो । यदि खी 
पुरुषों को पुत्र न प्राप्त होता हो तो चे किसी ऐसे बालक को जिसको उस- 
के मां बाप छोड चुके हों और आश्रय चाहता हो अपना पुत्र बना हे 
मर उससे ही उन के सव अभीष्ट सनोरध सिद्ध हो सकते ह! - 


उत स्या डा मघुसन्माककारपनमद सासस्याशजा हुवन्याते । 
यव चचाचा मत आतवचासथाउथा शेर: प्रति चामश्व्य चद्ताय। 


भा०--हे राज प्रजावर्यो ! जिस्‌ प्रकार अति हप मे सस्त होकर 
मधुमक्षिका कूजती है उसी प्रकार कान्तिसान्‌ तेजस्वी परमेश्वर या अचार 
का एत्र या शिष्य, साधक विद्वान्‌ सोम, परम ज्ञान और आनन्द रस 
के परम हर्ष या घह्मच्य पूदक वीय के दमन या पालन मे सावधान 
होकर तुम दोनो को मधुर ज्ञान का व्यक्त वाणी द्वारा उपदेश करै । और 
आप से जाए सघुर अच्चादे पदाथ प्राप्त करे । आप दोनो वर्ग सकल 
स्वयाला को धारण करने वाले शिव्या को प्राप्त होने योग्य या धारणीय 


गुणों को प्राप्त आवापे, विद्वान्‌ उपदेश के मनन करने योग्य ज्ञानका 


सव प्रकार से सेवन करो । और वह तुम दोनो के प्रत बिद्या से युक्त 
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मस्तक के समान उन्नत और मुख्य पद प्राप्त करके उपदेश करे । विशेष 
व्याख्या देखो सू० ११६ | मं० १२ ॥ 
युवं पेदवे पुरुवार॑मश्विना स्पृधां श्वेत तरुतारं दुवस्यथः । 
शयेरभिद्यं पतनाखु दुष्टरं चळेत्यमिन्द्रॅमिव चर्षणीसद॑म॥१०।२१॥ 
भा०--हे खी पुरुषों हे राज प्रजाधर्गा ! हे राष्ट्र में मुख्य पदो के 
भोक्ता नायक पुरुषो ! आप दोनों उखतम आसन को प्राप्त करने वाले 
राजा भौर प्राप्त हुए राष्ट्र के हित के लिये बहुतपे प्रजाननों से वरण 
करने योग्य और बहुत से शत्रुओं का वारण करने वाले, परस्पर स्पर्धा 
करने वाळे, प्रतिस्पर्धी शात्रुओं के पार पहुंचा देने वाले, अति अधिक वेग 
से आक्रमण करने चाले, शवुहिसक बाणादि क्षम्र दास्रो को चलाने में 
कुशल, धीर योद्धाओ से, किरणो से सूयं के समान तेजस्वी, विनयशील 
योदा संग्रामो मे पराजित न होने वाले, समस्त शत्रु मनुष्यों को पराजय 
करने में समर्थ, बलशाली राष्ट्रपति या सूर्य के समान ही शासन काय 
या अन्धकार को दूर करने में कुशल घुरुष या सैन्य बग को प्रदान करो। 
इन समम्न अखिन्सूको मे अध्यात्म तथा इँश्वरोपासनापरकर रहस्या 
को विस्तार मय से नही दर्शाया है । उनको कहीं कही दिखाये संकेतो मे 
ह जान टेना चानिये ॥ इत्येकविश्ो वगः ॥ 
[390 ॥ 
र न्न नी देवत ॥ यद --९, 7२ प्रिय ीफािम त 
नचद्गायत्रा । २ डारग्गायत्रा 1 १० गायप्रा। १? विपालकाम पा विर» 
र यची 1. ३ न्वराट कहुउधिाक। ५ ग्रम्युष्णफ + 


डंव्राचव बन्क्न्‌ ॥ 

ज्र 5 त क क्यु 
का गंधदोत्रश्विना चां को वां जाप उगयीः । 
झया विधात्यप्रचेताः ॥ १ ॥ 
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भा०--हे पति पत्नी भाव से रहने वाले स्थी पुष्पो ! दोनो के 
परस्पर प्रेम घ्यवहार में घुम दोनों मे से कौन है जो अपने को सब प्रकार 
से समर्पण करती हुई कार्य सिद्ध करती है ? जर कौन है जो सर्वात्मना 
स्वीकार करने वाळा होकर कार्य साधता है ? अधवा कौन खी और कौन 
युरप प्रदान और आदान के कार्यो को करता और करती है । इस बात 
का खूब छाम सम्पादन करो । क्योंकि तुम दोनो मे से कोई भी ज्ञान- 
रहित सूह होकर किस प्रकार से परस्पर का गृहस्थ कार्य करने मे समर्थे 
हो सकता है ९ इसलिये गृहस्थ के दोनो अंगों को अपने अपने कत्तब्यों 
का ज्ञान होना चाहिये । 

हे छुद्र विदया से निएण वोर नायको ! या सेनापति और सैन्य 
चगो ! आप दोनो में से कौन तो शटएबळ को वश करने मे समथ होता 
है १ और तुम दोनो में से परस्पर मिल कर करने योग्य राज-सेदा के 
कार्य मे कौन प्रमुख होकर शब्रुओ को वश करने में समर्थे है ? युद्ध विद्या 
और सेना सञ्चाछन के कार्यो से अनभिज्ञ सूठ पुरुप दोनो ही कार्यों को 
'दिना जाने किस प्रकार उक्त-कायं खूबी से कर सकता है ९ 

हे आत्मन्‌ ! कौन सी वेदवाणी तुम दोनो का आराघन करती हे । 
जब दोनों का परस्पर प्रेम है तो तुम दोनो मे से कोन किस को प्राप्त 
होता है १ क्षक्षानी किस प्रकार से इस तत्व का वर्णन कर सकता है ९ 

डिद्वांखाविद्दर. पृच्छेद्विद्योनित्थापरों अचेताः । 
न्‌ चिन्नु सते अक्रो ॥ २ ॥ 

भा०--अविहान्‌ , विद्याहीन या दाद सत्य विद्वान्‌, जानकार खी 
पुरुषी या मालिक मालिक्नी से जा कर जिस प्रकार बढे महल के दरवाज़े 
"पूछता हे उसी प्रकार नाजानकार, मूख पुरुष विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों को 
मास होरूर उन से ही इस देहब” या संसार यन्धन से सुक्त होने के 
दारो को पूछे, इसी प्रकार सेनाध्यक्षो से ही नाजानकार, नवसिखुभा 
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दुर्ग और व्यूहं के द्वारे को या शहर के वारण करने के उपायो को पूछे + 
इस प्रकार से जो पर या उत्कृष्ट नहीं, वह जीव पर भर्थात्‌ उत्कृष्ट परमे- 
श्वर की अपेक्षा अपर है। ओर आत्मा की अपेक्षा अपर देहादि भी 
चेतना और ज्ञान से रहित है । ठीक इसी प्रकार क्रिया मे अकुशल पुरुष- 
समूह म भी समझना चाहिये कि क्रिया का जानने वाला पुरुष विद्वान्‌ 
ओर अकुशल भविद्वान्‌ होता है । 


ता विद्वांसा हवामहे वां ता नो बिछांखा मन्म वोंचेतमय । 

प्राचद्दयमाना युवाकुः ॥ ३ ॥ 

भा०---हम उन दोनो विद्वान्‌ पुरुषों को आदरपूर्नक स्वीकार करें 
अर्थात्‌ उनका सत्संग कई और वे आप दोनो ही आज, अव, नित्य हमें 
मनन करने योग्य छान का उपदेश कः | तुम दोनो का सच्चा प्रिय पुरुष 
या सयको विद्योपदेश से मिलाने हारा, उपदेष्टा पुरुप सत्र पर दयाल 
होकर तुम दोनों का सस्कार कर । 

वि पूच्छामि पाक्याई न देवान्वर्पटक्कतस्याद्तस्य दस्ना । 

पात च सहासा यव च रभ्यसा नः ॥८॥ 

भा८-हे दुःबॉ के विनाश करने हारे ! आप दोनो परिपक विज्ञान 
बालों से ही में इस अद्भुत, भाश्वयकारी वपटकार, यक्ष-आदति या आदान 
प्रतिदान, सांप्रितत सगे और प्रलय के विषय मे, अन्य विद्वानों के समान 
विविध प्रश्न पूछता ईँ । आप दोनों सहनशील, शत्रु पराजयकारी ओर 
अति वेगवान्‌, शीघ्रकारी हम सबफी हमेशा रक्षा करो । 
प्र या घोथे भूगवाणे न शोभे ययां वाचा यज॑ति पञ्चियो वाम्‌ । 
प्रपयुन विद्वान ॥ ५ ॥ २९ ॥ 

+>श्गु अथात्‌ इन्द्रियो के धारण और दमन करने बाळे, सूय 

और अग्नि दे समान तेजस्वी परुप के तुल्य आचरण झरने घाले, सव 
पापनाइक वेद जो अनि उत्तम प्रभुवाक्य रूप से विद्यमान सयपार 
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मान्य है उससे में भी सुशोभित होऊ । और जिस घाणी से हे विद्वान्‌ 
एरुप ! उत्तम झानो और प्राप्तच्य परमपद के प्राप्त करने में कुशल, घाण 
चलाने में सिद्धएस्त, ल्ट्ष्यवेध मे चतुर परुष के समान अपने उद्देश्य 
तक पहुंचने वाला विद्वान्‌ आप दोनों का सत्संग करता है उससे भी मैं 
खूब सुशोभित होऊ । इति द्वाविशो वर्ग; ॥ 
श्रुते गाय॒त्रे तकंवानस्थाहं डिद्धि रिरेभाश्विना वाम्‌ ।_ 
आज्ची शुभरुपती दन ॥ ६॥ 
भा०--है शोभाकारी और तेजस्वी, उत्तम ज्ञान के पालक, जल के 
पालक मेध के समान छानवपक, प्रमुख विद्वान्‌ सी पुरुपो ! शानघान्‌ , 
दिद्यादान्‌ पुरुष का अवण करने योग्य गायन करने वाले की नित्य 
भज्ञानपूवक कुपथ में पड़ जाने से रक्षा करने हारे, ऑखो के समान 
नागे दिखाने घाले, में भी आप दोनों के ज्ञान को प्राप्त करूं । 
गुदं ह्यास्तं महो रन्युवं वा यन्निरततंसतम्‌ । 
ता नो बसू सुगोपा स्यातं पातं चो वृकांदघायोः ॥ ७॥ 
सा०-—-हे राष्ट्र को यसाने और घर को बसाने घाले नायको और 
खी घुरुपो । विद्वानो | निश्चय से आप दोनो बढे भारी पूजनीय ज्ञान 
और रक्षा और ऐशय के देने वाले होवो | और जो आप दोनों हमें सव 
प्रकार से विद्या आदि झुभगुणो और वख भाभूषणादि से भी मलंकृत 
करते हो वे आप दोनो हमारे उत्तम रक्षक और उत्तम वेदवाणियों.और 
इन्द्रियों और गवादि पशुओं और भूमियों के पालक और रक्षक पोवो । 
सौर हमें हम पर पापादार, इत्या आदि अपराध करने वाले भेटिये के 
समान छल से आक्रमण करने घाले, दुष्ट पुरुप से रक्षा करो । . 
मा कस्में घातमभ्यसित्रिणे नो माकुर्जा नो गहेभ्या धेनव! शुः । 
स्तन्ञाशुञ्ञो अशिश्वीः ॥ = ॥ ह 
भा०--हे राज्यकत्ती पुरुपो । विद्वान्‌ की एशुपो ! आप छोग हमे 


~ 
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किसी भी मित्र जनो से रहित, सबके पाधु, स्नेह-आन्म, भकोरण पेरी 
पुरुप के स्वाथ के लिये कभी न धरे या उसको हमारा पता म ट। 
हमारे घरों से दुधार गोवे अन्यत्र कहीं, संकट के स्थान में न यावे । 
कौर स्तना द्वारा बच्छों और बच्चों के पालने वाली गीं और माताएं 
शिशु रहित न हॉ । 
दुहीयन्पित्रथिंतये यवाकु राये च॑ नो मिमीतँ वार्जवत्वे । 
इथे च॑ नो मिमीतं घेनुमत्ये ॥ ६ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! एवं नायको! अध्यक्ष जनो ! दुः 
को दूर करने और सुखो के प्रात करने के लिये और स्नेही, मित्र अनो 
के पालन करने के छिये ये सब गौएं, भूमिये और माताएं अपना दूध, 
अक्र और स्मे हमे प्रदान करती हैं। आप दोनो भी हमे हमारे पेयं 
की बुद्धि और अत्चादि देने वाली भूमि को प्राप्त और सदुपयोग करने के 
स्ये विशेष ज्ञान का उपदेश करें और गोओ ले पूर्ण अस सस्दि प्राप्त 
करने के लिये सदा प्रेरणा और प्रोत्साहन देते रहे । 
यश्विनोरसन रथ॑मन॒श्वं वाजिनीवतोः । 
नेनाहँ भूरिं चाकन ॥ १० ॥ 
भा०--शिल्प विद्याओं में कुशळ तथा बलवती, वेगवती क्रिया के 
उत्पन्न करने में कुछ सिल्पियों के बनाये विना अश्व के चळने बाळ रथ, 
घिमान, मोटर गाडी भादि रमण करने योग्य आनन्दप्रद यानों को में 
राजा सौर प्रबावर्ग प्राप्त करू और उस थान मादि ऐश सेमे बहुत 
५ तेजम्वी होऊ । 
अध्यान्म में--इस देह मे प्राण कौर अपान यदो “मश्वी' हैं जो 
१. छर्थाद न्च दाखि के स्वामी होने से वानिमीवानू हैं। उनके इस 
देह रूप भय्यादित रथ का में आवसा भोग करता हैँ और उससे बहुत 
कामनाएं पूण कम्ता हुँ । 
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इसी प्रकार सुर्य राजा अपने अधीन सभा और सेना के दो अध्यक्षो 
के हाथ झक्ति देकर उनके पिना 'जनश्व' अथीत्‌ विना भोक्ता केरभ अर्धाद्‌ 
उत्तम घ्यवस्थित राष्ट्र का भोग स्वतः करे और उससे खूर तेजस्वी हो । 

अयं समह मा तनृह्यावे जनों अनु । 
सोमपेये सखो रथः ॥ ११ ॥ 

भा०--ऐे आदर सत्कार से युक्त विहन्‌! यह सुखदायक, रमण 
करने, आनन्द विहार करने योग्य और वेग से जाने वाला रथ ह। वह 
अन्य जनों तक भी पहुंचाया जाता है । अर्थात्‌ उसमे वेठ कर अन्यां तक 
पहुंचा जाता है। अथवा उसमे विराजे पति पत्नी या वर वधू अन्य 
जनों तक पहुँचाए जाते हे । ऐसा ही एक रथ जिससे ऐशयं का, सुखप्रद 
रसपान के समान उपभोग हो सके मुझे भी यना दे । 

भकत ईश्वर को कहता है--हे महान्‌ शक्ति वाले प्रभो! यह देह 
रमण करने से 'रथ' है । अथवा यह आत्मा रस स्वरूप होने से 'रथ' हे। 
यहु सुखप्रद हो, इसमे 'ख' अर्थात्‌ इन्द्रिये सुख, शान्तिजनक हो. वे 
दुःखदायी न हो । इससे परमैश्रय, प्रह्मानन्द्रूप रस का पान करने के 
साथ साथ दोनों उपास्य और उपासक इस आत्मा में उत्पन्न होने वाले 
आानम्दों को एक्ष्य करके ही धारण किये जाते हैं । वैसा ही यह सुखप्रद 
देह या आत्मा मेरा भी कर दे! 

अध स्वमस्य निर्डिदे5भुञ्जतञ्च रेचत॑ः । 
उभा ता चस्ति नश्यतः ॥ १२ ॥ २३ ॥ १७॥ 

भा०--और में निद्रा, आलस्य करने चाले आलसी तथा स्वयं 
ऐश्वर्य का मोग और भन्यो का पालन न करने वाले धनवान्‌ पुरुष इन 
दोनों से उदासीन हे, दोनों को निरुपयोगी निकम्मा समश्ता ह, स्योकि 
वे दोनों घ ही या सुखनाशक होने से स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इति 
त्रयोषिसो वर्गः । 


इति सप्तदशोनुवाक: । 
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[ १२१ ] 
ओरिज कक्षीवानृषिः ॥ विश्वदेवा इन्द्रश्च देवता ॥ बन्दः:--१, ७, १२ मरि 
पक्कि; । ३, ८, २० म्रिष्डुम्‌ । 3, ४, १, १२, १४, १५ विराट्‌ विष्दप्‌ । 
५, ९, ११ निचृत्‌ त्रिष्दा ॥ पन्चरशच यूक्तम्‌ ॥ 

कढित्था चैँ: पार्ज देवयता श्रवद्‌ गिरो श्रज्ञिंर्सां तुरणयन्‌। 
प्र यदानड्‌ विश आ हस्थस्थोरु कसते अध्चरे यजत्रः ॥ १॥ 

भा०--समस्त मनुष्यो और नायकों का पालक या सरकार योग्य 
राजा स्वराघान उस्सु 5 होकर उत्तम राजा को हृदय से चाहने घाले, 
तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषों की वाणियो और उपदेशो को इस प्रकार से कउ 
श्रवण करे ? [उत्तर] जत्र सत्सग करने या राष्ट्रर्पी यज्ञ की रक्षा करने 
चाला स्वामी बढ़े भइल था अन्तःपुर के समान प्रजाओ के पालन रूप उत्तम 
कार्य में प्रतिष्ठा प्राप्त करे और बहुत अधिक ऊचे पद पर कदम बदार्चे | 
प्रायः ऊंचे राज्यादि पद को पाकर, पुरुष गर्वी होकर विद्वानों का वचम 
नहीं सुनता, परन्तु उसी अवसर पर उसे विद्वानों का वचन उत्सु होकर 
श्रवण करना चाहिये । 

अध्यात्म मे--परमेश्वर से मेल करने वाला मुमुक्कु जब अपने प्रवेश 
योग्य प्राणो पर वहा प्राप्त कर ळे और महल के ऊचे अण्ड रक्षा स्थान 
के समान उस अविनाशी, पालक, परमेश्वर तक पहुउता है तब मी 
प्राणा का पालक जितेन्द्रिय तथा संता मनुष्यों का पूजाश्रय होकर बई 
जञानवान ईंश्रमको की वाणियों का यार वार श्रवण म्या करे । 
स्तस्मीद द्यां ख खरग घुपायद्भुचाजाय दविर नरी गाः। 
गनु स्टनां महिषश्चच्तत ब्रो मेनामण्त्रस्य परि मातरं गाः ॥२॥ 


~ क बा ~~ 


भा२--मिंस प्रकार बहुत अधिक तेजस्वी सुय आकारण्य पिण्या 
को भाकपंग दळ से थामता है और परथिवी के उपर अश्न को उत्पात के 


[as 


लिये देख रूप से सब प्राणियों के जीवन धारक मल को मेघ हारा 


~ 


| 
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यरसाता है उसी प्रकार तेजस्वी, सत्य ज्ञान और ऐश्वर्य से चसकने वाला 
पुरुष छानदान्‌ , तेजस्वी पुरुपा की राजसभा को वश्च करे । ऐश्वयं की डदि 
शौर संग्राम के विजय के, लिये धन को मेघ के ससान स्टुत्यॉ पर बरसा 
दे, अथवा हुत गति से जाने चाले अपने सैन्य को या दाख्ार को शशु 
पर यरसा दे। महान्‌ शक्ति वाला सूयं जिस प्रकार अपने ही से उत्पन्न 
या प्रकट होने याली वरण करने योग्य कन्या के समान अपने प्रकाशां से 
जगत्‌ को ढक देने वाली उपा को प्रकाशित फरसा है और उसके बाद 
स्वयं भी प्रकट होता है, इसी मकार पृथ्वी के विशार राज्य का भोक्ता 
नपति भी अपने सामथ्य या प्रभुत्व से मरुट होने पाला अपने प्रभुको 
स्वयं चुनने वाली प्रजा को अपने अनुकूल देखे, उस पर अनुग्रह करे और 
जिस प्रकार सू- के व्यापक प्रकाश के नाश करने वाली भूमि की माता 
के समान पालन करने वाली और अन्धकारमय गोद मे लेने वाली रात्रि 
को अपने पीछे छोड्‌ जाता है उसी प्रकार राजा भी समृद्ध राष्ट्र और 
राष्ट्रपति के मुख्य वाणी या शासन दो या शाश्‍ुनादाक सेना या मान्य 
करने योग्य व्यवस्था को समस्त पृथ्वी के उपर माता के समान राष्ट्र के 
पालन भौर रक्षा करने वाले को नियत करता है। 
नच्ञद्वदमरुणी' पूव्य राट तरो चिशामाडूरसामन शान्‌ । 
तकडळू नियुत त॒स्तम्भद्‌ चा चतुष्पदं नयाय द्वेषाद्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--प्रकाशमान सूय जिस प्रकार पूव दिशा में प्रकट होने वाले 
देने योग्य प्रकाश को देता और प्रकाशमान उपाओं झो व्यापता है उसी 
प्रकार जो तेजस्वी पुरुष पूद के विद्वानों से दिये और उपदेश किये गये 
देने और आदरपूवेक ग्रहण करने योग्य न्याय और ज्ञान को प्रकट करता 
भार सयझे चित्त को लुभाने वाली उत्तम धार्मिक नीतियों को वर्चता है 
भर भो अति शीघ्रकारी, वायु के समान चेय ले शु पर जाने वाळा 
सव ।(दुना बढ़े भवर वद्ध या अशनि प्रपात के समान सदा स्थिर और 
रद फरास बल को तीण करके शह पर प्रहार करता.है. और चौपाडे 
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पशुओं के तया साधारण मनुष्यों के बीच नायका के भोर दोपाये मव्य 
आदि सेवक जनो के हित के लिये सूयं के प्रकाश के समान न्याय और 
विद्या के प्रकाश तथा राजसभा भौर विद्रत्सभा को स्थापित करता है 
तही तेजस्वी अभियों के बीच सूत्र के समान विद्वान्‌, तेजस्वी और वीर 
पुरुपा म और प्रजागण राना अर्थात्‌ सम्राट बनने योग्य है । 
आस्य मदे स्वय दा ऋतायापीब्वतमुस्ियाणामनीकम्‌ । 
यद्ध प्रसग त्रिककुम्निवतेदण टो मानुपस्य दुरो चः ॥ ४ ॥ 
भा०--सूयं जिस प्रकार अन्धकार से आदृत तेजोमय, तापदायक 
रदिमया के समृह को प्रकाश और धृष्टि जल के प्रयोजन से भूमि पर 
फँलाता है उसी प्रकार राष्ट्रपति इस प्रजाजन के इप के किये या इस 
पजाजन के आनन्द या दमन भोर शासन के निमित्त और सत्य न्याय 
के प्रकाश, पेश्वयं और अश्नाटि समृद्धि की छृद्धि के लिये सुखो से युक्त 
या अन्यो से अज्ञात शासन वाणियो के उपदेशप्रद, समूह को और 
सुरक्षित, उत्तम वेग से जाने वाली सेनाओ के शवुओ के तापदायी सैन 
चळ को राष्ट्र को प्रदान करता हे, प्रकट करता हे। भौर जिस प्रकार 
तीनों छोको मे श्रेष्ट, सर्वोच्च सूयं अपने उत्तम प्रकाश को प्रगट करके 
अन्धकार को दूर करता है और जिस प्रकार माता, पिता भौर आाचायं 
इन तनो में सवंश्रेष्ठ अर्थात्‌ वेदत्रयी का विद्वान्‌, आचाय अपने उत्कष्ट 
विद्यापदेश फाल में सञ्चय युक्त अज्ञान को दूर करता हँ उसी 
प्रकार जो पुन्प निश्चय से अपने उत्तम राष्ट्र के बनाने के कार्य मेया 
युद्रादि में चट्ट, मित्र, उदासीन तीनों म सर्वश्रेष्ठ होकर अयवा प्रज्ञा, 
तल ८ और प्रभुत्व नीना में श्रेष्ट होफर राश्वासी मनुष्यो के डोषकारी 
- पुरषो को दूर करता £ बही राष्ट्र, नगर तथा सुल समदि के नाना 
८ ९ को घर के हारा के समान घोल देता है। 
तुभ्यं पद्मों यत्पितरावनीतां राधः सुरेत॑स्तुररं भुरण्यू । 
उुचि यसे रेक्हा आर्यजन्त सवर्दुघायाः पर्य उख्ग्यायाः1 1291 
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भा०--जिस प्रकार भरण पोषण करने घाले माता पिता जल्दी 
मचाने वाले, भधीर बालक के लिये उत्तम पीर्योप्पादक दूध और धन 
प्राप्त कराते हैं, अथषा माता पिता जिस प्रकार बाळक को उत्तम जळ 
और पुष्टिकारक जक और धन प्रदान करते ऐं उसी प्रकार हे रामन ! 
राष्ट्र के पालक मां बाप के समान राजा-प्रजावर्ग या समाध्यक्ष और 
सेनाध्यक्ष राष्ट्र के ओर तेरे भरण पोषण करने में समर्थ होकर असि 
क्षिप्रकारी जोर शत्रुओं के नाश करने मे समर्थ एप्त राजा की पुष्टि के. 
लिये उत्तम जल से युक्त पुष्टिकारक भन्न भोर वीर्यवर्घक दुग्ध और घरै. 
शर्य प्राप्त करावे । भोर जिस प्रकार गो पाळक या विद्वान जन सव 
पोपक, दूध देने वाली गो के अंद, पवित्र दूध को सब तरफ से ले लेते 
हैं और उससे यश करते हैं, उसी प्रकार वे विद्वान्‌ जन समस्त प्रबा को 
समान रूप से भरण पोषण करने घाले, अच्च को द्रोइन करने घाळी मातू- 
सूमि के एष्टिकारक भक के समान शुद्ध इमानदारी से प्रास धन को तेरे. 
हित के लिये स्वीकार करें, प्राप्त कर, तुझे प्रदान करें। इति चतुव सो नग; ॥ 
अध प्र बजे तराणिममत्तु प्र रोच्यस्या उषसो न सूरः । 
इन्टयेमिराष्टर स्वेटहव्येः स्रवेणं सिञ्चञ्जरणाभि घास ॥ ६॥ 
भा०--उपा के समीप सूय जिस प्रकार धति अधिक प्रकाश के 
सहित प्रकाशित होता है उसी प्रकार राजा इस शत्रु को सन्ताप देने वाली 
सेना तधा कसनीय गुणो से युक्त प्रजा आर भूसम्पत्ति के योग से सच 
बुःखो से स्वय पार होने और अन्यां को पार करने हारा होकर विद्वान्‌ 
पुरप और तेजस्वी राजा उत्तम रीति से प्रसिद्ध हो भोर खूब पसन और 
तृप्त हो और अच्छी प्रकार प्रकाशित और सवप्रिय हो । वह पेश्वयंचान्‌ 
होकर जिन अपने तेजः सामध्यो को देने वाले सहयोगियों के राज्यैश्षय 
का भोग करता है उन्ही के बरू से खवा से अभिषेक को मास होता हुआ 
राष्ट्र को पारण करने घाले तेज और वल, राज्येखयं का भी भोय करे 
और स्तुत्य कमो और ऐखर्या को प्राप्त करे । अथवा उन ऐश्वर्यप्रद सह- 
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योंगियों के द्वारा ही स्रवणशील जल आदि से इस राष्ट्रभूमि को कृषि 
भादि के लिये सीचता हुआ लोकोपकारक स्तुत्य कर्मी को करे और उत्तम 
ऐेश्वयों का सदा भोग करे । . । 
स्थिघ्मा यद्वनर्धितिरपस्यात्सरों अध्वरे परि रोधना गोः । 
यद्ध प्रभासि कृत्व्याँ अनु यूननविशे पश्विषे ठुरायं ॥ ७॥ 
भा०--जिस प्रकार सूय उत्तम दीसि वाला और सेवन करने योग्य 
दृष्टिले को धारण करने में समर्थ होकर अन्तरिक्ष में सत्र ओर रदिम- 
समूए का निरोधन अथवा पृथ्वी के स्तम्भन आदि कायं करता है और जिस 
श्रकार विद्वान्‌ उत्तम तेजस्वी होकर भनन या सेवन करने योग्य एकमाव 
प्रभु को ही अपने हृदय मै धारण करता हुआ इन्द्रियगण के नाना प्रकार के 
ननिरोध अर्थात्‌ संयम के कारग्रो को अच्छी प्रकार करता है। उसी प्रफार सूर्य 
के समान तेजम्वी राजा भी उत्तम दीसि युक्त अग्नि के समान सुतीदण और 
बन अर्थात्‌ सेवन करने योग्य भोग्य ऐश्वर्यों को धारण करने वाला होकर 
भूमि के हिंसा रहित चमं काय और प्रजा पालन के काय मे संयम करने 
के उपायां को अच्छी प्रकार अनुष्ठान करे । और जिस प्रकार सूर्य दिन 
प्रतिदिन, निरन्तर उत्तम अन्धकारां को दूर करने घाले प्रफाश के किरणों 
मे चमकता हूं उसी प्रकार हे विद्वान्‌ पुरुष ! आप भी प्रतिदिन अपने 
कर्तव्य कर्मो के झनुय्प ही अच्छी प्रकार प्रकाशित हो भौर गाडी भादि 
नगर में प्रवेश करने घाले, पशुओं को चाहने वाळे और वेग से यानाटि 
से जान घाट काल्य भा अच्छा प्रकार प्रकाशत रा | नथात्‌ इनका बादर कर। 
सया महा दिव आदा हरी इह छम्नालाहमसि योधान उत्सम । 
यक्त मन्दिने दुक्तन्वथे गोग्मसमद्रिमिवाताप्य॑म्‌ ॥ ८ ॥ 
सा०--जिस प्रकार मदान आकाश या प्रकाश का भोक्ता या 
ज्यापक सूय जल बरसाने वाळे मेघ के साथ युद्ध करता हुआ अपने 
आकर्षण और प्रकाश या प्रकाश और ताप दोनो को अपने घदा रघता है 
उमरी प्रकार हे राजन ! तू बढे भारी तेज, विद्वत्सभा या विवयशालिनी 
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सेना का भोक्ता, पीर सभापति और सेनापति इस राष्ट्र मे या संग्राम भें 
ऊपर उठते , हुए, ऐः्वयं को विजय करते हुए शत्रु के सुकाबले पर युद्ध 
करता हुआ रथ के दोनों सश्वो फो अपने षश कर । भौर जिस प्रकार 
याशिक लोग प्राण के परू से प्राप्त करने योग्य, धका देने घाले, तृप्ति 
करने पाले, हरे सोमोपधि रस को गो के दूध से सिञ्चित करके प्रस्तरो से 
कूटकर रस प्राप्त करते हैं उसी मकार हे सेनापते ! राजन! तेरी शुद्धि के 
हिरे वे वीर गण अति प्रसत्त करने घाले वेगवान वायु वेग से प्राप्त होने 
दाले, अति शीघ्रगामी, सेनापति की आजा पर ष्टी वेग से जाने घाले 
देगवान्‌ अश्ववल को मेघो के समान शस्राखवर्पी पुरुषो द्वारा अथवा न 
दीण होने दाले, रद्‌, अभेय पर्षेतो के समान अचळ महारथियों द्वारा 
दोहते हैं, उनको पूर्ण करते हैं । 


त्वर्मायसं प्रति वतंयो गोडिंवो अश्मानसुपंनीतसभ्वा । 
कुत्साय यत्रं पुरुहुत वन्वञ्छुष्णमनन्तैः परियासि धेः ॥ ६ ॥ 


भा०-- हे राजन्‌ ! सेनापते ! जिस प्रकार सूय भाकाश और एथिवी 
पर व्यापने घाले, अपने समीप आये मेघ को बहुत अधिक प्रकाश या 
वेगवान्‌ घाथु से खूब चलाता है उसी प्रकार तू भी विज्ञानवान्‌ शिल्पी 
से माप्त कराये हुए शिला के समान भमेद्य और लोह के बने ।दाराख को 
भूमि और आकाश के बीच चला । अर्थात्‌ भूमि गोर विजयल्दमी के 
लाम कराने वाले फोळाद फे पने शखारू समूह को शतुभो के प्रति रण- 
भूमि में चछा । हे बहुत जशुओ से एळकारे जाने घारे ! जथघा यहुत् 
सी प्रजाओं द्वारा रक्षार्थ घुलाये जाने घाले सेनापते ! जष्-इष्टि के लिये 
जिस प्रकार सूय एथ्वी पर के जल को सुखा देने वाले साप को धारण 
करता हुआ असंख्य किरणों से प्रकाशित होता है । उसी प्रकार हे सेना- 
पते ! तू काट गिरा देने योग्य शत्रुओं से कारी जाने घाही प्रजा की रक्षा 
के लिये शशु के झोपणकारी घल फो धारण करता हुआ या शोपणकारी 
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अतु को विनाश करता हुआ अनन्त, असीम, मसंख्म सखा और बीर 
सर्टो के स्राव प्रयाण कर । . 

आाचाय के पक्ष मँ---१ बहुत सी प्रजाओ तया शिष्या से आइर पाने 
योग्य विद्वन्‌! सत्य ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होने वाळे, आचाय द्वारा 
उपनयन किये गये वेदवाणी भोर तेज घ्र्मचयं के सेवन करने बाळे एमं 
चट्टान के समान रद, सहिष्णु, फोलाद के समान बलवान्‌ पुरुष को 
गृहस्थाश्रम के प्रति समावत्तन कर जिस ब्रह्मचारी पर या जहां तू दुरी 
आदतों के तोडने के लिये या वल वीय के प्राप्त करने के लिये बा बेद 
सों को पवने वाळे शिष्या के हित के लिये बळ को घारण करा हुआ 
अनन्त प्रकारों के तादना आदि उपायों से प्राप्त होता है । 

ङस्सः--इव्येतत्‌ छुन्ततेः । ऋपिः कुत्सो भवति कत्त स्वोमानामि- 
व्योपमन्वव: ॥ 
पुरा यत्खरस्तमंसों अपीतेस्तर्मद्विवः फलिगं देतिमंस्य | ब्रुष्ण॑स्य 
यित्परिंहितं यदोजो दिवस्परि सुत्रथित्तं तदादः ॥ १० ॥ २५॥ 

भा०--निस प्रकार अन्धकार का नादा कर देने से खूब मे को मी 
सध प्रकार से डिच्च्नभञ्ग करता है और मेघ का जो ओज छाकाश या 
सूव पर दता से दँध कर उसे ढांप लेता है उसको मी तू चिक्र-मित्र 
करता हे उसी प्रकार हे पवतो से युक्त भूमि के स्वामिन्‌ ! अकता मेव के 

सनान शस्त्रास्रवर्षा वीर ! महारथी पुरुपो फे नायक ! और पवत के 

समान धचल, दुर्भेद्य सेन्यवल से युक्त एवं वन्न के धारक! रावन! 
सेनाएते ! त्‌ पहले के समान ही विद्वान्‌, समस्त सैन्य का सऱ्यालफ 
होकर प्रबा को कष्टदायी, नाशकारी इस शत्रु दळ के उस फाळियाळे दारा 
को डिद-निश्च कर और प्रज्ञा से पोषणकारी शत का मो मूमि पर दैळा 
हुआ तेद, पराक्रम अच्छी प्रकार दढता से स्थित दो उसकी मी सब 
प्रकार से छिन्न-मिन्ठ कर । दृति प्मविज्ञों वर्ग, ॥ 
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अनु त्वा मही पाज॑सी अचके द्यावाक्षार्सा मदतामिन्द्र कमेन्‌ । 
-त्वै वृत्रमाशयानं सिराखु महो वञ्जेण सिष्वपो वराहुम्‌ ॥११॥ 
भा०--जिस प्रकार आकाश और पृथ्वी दोनो विशाल बलवती और 
स्थिर, स्वतः काय करने में असमथ होते हुए भी सूय के प्रकाशरूपी काय 
में प्रसज्ञ और तृप्त हो जाते हे उसी प्रकार हे वीर राजन्‌ ! तेजस्वी राजवर्ग 
और भूमि के समान आश्रय रूप प्रजावगं! दोनो आदरणीय और बड़े बल- 
घान्‌ और चरणो के समान आश्रय स्वरूप, चक्ररहित रथ के समान शिथिल, 
एच स्वतः अपनी शक्ति से रहित अथवा स्वतः इच्छा रहित होकर भी राज्य- 
पालन और "बु उच्छेद के काम से तेरे साथ प्रसज्ञतापूवेक सहयोग दै । 
हे राजन । तू जिस प्रकार चारो तरफ फैले हुए और अपने को घेरनेवाले 
मेघ को सूर्य बडे भारी अन्धकारवारक प्रकाश या विद्य॒त्‌ से नदी धाराओं 
से सुला देता है अर्थात्‌ जल रूप से वरसा देता है उसी प्रकार हे राजन्‌! 
तू अपने राष्ट्र के चारो ओर घेरा डाले हुए और बढ़ते हुए श्रेष्ठ, धार्मिक 
व्यवहारो और जनो के नाशकारी शत्नुदल को शरीर को भम नाडियोका 
आघात करने वाले बडे प्रवल अपने शखाख से सुलादे अर्थात्‌ उसे मार गिरा । 
त्वमिन्द्र नया याँ सवो नृन्तिष्ठा वातस्य सयुजो वहिष्ठान । 
ये ते काव्य उशना सन्दिन दड उहणं पाय ततज्ञ वज्रम्‌ ॥१२॥ 
भा०--हे एखयवान्‌ | जिस प्रकार सूय शारीर सचालक प्रार्णो की 
रक्षा करता और शारीर को वहन या धारण करने वाले वायु के साथ 
उत्तम रीति से संयुक्त हुए प्राणों को पर वश करता है । उसी प्रकार हे 
राजन्‌! समस्त नायकों और प्रजा वासी पुरुषों का हितकारी, उनमे 
सबश्रेए होकर जिन नायक घुरुपो को सुरक्षित रखता हे । तू उन ही 
राष्ट्रकायों का अच्छी प्रकार वहन करने वाले वायु या प्राण के उत्तम 
गुणां को धारण करने वाले, उनके उत्तम साथियो ओर वेगवान्‌ अश्वो के 
समान राष्ट्र के राज्यरूप रथ के संचालरु परुपा पर, अश्वो पर सारथी 
या महारथी के समान विराज, उन पर शासन कर । और सब के हर्प. 
प्र ७६ 
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दायक शावुनाशक संग्राम मे पालन करने वाले और उससे पार उतारने' 
चाले शत्रु के वर्जन या धारण करने मे समर्थ जिस शसास्त्र या सैन्य 
बल को मेधावी पुरुषों द्वारा शिक्षित पुत्र व शिष्य सव वशीकार मे 
समथ, वशी पुरुष तुझको प्रदान करता है, उपदेश करता है । तू उसको, 
सदा तीक्ष्ण कर, उसको सदा तैयार रख । 

आधिभौतिक पक्ष मे--ये "काव्य उशना' अर्थात्‌ गजनकारी मेघ 
से सम्पन्न कान्तिमान्‌ विद्युत्‌ ही जिस मेघछेदक वल को प्रदान करे उसको 
सूये ही अपने तेज से तीष्षण करता है । अर्थात्‌ विध्त्‌ की अभि भी सूरं 
की ही रूपान्तरित अभि है । 
त्वं सूरों हरितो रामयो नृन्भरच्चक्रमेतशो नायमिन्द्र । 
प्रास्य पारं न॑व॒तिं नाव्यानामपि कर्तेमंवतेयो ऽय॑ज्यून्‌ ॥१३॥ 

भा०---सूयं जिस प्रकार अपनी किरणों को फॅफता और उनमे द्वारा 
समस्त दिशाओं को रमण कराता, सुखी और हर्पित करता हे और हरे 
वृक्ष रता आदि को रमणीय अर्थात्‌ हरा भरा बना देता है, उसी प्रकार 
हे राजन्‌ ! तू भी सबका प्रेरक, ऐश्वयेवान्‌ , तेजस्वी होऊर वेगवान्‌ अशो 
को, ज्ञानवान्‌ विद्वानों को, दिशावासी प्रजाओ को और तीव्र वेगवान 
वायु के समान आक्रमणकारी चीर नायको और वीर भटो को सत्रालित 
कर, प्रसन्न कर, युद्ध क्रीडा करा । हे पेश्वर्यवन ! सूयं जिस प्रकार चक 
अर्थात्‌ समरत अ्योनिश्चक्र या ग्रहचक्र को धारण करना, सतालित करता 
और च्यापता है और वेगवान, बलवान्‌ अश्व जिस प्रकार रथ के चर 
या चक्रवान्‌ रथ को वागता ओर ले जाता है उसी मकार यह रामा राष्ट्र 
रूपी चक्र के कार्य क्तृंगण को पालित पोषित ओर सदालित करे भर 
द्वादश राजचक्र को अपने शौय, वीय और नीति दारा घारण करे गीर 
सद्धारित करे । हे पेश्वयंवन । जिस प्रकार सूय मनुष्य जीवन के ९० 
वर्षे रूपी नाव से पार करते योग्य बदी नदियों के पार मनुष्यो को टाट 
देता है और टनको यज्ञ करने या वीय दान करने मे असमर्थ या बृद्धा” 


झअ०१८।सु०१२६।१४]) क्रस्वेदभाष्व्य प्रथम मण्डलस्‌ ५४३ 
वस्था से अशक्त कर देता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू शब्ुओ को नाव 
से पार करने योग्य बड़ी बडी ९० नदियो के भी पार मार भया । 

अथवा नाव से तरने योग्य नदियों के पार नौका को अच्छी प्रकार 
चलवा । अथवा प्रेरणा करने योग्य सेनाओ के पालन करने मे समर्थ 
उत्तम आज्ञापक पुरुष को उत्तम पद्‌ पर स्थापित कर । इसी प्रकार स्तुति 
योग्य विद्वान्‌ पुरुपो के पालक भति स्तुत्य पुरुप को स्थापित कर और 
जिस मकार विद्य॒त्‌ जल न देने वाले मेघो को काट काट कर या गढ़े सें 
नीचे जल बना कर गिरा देता है । उसी मकार हे राजन्‌ । तू भी अदान-- 
शील, कर आदि न देने वाले तथा सन्धि द्वारा मेल न रखने चाले शत्रुओं 
का फूए या गहरे गटो से रख । अधवा काट काट कर उनको विनाश कर । 

“नवति नाब्यानाम्‌”--णु स्तुतौ इत्यतो डौ प्रत्य औणादिकः । नौः । 
तस्मात्‌ अतिरौणादिको नवतिः। नौति स्तौति, उपदशति, प्रेरयति, स्तूयते, 
उपदिइयते, प्रेयते वा इति नोः, नवतिश्च । तेषु साधुः नाव्यस्तेपाम्‌ 
नाव्यानाम्‌ । अथवा नावा तार्या नाव्या नः, तासाम्‌ । 
त्वं नो अस्या इन्द्र दहणायाः पाहि वज्रिवो दुरिताइभीके । 
प्र नो वाजात्रथ्यार छश्वचुध्यानेष यान्ध श्रवस सनताय ॥१४॥ 

भा०--हे ऐश्वयंवन्‌ ! हे वीयवन्‌ ! उत्तम शब्रुवारक नीति और साम 
आदि उपायों के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! परमेश्वर ! तू हमे इस संग्राम 
या ससार रूपी संमाम मे भी दु.ख से या कठिनता से नाश करने योग्य, 
हुःसाध्य शब्रुसेना से या दारिद्रय आदि विपत्ति से और हुष्टाचार और 
हुर्गति से बचा और रधारोहियों मे सबसे कुशल, महारथी होकर तू 
हमारे सूयं के आश्रय पर होने वाले अन्नं को मेघ के *समान अश्व सैन्य 
-के आश्रय पर प्राप्त होने वाले ऐश्वयों तथा सय्नामो को कीतिं और ऐश्वयं 
सौर उत्तम अन्नादि समृद्धि, वेदवाणी तथा धन प्राप्ति के स्यि अच्छी 
प्रकार प्रदान कर । 

मेघ के पक्ष मे---जलों को देने से मेघ इन्द्र हे । विद्य॒त्‌ युक्त होने 
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से वह 'वत्रवान्‌? है । वह दुःख से नाश न होने वाली दुष्फाल, दारिद्य 
आदि जनपीड़ा से हमे बचावे । वह रस या जलमय होने से 'रथ्य? है । 
सूर्य अध है उसके आश्रय पर होने वाले अन्न आदि पदार्थ “अश्वनुध्य्य 
चाज” हे । उनको अन्न भौर जल की बृद्धि के लिये प्रदान कः 
अथवा हे ऐश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! इमे तू विद्य॒त्‌ आदि वेग वाले पदार्थो 
के जानने वाले विद्वान्‌ प्राप्त करा । 
मा साते अस्मत्खुमतिविं दंसडाजप्रमहः खमिपो वरन्त ! ग्रा ना 
भज मघवन्गोप्ययों मंहिष्ठास्ते सधमादः स्याम ॥१५॥२६॥८॥१॥ 
भा०--वह तेरी कृपा से प्राप्त हुई शुभ, उत्तम पूजनीय, ज्ञानमय 
मति हमसे कमी न विनए हो । हे अन्ना ओर ऐश्वर्या की उत्तम कोटि को 
देने वाले तथा विज्ञानवान्‌ पुरुपा द्वारा उत्तम रीति से पूजने योग्य 
ऐश्वयंवन्‌ राजन्‌ | और परमेश्वर! हमारी समस्त कामनाए और इष्ट प्रजाएँ 
भी तुझे एकत्र होऊर वरण कर्‌ । हे ऐश्वयंवन्‌ । तू सबका स्वामी दै । 
तू हमे भूमियो, उत्तम घाणियो तथा इन्द्रियगणो के आश्रय पर उत्तम 
उत्तम सुख प्रदान कर । तेरी कृपा से हम सव अति दानशील और 
वृद्धिशील होकर एक साथ मिल कर आनन्द सुस से रहने ओर अब्नादि 


से तृप्त होने वाळे होव । इति पविशो वर्गः । 
दुत्य्टमोऽत्यायः । 
इति प्रथमाऽटकः 
इति प्रतिष्टितविद्यालँकार-मीमांसातीर्थविरुदोषशोमित 
श्रीमत्पसिडत-ज यदे वशार्म-विरचिते, ऋग्वेदस्यालोकभा'ये 
प्रथमो 5 एकः समाप्त । 


नम्र निवडून 
हमने ग्रन्थ की शुद्धि पर एटा ध्यान दिया है, पुनरपि यदि ग्रस्व में 
कळ नद्टुद्धियां रद्द गई हॉ तो उसे विज्ञपाठक सुधार छ [7 अन्धपार 
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